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- पुयेनाक्‌ 

“नार्यद्यात्र” के प्रदीपन्याख्यादि के साथ मण्डित द्वितीय मागको 
प्रस्तुत क्रम में प्रकाशित कर सुधीजन के सम्मुख रखते हुए आज प्र्तबता 
और सन्तोष है। यह द्वितीय भाग भी प्रथम भाग के प्रकाशित होने के 
पाँच वर्ष पश्चात्‌ प्रस्तुत हो सका 1 इन पाँच वर्षों के अन्तराल में परि- 
स्थितिव्श अनेक ऐसे परिवर्तत लेखक तथा ग्रकाश्क के यहाँ घटित हुए 
चिनने इस अन्थ को यथासमय प्रस्तुत न होने दिया। इतना अ्रत्यूहव्यूह 
मेदन होने पर यह द्वितीय भाग अब सुधीजन की सेवा में प्रस्तुत हो रहा 
,है । अतः इसका मी प्रथम भाग की तरह ही स्वागत होगा, यह पूर्ण विधास 
हे । इसी के साथ यह भी भाझा हे कि अब तृतीय तथा चतुर्थ भाग में 
प्रकाशनगत विलम्ब अधिक मात्रा में नहीं होगा तथा - इसमें शेष माग 
यथासमय प्रकाशित हो जाएंगे ( क्योंकि इनका मुद्रण भी ग्रगति पर हे तथा 
शीघ्र ही पूर्ण हो जायगा ) | 


नाटबशास्न के इस भाग में भी प्रथमखण्ड की तरह प्रस्तावना में 
इसी भाग से सम्बद्ध विषयों की विवेचना रखी गयी है जिससे नाट्य जैसे 
` विस्तीर्ण एवं व्यापक शास्र के अध्ययन में सहायता मिलेगी | परिशिष्ट | 
० में विस्तीर्ण -व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ पूष खण्ड की तरह रखी गयी हैं 
तथा छन्दों के एक प्रक्षिप्त भाग को भी सानुवाद रखा गया है । लक्षणों तथा 
हस्तमुद्राओं का विवेचनात्मक विवरण परिशिष्ट- तथा प्रस्तावना में है जिसे 
उपयोग की दृष्टि से दोनों स्थानों पर रखा गया हे | नाट्यशाल्न के नवम 
अध्याय के अन्तर्गत हस्तमुद्राओों की उत्पत्तिकथा भी यथास्थान लगायी 
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. “गयी है जो अपना मौलिक महत्व रखती हे साथ ही अपेक्षित रेखाचित्र 
भी इस भाग में लगा दिये गये हे जिनसे इस भाग का भी ग्रथममाग की 
तरह- ही अधिक उपयोग होगा । 


` , नाव्यशात्र के प्रथमभाग के. प्रकाशन. के बाद से ही इस कार्य को कुछ 
सफलताएँ मी मिली हैं तथा अनेक विश्वविद्यालयों में यह अनुमोदित एवं 
पाठ्य ग्रन्थ का गौरव ग्रापं कर रहा है जो अगले समी: भागों को भी ग्रा 

_ होगा, यही भाझा है । इस कार्य में सहृदय सुधीजन एवं तंद्रोधक छात्रों एवं 


गुणग्रांही विद्वानों का जो सहयोग रहा. उसके अति मैं अतिशय कृतज्ञता | 


व्यक्त करता हूँ । 


- अका्नन कार्य के सन्दर्भ में एक: निवेदन और करना है। यह मन्थ 

अब वाराणसी की प्रसिद्ध संस्कृत अन्थों की प्रकाशन संस्था--“चौखम्मा 
संस्कत संस्थान” से प्रकाशित हो रहा है तथा आगे के सभी भागे ड्सी 
कम में प्रकाशित हो रहे हैं। यहं ्रसचता की बात है क्रि इस गोरेवशाली 
' -अन्थ को पूरी तत्परता एवं तन्मयता से प्रकाशित करने की इनकी निष्ठा को 


सहृदय पाठक स्वागताह मानेंगे तथा इन्हें प्रोत्साहन देंगे। मैं इस अन्ध - 


के मुद्रणादि में होने वाली त्रुटियों के लिए सहृदय सुधीजन से क्षमाग्रार्थी 
हैं तथा विलम्ब के लिये भी । 


विजया दशमी ` | सि द्व लक, ` सुंधीजनकृपाकाडक्षी . 
क जित संश २०३४ बाबूलाल शु, शास्त्री 
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प्रस्तावना 


नाट्यशास्त्र के स्वरूप तथा ( पीठिका के साथ ) उसके विषयसंक्षेप को 
प्रथम भाग में दिखलाया जा चुका है तथा यह भी. कि प्रक्कतग्रन्थ नाट्यविद्या 
की आत्मा है, क्योंकि इस ग्रन्थ में नाट्य विषयों का जो मौलिक विवरण है 
वही परवर्ती सभी क्षेत्रों में अपेक्षानुसार उपजीव्य हो गया था, यह सर्वे विदित 
है । भरत मुनि का यह महोद्योग नाट्यविद्या के इतिहास में ज्योतिस्तम्भ की 
तरह प्रकाशित है तथा विराट्‌ भी । नाट्यकला के सिद्धान्त तथा प्रयोग-- 
दोनों पक्षों--को नाट्यशास्त्र में जिस दक्षता से उपस्थापित किया गया है वह 
अप्रतिम है। आज भी नाट्यशास्त्र का अध्ययन इसके स्थायी विषय ब्रिवरण 
के कारण उतने ही मनोयोग से जारी है जेसा इसके व्याख्याकाल में चलता 
था । प्रस्तुत द्वितीय खण्ड में नाट्यशास्त्र के आठ से उन्नीस अध्यायों का भाग 
आंता है जिसक प्रथम खण्ड में संक्षेप में विषय दिया गया था । अतः हम अब 
क्रमशः उसी विवेचित विषयों के क्रम को इस भाग में भी आगे प्रस्तुत कर रहे 
हैं । इसमें ( प्रस्तुत ) अष्टम अध्याय से लेकर उन्नीसवें अध्याय तक आङ्िक 
तथा वाचिकअभिनय का आदि विवरण दिया गया है । इस विषय का अष्टम 
अध्याय से आरम्भ हुआ है जिसमें अभिनयादि के स्वरूप आदि विवरण भरत 
मुनि ने विस्तार से दिये हैं । 
अभिनय ४ स्वरूपादि विचार :-- 
यह हम वतला आये हैं कि भरतमुनि ने ही सर्व प्रथम नाट्यकला के. 
सिद्धान्त तथा प्रयोग दोनों पक्षों को निरूपित किया था । इसका कारण यह 
भी था कि वे शास्त्रप्रणेता के साथ-साथ नाट्यप्रयोक्ता भी रहे थे, जिसको 
नाट्यशास्त्र में ही दिखलाया गया है। इस नाट्यप्रयोग के उपकरणों में 
अभिनय एक सशक्त साधन माना जाता है तथा इसे अभिनय ही सम्पन्न भी 
करता है। इसी `कारण नाट्यप्रयोग विषयक सिद्धान्तो के विवेचन को 
अभिनय के बिना देखना सम्भव ही नहीं । नाट्यप्रयोग में अभिनय का 
उपयोग अपेक्षित ( होता ) है। इसी कारण मुनि ने प्रयोगात्मा नाट्यविज्ञान 
में 'अभित्तय' का विधान अतिशय मनोयोग से दिखलाया भी है। अभिनय 
में पात्र अनुकार्य रामादि की अवस्थाओं का अनुकरण करने के कारण 


t 
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'अभिनेता' कहलाता है, क्योंकि नांट्य प्रयोग अभिनय के द्वारा सम्पन्न होता 
है । अभिनय का ही यह प्रभाव है कि काव्य नाट्य होकर रस की ओर 


गतिशील बनकर अन्त में रस की सिद्धि सम्पन्न करता है। अतएव अभिनय, 
नाट्य तथा रस एक विकासशील प्रक्रिया की धारावाहिकता से जुड़े हुए रहते 


हैं । नाट्यार्थ को दर्शाने का रचनात्मक उद्योग भी 'अभिनय' कहा जा सकता 
है,.जो कि प्रेक्षकों के हृदय में रसानुभूति निष्पन्न करता है । 

: मुनि ने इस अभिनय के चार. प्रभेद किये--( १) आङ्गिक, (२) 
वाचिक, ( ३ ) आहार्यं तथा (४) सात्विक । इनमें सर्वप्रथम आङ्गिक 
अभिनय पर विचार आवश्यक है। शरीर के अङ्क, उपांग तथा प्रत्यंग की 
विविध क्रियाओं ( या चेष्टाओं ) तथा मुद्राओं के द्वारा जिस सांकेतिक चथ 
का प्रदर्शन होता.हैवही आङ्गिक अभिनय कहलाता है। भरतमुनि ने 
इसका, सूक्ष्म तथा विस्तृत . विवरण दिया है। उननेआंगिक अभित्तय के 
शारीर, मुखज तथा ( अथवा शाखा, अङ्ग तथा उपांग से युक्त ) चेष्टाकृत 
भेद से तीन वर्ग किये । इनमें अंग की. छः और उपांग की भी इतनी ही 
संख्या रखी गयी है । यथा- अङ्ग--शिर, हस्त, वक्षःस्थल, पाश्वं, कटि 
तथा पाद । | 

उपाङ्ग नेत्र, भ्रू , नासा, अधर, कपोल तथा चिवृंक । 

मुनि ने आरंभ में इनके आङ्गिक अभिनय के मुखज भेद में तथा शरीर 
के प्रधान ` अङ्ग रहने से मस्तक के अभिनय का सर्व प्रथम विवरण दिया । 
इनमें प्रत्येक अंग तथा उपाङ्ग को अभिनय ( या प्रयोग ) की अपेक्षा से एक ' 
दूसरे से संबद्ध किया गया तथा इन सभी का एक विशिष्ट विधि से परिचालन 
विधान भी दिया गया है जों भावाभिव्यक्ति के लिये है। इस प्रकार उन 
सभी मुद्राओं के नामकरण भी क्रियाओं के अनुरूप किये गये । आङ्गिक मुद्रा 
तथा भङ्गिमाओं का विवरण अपेक्षित रूप में नाट्यशास्त्र में पूर्णब्यवस्थित 
रूप में दिया गया है । जिसमें क्रम इस प्रकार है :-- 

नाट्यशास्त्र मे शिर के तेरह भेद वतलाये गये है । यद्यपि शिर के द्वारा ` 
की जानेवाली क्रियाओं को कोई अन्त नहीं है तथा इसी कारण उत्तरवर्ती 
नाट्यशास्त्रीय अन्यों में इसके अधिक प्रभेद तथा उनके वर्णनविवरण मिलते 
भी हैं। जिनमे अभिनयदपंण में आचार्य नन्दिकेश्वर ने मस्तक के स्वय- 
मुद्धावित नौ भेदों को वतलाकर भरतमुनि द्वारा निरूपित भैदौं से मिलाकर 
होनेवाली विशिष्ट संख्या की भी कल्पना की । भरतार्णव तथा नाट्यशास्त्र- 
संग्रह जैसे ग्रन्थों में किसी अन्य शास्त्रीय स्रोत से मस्तक के छः अन्य प्रभेद 


कर 
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. वतला कर भरतमुनि द्वारा निदशित प्रभेदों को मिलाकर उन्नीस भेद होने 
की वात भी कही गयी। इस प्रकार मस्तक के विवरण में एक दूसरे के 
निकटवर्ती स्वरूप मिलने पर भी विभदगत विलक्षणता से पार्थक्य भी 
विद्यमान है ही । 


इन तेरह तथा अन्य मस्तक: प्रकारो के स्वरूप के अतिरिक्त 
अभिनयगत विनियोग भी सुनि ने दिखलाये हैं। इसी प्रकार दृष्टि का भी 
( अङ्गोपाङ्ग विवरण में ) अधिक महत्त्व होता है, जिसका स्वाभाविक 
भङ्गिमाओ के अतिरिक्त अर्थाभिव्यक्ति भी एक पक्ष है। भरतमुनि ने इसकी 
विस्तृत पर्यालोचना की, क्योंकि दृष्टि मनुष्य की आन्तरिक भाषा और 
भावभङ्गिमा का द्वार होती है । अतएव मुनि ने आठ रस-दृष्टियाँ, आठ 
स्थायीभाव-दृष्टियाँ तथा बीस सञ्चारीभाव दृष्टियों को वतलाया जिनसे 
बिभिन्न रसों की अभिनय द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। अभिनयदर्पण 
में दूष्टियों के आठ ही प्रभेद दिये गये हैं। दृष्टिभेद से संबद्ध भौंह, तारा 
तथा पुट के भी भरतमुनि ने पृथक्‌ रूप से भेद दिखलाये हैं । इनमें तारा 
के नौ. प्रभेद, पुट कमं के नौ प्रभेद तथा भौंहों के सात प्रभेद बतला कर 
उनकी रस तथा भाव के अनुरूप योजना दिखलाई है। अङ्कों के ये प्रत्येक 
प्रभेद अपनी विशिष्ट अथवोधकता तो रखते ही है साथ ही .परंपरा का 
भी दिग्दर्शन करवाते है, जो विवेचन की व्यापकता एवं समग्रता के कारण 
( होती ) है। इनकी प्रत्येक भङ्गिमा मानव जीवन की दशा को प्रस्तुत 
करने की विलक्षण क्षमता रखती है तथा इसी कारण-यह अभिनय-प्रकार 
सदा के लिये महत्त्वपूर्ण बना हुआ है । 


` मानवीय अङ्गों के अन्तरगत नासिका, कपोल, अधर तथा चिबुक का 
भी अभिनय के प्रकाशन में योग रहता है । इसी कारण इन अंगों की (भी) 
भङ्गिमाओं का विवरण इसमें दिया गया है । इसी प्रकार इसमें नासिका के 
छः कम दिखलाये गये । ये हैं--नता, मन्दा, विकृष्टा, उच्छ्वासा, विकूणिता 
और स्वाभाविका । इनके कभ भी यथा योग्य नियोजित किये गये हैं । 
कपोल के भी छः कमं हैँ--क्षाम, फुल्ल, पूर्ण, कम्पित, कुञ्चित तथा सम्‌ । 
इसी प्रकार यहाँ अधर के भी--विकतेन, कंपन, विसर्ग, विनिगृहन, सन्दष्टक 
और समुद्ग कमं दिखलाये हैं । इसके अतिरिक्त चबुक के सात तथा ग्रीवा के 
नौ कर्म हैं। चिवुक के कर्म को शास्त्र में दन्तकमे भी कहते हैं । ये हैं--- 
कुटुन, खण्डन, छिन्न, चिकित, लेहून तथा सम । इसी प्रकार ग्रीवा के भी नौ 
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कमे होते हैं यथा--समा, नता, उन्नता, व्यस्ता, रेचिता, कुश्चिता, अच्चिता, 
वलिता तथा विकृताः। 
मुखराग--अभिनय में मुखराग का विशिष्ट योग रहने से इसका अतिशय 
महत्त्व है । कपोल तथा नयनों में जो एक विशेष राग चित्तवृत्तियों के आवेग 
प्रवाह में परिलक्षित होता है उसका प्रदर्शन कार्य सूकषममतिजन से ही संवेद्य 
माना जाता है। भाव तथा रस के सन्दर्भ में मुखराग का प्रस्तुतीकरण 
अभिनेता के लिये महत्त्वपूणे तथा आवश्यक माना जाता है। इसके महत्त्व 
को मुनि ने स्वयं ही-- शाखा, अंग तथा उपांग से युक्त अभिनय के मुखराग 
से हीन होने पर शोभा नहीं” कहकर बतलाया है । मुखराग आङ्गिक अभिनय 
गि अभिव्यक्ति का प्रवेश द्वार है जिससे दर्शक को तुरन्त आन्तरिक सुख- 
दुःखमयी दशा का प्रत्यक्ष हो जाता है । 
मुखराग के चार प्रभेद हैँ-स्वाभाविक, प्रसन्न, रक्त तथा श्याम । तटस्थ 
स्थिति एवं सहज दशा में “स्वाभाविक' की, श्एङ्गार-हास्य तथा अद्भुतरस 
में प्रसन्न की, वीर, रौद्र तथा करुण रस एवं मत्त. तथा रुग्ण दशा में 'रक्त' 
की तथा भयानक और वीभत्सरस में 'श्याम' की योजना की जाती है | इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि रसात्मकवोध में मुखराग का अतिशय योगदान 
रहता है । वेमभूपाल ने मुखराग के इन प्रभदों के. अतिरिक्त विकस्वर, 
अरुण, मलिन तथा पाण्डु नामक चार अतिरिक्त प्रभेद भी माने हुँ । नेत्रों के 
अभिनय के साथ-साथ मुखराग का संयोजन नाट्यप्रयोग की सिद्धि के मूल 
में अवश्य विद्यमान रहता है। अंग तथा उपाङ्ग का यही विवरण लक्षणादि 
सहित नाट्यशास्त्र के अष्टम अध्याय में दिया गया है । 
दस्तामिनय-- नवम अध्याय में हस्ताभिनय को दिखलाया है, जिसका 
आङ्गिक अभिनय में अतिशय महत्त्व ( माना जाता ) है । मानव चेष्टाओं 
. से उसके भंग उपांगों की दशाओं को जो तत्व आलोक सम्पन्न रूपवान्‌ तथा 
अभिव्यक्ति सम्पन्न बनाता है । यह एक ऐसा माध्यम है जो आन्तर-भावों को 
स्वरूप देकर रसभूमि पर ले जाता है । हस्ताभिनय द्वारा ही नाटयार्थ को 
रूप प्रदान किया जाता है तथा वे भावदन्द्रों को वोधगम्य बनाते हैं। 
प्रत्येक हस्तमुद्रा अपने मूल में भाव एवं रस की आन्तरिक प्रेरणा रखती 
है । भरतमुनि ने इसी कारण हस्ताभिनय का विशिष्टता से विवरण देते 
हुए इनके स्वरूप को प्रस्तुत करते समय देश, काल, कमं, स्थान तथा 
प्रचार क अतिरिक्त करणो तथा अर्थयुक्ति को ध्यान में रखने का स्पष्ट 
निदेश ( भी ) दिया है । हस्तमुद्रा से प्रयोगगत सुकुमार तथा उद्धत स्थिति 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


IR 


(५) 


का अन्तर तुरन्त प्रकट हो जाता है । इसी कारण यहाँ अर्थेयुक्ति का महत्त्व 
सर्वोपरि होता हे तथा वाचिक अभिनय में भी हस्तस्थिति का संयोग अपेक्षित 
रस में रखा ही जाता है | 

पात्राउसारी इस्ताभिनय 


हस्ताभिनय में पात्रों की श्रेणी या स्तर के अनुरूप स्थान की भी योजना | 
रखी जाती है । अभिनय की दशा में उत्तमपात्र ललाट आदि उन्नत (उत्तम ) 
स्थानों पर अपने हस्तों को ले जाते हैं, मध्यमपात्र उन्हें वक्षःस्थल के बरावर 
रखते हैं तथा अधमपात्र कटि या उससे निचले शरीर के प्रदेश पर स्पर्श 
करते हुए हाथों को रखते हैं । स्थानविभाजन की इसी प्रणाली का अभिनव- 
गरुप्पाद के उपाध्याय आीभट्टतौत ने समर्थन करते हुए बतलाया कि यही 
स्थानविधान पात्रो की ( उत्तमादि ) स्थिति तथा मानसीदशा का आधार बन. 
इनका वर्गीकरण करता है । हम भी देखते हैं कि उत्तमपात्र के हृदय में स्थित 
बात रहने पर उनका हस्त “उत्तम अंगों का ( ही ) स्पशं करता है, जब कि 
हीनभावों के समय निम्न अंगों का । इस प्रकार पात्रों की उत्तम, मध्यम तथा. 
अधमस्थिति के आधार पर हस्तप्रचार ( या गति ) की अल्पता या आधिक्य 
रखा जाता है । नाटकादि में उत्तमपात्रों के हस्तप्रचार अल्पतायुक्त,, 
मध्यम तथा अधमश्रेणी के नाट्यप्रयोगों में पात्रों के हस्तप्रचार मध्यम तथा 
नृत्तादि प्रयोगों में हस्तप्रचार की बहुलता या आधिक्य . रखा जाता है, 
क्योंकि यहाँ हस्तप्रचार भावाभिव्यक्ति का साधन होता है । इसके अतिरिक्त 
बाह्यशोभा तथा आकर्षण भी हस्तप्रचार से दिखलाय। जाता है तथा नाटकीय 
पात्रों का श्रेणी स्तर भी हस्तमुद्राओं से ही जाना जाता है ॥ 
शास्त्राउमोदिता | 
हस्तमुद्वाओ के द्वारा अभिनय को व्यापक एवं लोकानुमोदित भावभूमि 
` क्रे परिवेष में विवेचित कर भरतमुनि ने स्पष्टतः यही बतलाया कि नाट्याथं 
के अनुरूप लोकव्यवहार एवं लोकस्वभाव को ध्यान में रख कर हस्तमुद्राओं 
का. प्रस्तुतीकरण होना चाहिए | क्योंकि इस प्रकार किये गये अभिनय से 
उस 'सौष्ठव' को साधा जाता है' जहाँ अंगों में सौन्दर्य तथा प्रसार हो | 
अतः अभीष्ट सौष्ठव का हस्ताभिनय से गहरा . सम्बन्ध है तथा सौष्ठवविहीन 
हस्ताभिनय का इसी कारण निषेध भी किया गया है। इसलिये उत्तम तथा 
मध्यम श्रेणी के पात्र शास्वानुमोदित हस्तमुद्राओं के साथ - ही अपना: 
` अभिनय प्रस्तुत करते हैं । 
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- कालाचुकूलता एवं अनुगमन 

इसी प्रकार हस्ताभिनय का कालानुसारी होना भी आवश्यक है, जिससे 
'सौष्टव' बरावर बना रहे । भरतमुनि ने प्रयोग की दृष्टि से कभी या किसी 
समय विहस्त ( हस्त चेष्टाओ से रहित ) स्थिति तथा कभी हंस्तमुद्राओ के 
“अल्पप्रयोग का भी जहाँ निदेश किया है वहाँ शास्त्रानुमोदित हस्त वाञ्छित 
नहीं होता । उदाहरण के लिये--प्रमत्त, रोगग्रस्त तथा भयात्त व्यक्ति की 
स्थिति में विहस्त ( हस्तमुद्राओ का प्रयोग न रहना ) ही उचित होता हे । 
इसके अतिरिक्त मूर्च्छा, जुगुप्सा, हिम या आतपः की पीडा जैसी अवस्था हो 
तो वहाँ हस्ताभिनय नहीं होता, प्रत्युत भाव की अभिव्यक्ति में अक्षमता 
लाना होता है क्योंकि ऐसे प्रसंग में हस्ताभिनय के न रखने में ही सौष्ठव 
है । इसी कारण ऐसे अवसर पर मुनि ने सात्विकअभिनय के द्वारा सौष्ठव 
की व्यञ्जना का निदेश किया भी है। इसी विषय पर आचारय अभिनव- 
गुप्तपाद नें बतलाया कि" अभिनय के समय आन्तरिक चित्तवृत्तियों के 
प्रकाशन में सक्षम हेस्तमुद्राओं का ही प्रयोग उचित रहता है । जैसे भय 
की दशा में कपोत हस्तों का, तन्द्रा तथा आलस्य में 'ककंट हस्त का 
शोकसन्तप्त स्थिति में दोलाहस्त का प्रयोग तथा ईर्ष्या आदि भावों के 
अनुभावन में सात्त्विकअभिनय ही प्रस्तुत किया जाता है । परन्तु ऐसे समय 

_ जो बाह्मगुण या द्रव्य के प्रकाशन हो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
इसी प्रकार पात्र की व्यग्र या व्यस्त स्थिति में भी हस्ताभिनय प्रस्तुत नहीं 


किया जाता है, किन्तु यहाँ मुखराग या अर्थ प्रकाशक तथा विराम आदि से 
युक्त वाचिकाभिनय की योजना रखी जाती है। ` 


सुखराग से अज्ञाभिनय की अनुगतता 

यह कहा जा चुका है कि हस्ताभिनय द्वारा .भावों का प्रकाशन किया 
जाता है, परन्तु इसी के साथ-साथ मुख, नेत्र, भ्रू, कपोल आदि के यथोचित 
सन्निवेशन के साथ मुखराग की योजना भी होना आवश्यक है, अन्यथा 
केवल हस्त प्रचार मात्र से नाव्यार्थ की अभिव्यक्ति नहीं होगी । इसी कारण 
मुनि ने मुखराग को अभिनय का प्राणतत्त्व प्रतिपादित किया, क्योंकि इसके 
विना आन्तर चित्तवृत्तियों तथा रागात्मक अनुभतियों का प्रकाशन सम्भव 
नहीं है। अतः स्पष्ट है कि नेत्र, भ्रू एवं अङ्गों की तथा मुखराग की 
पारस्परिक अनुगत वृत्ति के द्वारा ही हस्तप्रचारों की अभिव्यञ्ञना सौष्ठव- 
शालिनी हो सकती है । इसलिए जिन जिन हस्तमुद्राओं के द्वारा आन्तर- 


१. द्रष्ट० अभि० भा० पृ० ६८, ६९. बड़ौदा संस्करण । 1. 
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वृत्तियों की अभिव्यक्ति हो उनका अवश्य प्रयोग किया . जाए। इन 
हस्तमुद्राओं का नृत्य या नृत्त में प्रचुर प्रयोग रखा जाता है, परन्तु सात्विक 
भावादि के अभिनय में अल्प प्रयोग होता है । 

हस्ताभिनय के विभेद 


हस्ताभिनय के प्रभेदो की परिकल्पना विविध मुद्राओं के आधार पर 
मुनि ने की तथा इनके तीन वर्ग वनाए। ये वर्ग हैं--( १) असंयुतहस्त, 
( २) संयुतहस्त तथा ( ३ ) नृत्तहस्त । इनमें संयुतहस्त तेरह, असंयुतहस्त 
चौबीस तथा नृत्तहस्त 'के तीस प्रभेद किये । मुद्राओं को भी मूल या 
आधारमुद्रा तथा नृत्तहस्त में विभाजित किया जा सकता -है। इनमें 
मूलमुद्रा के अन्तर्गत संयुक्त तथा असंयुत हस्तों को रखा जाता है । मूलमुद्रायें 
नृत्य की भाषा के मुलाक्षर समझी जाती है । अतः जैसे किसी एक वर्ण या 
अक्षर का अलग या स्वतन्त्ररूप में भी अर्थ .रहता है तथा मिल कर वही वणे 
दूसरे अनेक शब्दों का निर्माण करते हुए अन्य अर्थाभिव्यक्तियाँ करता है, यही 
स्थिति इन मुद्राओं की भी है । ये अलग-अलग भी अपना अर्थ रखती हैं. तथा 
सम्मिलित होकर भी । इसके अतिरिक्त कालान्तर में विभिन्न नृत्य परम्पराओं 
तथा पद्धतियों के उद्धव के साथ-साथ . अपनी परम्परागत ..हस्तमुद्राओं का 
भी प्रचार देखने में आता है, किन्तु इन सभी का मूल एवं आधार ग्रन्थ 
यही नाट्यशास्त्र है तथा इसी का विवरण इन सभी की अपेक्षा मुख्यता लिये 
- हुए है भी 1 
असयुतमुद्राए--एक हाथ से दर्शायी या की जाने वाली हस्तमुद्रा 
`या हस्त को. असयुतद्दस्त' कहा जाता है, जिनकी भरतमुनि ने चोवीस 
स्थितियाँ या भेद दिखलाते हैं । इनके नाम हैं (१) पताक, .(२) त्रिपताक, 
(३) कतेरीमुख, (४) अर्धचन्द्र, (५) .अराल, (६) शुकतुण्ड, (७) मुष्टि, 
(८) शिखर, (९) कपित्थ, (१०) कटकामुख, (११) सूचीमुख, (१२) पद्म 
कोश, (१३) सर्पशीषं, (१४) मृगशीपषं, (१५) कंगुलः (१६) अलपद्य, 
(१७) चतुर, (१८) भ्रमर, (१९) हंसास्य; (२०) हंसपक्ष, (२१) सन्दंश, 
(२२) मुकुल, (२३) ऊर्णनाभ तथा (२४) ताञ्रचूड.। 
अभिनयदर्पंण के अनुसार असंयुतमुद्राओं की संख्या अट्टाईस है तथा 
चार पूरक मुद्राओं के साथ इनकी संख्या बत्तीस हो जाती है । इन अतिरिक्त 
मुद्राओं के नामं हैँ-अर्धपताक, मयुर, चन्द्रकला, सिंहमूख, त्रिशूल, व्याघ्च, 
अधंसूची, कटक तथा .परली । इनमें ( भरतोक्त ) ऊर्णंताभ को छोड़ कर 
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शेष सभी हतस्तमुद्राओ के नाम नाट्यशास्त्र फे अनुसार ही है। इनमें सोलह 
मुद्राओं का स्वरूप भी नाट्यशास्त्र के अनुसार ही है । किन्तु नाट्यशास्त्र गत 

नाम रहने पर भी स्वरूप भिन्न है। इनके नाम हैं:--कतेरीमुख, कटकामुख, 
` सूचीमुख, मृगशीष, हंसास्य, सन्दंश तथा ताम्रचूड । ये हस्तमुद्रा 
हस्ताङ्गलियाँ की विविध रचनाओं के द्वारा निमित की जाती हैं । इनके 
स्वरूप तथा योजना का विवरण नाट्यशास्त्र में “विस्तार से मिलता है । 
असंयुतहस्त की सारी क्रियायें एक हाथ से सम्पन्न होती हैं तथाये ही 
संयुतहस्त तथा नृत्तहस्तों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं । 


संयुतहस्तमुद्गाएँ--दोनों हाथों के परस्पर संश्लेष या योग से निर्मित 


हस्तमुद्रा को 'संयुतहस्त' कहते हैं। जैसे असंयुतहस्तमुद्रा को वर्णमाला 
का एक अक्षर माना जाता है तो संयुतहस्त को संयुक्ताक्षर समझा जाता हे । 
नाट्यशास्त्र में संयुतहस्त के तेरह भेद कहे गये हैं । ये हैं :::( १ ) अञ्जलि, 
(२) कपोत, ( ३) कर्कट, ( ४) स्वस्तिक, (५) कटकावर्धमान, 
(६ ) उत्सङ्ग, ( ७) निषघ, (८ ) दोला, ( & ) पुष्पपुटं, ( १० ) मकर, 
(११५) गजदन्त, ( १२ ) अवहित्य तथा ( १४ ) वर्धमान । 


. अभिनयदर्पंण में संयुतहस्तों की संख्या तेईस मिलती है, जिनमें नाट्य- 
शास्त्र के अञ्जलि, कपोत, कर्केट, स्वस्तिक, कटकावर्धमान, उत्सङ्ग दोला . 


तथा पुष्पपुट के अतिरिक्त शिवलिङ्ग, कर्तरीस्वस्तिक, शकट, शक, चक्र, 
सम्पुट, पाश, कीलक, मत्स्य, कूम, वराह, गरुड, नागबन्ध, खट्वा तथा 
भरूड हैं । नाट्यशास्त्र का मकरहस्त अभिनयदपंण में मत्स्य है। इस प्रसंग में 
आचार्यं अभिनवगुप्त) ने भी बतलाया कि भरतमुनि केद्वारा निदिष्ट. हस्तमुद्राओं 


के अतिरिक्त भी हस्तमुद्राओ की परिकल्पना की जा सकती है तथां इसी 


कारण कोहल आदि अन्य नाट्याचायों ( नन्दिकेश्वर ) ने . भी हस्तमुद्राओं के 
इनके अतिरिक्त अन्यप्रभेद भी दिखलाये हूँ । इन मुद्राओं के द्वारा जिन-जिन 
अर्थो को संकेतित किया गया उनके अतिरिक्त भावों के. अभिनय भी प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं, यदि वे लोकप्रचलित स्थिति या भावगम्यता को , लिये हों 
तो । उदाहरणार्थं एक ही केशाकषंण के व्यापार का अभिनय पात्रों के द्वारा 


विभिन्न हस्तमुद्राओं के द्वारा हो सकता है । जैसे विदूषक द्वारा केशाकर्षण . 


कटकामुख* हस्तों से तथा ( नायक द्वारा ) प्रिया का केशाकषण अरालहस्त 
से तथा रतिङ्गोड़ा का केशाकर्षण “मुष्टि' हस्त के द्वारा किया जाता है । इसी 


१. द्रप्ट ना० शा० अभिनवभारती खण्ड-२ G05 पृष्ठ ५७ । 
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प्रकार एक ही केशापंण क्रिया की स्थिति को मनोभावों तथा पात्रों की 
भिन्नता रहने पर भिन्न-भिन्न स्वरूप की रचना करते हुए रखना तथा 
सम्पन्न करना उचित माना गया । कथकलि के परम्परागत आधार ग्रन्थ 
:इस्तळक्षण-दीपिका' में इन हस्तो के स्वरूप तथा योजना का विवरण 
है परन्तु इस ग्रन्थ में असंयुक्त हस्तों का विवरण मात्र है, संयुक्तहस्तों का 
नहीं । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि हस्तमुद्राओ में असयुक्तहस्तों 
का ही अधिक महत्त्व है, क्योंकि इन्हीं को मिला कर संयुक्तहस्तों का निर्माण 
किया जा सकता हे । इससे यह भी संकेतित हो सकता है कि असंयुतहस्तो 
में संयुक्तहस्तों की मुद्राएँ समाविष्ट हो सकती हैं तथा जो अर्थ दोनों हाथों 
को मिला कर दर्शाया जाता है उसे अलग रहने वाले असंयुतहस्त से अधिक 
भिन्न नहीं किया जा सकता है। उदाहरणार्थ अञ्जलि नामक संयुक्त हस्त 
के द्वारा जो नमस्कार करने का अर्थ ( भाव ) दिखलाया जाता है वही दो 
पताक हस्तो को मिलाने के सीधे उल्लेख से भी संभव है । इतना होने पर 
न्षी जब प्रयोगदशा में. दोनों हाथों का मिलाना ही अभीष्ट हो तो संयुत 
हस्तमुद्राओ का प्रतिषेध सम्भव भी नहीं है तथा न ही उचित भी । इसी 
कारण संयुत हंस्तमुद्राओ का स्वरूप तथा उनसे दिखलाये जाने वाले भागों 
का विवरण भरतमुनि ने अपने ग्रन्थ में विशेष मनोयोग से दिया भी है क्योंकि 
संयुक्तमुद्राओं का नाट्यादि में प्रयोग असयुक्त मुद्राओं की अपेक्षा भिन्न रूप में 
अपेक्षित है । 


मुद्राओ के अतिरिक्त भी हस्त के अनेक कायं होते हैं जिनका मुनि ने निदश 
किया । उदाहरणाथ हाथ से व्रिकर्षण, उत्कर्षे, व्याकषण्‌, परिग्रह, निग्र 
आह्वान, ताडन, छेदन, भेदन, संश्लेष, विश्लेष, रक्षण, मोक्षण, विक्षेप तथा “ 
तर्जन आदि अनेक कायं सम्पन्न किये जाते हैं. जिनका विवरण नाट्यशास्त्र 
में विद्यमान है भी तथा जो अपने हस्तरूपों से अभिनव भावों की सृष्टि कर 
प्रयोग को उज्ज्वलेता देता है । इन हस्तो का स्वरूप मानव की भावसम्पदा के 
प्रकाशन में महत्त्व का होकर सदा. शास्त्रीय अंध्ययन का विषय बन कर अपने 
विषय का महत्त्व दिखलाता रहेगा यह निविवांद है | 


ब॒त्तहस्त--भरतमुनि ने इन हस्ता क अतिरिक्त तीस नृत्तहस्तों का 


भी विवरण दिया है। हस्ताभितय के आकषक विविध रूपों से शोभा लाने 
के लिये जिन हस्त स्थितियों की रचना विभिन्न अवस्थाओं में की जाती 
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` है वे 'चृत्तहस्त? हे । यद्यपि ये हाथों की विभिन्न स्थितियाँ या रचना | 


मात्र होती हैं किन्तु इनके द्वारा अर्थ या भाव का प्रदर्शन नहीं होता, ये 
केवल अङ्गभङ्ग या लावण्य दर्शाने के लिये ( ही ) प्रयोग में रखे जाते हैं । 
इनकी रचना भी वास्तव में ध्यान से देखें तो वह समुतुलन ( ७818100 ) के 
आधार पर की गई प्रतीत होती है । ये नृत्तहस्त हाथ, पैर तथा शरीर के 
सामञ्जस्यपूर्ण सन्तुलन के द्वारा अलौकिक आभा के -सजेन से लावण्य को 
साधते हैं। इसी कारण. नाट्याचायं इन्हें शोभाकधायिता के कारण नाट्य 
प्रयोग अलंकरण मानते हैं । 


नृत्तहस्तों की भी रचना यद्यपि संयुत तथा असंयुत हस्तों के द्वारा ही होती 
हैं तथा कहीं कभी मिश्र भी; फिर भी ये -उन हस्तमुद्राओं से भिन्न ही माने 
जाते हें । अभिनयदर्पण में कुछेक नृतहस्तों की वही नामावलि है जो भरत 
के नाट्यशास्त्र में है. तथा इनकी रचना के विवरण भी प्रायः समान है किन्तु 
इनकी योजना तथा संख्या के विवरण भिन्न है । अभिनयदपंण में नृत्तहस्तों की 
संख्या तेरह ही रखी है जव कि नाट्यशास्त्र में नृत्तहस्तो की संख्या तीस हैं । 
नाट्यशास्त्र में निर्देशित नृत्तहस्तों का क्रमिक -विवंरण इस प्रकार है:-- 
(१) चतुरल्र, (२) उद्वृत्त या तालवृत्त,. (३) ततमुख, (४) स्वस्तिक, 
(५) विप्रकीणं, (६) अरालकटकामुख, (७) आविद्धवक्त्र, (८) सूचीमुख, 
(९) रेचित, (१०) अर्धरेचित, (११) उत्तानवच्चित, (१२) पल्लव, 
(१३) नितम्ब, (१४) केशवन्ध, (१५) लता, (१६) करिहस्त, 
(१७) पक्षवच्चित, (१५) पक्षप्रथोतक, (१६) गरुडपक्ष, (२०) हंसपक्ष, 
(२१) ऊध्वेमण्डल, (२२) पाश्व॑मण्डल,- (२३) उरोमंडल, (२४) पार्शावते 
या पार्श्वर्धेमण्डल, (२५) मुष्टिक स्वस्तिक, ` (२६) वलिनीं. पद्मकोप, 
(२७) अलपल्लव, (२५) उल्वण, (२९). ललित तथा (३० ). वलित । 
अभिनय-दपंण में नृत्तहस्तों की संख्या तेरह ही है । जिनके नाम इस प्रकार 
हैं :-(१) स्वस्तिक, (२) दोला, (३) अंजलि,-. (४) कटकावर्धमानक, 
(५) शकट, (६) पाश, (७) कीलक, (८) पाश, (8) शिखर. (१०) कूर्म, 
(११) हंसास्य, (१२) अलपल्लव . तथा (१३) पताक । इनमें पताक, 
निपताक, शिखर, . कपित्थ, अलपझ तथा हंसास्य ये असंयुत हस्तमुद्रायं हैं 
तथा अंजलि, स्वस्तिक; दोला, कटकांवर्धमानक आदि शेष संयुतहस्त हैं तथा 
ये विशिष्ट या भिन्नरूप. में केवल शोभा के लिये विना भाव प्रदर्शन के रखने 
पर नृत्तहस्त हो जाते हैं । | 


# 
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नाट्यशास्त्र में नृत्तहस्तों के जो लक्षण दिये गये हैं उनसे भी नृत्य के 
अर्थो की सूचना मात्र दर्शाना ही संभव है । इसी कारण पूर्ण विवरण से 
इनकी रचना दिखलाने पर भी इनकी स्थिति का स्थिरीकरण संभव नहीं 
हे तथा इसी कारण इनका जितना वर्णन शब्दों से संभव था वह किया 
गया परन्तु ये हैं हाथों की चलितस्थितियाँ । इसीलिये यह भी हमें दिखलाई 
देता है कि पताक: जसे अभिनयहस्तों के योग के साथ अभिनय तथा 
नृत्तहस्तों का मिश्रण होगा तथा ऐसे स्थानों पर नाट्य की प्रधान स्थिति 
रहने पर ऐसे हस्त को अभिनयहस्त तथा नृत्त की प्रमुखता रहने पर 'नृत्तहस्त' 
समझना पड़ेगा । जसे उदाहण के लिये नृत्ताभिनय की स्थिति में लताहस्त का 
प्रयोग या नृत्य की स्थिति में करिहस्त का प्रयोग करना । इसी प्रकार 
चतुरश्र हस्तादि का प्रयोग भी। नाटयगत विशुद्ध हस्तमुद्राओं के या 
नृत्तहस्तों के सम्पादन में करणों का योग तथा उनका प्रयोग नितान्त 
वाञ्छनीय है । हस्तकरण के द्वारा हाथ की मुद्राएँ अपना स्वरूप लेती हैं । 
ये करण भी चार प्रकार का होता है :-- (१) आवेष्टित, (२) उद्दष्टित, 
(३) व्यावतिंत, तथा (४) परावतित । . करणों का प्रयोग विशुद्ध नाटय तथा 
नृत्त दोनों ही दशाओं में किया जाता है । इन करणो का प्रयोग भी मुख, नेत्र, 


रू तथा मुखराग आदि के अनुगत या साथ रखते हुए किया जाता है जिससे ` 


अपेक्षित भावाभिव्यक्ति हो सके । क्योंकि ये नृत्तहस्तं उपाङ्ग के अभिनय के 
साथ जव प्रस्तुत होंगे तथा भाव एवं रस के आश्रित होकर संचालित होंगे 
तो- उससे प्रयोग या नाट्यार्थ की पूति या सफलता होती है । 

नृत्तहस्तों की एक ( मुख्य ) विधि यह हैं कि इनको संचलन शरीर की 
क्रिया तथा पेर को ` उठाने और रखने के साथ रखा जाता है । अतः यह 
संचलन की स्थिति पाँच प्रकार से होती है । ये हैं, ऊपर, नीचे, दाहिने, 
वाय तथा सामने की ओर संचलन होना । 

आधुनिक प्रचलित नत्त्यो में नृत्तप्रधान शली में परिगणनीय भरतनाट्य 
में नृत्यहस्तों की विविधता देखने में आती है जव कि दक्षिंणभारत के 
मलावार में लोकप्रिय एवं परम्परागत 'कथकलि' ( नृत्य ) में नृत्तहस्तों 
का प्रयोग अल्प रखा जाता है, क्योंकि यह अभिनयप्रधान नृत्य होता है तथा 
इसी कारण इसमें अर्थदरशक हस्तमुद्राओं का ही प्रयोग. इष्ट होता है। यदि 
प्रयोग के उपयोग को देखते हुए विचार कर तो नृत्तहस्तो में भी पताक, 
त्रिपताक, मुद्रा तथा अधेचन्द्र जसे नृत्तहस्तों का प्रचुर प्रयोग दृष्टिगत हो 
जाता है । कथकली की परम्परा में नृतहस्तो को ऐसे भिन्नतायुक्त नामकरण 


। »..] 
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- से नहीं जाना जाता है फिर भी वहाँ मुद्रा ( नाट्यशास्त्र का सन्देश ) तथा 
अर्घेचन्द्र जसे हस्तो की विविध भङ्गिमाओ वाले रूपों में योजना रख कर 
प्रयोग को सौष्ठव युक्त रखा जाता है । 


हस्ताडुःलियो तथा वाहुओ का सञ्चछन प्रकार 


नाट्यशास्त्र में हस्तकरण के प्रसंग में चार प्रकार से हस्तसचलन 
दिखलाया गया है यह हम पूर्व में दिखला आये हँ । यहाँ पर हस्तकरण हस्त 
की अंगुलियों की विभिन्न क्रियाओं की स्थितियाँ होती हैँ तथा इन्हीं का 
विभिन्न नृत्यो में प्रयोग किया जाता है। इनके लक्षण भी नाट्यशास्त्र में 
( ९२१५-२१५ ) दिये गये हैं । . 

इसी प्रकार नाट्यशास्त्र में बाहुओं की विविध दशाओं में रह्नेवाली 
संचलन क्रियाओं ( वाले हस्तों ) का वर्णन है जिन्हें वाहुप्रचार कहा गया है । 
यद्यपि हस्त के भेदों का करणों के अन्तर्गत सश्चलन दिखलाया गया था किन्तु 
वाहुभ्रचार भी नाम देकर पृथक्‌ से उन्हें फिर दिखलाया गया है। यहाँ 
वाहुओं के संचलन के नाममात्र मिलते हैं उनके लक्षण नहीं परन्तु आचामं 
अभिनवगुप्तपाद ने इनके स्वरूप की थोड़ी व्याख्या दे दी हे । तदनुसार इनका 
विवरण इस प्रकार है :--- 

( १ ) तियेक्‌ या तियेग्गत--दोनों वाजुओं में तिरछे रखे गये हाथ । 

( २) ऊधध्वंसंस्य--मस्तक पर ऊँचे कर रखे गये या उठाये हुए हाथ । 

( ३ ) अधोसुख--नीचे रखा गया या पृथ्वी को छूने वाला हाथ । ` 

(४) अश्वित- हाथ को वक्षःस्थल के पास से मस्तक तक ले जाकर 
पुनः उसी प्रकार अपने मूल स्थान पर वापस लाना । 

(४) अपविद्ध--हाथ को वक्षःस्थल. के पास से घुमाते हुए चक्राकांर 
गति में सभी ओर वढाते हुए आगे ले जाना । । : 

(६) मण्डलगति--हाथ को शरीर के चारो ओर फिराना या 
घुमाव देना । 

(७) स्वस्तिक--वाय हाथ से दाहिने हाथ" की और दाहिने हाथ से 
वाँये हाथ कौ भुजा को पकड़ना या छूना । 

( ८) पृष्ठानुसारी--पीछे रखा या ले जाया गयां हाथ। | 

(९) उद्वेष्टित-हाथ को कलाई का सहारा लेकर निकालते या 
फंलाते हुए दोनों को छूते हुए रखना और फिर एक को दूसरे का अनुगत 
करना । 
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(.१० ) प्रसारित- हाथ को आगे की ओर लम्बा करते हुए फैलाना । 

आचाये अभिनवगुप्तपाद ने इन वाहुप्रकारो को संचलनक्रियागत योजना 
को द्रुत, मध्य या- विलम्वित गति में रख कर विचित्रता उत्पन्न करने का 
भी निदेश दिया । इनके मत में इसके अतिरिक्त अन्य हस्त प्रचारो की 
आवश्यकता नहीं है जो अन्य आचायो ने दिखलाये हैं । क्योंकि ऐसे अतिरिक्त 
प्रकारो का अन्तर्भाव इन्हीं दस प्रभेदों में सरलता से किया जा सकता है ।. 
परन्तु नाट्यशास्त्रसंग्रह तथा संङ्गीतरत्नाकर ग्रन्थों में वाहुओं के सोलह 
प्रभेद दिये गये हैं । इनमें नाट्यशास्त्र के उपयुक्त दस प्रभेदों के अतिरिक्त छः 
अन्य प्रभेद भी मिलते हैं । इनके नाम तथा स्वरूप ' इस प्रकार हैं ::-( १ ) 
आविद्ध, ( २) कुच्चित, ( ३ ) नम्र, (४ ) सरल, ( ५ ) आन्दोलित तथा 
( ६ ) उत्सारित। 

इनक क्रमशः लक्षण इस प्रकार हैं: 

` ( १) आविद्ध--बाहर से अपनी ओर खींचा गया हाथ । 

(२) कुञ्चित--कोहनी को सिकुड़ा कर हाथ को मोड़ना । 

(३ ) नम्न--सहज भाव से थोड़ा तिरछा रखा या झुकाया हुआ हाथ । 

(४) सरळ-_दोनों वाजुओं की ओर सोष्ववपूर्ण रीति में सरलता से 
या सीधा रखा हुआ हाथ । 

(५ ) आन्दोलित-हाथों को झूलते हुए रखना । 

(६ ) उत्सारण--विरुद्ध दिशा में रखे हुए हाथ को अपनी वाजू से 
दूसरी ओर चलता हुआ रखना । 

अङ्गौ के अन्य अभिनय नाट्यशास्त्र के दशम-अध्याय में अभिनय- 
विधि के प्रसंग में हृदय, उदर, पार्श्वे, कटि, ऊरु, जङ्का तथा पाद के द्वारा 
होने वाले अभिनय का विवेचन है। इनमें हृद्य या वक्षःस्थल की पांच 
अवस्थाएँ या प्रकार होते हैं । ये हैं :आभुरन, निर्भुग्न, प्रकम्पित, उद्ठाहित 
तथा सम। इनके स्वरूप तथा अभिनययोजना का विशद विवरण है। 
उद्र के तीन रूप या प्रभेद होते हैं । ये हैं-क्षाम, खल्व तथा पूर्ण । दुबला 
या.पिचका हुआ उदर 'क्षाम', फुला हुआ (पूर्ण तथा अतिशय झुका हुआ या 
गढ़े वाला नत उदर 'खल्व' कहलाता है । इनमें हास्य, रुदन आदि में 'क्षाम' 
की, व्याधि, तपस्या आदि में 'खल्व' की तथा तन्द्रा, स्थूलता या अतिभोजन 
की स्थिति में की योजना की जाती है। पाशवं के (वाज) भी 
नत, समुन्नत, प्रसारित, विवतित तथा प्रसृत नामक पाँच प्रभद होते हैं । 
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जिनसे क्रमशः प्रसपंण, अपसर्पण, आनन्द प्राप्ति, चक्राकार भ्रमण तथा सीधे 
पीछे हटने के भावों का अभिनय किया जाता है । 

इसी प्रकार कटिके भी पाँच प्रभेद होते हैं। यथा--( १ ) छिन्ना, 
( २.) निवृत्ता, (३ ) रेचिता, ( ४) कम्पिता तथा ( ५) उद्दाहिता । 
_ इनका स्वरूप तथा. योजना को यथास्थान दिखलाया गया है । ऊर, जंघा 

तथा पाद के भी कमं या क्रिया के कारण पाँच-पाँच प्रभेद हो जाते हैं । इनमें 
ऊर के पाँच कर्म हैं--( १ ) कंपन, ( २ ) चलन, ( ३ ) स्तम्भन, (४) 
-उद्धतेन, ( ५ ) निवर्तन । इनकी विभिन्न स्वभाव एवं स्थितियों में योजना 
रखी जाती है । इसी प्रकार जद्धा के भी पाँच कर्म माने जाते हैं--( १ ) 
आवतित, ( २) नत, ( ३) क्षिप्त, (४ ) उद्घाहित तथा ( ५ ) परिवृत्त । 
इनकी योजना भी पात्रों के स्वभाव, स्थिति, गति तथा नृत्य आदि में की 
जाती है । इसी प्रकार पाद के भी पाँच प्रभेद माने गये हैं। यथा--( १) 
उद्घट्टित, ( २) सम, ( ३ ) अग्रतलसश्चर (४) अच्ित तथा (५) 
कुच्चित । इनके स्वरूप तथा योजना का विवरण भरत मुनि ने विस्तार से 
दिया है । इसके अतिरिक्त प्राप्य अन्य पाठ को भी लिया.जाए तो पाद के 
व्यस्न तथा “सूची नामक और दो प्रभेद होते हैं जिनका लक्षण तथा योजना 

भी मिलती हैं । 

ये पाद, जंघा तथा ऊरू के कार्य या व्यापार परस्पर सम्वद्ध होते हैं तथा 
भाव एवं रस की स्थिति के अनुसार इनको एक साथ रखते हुए संचालित 
किया जाता है और इनके समन्वित कार्थ या व्यापार से अभिनय प्रयोग 
पूर्ण तथा प्रभावकारी वन जाता है । इनमें भी सर्वाधिक महत्त्व पाद का 
माना गया है । क्योंकि उसी के आधार या आश्रय पर ऊरू तथा जंघा के 
कार्य निर्भर करते हैं तथा इन्हीं तीनों के कार्यों के समीकरण या एकीभाव 
से 'चारी' का निर्माण होता है। इसी कारण 'पैरों' का नृत्य तथा अभिनय 
दोनों के ही लिये समान महत्त्व है । 

चारीविधान-नाटयशास्त्र का एकादशअध्याय 'चारीविधान' है । 
हम वतला आये हैं कि कटि, पश्वं, ऊरू ( तथा ) जंधा और पाद के द्वारा 
होने वाले कार्य या व्यापार का एक साथ होना 'चारी है, . जिनमें चेष्टाएँ 
व्याप्त रहती हैं । इनका अभिनय में वड़ा महत्त्व माना गया है, क्योंकि चारी 
के द्वारा ही नृत्तं तथा अङ्गहारों की रचना तथा शस्त्रों का चलाना भी सम्पन्न 
होता है। नाट्य में चारी की स्थिति को वतलाते हुए भरतमुनि ने बतलाया 
कि विना चारी के मस्तक, हस्त आदि अंगों का संचालन नहीं हो सकता 
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अतः आङ्गिक अभिनय की आधांरभूत. रहने से चारी का अभिनय के क्षेत्र 
में असाधारण महत्त्व माना गया है । इसके अतिरिक्त नृत्य के कारण, खण्ड. 
तथा मण्डल का भी चारी ही आधार होती है, जिसकी विशेषरूप से 'तृत्त' में 
संयोजना की जाती है तथा युद्ध एवं शस्त्रप्रहार के अभिनय प्रसंगों में प्रयोग 
रखे जाते हैं । 
एक पाद के प्रचार या आगे बढ़ने के व्यापार से चारी की, दो वार पाद 

प्रचार के द्वारा 'करण' की तथा करणों के एकीभाव या समयोग से 'खण्ड 

की तथा दो या तीन खण्डों के योग से 'मण्डल' का निर्माण होता है । चारी के 
अभिनयव्यापार को सब प्रथम दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक 
भौमी तथा दसरी आकाशिकी चारी । इनमें प्रत्येक चारी के सोलह-सोलह 
भेद रखे गये है जो कुल भेद वत्तीस हो जाते हँ । अभिनयदपंण में चारी के 
आठ प्रभेद ही दिखलाये गए तथा यहाँ भौमी एवं आकाशिकी के रूप में उनका 
. विभाग भी नहीं मिलता । “संगीतरत्नाकर? में देशी चारी के. अतिरिक्त प्रभेद 
भी दिखलाये गये हैं जो कोहल आदि नृत्याचार्यों ने अपने ग्रन्थों में दिये थे । 
तदनुसार ३५ भौमी चारियाँ तथा २७ आकाशिको चारियाँ मानी गयी हैं । 
कोहल ने ३५ मधुपाचारी को. भी बतलाया या जिनका विवरण “संगीत 

रत्नाकर” की चतुरकह्लिनाथ की व्याख्या में मिलता है |. आचार्ये कोहल ने 
न॒त्याचार्य की अपेक्षा से चारी में संवर्धन या संशोधन को भी सहमति दी हुई 
पी । इस प्रकार चारी के भदौं के विषय में प्राचीन तथा उत्तरवर्ती आचार्यो में 
पर्याप्त मतभेद है जो इसके प्रयोग के महत्त्व को दर्शाता है । चारी को वर्तमान 
कलाविद्‌ 'चाल' शब्द से ( भी ) दिखलाते हैं । इत चारियों के मेल या समूह 
से 'मण्डल' का निर्माण होता है। ये भी अपनी आधारभूत चारियों के भेद के 
कारण आरम्भ में भौम तथा आकाशिक भेद से दो प्रंकार के हो जाते हैं । 

इन मण्डलों के भी भौम प्रभेद दस तथा आकाशिक प्रभेद दस होकर कुल 
संख्या बीस हो जाती है। 


भौमी चारी--मलतः एवं मुख्य खूप से चारियों का प्रयोग भूमि पर 
होने के कारण अपनी संज्ञा के अनुरूप ही इनका "भौमी अन्वर्थ नामकरण 
है । इनके सोलह . प्रभेद हैं। जो इस प्रकार हँ ( १ ) समपादा, ( २) 
स्थितावर्ता, (३) शकटास्या, ( ४ )  अध्यधिका, ( ५ ) चाषगति, ( ६ ) 
विच्युता, ( ७ ) ऐलकाक्रीडिता; (८) वद्धा, (६ ) उरूद्रृत्ता, ( १०) 
अडिडतां, ( ११) उत्स्पन्दिता, ( उत्स्यन्दिता ) ( १२ ) जनितो, ( १३ / 
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स्पन्दिता, ( १४ ) अपस्पन्दिता, ( १५ ) समोत्सारितःमत्तल्लो तथा ( १६ ) 
मत्तल्ली । इनके लक्षण तथा योजनादि विवरण नाट्यशास्त्र में विद्यमांन है । 


आकाशिकी चारी-आकाशिकी चारी के अन्तगंत आकाश की ओर 
अर्थात्‌ ऊपर होने वाले पाद प्रयोग या अभिनय व्यापारो का समावेश रहता 
है तथा इसी कारण इसका भी अन्वर्थ नामकरण है । इनके पारस्परिक अन्तर 
की स्थिति वतलाते हुए भरतमुनि ने एक प्रयोगगत विशिष्ट «तथ्य भी 
संकेतित किया कि भौमीचारी का प्रयोग मुख्यरूप से करणाश्रित नृत्य तथा 
हन्दयुद्ध में होता है तथा प्रासंगिक रूप में “नाट्य में रखा जाता है जव कि 
आकाशिकी चारी का प्रयोग ललित अंग से युक्त क्रियाओ के प्रसंग में तथा 
धनुष, वसन, असि आदि शस्त्रों के चलाने के ( युद्धगत ) व्यापार में किया 
जाता है । आकाशिकी चारी के भी सोलह प्रभेद होते हैं। ये हैं-- 
( १) अतिक्रान्ता, ( २.) अपक्रान्ता, ( ३ ) पाश्वेक्रान्ता, ( ४ ) ऊध्वेजानु 
( ५) सूची, (६) नूपुरपादिका, (७) दोलपादा, (८ ) आक्षिप्ता, ` 
(९ ) आविद्धा, ( १० ) उद्वृत्ता, ( ११ ) विद्युद्भ्रान्ता, ( १२) अलाता 
( १३ ) भुजङ्गत्रासिता, ( १४ ) हरिणीप्लुता, .( १५) दण्डा ( दण्डपादा ) 
तथा ( १६) भ्रमरी । इनके लक्षण तथा प्रयोगादि योजना का विवरण 


नाट्यशास्त्र में है । 
इस प्रकार यद्यपि नाटयशास्त्र ( आदि ग्रन्थों ) में इन चारियों के लक्षण 


तथा योजना की रीति निदशित की गयी किन्तु यह सभी शास्त्रीयपदावलि 
तथा सांकेतिक पद्धति में रखी जाने के कारण केवल .नाटयशास्त्र के अध्येता 
या अभ्यासको के द्वारा ही वेद्य होती हैं। भारत की विभिन्न नृत्य या नाट्य 
प्रणालियों में अभी भी इन चारियों में से अधिकांश का प्रयोग चल रहा है 
यह ठीक है किन्तु इतने से भी इसकी व्यवस्थित स्थिति का स्पष्ट परिभान 
नहीं होता । इसे यदि सरल शब्दों में संक्षेप में समझना चाहें तो यही कि 
पाद की गति को तीन प्रकारों में बाँटा गया है। इनमें प्रथम को गति, 
द्वितीय को चारी तथा तृतीय को “मंडल' कह सकते हैं । 


इन चारियों के प्रदर्शन के अवसर पर नाट्य या नृत्य प्रयोग के प्रसंग में . 
हस्त एवं पाद प्रचार का पारस्परिक अनुगत सम्बन्ध या क्रियाक्रम रखा 
जाता है। नाट्य, नृत्य ( तथा नृत्त के ) प्रयोग में कभी हस्तप्रचार की 
कभी पादप्रचार की तथा कभी दोनों की समान रूप में प्रमुखता होती है। 
अतएव हस्तप्रचार को प्रधानता में पादप्रचार ( उसी का ) अनुगत रहता 
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है तथा पांदप्रचार की प्रमुखता में हस्तप्रचार भी उसी प्रकार अनुगत हो 
जाता हे । यदि दोनों की प्रमुखत्ता रखना हो. तो फिर दोनों कां प्रत्येक का 
एककालिक विनियोजन हो जाता है । इस प्रसंग में भरतमुनि का यह सिद्धान्त 
वड़ा ही न्यायसम्मत तथा ध्यान देने योग्य है जो नाट्यप्रयोग के सुदीधँ - 
अनुभव को दिखलाते हुए इस सम्वन्ध में दिखलाया गया है । . 
स्थान--विविध अभिनय प्रदर्शन के अवसर पर चारी तथा हस्तादि के 
प्रदर्शन को करते समय शरीर को एक विशिष्ट एवं नियतस्थिति में रखना 
अपेक्षित होता है। इस स्थिति को “स्थान' कहा जाता है जिसे आचाय 
अभिनवगुप्तपाद ने कायसन्निवेश या शरीर की विशिष्ट स्थिति कहा है । 
स्थान के विषय में नाट्य-नृत्य के आचायों में मतैक्य नहीं है । नाट्य शास्त्र के 
अनुसार इनकी संख्या छः मानी गयी है। यथा--( १ ) वैष्णव, 
(२) समपाद, ( ३) वैशाख, (४) मण्डल, ( ५) आलीढ़ तथा 
( ६ ) प्रत्यालीढ़ । इन स्थानों के अधिष्ठाता देवता तथा इनकी योजना आदि 
का शास्त्र में विवरण दिया गया है जिसका संक्षेप इस प्रकार है :-- 
वंष्णवस्थान--इसके अधिष्ठाता देव श्रीविष्णु हैं। इसमें दोनों पेर 
अढाई ताल के अन्तर से, एक पेर खड़ा हुआ और दूसरा टेढ़ा, जंघा ऊँची 
तथा झुकी हुई और अग सोष्ठव-सम्पन्न रखा जाता है । | 
समपाद्‌-स्थान :--इसके अधिष्ठाता देव श्री ब्रह्मा हैं । इसमें दोनो पैर 
हा अन्तर एक ताल का और दोनों (ही) पैर सहज सौष्ठव से युक्त 
` होत हू । 
वेशाख-स्थान--इसके अधिष्ठाता देव श्री स्कन्द ( कार्तिकेय ) है। 
इसमें दोनों पर तीन ताल के अन्तर से तिरछ, स्तब्ध तथा एक दूसरे के 
सम्मुख बाजू को वतलाते हुए 
मण्डळ-स्थान--इसके अधिष्ठाता देव. श्रीइन्द्र हैं। इसमें दोनों पैरों 
का अन्तर चार ताल, दोनों एक दूसरे के सम्मुख तिरछ तथा घुटने और कटि 
सहज भाव में रखकर खड होना । 
आलीढ तथा प्रत्यालीढ-स्थान-इन दोनों स्थानों के अधिष्ठातृ देव 
श्रीरुद्र हैं । इसमें मण्डल स्थान की स्थिति में दाहिना पैर पाँच ताल के अन्तर 
पर आगे रखने पर 'आलीढ़' तथा इसके विपरीत बायाँ पेर इसी प्रकार 
आगे रखना या दाहिना पैर सिकोड़ कर वायाँ पर. आगे रखने पर 


प्रत्यालीढ़ {स्थान । ` 
नाट्यशास्त्र में इन स्थानों के स्वरूप तथा उनकी अभिनय योजना दी 


२ ना० भू० छिं० 
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गयी है । इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रीय ग्रन्थों में भी स्थानको का वर्णन 
मिलता है । इनमें सङ्गीतरत्नाकर में आसन तथा स्थान का विवरण अधिक 
स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूप में मिलता है। ये स्थान इस प्रकार हैं: 
( १) स्वस्तिक, (२) वर्धमान, (३ ) नन्द्यावते, (४ ) संहत , 
( ५) समपाद, ( ६) एकपाद, . (७ ) पृष्ठोत्तानतल, (८ ) चतुरस्र, 
( ९ ) पाष्णिविद्ध, (१० ) पाष्णिपाश्‍इदंगत, (११ ) एकपाश्वेगतः 
( १२ ) एकजानुगत, ( १३ ) परावृत्त, ( १४ ) समसूची, ( १५ ) विषम- 
सूची, ( १६ ) खण्डसूची, ( १७) ब्राह्म, ( १८) वेष्णव, ( १९ ) शेव, 
( २० ) गारुड, ( २१ ) कूर्मासन, ( २२ ) नागवन्ध तथा (२३ ) वृय- 
भासन | इनमें समसूची, विषमसूची, खण्डसूची, गारुड, कूर्मासन, नागवन्ध 
तथा वृषभासन ये सभी आसन (स्थान ) है तथा शेष स्थान है । नृत्याचार्यों 
के मत में ( इन्हीं में से) पाष्णिविद्ध, पाष्णिपाशबागत तथा एकपाश्वंगत 


. जैसे स्थानों के स्पष्ट लक्षण ज्ञात नहीं हैं । 


अशोकमछू आदि उत्तरवर्ती नृत्य नाट्य के आचार्यो के मत के अनुसार 
वैष्णव, समपाद आदि छः पुरुष स्थानक कहलाते हैं,. जिनका नाट्यशास्त्र में 
विवरण दिया गया है । इसके अतिरिक्त आठ स्त्री स्थानक भी होते हँ । इनके 
नाम हैः-भायत, अवहित्य, अश्वक्रान्त, गतागत, वलित, मोटित, विनिवतित, _ 
तथा प्रोन्नत । इसके अतिरिक्त पूर्व्काथत तेईस देशी स्थानक भी होते हैं तथा 
छः शयन या सुप्त स्थानक होते हैं । यथा-सम, नत, आकुच्चित, विवतित तथा 
उद्वाहत । सङ्गीतरत्माकर में भी छ पुरुष स्थानक तथा उपर्युक्त आठ स्त्री 
स्थानक के अतिरिक्त ये ही छः सुप्त स्थानक वतलाये गये हैं तथा साथ ही नौ 
उपविष्ट स्थान भी वतलाये गये हैं। यें नौ'उपविष्ट स्थान इस प्रकार हैं, 
(१) स्वस्थ, (२) मदालस, (३) क्रान्त, (४) विष्कम्भित, (५) उत्कट, 
(६) स्रस्तालस, (७) जानुगत, (८) मुक्तजानु तथा (8) विमुक्त । सिस्तार 
` भय से इनके लक्षणादि विवरण को यहाँ नहीं दे रहे हैं । 

न्याय--अभिनय में शस्त्रमोक्षण की चार विधियाँ प्रयुक्त को जाती हैं 
जिनकी शास्त्रीय संज्ञा 'न्याय' कहलाती है । क्योंकि इन्ही न्याय के आश्रित 
अङ्गहार तथा न्याय से ही उपस्थित युद्ध को रंगमञ्च पर लाते है । ये न्याय 
चार हैं --( १) भारत, (२) सात्वत, (३) वाषंगण्य तथा - 
(४ ) केशिक । भारत के अनुसार कटि प्रदेश पर, सात्वत के अनुसार पैर 


पर, वाषंगण्य के अनुसार वक्षःस्थल पर तथा कैशिक के अनुसार, मस्तक से 
` शस्त्र प्रहार का विधान होता है । 


~= 
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भारतन्याय के अनुसार पात्र प्रवेश करते हुए बायें हाथ में खेटक तथा 
दाहिने हाथ में शस्त्र लेकर रंगमञ्च पर परिक्रमा करता है । इसी.प्रकार अन्य 
न्यायो में भी थोड़े परिवर्तेत के साथ शस्त्रो को लेकर ( नाट्य-प्रदर्शन में ) 
परिक्रमा की जाती है। भरतमुनि ने शस्त्रमोक्षण के इन अभिनयों (के 
सम्बन्ध ) में प्रयुक्त ( इन“) न्यायों के विषय में कुछ निषेध भी वतलाये हैं । 
तदनुसार धनुष या वज्चादि के प्रहार या प्रयोग की स्थिति में वह संकेतमात्र 
से छोड़ा जाए न कि उससे वास्तबिक रक्तस्राव कराने वाला प्रहार हो 
परन्तु यदि ऐसा आवश्यक ही हो तो फिर आहार्यविधि के अभिनय-विधान 
का आवश्यकता के अनुसार अनुगमन किया जाए । 

सोष्ठव--इस प्रकार जो नाट्य प्रयोग में चारी की योजना का 
विधिवत्‌ विधान दिखलाया गया परन्तु चारी के प्रयोग में अङ्ग सौष्ठव' 
आवश्यक होता है, क्योंकि अङ्गसौष्ठ्व से ही नाट्य या नृत्य में शोभा का 
संचार ( सम्भव ) होता है। जव कटि, कणे, स्कन्ध तथा मस्तक सम स्थिति 
में और वक्षःस्थल उन्नत या उठा हुआ रखते हुए शरीर को .व्यवस्थित करते 
हैं तो यही “सौप्ठव' कहलाता है । इसमें शरीर को लक्षणानुसारी क्रम में रखा 
जाता है क्योंकि अङ्ग-सौप्ठव ही पात्रों के अभिनय को प्रभाव एवं समृद्धिशाली 
बनाते हैं । | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि नाट्यप्रयोग में चारी विधान का अतिशय 
महत्व होता है, जिसके मूल में भरतमुनि की शास्त्रीय दृष्टि तो है ही साथ 
में लौकिकता की धारा भी संयुक्त होकर चल रही है। इनमें सवंत्र ही-- 
चाहे हस्तंसः्चार हो या शस्त्रप्रक्षेप या. पाद ( प्रक्षेप या) प्रचार एक 
अनुगतता अवश्य विद्यमान रहती है । इसके अतिरिक्त रङ्गमञ्च पर किये गये 
छेदन आदि के निषेध, अङ्गों के सौष्ठव पूर्ण विधान तथा व्यायामकर्म आदि 
सभी नाट्यविधानों की प्रयोग में महत्त्वपुर्ण श्युद्धुला रहती है जो भरतमुनि 
की प्रयोगगत सूक्ष्म एवं व्यावहारिक दृष्टि की अभिव्यक्ति करती है । 

मण्डळप्रचार-नाट्यशास्त्र का द्वादश-अध्याय “मण्डळविधान? नामक 
अध्याय है । यह बतलाया जा चुका है कि चारी द्वारा आङ्गिक अभिनय 
सम्पन्न किया. जाता है जो करण, खण्ड तथा मण्डल का आधार होता है। 
इनमें एकपाद के प्रचार से 'च्यरी दोनों पादों के प्रचार के द्वारा 'करण 
तथा करणों के योग मेल से 'खण्ड' तथा खण्डों के योग से 'मण्डल' का. निर्माण 
होता है । चारियों के समूह से यह मण्डल निमित होता है । चारियों के 
समान मण्डल को भी भौमिक तथा आकाशित वर्ग में विभाजित किया गया 
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है । इनमें भौमिक तथा आकाशिक मण्डल के दस दस प्रभेद किये गये हैं 


_ जो सव मिल कर मण्डलों के वीस प्रभेद वनाते हैं। इनका नामादि विवरण 
इस प्रकार है-- 


भोमिकमण्डछू--( १ ) भ्रमर, ( २) आस्कन्दित, (३ ) आवर्तं, 
(४) समोत्सारित, ( ५ ) एलकाक्रीडित, ( ६ ) अहित, ( ७ ) शकटास्य, 
( ८ ) अध्यधंक, ( & ) पिष्टकुट्ट तथा ( १० ) चाषगत । 
आकाशिक मण्डल--( १ ) अतिक्रान्त, (२) विचित्र, (३) ललित- 
सच्र,-( ४ ) सूचीविद्ध, ( ५ ) दण्डपाद, ( ६) विहृत, (७ ) अलातक, 
( ८ ) वामविद्ध, ( & ) ललित तथा ( १० ) क्रान्त । 
नाट्यशास्त्र में इनके स्वरूपादि का विवरण है । इन मण्डलो का युद्ध, 
सच्चरण तथा वाहुयुद्ध आदि में लीलापूर्ण अङ्ग सञ्चालन के साथ वाद्यों के 
वादन के अनुगत प्रदशन रंगमञ्च पर प्रस्तुत किया जाता है । 
गतिप्रचार--नाट्यशास्त्र का तेरहवां अध्याय 'गतिप्रचार' अध्याय 
है। आङ्गिक अभिनय के क्रम में पात्रों द्वारा प्रयोज्य विभिन्न अवस्था, भाव, 
स्थान, आसन आदि के समय उनकी जो चाल या गति होती है वह भी 
विभिन्नता लिये हुए रहती है तथा इसी विभिन्नता सम्पन्न गति से इन 
पात्रों के स्थान, भाव, प्रचार आदि का विधान निश्चय किया जाता 
है । यही विधान “गति प्रचार कहलांता है जिसमें पात्रों की अवस्था, काल, 
स्थान आदि विविध सन्दर्भो में स्वरूपानुसार उनकी चाल या गति को 
दिखलाया जाता है। इसका कारण यह है कि नाट्य प्रयोग में विविध पात्रों 
की चाल उनकी प्रकृति तथा कार्य के अनुरूप वदलक्षी हुई रखना आवश्यक 
होता है तथा पात्र की अपनी . चाल में भी कभी-कभी समय, अवस्था या 
कारणवश ( संयोगवश भी ) भिन्नता आ जाती है। जिसका प्रभाव शरीर के 
अङ्ग तथा उपाङ्गों पर ( विभिन्न रूप में ) पड़ता है तथा इनसे उनके पाद- 
प्रचार या गति प्रभावित ( या परिचालित ) रहती है। अतएव गतिविधान' 
नाट्यप्रयोग की सिद्धि में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इसके अन्तर्गत पात्र ३ 
जब रङ्गमञ्च पर प्रवेश करे तभी से लेकर उसके निष्कमण तक की 
प्रत्येक गति का विधान विभिन्न भूमिकाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति में 
अपना अतिशय ( महत्व एवं ) मूल्य रखती है । 
 पात्रप्रवेश- नाट्यप्रयोग के आरम्भ में रङ्गमञ्च पर पात्र का प्रवेश 
होता है । यह प्रवेश इस प्रकार होना चाहिए कि उससे प्रतिपाद्य 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२१) 


या साध्य रस के उदय का आरम्भ सामाजिको में होने लगे । इसलिये ऐसे 
समय भाण्डवाद्य के वादन के साथ-साथ मार्ग एवं रस से युक्त ध्रवागान को 
( पात्र प्रवेश-काल में ) रखा जाता है। आचार्य अभिनवगुसपाद' ने कोहल 
आचार्य का इस सन्दर्भ में मत दिखलाते हुए वतलाया कि प्रवेशकाल के समय 
नाट्यप्रयोग के अनुसार ध्रुवा या शुष्काक्षर गान करवाया जाए तथा पात्र को 
उचित स्थान, दृष्टि, मुखराग आदि से संयुक्त रखते हुए रखा जाए, जिससे 
सामाजिकों के अन्तःकारण में शीघ्र प्रतिपाद्य ( मुख्य) रस के उदय का 
आरम्भ होने लगे । इसमें उत्तम तथा मध्यम पात्रों का प्रवेश वष्णवस्थान 
द्वारा किया जाता है। उस समय उनका वक्षः, वाहु तथा मस्तक सम, उन्नत 
_ तथा एक समान रखा जाता है, ग्रीवा मग्रूर सी उन्नत, सुन्दर तथा प्रसन्न, 
दाहिना तथा. बायाँ हाथ क्रमशः नाभि तथा 'कटि के पास अवस्थित रखते 
हुए भूमिकानुसार उन्हें अन्तर ( तथा समय ) लेते हुए अपने डगों को रखना 
चाहिए । इस प्रकार रङ्गमञ्च पर प्रविष्ट पात्र के चरण अपनी प्रकृति और 
मानसी दशा के अनुरूप निश्चित दूरी पर समय के अनुसार रखे जाएँगे । 
इसका कारण पात्रों की अपनी प्रकृति रहती है । उत्तमपात्रों की प्रकृति 
गम्भीर होती है तथा अधम की चंचल या असंयत । 

देवता तथा राजा जैसे उत्तमपात्रों के पादक्षेप का अन्तर चार ताल, 
मध्यमपात्रों का दो ताल तथा स्त्री एवं नीच पात्रों का अन्तर एक ताल की 
दूरी पर होता है । इसी प्रकार इनका समय भी दिखलाया गया है। यथा-- 
उत्तम पात्र के पाद क्षेप में चार कला, मध्यम में दो कला तथा अधम में 
एक कला का समय लगना चाहिए । इसके अतिरिक्त इसे लय के अनुगत 
भी रखा जाता हैं अतः” उत्तमपात्रों का गति क्रम स्थित या विलम्बित लय 
में, मध्यमपात्र का मध्यम लय में तथा अधम पात्रों का द्रुत लय में रखा 
जाता है । 

इस विवरण से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जब गति का निर्धारण 
ताल, लय तथा समय का आश्रय लेकर नियमानुसार रखा जाता है तो उसे 
सत्व या मनोदशा के सन्दर्भ में भी रहना चाहिए ।” क्योंकि मन:स्थिति जव 
असाधारण हो तो पात्रों की उपर्युक्त गति में प्रकृतिभेद से उसे रखा जाएगा 
क्योंकि सत्व प्रकृति की अपेक्षा से आवश्यक रहता है । चरणों के अन्तर में 
रखे गये काल, लय और गति के क्रम मे प्रकृति की अपेक्षा से चित्तवृत्तियों की 


१. द्रष्ट० अभि० भार० ४० 11 पृ० १३७, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २२ ) 


« भी प्रमुखता रहती है । इसी कारण भयत्रस्तता तथा हर्ष की अवस्था में उत्तम 


प्रकृति के पात्रों का पाद प्रचार या गति द्रुत तथा क्षुधा, ' व्याधि एवं शोक 
आदि की दशा में अधम प्रकृति के पात्रों का पाद प्रचार भी विलम्वित या 
स्थित लय में रखा जाता है । अतएव पात्रों की प्रकृति के सन्दर्भ मै उनकी 
गति का स्वरूप चित्तवृत्ति या सत्व की अपेक्षा से निश्चित किया जाता है यह 
स्पष्ट नियम दिखलाई देता है । परन्तु उत्तमपात्र की गति मध्यम पात्र में तथा 
मध्यमपात्र की ( निर्धारित ) गति की योजना उत्तमपात्र में नहीं करना 
चाहिए । इसका कारण यह है कि पात्रों की गति का निश्चय उनके गुण के 


आघार पर किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ही रस की स्थिति सम्भव - 


है। भरत का यह विधान लोकानुवर्तेन की स्थिति एवं प्रवृत्ति की पुष्टि 


करता है । इस सन्दर्भ में आचाय॑ अभिनचगुप्तपाद्‌ ने वतलाया कि जब भी _ 


असामान्य मानसिक दशाओं के कारण गति के निश्चय में विपर्यय या अनियम 
दिखलाई पड़ेगा फिर भी उसमें सत्व से अनुगत एक सूक्ष्म सूत्र के सदृश नियम 
धारा का अनुगमन विद्यमान रहेगा ही; जिससे उत्तमपात्र की शोकादि में द्रूत 
तथा अधम की विलम्वित कर दी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भरता- 
चार्य ने प्रत्येक गति का सत्व तथा रस के अनुरूप विस्तृत विधान ही इसके 
सन्दर्भ में दिखलाया है । 

रसगति--भरतमुनि .ने प्रत्येक रस के अनुरूप गति का अतिसूक्ष्म 
एवं प्रभावकारी विवरण के साथ रसों के नियम तथा गति को दिखलाया है । 
संक्षेप में यहाँ उन्हें दिया जारहा है: ट 

आकार रस--इसमें पात्र की ललित एवं कोसल गति रखी जाती है । 
यहाँ चरण भी ताल लयाश्चित मन्द तथा स्वच्छन्द भाव से पृथ्वी फर रखे जाते 
हैं। प्रच्छन्न-कामी पात्र चन्दरज्योत्स्ता से प्रकाशित मागे में शब्दमात्र से 
आशंकित एवं भीत होकर चुपचाप लड़खड़ाते चरणों से डग भरते हुए 


चलता है तथा उस समय इसकी स्वच्छन्द या निर्भीक स्थिति नहीं होती है। 


यहीं जब अन्धकार पूर्ण मार्ग पर चलता है तो इसे धूजते या लड़खड़ाते चरणों 
में ठोकर खाते हुए रखा जाता है। द्वास्यरख में पात्र की गति विक्षिप्त रखी 
जाती है । करुणरस में शिथिलगति में पात्र चलता है । इस गति की योजना 
मरण के समय विशेष रूप से की जाती है। इसमें स्थित ( विलम्बित ) लय 
में पाद प्रचार तथा अश्रुओं के प्रवाह से अवरुद्ध नयन रखें जाते हैँ । यहाँ 


उत्तमपात्र की गति धैये युक्त सहज अश्रु प्रवाह तथा निश्वास और ऊध्वे- 
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निरीक्षण के साथ रखी जाती है । इस समय पादप्रक्षेप या प्रचार ही सहज 
होता है । शोकग्रस्त पात्र का वक्षःस्थल नत' रखा जाता है तथा गाढ्प्रहार 
की स्थिति में शरीर को भुजा के सहारे टिका हुआ दर्शाया जाता है। रौद्ररसं 
में चण्डगति होती है । इस गति की योजना क्रोध में शत्रु का पीछा करने में 
की जाती है । इसमें पैरों का अन्तर चार ताल का रखा जाता है। राक्षस. 
एवं दैत्य पात्रों में इसे स्वाभाविक गति के रूप में रखा जाता है, क्योंकि ऐसे 
पात्र स्वभाव से ही रौद्र प्रकृति के होते हैं । इसमें पाद प्रंचार विषम रहता 
है । वीररस के प्रयोग में गौरवगति रहती है जो उत्तम या वीर प्रकृति के 
पात्रों की सहज गति मानी जाती है। इसमें गति का क्रम द्रुत तथा इसी 
कारण चरणविन्यास न्यूनकलाओं वाला रखा जाता.है। भयानकरस में 
गति भयंत्रासित रखी जाती है । इसमें दोनों वाजुओं की ओर देखना, 
धूजना, आँखों को खुली रखना, ओठों का सूख जाना आदिं के साथ 
स्खलितगति में पादसंचार रहता है । इसमें गति चूर्णपद में रहती है तथा 
विकल तथा कापुरुष व्यक्ति की यह स्वाभाविक गति मानी गयी है। 
वीमत्सरख् में सङ्कोचगति रहती है । इसमें हांय पर के पीछे रख जाते हैं 
तथा. चरणविन्यास पास-पास या एक के पीछे एक या एक दूसरे के मध्य 
में रखे जाते हैं । ( तथा यह अनियन्त्रित स्वरूप में भी रहता है ) | अद्भुत- 
रस में आश्रयंगति रहती है 1 इसमें पैरों की गति लड़खड़ाते हुए तथा चारों 
ओर घूमते हुए रहती है तथा पात्र मुग्धभाव में रहता है ।. शान्तरस में 
स्थिरगति या अचंचलगति रखी जाती है, जो स्थितप्रज्ञ या शान्त पुरुष की 
होती है । इसमें समपाद की स्थिति में पात्र अवस्थित रहता है । टे 
विविध पात्र गति- नाट्यशास्त्र में पात्रों के स्तर, दशा तथा प्रकृति 
की विभिन्नता के आधार पर तथा उनके उत्तम, मध्यम एवं अधम श्रेणी के 
विभाजन के द्वारा ( उनकी ) गति.का विस्तार से निरूपण किया गया है । 
इसका कारण है--अभिनय में यथार्थता आकर प्रतिपाद्य रस में निर्वाध 
आस्वाद्यमानता का उत्पन्न होना । भरत का यह विविध पात्रों की गति का 
विवरण अति विस्तीणं है, जिसमें उत्तम आदि पात्रों में परिगणनीय नूप, 


` सचिव, यति, वणिक्‌ , तपस्वी, वृद्ध एवं युवा, स्थूल तथा कृश, मत्त एवं 


उन्मत्त तथा पंगु, वामन, कुब्ज एवं खञ्ज पुरुष के अतिरिक्त शकार, चेट, 
विदूषक, कञ्चुकी तथा दास जसे पात्रों की गतियाँ निरूपित हैँ। यह गति 
निरूपण नाट्य के प्रयोग 'मै उपयोगी एवं प्रभावकारी तो है ही बड़ा ही 
मौलिक भी है । 3 | 
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इसके अतिरिक्त. मुनि ने म्लेच्छ, शवर आदि प्रजातियों की प्रकृत्ति एवं 
स्थिति के अनुरूप गति निरूपण के साथ-साथ नाटय में प्रयुज्यमान सिंह, 
वानर, रीछ जसे पशुओं तथा पक्षि एवं सपं आदि प्राणियों की गति का भी 
व्यवस्थित विवरण दिया है । इसके अतिरिक्त पुरुषपात्रों के समान ही स्त्री- 
पात्रों की गति का भी विस्तार से विवरण है । सुकुमार प्रकृति के कारण 
स्त्रियों की गति में कला, ताल एवं लय के प्रमाण को पुरुष की अपेक्षा आधा 
रखा जाता है, तथा अवस्था भेद से भी युवती, मध्या, प्रीढ़ा तथा वृद्धा के भेद 
से भी स्त्रीगति में अन्तर रहता है । जसे बाला की गति में अधिक स्वच्छन्दता 
रहनी चाहिए तथाः सभी स्त्रियों की गति में लालित्य एवं विलास के साथ- 
साथ सौष्ठव भी दिखना चाहिए । (ये) सभी पात्रों की गतियाँ उनकी प्रकृति, 
चित्तवृत्ति, अवस्था, देश एवं काल के अनुरूप रखी जाती है। इन विवरणों 
में जिन जातियों, पदार्थों ( या वस्तु ) का विधान न हो उन्हें लोकव्यवहार 


एवं उनके स्वरूप को देख कर नाटयप्रयोग में आचार्यबुद्धि से नियोजित 
करना चाहिए । 


भूमिकाःविपयंय-नाट्यप्रयोग की अपेक्षा या अन्य स्थितिवश इसके 
अतिरिक्त भी पात्रों की भूमिका में परिवर्तन किया जा सकता है । मुनि ने 
ऐसे उद्देश्यों की पूति के लिये भूमिका विपर्यय का विधान दिया है। 
इसमें ऐसे कार्य का उद्देश्य तथा विधान के साथ पर्याप्त व्यवस्थित विश्लेषण 
( भी किया गया ) है .कि पुरुष एवं स्त्रीपात्र अपने स्वभाव, स्थिति एवं ` 
प्रकृति के विपरीत ऐसी भूमिका क्यों ग्रहण करते हैं। यह दो स्थितियों में 
होता है--( १ ) आत्मस्वभाव या स्वरूप का परिवर्तन तथा (२) 
प्रभाव या समय के अनुसार इष्ट स्वरूप का धारण या तद्भावगमन। 
इस प्रकार स्त्रीपात्र वेष, कर्म, भाषा एवं गति से पुरुषों का तथा पुरुष 
भी स्त्रीवेष तथा मृदुगति आदि सेः स्त्रीभाव का अभिनय सम्पन्न करता है । 
यह भूमिकाविपयंय सिद्धान्त अनेक दुष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। प्रथम तो 
यह प्रयोग की दृष्टि से विलक्षणता लिये हुए है, क्योंकि इसमें अधिक नाटय- 
कौशल दिखलाना पड़ता है जो अतिशय अभ्यास तथा परिश्रम की अपेक्षा 
रखता है। दूसरे इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम मूल्यवान्‌ नहीं है। 
इससे यह स्पष्ट है कि भरतमुनि के समय तक नाटयविज्ञान इतना विकसित 
तथा समृद्ध हो चुका था, जिसमें मनोवेज्ञानिक स्तर पर चमत्कार की 
उद्धभावना के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य तात्कालिक व्यवस्था की पूर्ति के लिये 
. “भूमिकाविपर्यंयः को योजना हो सकती थी । इसने संस्कृत नाट्यप्रयोग 
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को गति एव सौन्दयं प्रदान करने में अपना महत्त्वपूण योगदान दिया यह 
निविवाद है । 


विमान आदि गति---नाट्यप्रदशेन में कथावस्तु के अनुरोध से अनेक 
दृश्यों का दिखलाना आवश्यक रहता है, किन्तु सामान्यतः ऐसे नाट्यप्रयोग 
में विमान आदि प्रत्यक्ष दर्शाना संभव नहीं । ऐसी परिस्थिति में भरतमुनि ने 
विमानगमन, रथारोहण, पर्वतारोहण, जलसन्तरण, आकाशगमन, अन्धकार- 
. यात्रा जैसे दुश्यों, पदार्थों एवं क्रियाओं को नाट्य में प्रस्तुत करने के लिये 
कुछ प्रतीकात्मक अभिनयों तथा युक्तियों की परिकल्पना की है । इस प्रसंग में 
की जाने वाली पात्रों की गतियों का निरूपण अतिशय स्पष्ट विवरण के साथ 
किया गया है। निर्जीव पदार्थों एवं सजीव प्राणिपात्रो की रङ्गमञ्च पर 
अवतारणा की यह पद्धति नाट्यप्रयोग के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति 
' रखती है। देश, काल आदि भेद से प्रतीकात्मक अभिनय के तथा तदनुरूप 
काव्यपाठ के द्वारा ऐसे दृश्यों को रूपायित करने का विधान रखा गया है 
जो लोकानुसारी होता है। इस सन्दर्भ में आचार्य अभिनवगुप्तपाद्‌ 
ने अनुकृतियों के प्रयोग करने की भी सहमति दी है। उनका मत है कि 
अनुकृत प्रतिक्ृतियों तथा शोभाधायके पटचित्रो के द्वारा भी ऐसे दृश्यों को 
उपस्थापित करना चाहिए । पतञ्जलिमुनि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में 
शोभाधायक चित्रपटो के धारण करने वाले शोभिको का उल्लेख किया था 
जो अभिनवगुप्त के विचारों का उत्स प्रतीत होता है । इस प्रकार नाट्यधर्मी 
प्रतीको तथा अभिनयों के द्वारा न केवल आन्तर चित्तवृत्तियों की किन्तु वाह्य 
जगत्‌ के स्वरूप एवं सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति सम्भव है यह भरतमुनि ने अपने 
` विवरणों से दिखलाया जो नाव्चार्थे ग्रहण करवाने में अतिशय मूल्यवान्‌ है । 


गति के अनुगत सक्लीततत्त्व--विभिन्नपात्रों के रङ्गमञ्च पर होने वाले 
गति प्रचारका (जो उनके प्रवेश से लेकर निष्क्रमण तक है) विवरण 
इतनी उतमता के साथ अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं है । इनमें अभिनेता या पात्र 
केवल एक निश्चित प्रमाणयुक्त गति से पादनिक्षेप करते हुए मश्व पर आते ही 
नहीं हैं किन्तु यहाँ उनको गति को उपयुक्त संगीत का अनुगमन या संगत 
भी करनी पड़ती है, विशेष कर वाद्य तथा कण्ठ संगीत की । वाद्यों में इनकी 
संगत बासुरी तथा वीणा से होती थी तथा विभिन्न मृदङ्गवादन के विषय में 
एक नियम था । ऐसे समय गायी जाने वाली ध्रुवाओं के लिये भी विधान 
( या नियम ) था जिनका प्रयोग्रादि के साथ स्वरूप विवरण नाट्यशास्त्र के 
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अध्याय ३२ में दिया गया है। उस समय का यह वाद्यवादन दशको को 
दिखलायी पड़ता था तथा आज के समय की तरह पाश्व॑संगीत या पद के 
पीछे से यह कार्य नहीं किया जाता था । 

जव यह कहा गया कि नाट्य एक कला है जो स्वयं यथार्थ नहीं है परन्तु 
यथार्थ का अनुकरण है । अतः इस नाटय में संगीत के अभिव्यञ्जक एवं 
' भावस्पर्शी काय को लगाना उसी के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए रसों की 
समृद्धि करना है। मुनि को यहाँ ऐसे प्रयोक्ता पात्र की अपेक्षा रही जो दर्शकों 
के समक्ष आवें तथा वे जब तक अपना सम्भाषण यां संवाद कथन आरम्भ न 
कर्‌ या उसे समाप्त न करें। इसी कारण ऐसे समय मृदंग या बासुरी का 
शीघ्र ही वादन आरम्भ किया जाता था और उसी के साथ पद के हटते ही 
पात्र रङ्गमञ्च पर प्रवेश करेगा तथा यह क्रम तव तक .चलता रंहता था जब 
तक कि वह संवाद या सम्भाषण की स्थिति में न पहुँच पाए । इसी प्रकार , 
का क्रम उसके रङ्गमञ्च से निष्क्रमण के समय भी रहता था । अतः यही वह 
समय था जव धुवा गान हो। कण्ठ तथा वाद्य संगीत का यह चलने वाला 
प्रयोगक्रम ( नृत्यगत ) अभिनेता एवं अभिनेत्रियों के पादविक्षेप तथा अभिनय 
के साथ-साथ चलता था जो आज हमें किसी वॅलेट या आपेरा नाट्य या 
नृत्य की सूचना सा देता दिखाई देता है तथा नाटकीय संवाद के साथ चलने 
वाले संगीत के कारण यह पुनः आपेरा के समीप आ जाता है । ये 
विवरण या नाट्यप्रयोग के नियम भारत में प्राचीन काल में प्रस्तुत नाटय- 
विधान में प्राप्त हँ, जो आज भी विश्व कलासन्धान के महत्वपूर्ण स्रोत एवं 
आधार बनने में समर्थ होकर अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हुँ । 


: स्थानक या स्थान--ताट्यशास्त्र में गति विधान के प्रसंग में स्त्रियों 
एवं पुरुषों के स्थानक तथा भूमिका विपर्यय का विचारपूर्वक निरूपण किया 
गया है । इनमें पात्रों के सम्भाषण एवं गति के समय तीन प्रकार के स्थानक 
होते हैं-7 (१) आयतस्थान, (२) अवहित्थ स्थान तथा (३) अश्चक्रान्तक 
स्थान । 


आयतस्थान--इसमें नारी का दाहिना पैर सम, वायां तिरछा होकर 
एक ताल के अन्तर.से उठा हुआ तथा बायीं ओर से कमर ऊपर उठी हुई 
रहती है । नाट्यप्रयोग की दृष्टि से यह स्थान वडा महत्वपूर्ण मानां जाता 
हैं । इसके द्वारा आवाहन, विसर्जन, चिन्ता, पुष्पमोक्षण जैसी क्रियाओं तथा 
कोप, गरवे, मान आदि स्त्रीजनोचित भावों का अभिनय किया जाता है 
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. अवहित्थस्थान- -इसमे बायाँ पैर सम, दाहिना तिरछा तथा कटि का 
बायाँ भाग उन्नत या उठा हुआ रहता है । इसके द्वारा सहजसम्भाषण, निश्चय, 
वितर्क आदि क्रियाओं तथा लीला, विलास, विव्वोक आदि. नारी सुलभ 
सुकुमार भावों का अभिनय किया जाता है । 

अश्वक्राग्तकस्थान--इसमें एक चरण उठा हुआ, दूसरा अग्रतलसंचर . 
स्थिति में झुका हुआ तथा सूची या आविद्ध चारी रहती है। इसके द्वारा 
वृक्ष की टहनियों को छुने, पुष्प गुच्छकों को ग्रहण करने, अज्ञों से वस्त्र के 
खिसकने आदि क्रियाओं का तथा लालित्यपूर्ण,नाट्यार्थ के ग्रहण करने जैसे 
. अर्थो का अभिनय किया जाता है। इन स्थानको का प्रदर्शन चेष्टाएँ तथा 
चारी के आरम्भक क्षण तक ही रखा जाता है। ये स्त्री तथा पुरुष पात्रों के 
द्वारा सामान्यतः नियमानुसार रखे जा सकते हैं । | 

नाट्यशास्त्र में स्थानक का विवरण अल्प है तथा इनको स्थिति का स्वरूप 
भी (इसी कारण) पूर्ण नहीं प्रतीत होता । परन्तु अभिनयदर्पण, सद्धीतरत्नाकर 
. तथा नृत्यरत्नकोश आदि नाट्यसंगीत ग्रन्थों में स्थानों का विवरण विस्तार 
से प्राप्त होता है.। यह स्थानको का विवरण इसी कारण यहाँ देना आवश्यक 
है। स्थानों का प्रयोग भी विविध अभिनय तथा मुद्राओं के प्रस्तुत करने के 
समय रखा जाता है, जहाँ एक नियत स्थिति में पात्र को खड़ा रहना होता 
है । यही स्थिति 'स्थान' ( 2050 ) कहलाती है। ये स्थान ( आरम्भ में ) 
छः हैं-- १) ) वैष्णव, (२) समपाद, ( ३ ) वैशाख, (४) मण्डल, (५) 
आलीढ' तथा ( ६ ) प्रत्यातीढ । इन सभी स्थानों के अधिष्ठाता देवता भी 
नियत है तथा इनका विवरण शास्त्र में मिलता है । तदनुसार यह क्रम इस 
प्रकार है: | 


वैष्णव- देवता विष्णु । आगे रखने का प्रमाण क ताल..के अन्तर 
से, एक पैर ऊँचा तथा दूसरा तिरछा, जंघा ऊँची तथा एडी तिरछी रखी 
जाती है । 


१. नाट्य के इस स्थानक विवरण की विस्तार से मीमांप्ता यहाँ सम्भव 
नहीं है परन्तु इन विवरणों के आधार पर हमने कुछ रेखाचित्र लगा दिये हैं । 
इन्हें नाटघशास्त्र के अभिनयप्रयोग विवरण में उपयोगी तथा परम्परानुमोदित 
मानकर आज भी . दक्षिण भारत के कलाकार इन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं 
( अतः ये प्राचीन ही हैं )- सम्पादक । 


= 
~ 
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समपाद--देवता ब्रह्मा । दोनों पैरों का अन्तर का प्रमाण एक ताल 
का तथा दोनों पैर घुटनों के साथ सहज मुड़े हुए । 

वेशाख--देवता कातिकेय । पैर एक दूसरे के पीछे तीन बल में लपेट 
लिये हुए रख कर नमे हुए होकर खड़ा रहना । 

मण्डल़--देवता इन्द्र । दोनों पैरों का यहाँ अन्तर तीन ताल तथा कटि 
तथा पृष्ठ सीधी रखकर झुकते हुए खड़े रहना । 

आलीढ--तथा प्रत्याळीढ--दोनों के देव इन्द्र । मण्डल-स्थान में 
दाहिने पेर को पांच ताल के अन्तर से आगे रखने पर आलीढ़ तथा इसके 
विपरीत दाहिने पैर को सिकुड़ा कर वाये पैर को पाँच ताल के अन्तर से 
आगे रखना प्रत्यालीढ है । : 

उपयुक्त छः स्थान पुरुषसंस्थान है तथा नाटयशास्त्रानुमोदित हैं, परन्तु 
शास्त्रीय ग्रन्थों में इनके अतिरिक्त अन्य स्थान भी प्राप्त होते हैं। 'सङ्गीत- 
रत्नाकर” में इस सन्द में तेस ( देशी ) स्थान दिखलाये गये हैं । जिनका 
स्वल्प सहज वोध्य है। ये इस प्रकार हँ--( १) स्वस्तिक, ( २ ) वर्धमान, 
( ३) नत्यावत (४) सहज, (५) समपाद, (६) एकपाद, 
(७ ) पृष्ठोत्तानतल, ( ८ ) चतुरस्र, ( & ) पाण्णिविद्ध, ( १० ) पाष्णि- 
'पाश्वगत, ( ११ ) एकपाश्वंगत, ( १२) एकजानुगत, ( १३ ) परावृत्त, 
( १४) समसूचि, ( १५ ) विषमसूचि, ( १६) खण्डसूचि, ( १७ ) ब्राह्म, 
( १८ ) वैष्णव, ( १९) शैव, (२०) गारुड, (२१) कर्मासन, 
( २२ ) नागबन्ध तथा ( २३ ) वृषभासन । 

इनमें समसूची, विषमसूची, खण्डसूची, गारुड, कूर्मासन, नागवन्ध तथा 
वृपभासन ये आसन हैं तथा शेष स्थान हैं । इनमें स्थानको के कुछ चित्र हमने 
दिये भी हैं, जिनसे इनका स्वरूप स्पष्टतः समझा जा सके । इन स्थानको 
का ग्रन्यगतरूप स्वरूप इस प्रकार है :-- क 

स्वस्तिक--दाहिने पैर को वायीं ओर तथा वायी ओर रखते हुए 
दोनों पेरों की तिरछ करते हुए रखना (0055) । ये सहजभाव में झुके हुए 
और एक दूसरे को छते हुए रखे जाएँ।. 

वधमान--दोनों पैरों की एडी को एक दुसरे की ओर मुँह किये हुए 
'पास-पास रखकर दाहिने पेर की नोक दाहिनी ओर तथा वायें की वायीं 
ओर रखते हुए खड़े रहना । 

नद्यावते उर्घमान स्थिति में खड़े होकर दोनों पैरों का अन्तर छः से 
वारह अंगुल रखना । । 
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संहत--दोनों पैरों को मिला कर रखते हुए उनके अंगूठे तथा टकने 
को एक दूसरे से लगा कर खडे हो जाना । र 

समपादू--द्वोनों परो को एक बालिश्त के अन्तर पर समान रूप 
में एडी के वल पर खड़े रहना । यह स्थिति वेष्णव-स्थान में आगे 
वतलायी गयी है! 

पकपाद्‌--समपाद में एक पैर को ऊपर उठाना । 

पृष्ठोत्तान-तछ--एक सीधे पैर के पीछे दूसरा पैर एड़ी को ऊँचा कर 
पंजे ( के फण ) को ऊँचा करते हुए मोड़ कर रखना और एक पेर से उसे 
पीछे ढकेलना । ; 
_ चतुरसख--तद्यावतं को स्थिति में पेरों का अन्तर ढाई अंगुल के अन्तर 
से रखना । 

पाष्णिविद्ध--एक पैर को एड़ी को दूसरे पैर के अंगूठे का स्पशे 
हो इस प्रकार खड़े रहना । 

पार्षिण-पाशवेंगत- -बायाँ पेर सीधा रख दाहिने पैर की एड़ी वाँयीं 
पैर कीं ओर रहे इस प्रकार आड़ी रख कर खड़े रहना । 

एकपाश्वंगत--उपर्युक्त स्थान में दाहिने पैर को उलटी रीति से 
अर्थात्‌ दाहिने पैर की एड़ी दाहिनी ओर रखकर खड़े होना । 

एकजाचुगत--एक पैर को सीधा रख कर दूसरे पैर को एक बाजु 
में चार अंगुल दूर टखने से सहज मोड़ के साथ रखना । 

परावुत्त--वाये पैर की एड़ी के सामने दाहिने पैर का अंगूठा तथा 
दाहिने पैर की एड़ी के पास वायें पैर की कनिष्ठिका अंगुली को एक दूसरे 
के साथ स्वस्तिक रखना । 

समसूचि--एडी तथा जंघा को जमीन से स्पशं कर दोनों पैरों को . 
तिरछे तथा लम्बे ( क्रमशः ) करना । र 

विषमसूची--समसुचि में एक पैर को -पीछे लंबा करना अर्थात्‌ एक 
पैर आगे और दूसरा पीछे की ओर लम्बा कर स्थित होना । 

खण्डसूचखी--नियमसूची. की स्थिति में एक ( अर्थात्‌ अगले ) पैर को 
सिकुड़ा लेना ( तथा पिछले पैर को लम्बा रख कर बैठना । ) 

ब्राह्म--एक पैर से सीधे खड़े होकर पिछला पैर पीठ की ओर घुटनों 
को मिला कर रखना । 

वेष्णव--इसे नाट्यशास्त्र में दिखलाया ही है । 

शौव--वार्यां पैर जमीन पर सीधा रख कर वाहिना पैर घुटने से ऊपर 
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ऊँचा कर तिरछा मोडते हुए ( आगे की ओर.) रखना । ( वैशाख स्थान में 
तथा इस स्थान में अतिशय साम्य है ) 

गारुड--दार्या वार्या पर उलटा कर. ऐसे सिकुड़ाते हुए रखना जिसमें 
दोनों एड़ियाँ जमीन का स्पशं पंजे के अगले अंगठों से करे । 

कूर्मासन- दाहिने पैर को आगे सिकुड्डा कर बैठे तथा पंजा सीधा 
रखे जिससे एड़ी ऊपर रहे तथा वायाँ पैर खडा जमीन पर टिकान!। 

नागवन्ध--उपयुक्त मुद्रा में वाये पेर की जंघा पर दाहिने को तिरछी 
रख कर बठना । 

चूषभासन--दोनों घुटने जमीन पर जुड़ा कर अन्तर से रखते हए दोनों . 
पंजो के बल वेठना । 

उपयुक्त स्थान तथा आसनों की करणों में योजना का विवरण मिलता 
है । जसे स्वस्तिककरण की स्वस्तिक, ऊर्धस्वस्तिक, वक्षःस्वस्तिकं, पष्ठ 
स्वस्तिक जसे स्वस्तिक करणों में योजना होती है । वर्धमानक ( इस ) स्थान 
की तलपुष्पपुट, रेचित निकुट्टक, छिन्न तथा अन्य करणों में योजित होता हे । 

हुत को समनख तथा लीन करणों में संयुक्त किया जा सकता है । नद्यावरत 

को अपविद्ध, अर्धेरेचित, भुजङ्गत्रस्त, रेचित, जैसे करणों में संयोजित किया 
जाता हे । चतुरस्र की मण्डलस्वस्तिक, स्वस्तिकरेचित, कटिसम तथा उन्नत 
जैसे करणों में योजित होता है । गरुड की कुच्चित में योजना होती है । इसी 
दिशा में अन्य स्थान की भी करणों में योजना हो सकती है यह ध्यान से देखने 
पर स्पष्ट हो सकता है। नाट्यशास्त्र के किसी उत्तरकालभव पाठ या 
कोहलादि प्रणीत स्थानक विवरण को लेकर ही सङ्गीतरत्नाकरादि में इनका 
विस्तार है जो नाट्यशास्त्र का ही है | क्योंकि अभिनयादि प्रयोग में भाज भी 
इनका उपयोग हो रहा है। अतः ये जो स्थान अतिरिक्त है वे भी नाट्यशास्त्र 
के भरत प्रोक्त ही होना ( उचित ) लगता है, तथा इन्हें परम्परागत 
नाट्याचायो की परम्परा में आज माना भी जाता है (परन्तु इनका 
प्रामाणिक संशोधनपूर्ण उत्तर. अभी शेष है। जो भी हो इसपर हमने इसी 
कारण प्रस्तुत संस्करण में कुछ ही ऐसे चित्र देकर विषय.को रखा है। जिसे 
आशा है प्रमाणादि के साथ हम आगे और भी संशोधित कर प्रस्तुत करने का 
उद्योग करंगे--(सम्पा०) 


~ 


१. ये २३ देशी स्थानक जिनको संगी. रत्ना. में नर्त० पुण ३२९-३३५ 
अड्यार सं० में देखा जाए । | 
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आसन एवं शयन विधान--नाटयशास्त्र में पात्रों के देश, काल, 
प्रकृति तथा चित्तवृत्ति आदि के अनुरूप उपयुक्त आसन तथा शयन विधान का 
निरूपण किया गया है। यह विधान राजसभा तथा समाज में प्रचलित 
च्यवहारों के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये आसन स्वस्थ या 
विश्वामदशा में, विचार, चिन्ता, शोक, मूर्च्छा, लज्जा, मद, ग्लानि, रोग 
तथा निद्रा की अवस्था में विभिन्न स्वरूप वाले दिखलाये गये हैं। इसी 
प्रकार प्रियाप्रसादन, धामिकविधि सम्पादन एवं देववन्दना आदि के समय 
'इनके विभिन्न स्वरूप रहते हैं। इन भावों के लिये विभिन्न शारीरिक 
भङ्गिमाओ के तथा मुद्राओं के प्रयोग का भी भरतमुनि ने निदेश किया है, 
तदनुसार शोक की दशा के अभिनय में दोनों हाथों के सहारे चिवुक को रखा 
जाता है, मस्तक . गर्देन पर झुकाया जाता है तथा इन्द्रिय एवं मन की 
निष्क्रियता दिखलाई जाती है । इसी प्रकार प्रिया के प्रसादन में दोनों घुटनों 
को पृथ्वी पर रख कर नीचे मुख किये हुए रहते हैं तथा देवबन्दना में भी 
यही आसन रखा जाता है | 

इस प्रकार पात्रों के उत्तम, मध्यम आदि सामाजिक आधारों पर अनेक 
प्रकार के आसनों का विधान दिखलाया गया है । तदनुसार राजा एवं 
महारानी के लिये सिंहासन, पुरोहित, अमात्य एवं उनकी पत्तियों के 
` लिये वेत्रासन, सेनापति एवं युवराज के लिये सुण्डासन, ब्राह्मणों के लिये 
'काष्ठासन, वैश्याओं के लिये मसूरक आसन तथा शेप स्त्रियों एवं सेवकों ` 
आदि के लिये भूम्यांसन का विधान वतलाया गया है । 
. शयनः-उसी प्रकार शयनदशा में शरीर की स्थिति एवं भज्िमा 
के आधार पर छः प्रकार के शयन का विवरण . नाटयशास्त्र में दिया गया 
` है। यह विधान अतिसङ्क्षिप्त है क्योंकि नाट्यप्रयोग में इसका उपयोग 
अधिक नहीं होता । ये छः प्रकार है :--( १ ) आकुञ्चित, (२ ) सम, 
( ३ ) प्रसारित, ( ४ ) विवतित, ( ५ ) उद्वाहित तथा ( ६ ) नत। 

आकुञ्चित' में समस्त अङ्ग सिकुड़े हुए तथा दोनों घुटने शयन से 
"सटे हुए रखते हैं । इसकी योजना ठण्ड से ठिठुरते हुए पात्र के लिये रखी 
'जाती है । 'सम”में मुँह ऊपर तथा दोनों हाथ शिथिल रहते है । इसे सोए 
हुए व्यक्ति के लिये प्रयुक्त किया जाता है। “प्रसारित? में एक भजा को 
सिरहाना बना कर जंघाओं को फेला कर लेटा जाता है। सुख से या 
निश्चिन्त होकर नींद लेने की दशा में इसकी योजना रहती है । बिचर्तितः 
में पात्र नीचा मुंह रख कर सोता है। शस्त्र से क्षत या मृत, उन्मत्त या 
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मद्य पान कर मस्त पड़े हुए पात्र की दशा वतलाने में इसका प्रयोग किया ' 


. जाता है। 'उद्वाहित' में पात्र अपने मस्तक को हाथ या कलाई पर रख कर 
सोता है। इसकी योजना लीला या स्वामी के आने आदि में रखी जाती 


है। 'नत' में जघाएँ फैला कर तथा दोनों हाथों को ठीले रखते हुए शयन 
करते हैं। इसकी योजना आलस्य, श्रम तथा थकावट की स्थिति में की 
जाती है । 

इस प्रकार नाट्यशास्त्र में गतिविधान के अन्तर्गत हस्त-पाद-प्रचार, 
आसन एवं शयन की विधियों का सभी पक्षों को ध्यान में रख कर 
यथाशक्य पूर्ण विवरण दिया गया है। ( इसके अतिरिक्त ) मुनि ने इतने 
विस्तीण इस विषय पर विवरण. देकर भी-जो कि सूक्ष्म तथा प्रयोगात्मकता 
से सम्पन्न है--नाट्याथे की अपेक्षा होने पर अन्य विधियों की भी स्वतन्त्रता 
पुर्वक परिकल्पना करने की छूट नाट्याचायों को दे दी है तथा नाट्यप्रयोग 
के सभी उपादेय तत्त्वों को इस क्रम में व्यायकता के साम्य संगृहीत किया है 


जो अपने आप में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है, यह निस्सन्दिग्ध है । 


परिशेष--( विचार एवं विवरण ) 

अङ्गभङ्ग- नाट्यशास्त्र में आङ्गिक अभिनय के अन्तगंत शरीर के द्वारा 
होनेवाली क्रियाओं एव करणों, स्थानकों आदि शरीर रचनाओं ( 205६०1०५ ) 
तथा नृत्य में होने वाले विविध अङ्ग परिचालनों का विवरण दिया है किन्तु ये - 


'रचेगग्रे है अङ्घभङ्ग या शरीर के मरोड़ने की क्रियाओं के आधार पर ही। 


अतः अङ्गभङ्ग की सुन्दरता पर नृत्यादि अभिनय की सुन्दरता.से प्रस्तुति 
निर्भर करती है तथा इसी कारण नृत्यादि में 'अङ्गभङ्ग' का भी अपना स्वन्त्र 
महत्व है ही । 

नाट्यशास्त्र में ऐसे. 'अङ्गभङ्ग' का पृथक्‌ से उल्लेख तथा विवरण नहीं 
दिया गया है परन्तु शरीर की सुन्दरता भङ्गिमाओं के प्रसङ्ग में इसका विवरण 
अभिनय में आवश्यक एवं अपेक्षित अवशय है क्योंकि अङ्गसौष्ठव का निखार 
ही अङ्गभङ्ग से आता है । अन्य शास्त्रीयग्रन्थों में इस विषय का विवरण 
मिलता है तदनुसार अङ्गभङ्ग के चार प्रभेद होते हैं। ये हे--( १ ) अभङ्ग, 
( २) समभङ्ग, ( ३ ) त्रिभङ्ग तथा ( ४ ) अतिभंङ्ग । 

अभङ्ग- शरीर की सम एवं स्थाभाविक दशा में यह 'भङ्ग' सोष्ठवपूर्ण 
भाव लिये हुए होता है । इसमें शरीर विना किसी मरोड़ या मोड़ के पूर्ण 
सीधे भाव में खड़ा रखा जाता है। इस स्थिति को प्राचीन शिल्प में श्रीविष्णु 
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की सीधी खड़ी प्रतिमा में देखा जा सकता है। इसे अभङ्ग या अन्य विद्वान 
सहजभङ्ग' भी कहते हूँ। 
समभङ्ग--सहज भाव की स्थिति एवं सौन्दर्यं पूर्ण भङ्गिमा में शरीर 
को एक ओर किञ्चित्‌ झुकाना. 'समभङ्ग' होता है । इसमें सम्पूर्ण शरीर को 


अन्यूनानति रिक्त समान मुद्रा में एक ओर थोडा तिरछा रखते हुए खड़ा रखा 
जाता है । इसे 'समभज् भी इसी कारण कहते हैं कि इसमें तिरछापन एकः 


समान स्थिति में रहता है। नाट्य में समभङ्ग का प्रचुर प्रयोग रहता है 
और शिल्प में इस स्थिति में अवस्थित अनेक प्रतिमाएँ देखी जा सकती हे । 


त्रिभङ्ग--मुख, शरीर तथा पाद इन तीनों को मरोड़ने या तिरछा करते 


हुए खड़े रहना 'त्रिभङ्ग' कहलाता है। शरीर की ऐसी दशा अति सामान्य. 


होने के कारण प्राचीन शिल्पादि आक्नतियो में यह प्रचुर मात्रा में मिलती है 
विशेषकर श्रीकृष्ण की बाँसुरीवादन करती हुई प्रतिमा 'त्रिभङ्ग' का उत्तम 
निदर्शन है । 


अतिभङ्ग--शरीर को अतिशय (या अधिक मात्रा में ) मरोड़ते हुए 
ओजपुर्ण एवं उग्रभाव में खड़ा रहना 'अतिभङ्ग' कहलाता है । इसकी योजना 
ताण्डव जसे नृत्य में रहती ही है तथा इसका निदशंन 'नटराज' की प्रतिमा 
है; जिसमें हस्त, पाद, कटि तथा ग्रीवा अतिशय भङ्िमा के साथ भङ्गता के 
ओज भरे पाद प्रचार को लिये हुए दिखलाई पड़ती है । - 


अभिनय मे 'सोष्ठव” का स्थान--यदि आङ्भिक क्रियाकलापों के 
शास्त्रानुकूल प्रस्तुती करण को एक 'कला' कहा जाए तो इसका आधार- 
स्तम्भ मानना पड़ेगा 'सौष्ठव' को, जिस पर नृत्य का समग्र प्रासाद खड़ा 
किया जाता है । इसी कारण अङ्गभङ्ग का आधार भी अङ्गसौष्ठव ही है जो 
लावण्य एवं सौन्दर्यं का आधायक है भी। अङ्गों की सप्राणता के बिना 
नृत्य में अपेक्षित स्वरूप दिया जाना सम्भव नहीं रहता तथा बिता शरीर 


सन्तुलन के आङ्गिक क्रियाएं वेडोल हो जाती हैं। अतएव जसे गायन के, 


लिये उत्तम कण्ठ की अनिवार्यता होती है इसी तरह नृत्य के लिये सप्रमाण 
शरीर की भी । अङ्गसौष्ठव नाट्यशास्त्र में वणित सोष्ठव ही है, जो नृत्य में 
अपेक्षित बाह्य स्वरूप को सुन्दर बनाता है परन्तु इसके साथ प्रस्तोता का 
आन्तरिक भावसौन्द्यं भी यहाँ कायं करता है; जिसके बिना बाह्य प्रदशन 
भी मनोरम पद्धति में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हृदय में सौन्दर्य का 


सुप्त भाव यदि पहिले से विद्यमान रहेगा तो अभ्यास से कलाकार की सुप्त | 


३ ना० भू० द्वि० 
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कला अवश्य जाग्रत हो जाएगी । इसी जाग्रति के लिये कलाकार को प्रशिक्षण 
देने का प्रावधान है भी । 


रङ्गमञ्च की कक्ष्या-परिधि--ताव्यशास्त्र के चतुर्देशअध्याय में नाट्य- 
मण्डप पर प्रस्तुत दृश्यविधान का विवरण है । इस विवरण का एक अंश 
रङ्गमञ्च के स्वरूप एवं साजसज्जा को दिखलाते हुए नाट्यशास्त्र के द्वितीय 
अध्याय में दिया जा चुका था, किन्तु नाटकीय इतिवृत्त के अनुरोध पर शेष. 
तत्त्वों का इसी अध्याय में विवेचन हुआ है । | 

इतिवृत्त के अनुरोध पर रङ्गमञ्च पर अनेक दृश्यों की योजना करनी 
पड़ती है। भरत मुनि ने ऐसे दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिये अनेक उपयोगी 


विधिग्राँ बतलाई जिससे दृश्यविधान अधिकाधिक यथार्थ या लोकानुरूपता- 
शाली वन सके । 


“दृश्यविधान की विधियों का आहायंअभिनय के अन्तर्गत नाटचशास्त् में 


विचार हुआ है जिसका कुछ और विचार उसी प्रसङ्ग में नाट्यशास्त्र की प्रस्तुत 


इसी व्याख्या के तृतीय भाग में किया जा रहा है । इसी के लिये कक्ष्याविभाग 
की महत्त्वपूर्ण. प्रथा ( रूढि ) .की ( जिसमें प्रतीकात्मक नाट्यप्रयोगविधान 
है.) उद्भावना की गयी थी; यह थी दृश्यविधान में रंगमञ्च पर स्थापित 
कक्ष्याविभाग .पद्धति । कक्ष्यांविभाग का यह प्रयोग परम्परा तथा कल्पना 
पर आधूत रख कर किया गया है । कक्ष्याविभाग का सामान्यतः आशय 
यही है कि कथानक के अनुरूप रंगमञ्च पर स्थान या देश की. कल्पना करना 
,जो नाट्यधर्मी रूढ़ियों आदि. पर आश्रित. रखते हुए दिखलाई जाए। भरत के 
द्वारा किये गये ऐसे कक्ष्याविभाग निरूपण का उद्देश्य यही है कि नाट्यप्रयोग 
अधिका धिक प्रकृत एवं अनुरूपता पर आधारित हो सके, क्योंकि अनुरूपता 
ही यथार्थ के समीप नाटयविधान को.लाने में सक्षम होती है । 


'इन कक्ष्याओं का विभाजन रंगमच्च पर इस प्रकार कर लिया जाता 
था कि एक विभाग से दूसरे विभाग पर आ जाने पर समझा जाता था कि 
पात्र एक स्थान या देश से दूसरे में प्रवेश कर रहा है। मुनि ने कक्ष्या- 
विभाग के अन्तर्गत आभ्यन्तर, वाह्य तथा मध्यम भाग की रङ्गमच्च पर 
ही परिकल्पना की तथा रंगमञ्च की परिधि में चलने से ही इनके विभाग 
सूचित हो जाते थे। ये कक्ष्यायें या इनके स्थान कितनी दूर पर निदिष्ट 
हो--इसका विनिश्चय पात्रों के परिक्रमण की संख्या या स्थिति से होता 
था । यदि दूर का स्थान निर्दिष्ट करना हो तो पात्र देर तक परिक्रमण 
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करता था .तथा समीप की. स्थिति में थोड़ा परिक्रमण होता था । इनमें . 
रङ्गमञ्च का मुख भाग रङ्गपीठ होता है तथा यही आभ्यन्तर भाग कहलाता 
है जहाँ पात्र नाट्यप्रयोग प्रस्तुत करते हैं । इनमें नेपथ्यगृह से लगी हुई कक्ष्या 
आशभ्यन्तर-कक्ष्या, रंगपीठ से लगी कक्ष्या वाह्य-कक्षा तथा इन दोनों की 
मध्यवर्ती कक्ष्या मध्यम होती थी । ये कक्ष्याय रङ्गमंच के दोनों ओर होती 
थीं, ये ही वाहर से आड़ या पक्ष ( पखवाई ) का भी कायं सम्पन्न करती 
थी तथा इन्हीं से पाश्वै की ओर आगम एवं निर्गम होता था और इन्हीं 
कक्ष्याओं में विभिन्न दृश्यों की अवतारणा कर ली जाती थी । इस कक्ष्या- 
विभाग की परिधि में ( जो पात्र के विशेष भाग में स्थित होने से जानी 
जाए तथा जहाँ दृश्य निरूपण कथावस्तु के कारण इष्ट हो तो वहीं पर ) 
ऐसे सभी प्रदेश, नगर, वन, पर्वत भादि आ जाते हैं जो प्रस्तुत दृश्य में 
प्रदर्शित होने चाहिए थे। इस प्रकार थे. सभी प्रदेश-फिर चाहे वे अन्दर, 
बाहर, मध्य, दूर या समीपवर्ती प्रदेश हों--कथावस्तु के कारण परस्पर 
सम्बद्ध हो जाते थे । इन कक्ष्या विभागों की विधि या रूढ़ि के अनुसार 
जो पात्र रंगमंच पर प्रथम प्रवेश करें वे आध्यन्तरपात्र मञ्च के अन्तः 
स्थान ( गृह, प्रासाद ) में स्थित रहते हैं तथा आभ्यन्तर प्रकृति कहलाते 
` है । इसके वाद जो पात्र रंगमञ्च पेर प्रवेश करते हैं वे बाह्य होते हैं तथां जिस 
` मागे से वे प्रवेश करेगे वह भाग मध्यम कहलाता है, क्योंकि इसी से वे 
अन्दर प्रवेश करते हैं । रंगमंच के आभ्यान्तर : भांग से जो.पात्र'इन पूवं | 
प्रविष्ट पात्रों को देखने या मिलने के लिए आए वह अपनी बात दाहिनी 
ओर ( दक्षिण दिशा की ओर ) होकर कहते हैं । 


यहाँ रङ्गमञ्च-पर दिशा का भो संकेत रखा गया है, इसका आधार है 
नेपथ्यगुह तथा. वाद्ययन्त्रों के. लिये. निमित द्वार का मुख; क्योंकि यह मुख 
जिस ओर रहेगा उसे नाटयप्रदर्शन के -विधानानुसार पूर्वं दिशा मानी 
जाती है । इसी पूवंद्वार से पात्रों का प्रवेश या आवागमन भी किया 
जाता है, अतः जो पात्र इन निदिष्ट द्वारों में से जिस द्वार से निकलता है 
'उसे उसी द्वार से प्रवेश करना होता है। बाह्य पात्र का प्रवेश तथा निगम 
एक ही द्वार से होता है। आशभ्यन्तरपात्र भी कार्थवश यदि बाह्यपात्र के 
साथ निकलता है तो जिस द्वार से बाह्यपात्र आया था उसी द्वार से 
निकलेगा । कोई पात्र एकाकी या किसी अन्य पात्र के साथ प्रवेश करता है 
तो उसे निर्दिष्ट द्वार से ही प्रवेश करना होता है । किसी कार्यवश बाहर 
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निकल जाने पर यदि वही पात्र पुनः लौटे तो वह उसी मार्ग तथा द्वार से 
प्रवेश करता है. जिससे वह वाहर गया था । पात्रों के प्रवेश के समय अन्य 
कक्ष्या की सूचना के लिये रंगमञ्च पर एक या अनेक बार आवश्यकतानुसार 
परिक्रमा करने से दूसरी कक्ष्या सूचित हो जाती है। यदि समानस्थिति के 
ˆ पात्र हों तो साथ-साथ तथा अधम पात्र से युक्त रहने पर उनसे घिरे हुए 
चलने बाले नुपपात्र के प्रवेश की स्थिति में प्रतीहारी का उसके आगे चलना 
बतलाया जाए । इसके अतिरिक्त प्रेक्षागृह के वाहर खुले स्थान या रंगमञ्च 
पर नाट्यप्रयोग की दशा में वाद्ययन्त्रो की ओर पीठ कर प्रयोक्ता या पात्र 
जिस दिशा में मुख रख कर खड़े होते हों उसे भी रूढ़ि के अनुसार पूर्वदिशा 
मानकर कायं सम्पन्न किया जाता है। 


इसी प्रकारं इसी कक्ष्माविभाग में दूरी या निकटता' के देश का. संकेत 
विधान भी रखा गया है । पात्र की दूर या निकट प्रदेश की यात्रा का भान 
उसके अधिक चलने या घूमने की गति से दूर का प्रदेश तथा कम चलने से 
- मध्यम व्यवधान वाले अथवा निकट. प्रदेश को दिखलाया जाता है। यह क्रम 
यद्यपि नाट्यविधान के अन्तर्गत रहता है किन्तु यह नियम लोकपरभ्परा से 
प्रभावित नियम है ।- लोकव्यवहार में अधिक दूरी की यात्रा करने में अधिक 
चरणसंचार तथा कम दूरी में कम चरणसंचार रहता है यहीं इस नियम का 
आधार था यह स्पष्ट प्रतीत होता है । अ 


दिव्यपात्रौं का कक्षावस्तु की अपेक्षा के. अनुसार नगर, वन, पवेत, 
सागर, वर्ष, द्वीप आदि सभी प्रदेशों पर आकाश, विमान या अपने से 
उद्धावित माया के द्वारा पहुँचना बतलाया जाता है; क्योंकि दिव्य पात्रों की 
शक्ति असीम होती है । पात्रों का संचार प्रयोजनवश यदि भ्रच्छन्नस्वरूप में 
रखा जाए तो उसको पृथ्वी पर ही बतलाया जाए क्योंकि यहाँ वे मनुष्य रूप 
में दिखलाई दे सकते हँ । दिव्य तथा दिव्यादिव्य पात्र जम्बूढीप आदि सभी 
वर्षों में अपनी इच्छानुसार आ- जा सकते हैं परन्तु पात्र केवल भारतवर्ष में 
घूमने वाले ही रखना चाहिये। यदि किसी पात्र का कार्यवश दूर देश में 
प्रस्थान वतलाना ही हो तो अङ्क को वहीं समाप्त करते हुए दूसरे अद्ध के 
आरम्भ में प्रवेशक के द्वारा यह दिखलाना चाहिए। इस प्रकार पात्रों की 
अपनी स्थिति, सामर्थ्यं तथा पहुँच के साथ-साथ प्रयोग के अनुसार कक्ष्या- 
विभाग में प्रदेश दिखलाये जाते हैं । ' 


इसी प्रसंग में भरतमुनि ने दिव्यजातियों के निवास भूत विशिष्ट पर्वत 
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तथा प्रदेशों का भी उल्लेख किया है ( जिनका विवरण नाट्यशास्त्र में 
यथास्थान प्राप्य है) । नियमवश इन पात्रों का निवास इन्ही प्रदेशों पर 
दिखलाना चाहिए । तदनुसार यक्ष, गृह्यक तथा कुबेर के अनुचरों के लिए 
शुभ्रकूट या केलास, गन्धवे एवं अप्सराओं के लिये हेमकूट, वासुकी, तक्षक 
तथा अन्य नागों के लिये निषघ, तेतींस कोटि देवताओं के लिये महामेरु, 
ब्रह्मा एवं सिद्धों के लिये वंदूर्यमणिरञ्जित नीलाचल तथा दैत्य, दानव एवं 
पितरों के लिये श्‍वेतपवंत पर आवास दिखलाना चाहिए। इस पर आचार्य 
अभिनवगुप्तपाद का मत है कि कथावस्तु से सम्वद्ध स्थानों के रहने पर ही 
प्रसंगानुसार कक्ष्याविभाग की परिकल्पना से इनका प्रदर्शन करना चाहिए । 
तथा यह प्रदशन कक्ष्याविधान के द्वारा रंगम पर अवस्थित एक भाग पर 
( काल्पनिकता के साथ ) प्रस्तुत करना चाहिए । इन पात्रों के कार्य, भाव 
एवं चेष्टाएँ मानवीय रहनी चाहिए तथा यहाँ देवताओं की दृष्टि अनिमेष . 
नहीं होती । क्योंकि नाटयप्रदर्शन में सभी भाव दृष्टि पर टिके रहते हैं । 
भाव सभी दृष्टि द्वारा ही सर्वप्रथम अभिव्यक्त होकर वाद में अङ्कावयवों से 
अभिनीत होते हँ । यह कक्ष्याविभागगत सभी विधान नाट्यधर्मी प्रथा की 
रूढ़ि से सम्पन्न होता है तथा इन्हीं नाट्यरूढ़ियों के आधिक्य के कारण 
प्राचीन संस्कृत रूपक में आधुनिक नाटकों की तरह दृश्यों का स्पष्ट विभाजन 
जैसा प्रावधान नहीं दिखलाई देता है। यहाँ तो पात्र अपनी उदात्त 
काव्यशैली में नाटकीय घटना की स्थिति की कल्पना दशकों में जागृत कर 
देता है, क्योंकि जब प्रेक्षक रसज्ञ हो तो उन्हें नाटकीय सौन्दयंबोध के लिये 
अतिरिक्त या अधिक अपेक्षित ही नहीं था। यह सही है कि नाट्य का 
' उपयोगी अङ्ग कक्ष्याविधान है जिसका नाट्यप्रदशंन के लिये उपयोग 
अनिवार्यं है । इसी कारण नाटकादि में इसका विधान रखा गया है। यह 
नाट्यप्रयोग का विषय होने के साथ-साथ आवश्यक भी है केवल कल्पनामात्र 
नहीं है। यह विधान भी सिद्धान्त तथा स्वरूप की सीमाओं में आवद्ध है 
तथा इससे अति व्यापक अपेक्षाएँ नहीं रखी जा सकती । 
प्रवृत्ति--नाट्चप्रयोग को रसातुग्राहक स्वरूप प्रदान करने के लिए 
“प्रवृत्ति का विधान है । प्रबृत्ति शब्द अपनी व्युत्पत्ति के ( प्र+/ वृत्‌ + 
क्तिन्‌ ) साथ-साथ अनेक अर्थ प्रकट करता है । यह बुद्धि तथा कर्मेन्द्रिय की 
चेष्टाएँ, शरीर के लीला विलास आदि व्यापार, उनके हाव हेला आदि 
विकार तथा आलाप एवं विलाप आदि वागू व्यापार, मनुष्य की पाप-पुण्य - 
“ वृत्ति आदि ये सभी प्रवृत्ति के अर्थ है । प्रवृत्ति का यहाँ नाटथप्रयोग के सन्दर्भ 
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में व्यापक अर्थ में विधान भी हे । भरतमुनि के अनुसार जो वृत्ति भारतवर्ष 
~ के देशों में प्रचलित विभिन्न वेष, भाषा, आचार एवं वार्ता को स्थापन करती 
हो वही प्रवृत्ति है। आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने प्रवृत्ति शव्द की व्यापक 
व्याख्या की है । उनके अनुसार प्रवृत्ति शब्द सूचना या प्रख्योपन के अर्थ में 
यहाँ प्रयुक्त हुआ है । अतः जो सम्पूर्ण लोक में प्रचलित मानव की जीवन की 
प्रवृत्तियों का ज्ञान करवाती हो वही प्रवृत्ति है। यह मानवीय सभ्यता को 
जतलाने का एक सशक्त साधन होती है जो बाह्य या ऊपरी (अर्थ या ) 
स्वरूप का पूर्णतः ज्ञान करवाती है ।' 

देश, वेष भाषा एवं आचार से मुख्यतः प्रवृत्ति का सम्वन्ध रहता है 
जो इनका आधार भी है, परन्तु इनकी विभिन्नताओं के कारण प्रवृत्तियों के 
अनेक प्रभद नहीं हुए वे केवल चार ही रखे गये हैं । इसका. कारण भी 
अभिनवगुप्तपाद ने बतलाया कि-- नाट्य चित्तवृत्ति प्रधान होता है, जिसमें 
अनेक मानवीय मनोदशाओ को नाटबरूप प्रदान करना पड़ता है तथा जिनमें 
देश, भाषा, वेष एवं आचार सहायक होते है, परन्तु यदि इन असंख्य 
प्रवृत्तियों के वर्गीकरण से व्यवस्थित रूप में इनकी शिक्षा तथा अभ्यास सम्भव 
नहीं होगा । इसी कारण विभिन्नता के मध्य भी समान लक्षणों के आधार पर 
वर्गीकरण में प्रधानतः प्रबुत्तियों के चार प्रभेद ही रखे गये है । 

उत्तरकालीन नाट्य एवं साहित्य के आचार्यों ने भी प्रवृत्ति के स्वरूपादि 
पर विचार किये हैं । राजशेखर तथा महाराजाधिराज भोज ने वेषविन्यास- 
क्रम को प्रवृत्ति माना जब कि घनञ्जय तथा शारदातनय ने देश, वेष, 
भाषा तथा व्यवहारों को प्रवृत्ति के अन्तर्गत मान्य किया । इस विवेचन 
` से भरतमुनि के व्यापक विवरण को प्रगति नहीं मिली । आचार्य विश्वनाथ 
कविराज ने स्वतन्त्र रूप में प्रवृत्ति का. विवेचन न देकर उसे भाषाविधान 
कह कर ही अपना विवरण पूर्ण कर डाला । इस प्रकार भरतमुनि ने जिस : 
प्रबुत्तिविवेचन को परम्परा के मूलपीठगत आधार के कारण संकेतित किया था 
उसे उत्तरवर्त्ती शास्त्रकारों ने केवल उसका संकेत करते हुए ही विवरण दिया 
तथा उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व पर अधिक ध्यान नहीं दिया यही प्रतीत 
होता है। 

परन्तु प्र वृत्ति की उपयोगिता एवं महत्व की नाट्यप्रयोग के क्षेत्र में स्थिति 
वही है जो भरत मुनि ने बतलायी है । पात्रों की वेषभूषा, भाप, व्यवहार 
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आदि की स्थानीय विशेतायें नाट्य में दिखलाना अभीष्ट होता है, जिससे 
नाट्याभिनय में यथार्थता आ सके । यद्यपि प्रवृति. को अन्य विद्वान्‌ आहाय॑- 
अभिनय के अन्तर्गत भी ( इसमें स्थित वेष के कारण ) मानते हैं तथा उसके 
अन्तर्गेत स्थानीय संस्कार, व्यवहार एवं भाषा का समावेश करते हैं, जो 
नाट्यकार के सूक्ष्मनिरीक्षण के कारण अभिनय में समायोजित करना 
नाट्याचा के द्वारा आवश्यक भी होता है । क्योंकि नाट्यकार अपनी कृति. 
में विभिन्न प्रदेश के पांत्रो की सहज प्रवृत्ति रखता है । यदि नाट्थकार सभी 
पात्रों को एक समान रूप में अङ्कित करें तो उसे सामाजिक सहृदय ठीक से 
नहीं देखते न ही उनकी रुचि उसमें आ पाएगी । 

__ नाट्यप्रयोक्ताजन एवं शास्त्रपरम्परा की मान्यता के अनुरोध पर भरत- 
मुनि प्रतिपादित प्रवृत्ति के चार भदों का संकेत पूर्व में दिया जा चुका है । ये 
चार प्रभेद हैं--( १) आवन्ती, (२) दाक्षिणात्या, (३ ) पाञ्चाल 
मध्यमा तथा (४) औद्मागधी । भोज ने बाद में एक पाञ्चाली प्रवृत्ति 
को जोड़ कर प्रवृत्तियों की संख्या पाँच मानी थी । यहाँ यह भी ध्यान देने 

. योग्य बात है कि प्रवृत्ति का यह विभाजन भरतकालीन भारत के भौगौलिक 
विभाजन तथा वेषभूषा से सम्वद्ध लोकव्यवहारों पर निर्भर था । इसलिये 
कई जनपदों को मिला कर बनाए गये एक बड़े भूभाग के लिये एक प्रवृत्ति 
का प्रधानतः उपयोग होता था जो उसकी प्रधानता को सुचक भी हो जाती 
थी । जैसे यदि किसी विस्तीण भूभाग में श्वुद्भार की प्रधानता है तो किसी में 
अन्य । अतएव इन विविध विशेषताओं से युक्त एवं प्रसाधित होकर ही पात्र 
अपना नाट्यप्रयोग प्रस्तुत करते थे परन्तु उनकी वेषभूका, भाषा तथा 
व्यवहार उन्हें .अन्म पात्रों से विशिष्ट बना देते थे । वेष और भाषा तो 
वास्तविक रूप में अवान्तर कारण थे किन्तु यहाँ देशभेद एवं स्वभाव की 
भिन्नता भी प्रवृत्ति भद में भिन्नता का संकेत देते ही हैं । 

दाक्षिणात्या प्रवुत्ति--यह प्रवृत्ति श्वृंगारप्रधान होती है । इसका 
कारण है दक्षिणदेशवासियो की नृत्य, गीत एवं वाद्यप्रियता रहना । इसी 
कारण उनके अभिनय चतुर, मधुर तथा ललित रहते हैं। दाक्षिणात्य देश के 
अन्तगंत दक्षिण के सभी प्रदेशों का समावेश समंभना चाहिए । महेन्द्र, मलय, 
सह्य, मेकल तथा पालमंजर पवंतो के मध्य स्थित प्रदेश दाक्षिणात्य माने जाते 
है । इनके वेष, भाषा तथा आचार में परस्पर अतिशय साम्य रहता है । 
दाक्षिणात्य प्रवृत्ति सुकुमारता लिये रहने से वेदर्भी रीति से भी साम्य रखती 
है, क्योंकि विदर्भ दाक्षिणात्य देश के रूप में भी प्रसिद्ध है ही । दाक्षिणात्यों 
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की संगीत विषयक सुस्वरता एवं ध्वनि की सहज रमणीयता को तो कुन्तक ने 
अपने वक्रोक्ति-जीवित' नामक ग्रन्थ में दिखलाया भी है । 

आचवन्तिकी-प्रचृत्ति--यह प्रवृत्ति अवन्ती, विदिशा, सौराष्ट्र, मालव, 
सिन्धु, सौवीर, आबेद, दशार्ण, त्रिपुर, मृत्तिकावत्‌ प्रदेशों के वासियों की भाषा, 
वेषभूषा तथा आचार-विचार आदि से सम्वद्ध होती है । अतः जव इन देशों के 
पात्र नाट्यप्रयोग में प्रस्तुत होते हैं तो उनकी वेषभूषा तथा भाषा तदनुसार 
रहती है । इसमें सात्वती तथा केणिकी वृत्तियों का प्रयोग रहता है । अवन्ती 
प्रदेश की स्त्रियों के वेशविन्यास में कुन्तल या घुंघराले केशों में उनका प्रसाधन 
रखा जाता है, क्‍योंकि नाट्यप्रयोग में देशज वेष महत्त्व रखता है । इसमें 
धर्मश्वुद्भार की प्रधानता होती है अंतः' सात्वती एवं कैशिकी वृत्ति का यहाँ 
समन्वय रखा जाता है । 

ओढ्मागधो प्रवृत्ति--यह प्रवृत्ति अङ्ग, कलिङ्ग, वत्स, औढूमागध, 
पौण्डू, नेपाल, अन्तगिरि, बहिगिरि, मालद, ब्रह्मोत्तर, प्राग्ज्योतिष, पुलिन्द, 
विदेह, ताम्रलिप्त तथा प्राच्य देशों के निवासी पात्रों में प्रयुक्त की जाती है 
तथा पूर्वदिशा के निवासी भी इसी का प्रयोग करते हैं । प्राच्यदेश की सीमा 
समुद्र तट से चलती हुई दक्षिण तक जाती है तथा इघर उत्तर में मगघ देश तक 
लगती है, अतः इन दोनों छोरों की मध्यवर्ती होने से इसे ओढ्मागधी कहा 
जाता है । यह आन्ध्र तथा कलिङ्ग दोनों के आचारों आदि की उपजीव्यता 
धारण करती है तथा दोनों के कारण ही इसके नाम में एकीभाव या मिश्रण 
विद्यमान है जो इस प्रवृत्ति में भी परिलक्षित होता है । इसमें भारती तथा | 
आरभटी वृत्ति का समन्वय रहता है तथा आडम्वर प्रधान घटाटोप भरे 
वाक्यों का प्रयोग इसमें प्रचुरता से रखा जाता है । इसके अन्तर्गत जिन-जिन 
प्रदेशों की परिगणना हुई है उनका उल्लेख किञ्चित्‌ परिवतंन से पुराणों में 
मिलता है । 

पाञ्चालमध्यमाप्रबुत्ति--यह प्रवृत्ति पांचाल, शूरसेन, काश्मीर, 
हस्तिनापुर वाह्लीक, काकल, मद्र, कुशीनर तथा हिमालय के समीपवर्ती प्रदेश 
एवं गङ्गानदी के उत्तर की ओर के निवासी जनपदों के पात्रों में प्रयुक्त की 
जाती है । इस प्रबृत्ति में सात्वती और आरभटी वृत्तियों की प्रचुरता रखी 
जाती है तथा गीतप्रयोग की अल्पता के कारण कंशिकी वृत्ति का प्रयोग 

नहीं रहता है । | 

इन प्रबुत्तियों के अनुसार ही भरतमुनि ने पात्रों के रंगमञ्च पर प्रवेश की 

विधि भी दिखलाई है । इसकी दो विधियाँ हैं :--आवन्ती तथा दाक्षिणात्या 
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प्रवृत्ति के पात्रों का रङ्गमञ्च पर प्रवेश, उत्तर दिशा से तथा पाच्चालमध्यमा 
एवं औड़मागधी प्रवृत्ति के पात्रों का दक्षिण दिशा के द्वार से होता है। जहाँ 
मञ्च पर द्वार न.हो वहाँ आवन्ती और दाक्षिणात्या के पात्र दाहिनी वाजू से 
तथा पाश्चाल मध्यमा एवं औडूमागधी के पात्र वाई वाजू से प्रवेश करते हैं । 
इस प्रकार नाट्य में किया गया यह विधान प्रवृत्तिभेद को दिखलाता है । 
प्रवृत्तियों की इन विभिन्नताओं का प्रयोग नाट्य ( अभिनय, ) में ही होता है 
गीत में नहीं । गीत में इनका समन्वितं प्रयोग ही इष्ट होता है । 


महाराजाधिराज भोज ने भी प्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण दिया है तथा 
एक अतिरिक्त प्रवृत्ति पाश्वाली या पौरस्त्या की भी परिगणना की है। यह 
प्रवृत्ति पूवं देशों का सङ्कृत करती है परन्तु पूर्वेदेशो का संकेत करने वाली 
औडूमागधी का भी उल्लेख भोज ने किया है। भोज के प्रवृत्तिविधान में ' 
वेषभूषा की विभिन्नता का विवेचन करते हुए बतलाया गया कि लोक में 
वेषभूषा केवल पात्र की विभिन्नता से ही परिवर्तित नहीं हो जाती परन्तु एक 
ही पात्र की वेषभूषा अनेक .कारणों एवं अवस्थाओं के सन्दर्भ में परिवतित भी. 
होती रहती है । इन कारणों तथा अवस्थाओं की. परिगणना यद्यपि सम्मव 
नहीं है परन्तु भोज ने इसे प्रवृत्ति के हेतु दिखलाया है । तदनुसार देश, काल, 
पात्र, वय, शक्ति, साधन, अभिप्राय, व्याघात, विपरिणाम, निमित्त, बिहार, 
उपहार, थल, छन्द, आश्रय, जाति, व्यक्ति, तथा विभव आदि के कारण 
पात्र की ( मनुष्य की ) . वेषभूषा में अन्तर आ जाता है तथा तदनुसार 
नाट्यप्रयोग में उस लोकाचार का प्रयोग उचित होता है। उसे आहायं 
अभिनय के प्रसंग में भरत मुनि ने वेष, वय, अवस्था के अनुसार कथा के 
परिवर्तन से प्रवृत्ति के विधान का संकेत किया है । ; 


भरतमुनि ने प्रवृत्तियों का विभाग मुख्यतः वृत्तियों के आधार पर ही 
किया था । वृत्ति पात्रों की शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाओं से सम्बद्ध 
होती है जव कि प्रवृत्ति पात्रों की वेषभूष।, व्यवहार आदि से सम्वद्ध होती 
है ।. वृत्ति व्यक्ति की अन्तश्चेतना तथा प्रवृत्ति उसकी बाह्य अभिव्यक्ति 
होती है । इसीलिये नाट्यप्रयोग के चित्तबृत्ति प्रधान होने से उसमें वेषभूपादि 
का प्रयोग सहायक हो जाता है! इसका मूलतत्त्व यह है कि चित्तवृत्तिसे 
वेषभूषादि का प्रयोग होता है, जो वेष एवं भाषागत भेद तथा देशभेद से 
स्वभाव भेद को नाट्यायित करने का है । स्वभावभिन्नता के आधार पर 
ही उद्धत या मृदु वृत्तियों का विनिश्चय भी होतां है। इस तथ्य को मुनि ने 


~ 
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व्यापक दृष्टि से देखा था तथा उसे नियोजित करने का विधान भी दिखलाया 
जिसकी अभिनवगुप्तपाद ने भी -समर्थन करते हुए स्पष्ट व्याख्या दी । 
नाट्यप्रयोग के क्रम में देश, काल एवं अवस्था के अनुरूप प्रवृत्ति विधान - 
रहने पर ही रसास्वादन शक्य होता है । कभी प्रवृत्तियों का समन्वय भी 
नाट्यप्रयोग के सौन्दग्रं या अर्थ -युक्ति के आग्रहवश किया जाता है तथा 
कभी देश, काल आदि के कारण भी। यदि यह होता है तो ही नाट्य की 
समग्र परिकल्पना सम्भव है तथा ऐसे सामञ्जस्य के विपरीत नाट्यःप्रयोग' 
अयथार्थ एवं रसानुभूति की हीनता से ग्रसित हो सकता है। अतः प्रवृत्ति के 
अनुरूप ही पात्रों की नाट्यप्रयोग में योजना का विधान रखा गया, क्योंकि 
पात्र प्रेक्षकों के हृदय में भाव अङ्कित करने में इसी वाह्यपरिवेशमयी प्रवृत्ति 
के योग से ही सफल होता है । यहाँ इन्हीं कारणों से प्रवृत्ति का ऐतिहासिक 
` महत्त्व एवं मूल्य भी है। यह सही है कि ये प्रवृत्तियां अपने स्वरूप में 
कदाचित्‌ भरतमुनि के पुर्व भी विद्यमान रहीं होगीं. जिनको मुनि ने शास्त्रः 
वद्ध कर नाट्यप्रयोग में विनियोजित किया, क्योंकि ऐसा करने से नाट्यप्रयोग 
समृद्ध एवं भाव सम्पन्न होता है यह निविवांद है । | े 

लोकथमी तथा नाट्यघर्मी--भरतमुनि ने अभिनय के इसी कथनः 
क्रम में नाट्याभिनय के अनुगामि होने से घमो का उल्लेख ( अभिनयः 
कथन में वाद में) किया यद्यपि षष्ठ अध्याय -में संग्रह तथा उद्देश्यः 
के कथन के प्रसंग में रस, भाव आदि एकादश ( या त्रयोदश ) तत्त्वों में 
धर्मी का उल्लेखे किया था । अभिनय अर्थात्‌ नाट्यप्रयोग का जो अपना 
श्रम या स्वभाव है उसके अनुकूल कार्य 'धर्मी' होता है। धर्म शब्द की 
व्युत्पत्ति भी “ध्रियते अनेन' “धरति इति वा? । इस प्रकार २/ धृ धातु सेः 
मन्‌ प्रत्यय निष्पन्न 'धर्म' शब्द है । अतः धर्मी का अर्थ हुआ जिसमें धर्म हो 
या जो धर्म का अनुगमन करता हो इसी कारण नाट में दो प्रकार के 
धर्मी निरूपित किये गये--( १ ) लोकधर्मी तथा ( २) नाट्यधर्मी । 
लोक में प्रचलित कार्य, आचार एवं व्यवहारों का शुद्ध अनुकरणात्मकः 
प्रस्तुतीकरण 'लोकधर्मी' होगा । जिसमें अपने सहज या प्रकृत भाग में स्वरूपः 
प्रस्तुत होता है तथा इसी कारण उसमें लोकजीवन की सहजवृत्तियों का' 
प्रभाव दिखता है। नाट्यधर्मी में शास्त्रीय उक्तियाँ या साङ्केतिक वाक्य, 
स्वगत या आकाशभावित आदि तथा रङ्गमञ्च पर प्रयोज्य वस्तु तथा भावों 
का सङ्केत करने वाली असंख्य विधियां तथा निदेश आते हँ । इसके अतिरिक्त 
लोकदृष्ट सुख, दुःखादि के आङ्चिक अभिनयादि से प्रस्तुत नाट्य - तथा, 
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अभिनयविधान एवं उनका प्रतिपादक यह. नाट्यशास्त्र--ये सभी नाट्यधर्मी ` 
कहलाते हैं । न 

छोकधर्मी ( स्वरूप )--लोकधर्मी का स्वरूप वतलाते हुए मुनि ने 
( नाट्यशास्त्र १४॥६९-७० में ) कहा कि---'यदि कोई रूपक लोकस्वभाव 
के अनुसार भावप्रदशित करनेवाला, सादगी और विना वाहरी दिखावटं 
वाला ( अविकृत ) कथावस्तु में प्रजाजन के सामान्य. आचार, अवस्था 
एवं क्रियाओं को प्रदशित करने वाला, लीला आदि ललित वतंन से रहित 
आङ्गिक चेष्टाओं से सहज भावों को प्रस्तुत करे तथा जिसमें. अनेकविध 
स्त्री-एवं पुरुष पात्र हों तो वह 'लोकधमी' नाटय है। आचायं अभिनवगुप्त 
ने भी कवि के द्वारा लोकधर्मी रूढि के अनुसार यथावत्‌ वस्तु मात्र के 
रचना द्वारा तथा अभिनेता के द्वारा उसे तथैव प्रस्तुत करने को 'लोकधर्मी' 
वतलाया क्योंकि इसमें स्वप्रतिभा से निमित अनुरञ्जनकारी वैचित्र्य की 
कल्पित उद्धावनायें नहीं होतीं । आशय यही हैं कि-यहाँ लोकानुसारी मानव 
पात्रो' की सहज प्रवृत्तियों को प्रमुखता. देकर उपस्थित करने का उद्योग 
रहता है अतः यह लोकधर्मी प्रयोग कहलाता है । इसके अतिरिक्त मानव की 
सुख दुःखात्मक भावों में रहने वाली स्थिति का प्रक्कतिसम्मत अङ्कुन या प्रकृत 

स्थिति में अभिनयविधान भी 'लोकधर्मी' ही होगा ।' 

ल्ाट्यधमी ( स्वरूप )--इसी क्रम में भरतमुनि ने नाट्यघमीं का 
भी विशद विवरण दिया तथा. उसे लोकधर्मी रूढ़ि की अपेक्षा अधिक 
वैचित्र्याधायक, कल्पनासम्भरित तथा अनुरञ्जनक्षम बतलाया । तदनुसार 
यदि किसी रूपकादि में इतिहास, पुराण आदि में प्रसिद्ध इतिवृत्त को 
कल्पनात्मक परिवतेंन के द्वारा रंगमञ्च पर प्रस्तुत किया जाए तो वह 
'नाटयधर्मी' होता है । इसी प्रकार नाट्यरचना या रूपकादि में वाक्यावलि, 
क्रियायें, प्राणिवगं ( पुरुष तथा स्त्री पात्रादि) तथा भाव असामान्य रहें, 
लक्षण से युक्त अङ्गहारों, नृत्त, अभिनयादि को स्वर तथा अलङ्कारादि 
की योजना से युक्त रखा जाए तथा दिव्य तथा अदिव्य पात्रों के चरित्र 
कुणलतापूर्वंक वहन किये जाए तो यह भीः 'नाटयघर्मी' ही होगा । इसी प्रकार 
जहाँ लोकप्रसिद्ध वस्तु के मूतं रूप में फुशलता से प्रयोग किया जाता हो, जहाँ 
समीपवर्ती पात्र के कथन न सुने जाते हों तथा अनुक्त कथन को सुनकर 
उसका प्रत्युत्तर दिया जाय, जहाँ पर्वत, वाहन, विमान तथा ढाल, कवच, 
शस्त्र तथा ध्वज आदि का मुतत खूप में प्रयोग होता हो, जहाँ एक अभिनेता 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४४ ) 


एक भूमिका का निर्वाह करने के वाद पुनः दूसरी भूमिका को भी धारण कर 
उसका भी अपने अभिनय कौशल से निर्वाह करता हो, जो स्त्री एक बार 
अगम्य ( पूज्य या वृद्ध ) स्त्री की भूमिका ( को अभिनय द्वारा ) प्रस्तुत कर 
पुनः गम्या ( नायिका या अन्य युवती स्त्री ) की भूमिका ले लेती हो तो यह 
भी नाट्यधर्मी हो जाता है । 


इस प्रकार मुनि ने काव्य एवं नाट्य में चमत्कार तथा सौन्दर्य के 
उद्धावन में लोकधर्मी रूढ़ियों की भाँति कुछ आधार ग्रहण करते हुए 
सिद्धान्ततः 'नाट्यधर्मी' को दिखलाया है । यहाँ इतिहासादि प्रसिद्ध इतिवृत्त में 
कल्पना के योग से नाटयघर्मी' भाव रूहिवद्ध हो जाता है । इसी प्रकार 
लक्षणादि सम्पन्न आङ्गिक अभिनय का अंगहारादि शास्त्रीय अङ्गों के साथ 
प्रस्तुतीकरण तथा वाचिक अभिनय में अलङ्कारादि की योजना के साथ स्वर, 
गीत आदि के साथ काव्य का व्यवस्थित रूप में नियमवद्ध उपस्थापन भी 
'नाट्यधर्मी' है। नाट्यधर्मी का क्षेत्र व्यापक है जहाँ पात्रों की भूमिका में 
विपर्यय होना, पात्रों का स्वभाव त्याग तथा परभाव में अभिनय करना, 
संसार प्रसिद्ध पदार्थो एवं भावों का प्रतीकादि रूपों में प्रदर्शन तथा एक पात्र 
का एक से अधिक भूमिका में आना, आङ्गिक अभिनय को विविध 
वाद्यवादनादि के साथ प्रस्तुत करना, कक्ष्याविभाग के अन्तर्गत निर्दिष्ट 
विधानो का अनुसरण करना तथा, चित्राभिनयादि के सङ्केतांत्मक विशिष्ट 
अभिनय को सम्पन्न करना आदि अनेक बातें आती हैं । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक के सहज जीवन या भाव का अनुकरण करने 
वाला सहज अभिनय 'लोकधर्मी' तथा शास्त्रीय परम्परा का अनुगमन करने 
चाला प्रतीकात्मक अभिनय 'नाटयधमीं' होता है । प्राचीन नाटयाचायों का 
भी ध्यान नाट्यप्रयोग में स्वभाविकता तथा प्रभावोत्पादकता की समस्या पर 
गया था जिसके लिये उनने इन दो धर्मियों का विभाग करते हुए अपना 
श्रयोगगत रास्ता निकाल लिया । इस प्रकार से स्त्री-पुरुषों के सहज 
अस्तुतियाँ भी नाट्यप्रयोग में रहे तथा आवश्यकतानुसार उसमें परिष्कार 
तथा अभिनयगत दक्षता के शास्त्रीय नियम तथा रूढ़ियों का भी 
संयोजन रखा जाए ।. प्राचीन रङ्गकम के उपदेष्टा तथा प्रयोक्ता आचार्यों ने 
इस सत्य को वहुत पहिले ही पहिचान लिया था कि वास्तविक कला की 
उपलब्धि के लिये नाट्यधर्मी रूढ़ियों का परम्परानुगमन आवश्यक है । यदि 
अतिवास्तविकतावादी ऐसी स्थिति में अस्वाभाविकता का दोषारोपण करें 
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भी तो भी इस तथ्य से नकारा नहीं जा सकता है कि रूपक की रचनागत 
स्थितियों के साथ-साथ उसके रङ्गमञ्च पर- प्रयोग की सम्भावनाओं का 
सूक्ष्म परीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रेक्षकवर्ग यदि वास्तविकता 
का अतिशय कठोरता से आग्रह रखते होगे तो किसी प्रकार भी रगमञ्च पर 
कोई भी नाट्यप्रयोग प्रस्तुत होना सम्भव नहीं हे । 


इससे यह भी विचार अल्पचिन्तन से विनिश्चित लगता है कि '“भरत- 
काल में लोकधर्मी तथा नाट्यधर्मी परम्पराएँ स्वतन्त्र रूप में विकसित हो 
, रहीं थीं । धर्मी पद्धति की अनभिज्ञता, रंगमञ्च निर्माण की विस्तृतविधियों 
से अपरिचय तथा वस्तुगत वैचित्र्य के अभाव में भी लोकधर्मी तत्व 

जनपदों की छाया में विकसित हो रहा था। जब कि नगरों में आयोजित ' 
नाट्यप्रयोग शास्त्रानुमोदित तथा सुसंस्कृत होते थे तो ग्रामों के आयोजन शुद्ध 
तथा प्रकृतरूप में । इस प्रकार ग्रामों तथा नगरों में प्रचलित नाट्य की दो 
धाराओं को भरतमुनि ने लोक तथा नाट्यधर्मी के रूप में परिगणित किया 
है” । क्योंकि दोनों विधाएँ ही नाट्यप्रयोग को प्रभावित करती है तथा 
इनकी समान रूप से विकासयात्रा भी रहती है । अतः जनपदीय नाट्यरूपों 
को किसी भी स्थिति में शास्त्रसम्मत लोकधर्मी का उदाहरण नहीं माना जा 
सकता है। इसी प्रकार यह भी समझने की .वात है कि नाट्यप्रयोग जिसे 
धारण करता हो वही 'धर्मी' होता है तो नाट्यप्रयोग एक ओर तो अनुकरण 

. मलक होगा तथा दूसरी कल्पनामूलक भी । नाटक फिर चाहे संस्कृत का हो 
या ग्रामीण भाषा का--अपने अभिनयन के लिये उन्हें स्वाभाविकता के साथ- 
साथ प्रतीकात्मकता का आधार लेना ही पड़ेगा । परन्तु स्वाभाविक अभिनय 

' विधान को लोकधर्मी तथा प्रतीकात्मक विधि को “नाट्यधर्मी' मान कर 
प्रयोग की समस्या का भरतमुनि ने समाधान . निकाला था । अतः देशी 
नाट्यपद्धति के नाम पर अभिनय व्यापार को प्रयोग में प्रविष्ट. कर श्री 
हबीव तनवीर ने भवभूति के जिस परिनिष्ठित रूपक “उत्तररामचरित' 
नाटक का भोंडा प्रद्रशन उज्जयिनी के “कालिदास समारोह?” -( वि० 
सं० २०३२ ) में किया था वह किसी भी प्रकार रंगकमिता की प्रतिष्ठित 
'लोकपरम्परा का अनुगमन नहीं करता, न ही अभिनय की एक शैली कहकर 
उसे भारतीय परम्परा से अनुगतः वस्तु. माना जा सकता है । इनमें स्थित 
अस्वांभाविकता को -लोकवृत्ति का विशेष या अनगढ़ रूप भी नहीं माना जा 
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सकता है, क्योंकि वसा रहने पर होने वाला नाट्यप्रयोग एक अतिहीन या 
सस्ता मनोरंजन का रूप लेकर उसे अधम श्रेणी की ओर धकेल देगा । 

इस प्रकार लोकधर्मी तथां नाट्यधर्मी के विवरण से जहाँ उनकी स्थिति 
तथा स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है वहीं उनकी पारस्परिक विभेदकरेखाएँ भी 
' स्पष्टतः परिलक्षित हो जाती हैं। अतएव वाचिक अभिनय में प्रयुक्त संवाद 
जहाँ लोकधर्मी होंगें वही 'गान' नाटयधर्मी हो जायगा । इसी प्रकार स्वगत, 
जनान्तिक, अपवारितक तथा आकाशभाषित जैसी विधियाँ नाटचधर्मी ही 
रहेंगी । आहायंअभिनय के अन्तरगत अलङ्कारो तथा वस्त्रों का परिधान 
लोकधर्मी होगा तो गति प्रचार में आने वाली आरोहण तथा अवरोहण आदि 
की किधियाँ नाट्यधर्मी होंगी । सात्विक अभिनय के अन्तर्गत सहजभाव में 
अश्रुप्रवाह की अवस्था लोकधर्मी तथा भावों के प्रदर्शन की स्थिति में शास्त्रीय 
विधान के अन्तर्गत प्रस्तुत यही विधि 'नाटचयधर्मी हो जायगी । इस प्रकार 
इन विभेदों की कल्पना सें ही स्पष्ट है कि 'लोकधर्मी” रूढ़ियाँ नाटचधर्मी 
रूढ़ियों की आधार तथा अनुग्राहक है अतः उनकी नाट्यप्रयोग की सिद्धि में 
समान उपयोगिता तथा सहकार रहता है तथा किसी एक ही परम्परा से 
रूपक को मश्च पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ( नहीं इसमें विशुद्धता 
का कोई आग्रह ही होना चाहिए ) । 1६28 “य 

भरतमुनि के उत्तरभावी नाट्याचार्यो की दृष्टि ऐसी प्रयोगप्रधान नहीं 
रही. तथा इसी कारण धनञ्जय, धनिक आदि ने नाट्यधर्मी तथा लोकधर्मी 
तथ्यों पर कोई विवरण नहीं दिये। महाराणा कुम्भ, वेमभूपाल आदि के 
विवरण भी इस तथ्य पर अधिक नवीनता नहीं देते । “नाटशास्त्रसंग्रह' में 
अवश्य इस विषय में कुछ विशेष विवरण मिलता है। तदनुसार लोकधर्मी 
तथा नाट्यधर्मी विघाओ की स्थिति को दिखलाते हुए वतलाथा गया कि ये 
` धर्मी दो प्रकार के हैं लोक तथा नाट्य । इनमें “लोकधर्मी विधा के दो 
विभाग होंगे--( १ ) चितवृत्यपिका तथा (२) वाह्यवस्त्वनुकारिणी । इसी 
प्रकार नाट्यधर्मी के भी--(१) कैशिकी शोभिनी तथा (२) अंशोपजीविनो 
जैसे विभाग होंगे । 

इनमें लोकधर्मी रूढि के अन्तगंत जिन दो भेदों को दिखलाया गया उनमें 
एक के अन्तरगत मानव के सुखदुःखात्मक स्वभावगत प्रकृत अभिनय का विधान 
है जहाँ आन्त रचित्तबुत्तियों का प्रस्फुटन होता है । दूसरे में नाटथवस्तुओं का 
संङ्केत रहता है जो मानव जीवन के चारों ओर स्थित प्राकृतिक सौन्दर्य है। 
भानव जीवन उसकी आन्तरबृत्तियो तथा नाट्यपरिवेश दोनों हीः लोकधर्मी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४०) 


प्र क्रियाओं से प्रयुक्त होता है । नाट्यधर्मी में कैशिकी शोभा की प्रक्रिया के 
द्वारा अंगों के विलासपूर्ण हस्तव्यापार, गीत नृत्य आदि का प्रयोग होता है । 
इसके अंशोपजीवनी नामक भेदके द्वारा ही कक्ष्याविभाग, प्रसाद, पर्वत, आदि 
की विविध मुद्राओ तथा विधानों के द्वारा इच्छानुरूप प्रयोग होता है, क्योंकि 
रंगमञ्च की सीमा के सीमित रहने से इनका पूर्णरूप में प्रग्रोग सम्भव नहीं 
इसी कारण उनका अंशतः प्रयोग ही सम्भव रहता है तथा उसकी सुचना 
दृश्यरूप म रङ्गमञ्च पर होती है तथा यही अंशोपजीवनी नाट्यधर्मी रूढि या 
विधा होती'है । 
भरतमुनि नाटधविद्या के सिद्धान्त प्रदर्शक मात्र नहीं थे वे नाट्यप्रयोक्ता | 
भी थे, अतः स्वभावतः वे इन वातों में सन्तुलन रखते थे । उनकी यही वृत्ति 
धर्मी निरूपण के प्रसंग में देखी जा सकती है। उनके लोकानुभूति तथा 
लोकाचार से ही नाव्य तथा लोकधर्मी रूढ़ि के विकास को लिया भी था । 
अतः लोकधर्मी रूढियाँ नाट्यधर्मी के लिये चित्राधारवत रहेंगी ही, क्योंकि 
जो शास्त्र, कर्म, शिल्प तथा अन्य क्रियाएं लोकधर्म में प्रवृत्त हैं, वे 
ही 'नाट्य' हैं। उनके इस कथन के अतिरिक्त यह भी कहना कि 
“लोक जीवनः के नितान्त प्रकृतरूप में प्रस्तुत होने पर नाट्यप्रयोग में न 
सौन्दयंविधान होगा न ही जीवन का प्रभावशाली रूप ` ही चित्रित हो 
पाएगा । क्योंकि समस्त अभिनयों की रूपक में योजना नाट्याथ को ध्यान 
में रख कर ही की जाती है तथा नाट्यधर्मिता रूप आंशिक तत्त्व के 
( अभिनयःके ) विना सामाजिक के हृदय में राग की प्रतीति नही होगी 
तथा रस की सिद्धि भी।” ( ना० शा० १४८२ ) अतः उसे प्रयोग की 
| रीळ A ही धर्मियो की सामञ्जस्यपुरणं योजना रखना होगा यह्‌ स्पष्ट 
वाचिक अभिनय--नाटशास्त्र के प्चदशअध्याय से आरम्भ होकर 
उन्नीसव अध्याय तक ( सामान्यतः ) चलने वाला अभिनय का द्वितीय प्रमुख - 
प्रभेद है वाचिक अभिनय” जिसका नाट्यप्रयोग में संवाद रूपःमें विधान 
( रहता ) है तथा उपयोग किया जाता है। नाट्य का यह प्रमुख आधार 
भूत तत्त्व है तथा सवंप्रमुख अभिनय भी । इसी कारण भरतमुनि ने इसे 
नाट्य का शरीर भी कहा है जिसका कारण है इसका वाणी द्वारा प्र त 
'होना तथा वाणी ही जब सब का मूल हो तो फिर अन्य अभिनय क 
आधार लेकर प्रवृत्त होगे हीं । यद्यपि मानवीय अन्तर्भावो की अभिव्यक्ति 
-सात्विक अभिनय से करने का विधान है किन्तु इनकी भी पुति या पूर्णता 
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होती है वाचिक अंभिनय.से ही । इसलिये वाचिक अभिनय सभी का मूल : 


-भूत आधार बन जाने के कारण इसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । इस वाचिक 


अभिनय के अन्तर्गत शब्दविधान छन्द, लक्षण, अलङ्कार, गुण, दोप, भाषा 
तथा सम्बोधन विधान जसे विषय आते हैं जिनका तात्विक एवं उपयोगी 
विवरण नाट्यशास्त्र में दिया गया है । ` : 


शब्द्चिधान-नाटय के आधारभूत तत्त्व वाचिकअभिनय का प्रस्तुती- 


` करण वाणी से ही होता है--यह वात पूर्व में कही गयी थी। वाणी की 


उत्पत्ति नाद से होती है। जव शरीर में स्थित वायु क्रमशः हृदय, कण्ठ, शीर्ष 
से होकर मुख द्वारा ध्वनि रूप में प्रकट हो तो वह्‌ 'नाद' कहलाता है। इस 


नाद के तीन प्रभेद माने गये हैँ-मन्द्र, मध्य तथा तार । हृदय से उत्पन्न 


होनेबाला नाद “मन्द्र, कण्ठ से उत्पन्न होने वाला “मध्य! तथा शीषं से 
होने वाला 'तार' कहलाता है । नाद से उद्भूत वाक्‌तत्त्व का जव शब्दमय 
प्रयोग होता है तो यही वाचिक अभिनय हो जाता है, यह स्पष्ट है। इस 
वाचिक के अन्तर्गत शब्द का विवरण देते हुए नाट्यशास्त्र में 'अ' से आरम्भ 
होने वाले (चौदह ) स्वर, 'क' से 'ह' तक के व्यञ्जन तथा इनके 
उच्चारण स्थान, प्रयत्न, घोष तथा अघोष वर्ण के विवरण के साथही 
शब्द या पद के नाम, आख्यात, उपसगे एवं निपात को दिखला करं पदों 
के साथ संयुक्त होने वाले प्रत्यय, सन्धि, समास, तद्धित, कृदन्त जैसे व्याकरण- 
शास्त्र के प्रमुख एवं अन्य, आवश्यक विषयों का ( बड़े ही ) संक्षेप में तथा 
सरलता से उपयोगी विवेचन किया गया-है। ऐसे शब्दविधान के अनुसार की 
गयी रचना ही 'पदवन्ध' है जो 'काव्य' कहलाती है तथा जिसका अभिनय के 
द्वारा प्रस्तुतीकरण “नाट्य हो जाता है। यहाँ भरतमुनि ने जिस दाब्दशास्त्र 
का विवरण दिया है वह अपने स्वरूप में अतिप्राचीन परम्परा से मेल खाता 
है जिसमें अपने पूवंवर्ती तथा समकालीन वैयाकरणों की अनेक मान्यताओं का 
विवरण है किन्तु है यह सभी अतिप्राचीन ही । 


पद्बन्ध--वाचिक अभिनय के पाठ्य रूप के मुनि ने सर्व प्रथम दो भेद 
करते हुए .उसका संस्कृत तथा प्राकृत में विभाजन किया तथा शव्द स्वरूप के 
विवरण के क्रम में पदबन्ध को काव्य का जनक वतलाया। यह पदबन्ध 
विभक्त्यन्त शब्द से निमित होता है । इसके दो विभेद होते हँ (१) 
निवद्ध तथा (२ ) चूर्णपद । "निबद्ध? ( प्रकार ) में गुरु लघु युक्त अक्षरों 
या मात्राओं की संख्या नियत रहती है जिससे आगे चल' कर पद्य की 
अवतारणा होती है। “ूणांपद्‌? में अथं की अपेक्षा से अक्षर युक्त पदों की 
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योजना रखी जाती है । इसका प्रयोग अनियत स्वरूप वाले संवादो में होता 
है। इसी के द्वारा 'गद्य की अवतारणा होती है । रूपकादि नाटय रचनाओं 
के संवाद गद्य में प्रायः रहते ही हैं, किन्तु पात्रों के मनोभावों एवं संवेदनाओं 
के अतिरिक्त उनके स्थान, वातावरण आदि को व्यक्त करने के लिये उनमें 
“पद्य की भी योजना ( संवादो में) रखी जाती है जो गति एवं लय की 
_ चारुता से सम्पन्न रहती है। इसमें चार पादों के रहने से इसकी पद्य-संज्ञा 
अन्वर्थं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि गद्य तथा पद्य का सम्मिलित रूप 
“पदवन्थ' है जो नाट्य का प्रयोजक तत्त्व है। इसी पद्य की एक अन्य संज्ञा 
“छन्द' होती है । 

पद्य तथा उसके प्रकार--आरम्भ में पद्य या छन्द के दो प्रभेद किये 
गये--( १ ) जाति तथा वृत्त । इनमें अक्षरों की संख्या पर आधारित पाद 
वाले 'छन्द' को जाति" तथा अक्षरों की गणना पर आधारित पाद वाले छन्द 
को 'वृत्त' या वणिक वृत्त कहा जाता है । इसका ( जाति छन्दों की मात्रा 
गणना के विपरीत ) अक्षरों की संख्या को नियत क्रम तथा त्रिको या गणों . 
के आधार पर विधान किया गया है । प्रत्येक त्रिक या गण में गुरु, लघु वर्ण 
नियत रहते हैं तथा प्रत्येक छन्द में गण से युक्त या नियत 'पाद' रखे जाते 
हैं। भरतमुनि ने भी.( शास्त्र की परम्परानुसार ) इन गणादि का विवरण 
दिया है । यथा :--- 

आदि गुरु भगण (5॥ ), सवंगुरु मगण ( 555 ), मध्यगुरु जगण ( 155 ) 
अन्त गुरु सगण (15 ), मध्य लघु रगण ( 55 ), अन्त लघु तगण ( 5 ), 
आदि लघु यगण (155 ) तथा सवं लघु नगण (॥॥ ) । - 

इनमें गुरु अक्षर का संकेत 'ग' ( या ऽ तथा” ) तथा लघु का संकेत “ल' 
अक्षर (या | तथा - ) किया गया-है। छन्दों में त्रिकों के स्वरों के हुस्व, 
दीघं तथा प्लुत रूप के तथा ध्वनि के तार, मन्द्र और मध्य भेद की परिगणना 
के भद या दृष्टि से छन्दो के पादों को लेकर सम, विषम तथा अधंसम वृत्त 
के भेद बन. जाते. हैं । ये तीनों प्रभेद वणिक वृत्त के होते हैं, जिनका स्वरूप 
विवरण तथा उदाहरणादि नाट्यशास्त्र में दिये गये हैं । 

इसी प्रकार अक्षरगत मात्राओं की संख्या पर आधारित पादों के भीः 
सम, विषम पाद गत भद होते है । यहाँ लघु अक्षर की , एक मात्रा तथा गुरु 
अक्षर की दो मात्रायें परिगणित की जाती हैं। जाति -छन्दों के अन्तगेत मुनि 
ने आर्या तथा उसके पाँच प्रभेदों के सोदाहरण स्वरूप के अतिरिक्त अन्य 
छन्दो का स्वरूप विधान भी दिखलाया है । मात्राओ के भेद से जाति छन्द के 


४ ना० हि० भू० 
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गीति तथा उपगीति प्रभेद होते हैं जिनमें गीति के प्राकृत भाषा में उद्गाथा. 

आदि प्रभेद किये गये है। आचाये अभिनवगुप्तपाद का इस विषय में मत 
है कि जातिवृत्तो के प्रस्तार भेद से पूर्वापर गण की गणना करने पर अनन्त 
प्रभेद हो सकते हैं । 

_ छन्द्‌ः प्रभेद--भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में अक्षरगणना के अनुसार पाद 
.वाले छन्दों के विभेद करते हुए एक अक्षर के पाद वाले वृत्त से लेकर विवरण 
.दिया है जिनके गणादि प्रभेद'से विभिन्न वृत्त बनते हैं। इस क्रम में मुनि ने 
'उक्ता' से अतिकृति तक के वृत्तों को दिखला कर मालावृत्त आदि का स्वरूप 
-भी वतलाया जिनके पाद छब्बीस अक्षर से .अधिक संख्या के होते हैं । 


` « इसके अतिरिक्त इनका अन्य प्रकार से भी वर्गीकरण मुनि ने दिया है। 
यथाः-दिव्यगण, दिव्येतरगण तथा दिव्यमानुषगण । इनमें दिव्यगण के 
अन्तर्गत गायत्री, अनुष्टुप्‌, बृहती आदि सात छन्दों के गण एवं प्रस्तार को 
रखा गया है, दिव्येतरगण के अन्तगंत अतिजगती, शक्करी, अष्टि, अत्यष्टि 
आदि को तथा दिव्यमानुषगण में कृति, प्रकृति, आकृति आदि गण एवः 
प्रस्तार आते हैं। भरतमुनि तथा उनके अभिन्नवगुप्तपाद ने इस प्रकार 
अस्तार भद से 'छन्दों के अनन्तप्रभेद की. ओर भी संकेत किया । विभिन्न 
'छन्दो की परिगणना तथा स्वरूप आदि का विवरण नाट्यशास्त्र में सोदाहरण 
दिया गया है । ( अतः यहाँ प्रत्येक छन्दः की चर्चा नहीं की जा रही है, सभी 
(विवरण सम्बद्ध स्थान पर ही. देखना चाहिए । ) 9 

. , पाटयशास्त्रगत छन्दों के लक्षणादि देखने से एक बात स्पष्ट हो जाती है 
कि भरतमुनि के समय तक छन्दःशास्त्र का जो विकास हो चुका था वह . 


“उनके स्थितिकाल का भी थोड़ा वहुत संकेत दे सकता है । इस तथ्य की चर्चा 


_के समय हमने नाट्यशास्त्र के प्रथम भाग में संकेत किया हे परन्तु इस खण्ड 

या भाग में इस पक्ष से भी इसके स्थितिकाल की विशेष चर्चा रखी गयी है । 
इस प्रकार छन्दों के गायत्री से उत्कृति तक के विविध वृत्तों के स्वरूप के 
अतिरिक्त मात्रिकवृत्तो के स्वरूपादि का विशद विवेचन नाट्यशास्त्र के 
पञ्चदश तथा षोडशअध्याय में किया गया है । 


छन्दो की रसानुगतता--पद्यपि भरतमुनि का नाट्यशास्त्र छन्दःशास्त्र 
था व्याकरणादि शास्त्र का न तो स्वतन्त्र और न ही प्रमुख ग्रन्थ है । इसमें 
तो शब्द के वाचिक अभिनय से सम्बद्ध सन्दर्भ में जो भी अपेक्षित विषय 
नाट्यार्थ के उद्योतन में उपस्कारक थे उन सभी का अपेक्षित विस्तार से 
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निरूपण किया गया है,' जिससे नाट्यशास्त्र का स्वरूप पूर्ण तथा व्यवस्थित हो 
सके । यह वांत इसमें स्थित छन्दःशास्त्र के विवरण से स्पष्ट है तथा इस 
विवरण का प्रभाव परवर्ती छन्दःशास्त्रीय रचनाओं पर देखा जा सकता है । 
यहाँ तो रसोद्वोध के लक्ष्य एवं नाट्याथ की समृद्धि में आवश्यक होने के 
कारण छन्दोगत यह सभी विवेचन हुआ है, यह स्पष्ट ही है । 
इस विवरण से दूसरी वात यह भी दिखलाई देती है कि ये छन्दः 
काव्यार्थ के द्वारा रसाभिव्यक्ति में सहायक रहते हैं। आचायं अभिनवगुप्त- 
पाद के मत में इन वृत्तों से भयानक, हास्य या शान्त आदि रसों में यथाशक्य 
संवेदना के परिस्पन्दन व्यापार से आस्वाद्यमानता एवं आश्चयंमयता की सृष्टि 
द्वारा रस की अनुकूलता का निर्माण होता है; जिससे अर्थात्‌ रसानुकूल .छन्दों 
“के प्रयोग से--नाट्यार्थ उद्योतित हो उठता है । भरतमुनि के अनुसार भी? ` 
शृङ्गाररस के लिये आर्या आदि मृदुवृत्तो का तथा वीर, अद्भूत जैसे रसो के 
लिये लघु अक्षराश्चित वृत्तों का प्रयोग उपयुक्त होता है । न 
परिभाषित छन्दू--नाट्यशास्त्र के छन्दो विवरण तथा पिङ्गल के छन्दः 
शास्त्र को देखने पर यह स्पष्ट ( दिखने ) लगता है कि. .पिङ्गलमुनि प्रणीत 
“छन्दःसूत्र” नाट्यशास्त्र का परवर्ती ग्रन्थ है। इसका आपाततः कारण यह है 
'कि इस ग्रन्थ में नाट्यशास्त्र से अधिक संख्या में छन्दों का विवरण मिलता 
है । नाट्यशास्त्र के प्रथमभाग में हमने यह भी संकेत किया था कि नाट्यशास्त्र 
- वाल्मीकि कृत रामायण तथा व्यास के महाभारत से परवर्ती तथा भास एवं 
कालिदास का पुवंचर्ती है । यह तथ्य देखने के लिये यदि वाल्मीकि रामायण 
„को ही सर्वप्रथम लिया जाय तो स्पष्ट प्रतीत हो जायगा । वाल्मीकि. रामायण. 
“को छन्द की दृष्टि से देखने पर उसमें-( १ ) अनुष्टुप्‌, ' (२ ) इन्रवज्ञा, 
( ३ ) उपेद्रवज्जा, ( ४ ) उपजाति, ( ५ ) प्रहषिणी, ( ६ ) वसन्ततिलका, 
( ७ ) नान्दीमुखी ( मालिनी ), (० ) पुष्पिताग्रा, ( & ) वैतालीय तथा. 
( १० ) औपच्छन्दसकीय ( दोनों मात्रिक) नामक छन्द प्राप्त हैं। इसी 
प्रकार महाभारत में इन छन्दो के अतिरिक्त ( १) रथोद्धता, हरिणप्लुता 
*' ( ब्रुतविलम्बित) (३) अप्रमेय ( भुजङ्गप्रयात ), ( ४) प्रहषिणी, 
शान्ते हास्ये वा यथायोगं संवेदनस्पन्दतां चव्यंमाण स्वाद्यताश्च्यंक्ृतो विभागो 
वृत्तानां मन्तव्यः ।" 
२: द्रष्ट०--ना० शा० १६।११३--१२० । | ॥ 
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(५ ) शाद्‌लविक्रीडित, (६) आर्या, (७) अपरवक्त्रक तथा 
( ८ ) मात्रा समकः ( वैश्वदेवी ) छन्द मिलते हें । इन सभी छन्दों का 
उल्लेख नाटयशात्र में मिलता है । 

अब यदि इसी क्रम में हम भास तथा अश्वघोष कवि की रचनाओं को 
( जो नाट्यशास्त्र की परवर्ती रचनाएं हैं ) देख तो भास के नाटकों में 
नाट्यशास्त्र में वणित इक्कीस छन्द तथा अश्वघोष के द्वारा नाट्यशास्त्र में 
वणित बीस छन्दों का प्रयोग मिलता है। ' 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि रामायण में विद्यमान छन्दों 
में तथा महाभारत में प्राप्त छन्दों में ऐसा कोई छन्द नहीं जिसे कि नाटय- 


शास्त्र में परिभाषित न किया हो । अतः यह स्पष्ट है कि रामायण तथा ` 


महाभारत की अपेक्षा नाट्यशास्त्र की उत्तरभाविता स्पष्ट है। परन्तु यदि 
इसी प्रकाश में भास एवं अश्वघोष की रचनाओं में प्रयुक्त ऐसे छन्द को देखें 
( जो क्रमशः २ तथा ५ होते हैं ) तो यह स्पष्ट .होगा कि भास तथा 
अश्वघोष कवि भरत प्रणीत नाट्यशास्त्र के उत्तर भावी हैं यह स्पष्ट है । 


` ` इसी क्रम में पतञ्जलि प्रणीत सुप्रसिद्ध ग्रन्थ व्याकरण महाभाष्य में उद्धुत 
छन्दों को भी परीक्षा हेतु रखा जाए तो स्पष्टतः उसमें इन छन्दों का प्रयोग 


--( १) अनुष्टुप्‌, ( २) विद्युल्लेखा, ( ३ ) दोधक, ( ४ ) इन्द्रवज्रा, | 


( ५ ) उपेनद्रवस्त्रा, ( ६ ) शालिनी, (७ ) तोटक, ( 5 ) वंशस्थ ( वंशस्थ 
विल--पिङ्गल ), (९) प्रमिताक्षरा, ( १० ) प्रहषिणी, ( ११ ) वसन्त- 
तिलका, ( १२ ) आर्या तथा ( १३ ) वक्त्र । इन सभी छन्दों का नाट्यशास्त्र 
में स्वरूप प्राप्त होता है। [ पतञ्जलि ने महाभाष्य में जिन ३०० पद्यों को 
उद्धुत किया है उनसे यह छन्दों का प्रयोग विवरण निकाला ग्रा है ] इससे 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पतञ्जलि मुनि ने जिन स्रोत ग्रन्थों से 
इन पद्यमय उद्धरणों को चुना था उनमें छन्दों के प्रयोग उसी रूप में हुए हैं जो 
नाट्यशास्त्र में वणित हैं । मतः स्पष्ट है कि पतञ्जलि के ये उद्धरण जिन स्रोतों 
से संकलित हुए वे ग्रन्थ ईसा पूव २०० वर्ष से पूर्ववर्ती अवश्य थे । अतः नाट्य- 


. शास्त्र सहज रूप में ईसा पूवं ३०० से बाद में नहीं रखा जा सकता हैं । इस _ 
प्रकार छन्दो-विवरण से भी नाट्यशास्त्र के प्रथमभाग में चित स्थितिकाल में. 


ईसा पूर्व की स्थिति की पुष्टि ही होती है। इसके अतिरिक्त छन्दोगत तथ्यों 
कें आधार पर निष्कर्ष के लिये नाट्यशास्त्र के प्रयुक्त अनुष्टुप्‌ छन्द के रूपों 
का परीक्षण भी उपयोगी होगा । इनमें एक तो. अन्तर्वर्ती यति के स्थान पर 
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सन्धि का न होना तथा दूसरे एक दूसरे की अनुवर्ती घटना में विच्छेद का 
अभाव होना पाया जाता है | कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-: 
( १) पुष्डाक्षं पुण्ड्नासच असितं सितमेव च । ( ना० शा० १३६ ) 
(२ ) ततश्च करमाबुत्य ऊरुपृष्ठे निपातयेत्‌ । ( ना० शा० ४१६९ ) 
( ३ ) आज्िको वाचिकश्चैव आहाये: सात्विकस्तथा । ( ना० शा० ६२३ ) 
(४ ) अंगुल्यो यस्य हस्तस्य अन्योन्यान्तरनिस्सृताः । ( ना० शा० &।१३२ ) 
(५ ) पर्यायतश्व क्रियते एलकाक्रीडिता तु सा। ( ना० शा० ११।२० ) 
( ६ ) अत्यायतपदत्वाच्च अङ्गहास्यो भवेत्‌ स तु । ( ना० शा० १३।१४० ) 
अनुष्टुप्‌ छन्द के ये उपयुक्त नमूने स्पष्टतः ही वैदिक छन्दों की परम्परा 
का अनुगमन है तथा रामायण एवं महाभारत में होने वाले आर्षप्रयोगों की 
तरह भी हैं । इस सन्दर्भ में हम केवल ऋग्वेद से संकलित एक दो उदाहरण 
प्रस्तुत करना चाहेंगे :-- 
(१ ) हिरण्ययेन सविता - . रथेना 
. देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ । ( ऋ० सं १।३२।२ ) 
( २ ) तिस्त्रो द्वावः सवितुर्द्वा उपस्थाँ 
एका यमस्य भवने विराषाट्‌ ॥ ( ऋ० सं० १।३५।६। 
यद्यपि संहितापाठ के. दुष्टा ने उपयुक्त ऋक्‌ १ में आ में सन्धि रखी है 
जो यति को हटाने के उद्देश्य से है। जब कि ऐसा कहीं-कहीं ही करने की | 
छूट रही तथा वह भी तब जब किसी यज्ञादि में वैदिक्‌ ऋक्‌ का पाठ किया 
जाता हो । क्योंकि इसमें एक अक्षर की कमी हो जाती है तथा छन्द भी 
इससे न्युनतादोष ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार उपयुक्त विचार से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि नाट्यशास्त्र के पाठ में भी कुछ पद्यों में यति या 
सन्धि का छेद होना या न करना इस बात की सूचना दे रहा है कि नाटय- 
शास्त्र की रचना अतिप्राचीन काल में तब हुई जब वेदिकच्छन्दों की नियमादि 
परम्परा का पालन हो रहा था तथा यह स्थिति भी नाट्यशास्त्र के स्थिति" 
काल को ईसा पूर्वं ५०० वर्ष के समय में ही ले जाती है जो हमने प्रथमभाग 
में निश्चित किया हे । 
प्रक्षिप्त अंश--अव यदि नाटयशास्त्र में आये हुए प्रक्षिप्त अंशों पर 
विचार करे तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इसके पन्द्रहव तथा 
सोलहवे अध्याय में जो पाठान्तर युक्त अश अधिक रूप में प्राप्त हैं वे सभी 
अंश निश्चित रूप से बाद में जोड़ दिये गये होंगे । यह जोड़ने की कल्पना भी 
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स्वबुद्धि से लगा दिये होंगें जो नाट्यशास्त्र के मूलपाठ की सुरक्षा में सब से 
बड़ी बाधा हो गये । परन्तु इन्हें देखकर दूसरी ओर यह भी विचार आता है 
कि प्रक्षेपकर्ता ने ऐसे अंशों को जोड़ने के द्वारा केवल अपने गणितशास्त्र के 
ज्ञान की ही कवायद दर्शायी है जिसमें प्रायः साधारण विचार या दृष्टि ही 
आ पायी है । उसे इसके लिये और अधिक. कारण रखना चाहिए था परन्तु 
बिना किसी विशेष प्राप्ति के ही. उसने ऐसा कार्य कर डाला- यही प्रतीत 
होता है । यह क्या वातं होगी? यदि हम इस प्रश्‍न को उठाएँ तो यहाँ हमें 
एक ही विचार आता है । वह इस प्रकार कि प्रक्षेपकर्त्ता के समय ऐसे छन्द भी 
प्रचलन में आ गये थे जिनका लक्षण नाट्यशास्त्र के मूल में नहीं मिलता था । 
तब उसने यहाँ उन छन्दों को भी अपने गणितीय .ज्ञान के तथा प्रस्तारादि 


के साथ यहाँ जोड़ दिया जिसका उद्देश्य यही दिखलाना था कि सभी छन्दों 


की पूर्णंता के साथ उपलब्धि इस एक प्राचीन आकर ग्रन्थ में प्राप्य है। यह 
प्रबृत्ति एक ही प्राचीन रचना से सभी की गतार्थता दर्शाना है जो प्रायः 
प्राचीन ग्रन्थों के साथ ऐसे ही उत्तरभावी अज्ञात पण्डितों के द्वारा किया 
जाता रहा है। इसके विषय में खोजवीन करना कल्पना से परे ही होगा कि 
यह कार्यो नांट्यशास्त्र के वाद कव से आरम्भ हुआ परन्तु ऐसा कायं 
झक्कीपन की तुष्टि से अधिक प्रेक्षेपकर्ता के लिए कुछ भी महत्व नहीं लाता 
न ही इससे मूल ग्रन्थः का महत्व बढ्ता ही है । | 


नाट्यशास्त्र में जव यह छन्दोविधान निरूपित हुआ.होगा वह नाट्यकला. 
के चरम विकास एवं गौरव का युग था, जिसका परभावी नाट्य, काव्य तथा 
छन्द: शास्त्र के रचनाकारों पर अक्षुण्ण प्रभाव वना रहा । यद्यपि भरत 
निरूपित छन्दों के पश्चात्‌ इस शास्त्र का पर्याप्त विकास स्वतन्त्ररूप में 
इभा परन्तु इसका काव्य एवं नाट्य के क्षेत्र में जो महत्व धारावाहिक रूप 
में आता रहा वह अविस्मरणीय है। इसी कारण पुनरुद्धार एवं चतुरस्र 
पर्यालोचना के वतंमान युग में भी नव छन्दों की संभावनाएँ गति पर आरूढ 
हैं और आशावाद के महान्‌ संकल्प को संजोकर बढ़ती चली जा रही है। 

ळक्षणादि चिधान--नाट्यशास्त्र का ' 'सत्रहवाँ. अध्याय” काव्यः 
सक्षणादि विधानाध्याय कहलाता है । इसमें काव्यरचना के अंग लक्षण, 
अलद्भार, दोष तथा गुण का लक्षणादि विधान है। - इसमें सर्वप्रथम मुनि ने 
छत्तीस लक्षणों को काव्य की सहज सुन्दरता के रूप में मान्य कर उनका 
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स्वरूप दिया है। नाट्य एवं काव्य के महत्वपूर्ण अज्ञों के रूप में मुनि ने यहाँ 
'लक्षणों का विवेचन किया है क्योंकि “लक्षण' काव्य के सर्वाधिक विधायक । 
तत्त्वों में होते हैं लक्षणों के कारण ही रसात्मक काव्य की इतर काव्य से 
भिन्नता संभव होती है। आचार्य अभिनवगुप्तपाद के अनुसार “लक्षण की 
लोकप्रचलित अर्थ में भी समानता देखी जा सकती है । जेसे किसी महापुरुष 
के शरीर में अङ्कित पद्य आदि शुभ चिल्लों से उसके सौभाग्य का सद्धूत 
मिलता है इसी प्रकार लक्षणों से काव्य का सहज सौन्दर्यं! | | 


नाट्यशास्त्र के विभिन्न संस्करणो में लक्षण के दो पाठ उपलब्ध होते 
हैं। इनमें काशी संस्करण में ( तथा घोष के संस्करण में भी) दीघंषाठ 
परस्परा के अनुसार अनुष्टुप्‌ वृत्त से लक्षण निरूपण आरम्भ होता है तो 
काव्यमाला बम्बई तथा बडौदा संस्करण में उपजाति वृत्त से । इनःदीनों. में 
पर्यास पार्थक्य है । दोनों पाठों के मिलान करने पर इनमें , अठारह लक्षण 
समान मिलते हैं तथा शेष. भिन्त । आचाय अभिनवगुप्तपाद ने दोनों पाठों पर 
व्याख्या की किन्तु अपने उपाध्याय भट्ट तोत की परम्परा में चलने वाले 
नाट्यशास्त्र के उपजातिवृत्त वाले पाठ को प्राथमिकता दी । इसी पाठ 
परम्परा का अनुगमन धनञ्जय, कीतिधर आदि आचायों के द्वारा भी हुआ 
था । इसके विपरीत सिंहभूपाल तथा विश्वनाथ कविराज ( आदि ) ने दीं 
पाठ परम्परा का अनुसरण किया था । वृत्तिकार भी अभिनवगुप्त की तोत 
परम्परा के 'पाठों को ही लेता था परन्तु धाराधिप श्री भोजदेव ने दोनों , 
परम्परा के पाठों के अनुसार लक्षणों को लेकर तथा वारह नवीन भेद 
सङ्कलित कर लक्षणों के चौसठ प्रभेदों का विवरण दिया । ऐसा प्रतीत होता . 
है कि लक्षणों की परम्परा में भिन्न पाठ का प्रवतूंन भरतपुत्र नाट्याचायं 
कोहल द्वारा आरम्भ हुआ होगा तथा इसी कारण इस पाठ की परम्पराः 
धारा चलती रही । जयदेव ने अपने चन्द्रालोक में लक्षणों की संख्या केवल 
ग्यारह ही मानी तथा दोनों पाठ-भेद परम्पराओं से लक्षणों की पाँच-पांच 
संख्या ले ली । शारदातनय तथा विश्वनाथ कविराज ने भी लक्षणों के भिन्न 
स्वरूपादि माने जिनका उल्लेख आगे यथास्थान किया जा रहा है । 


नास्यश्ञास्त्र मै वर्णित लक्षण तथा उनका क्रम-नाटयशास्त्र के 


पाठों में दीर्घपाठ परम्परा में लक्षणों का जो क्रम है वही इस संस्करण में भी 
लिया गया है । तदनुसार क्रम इस प्रकार है ;--(१) भूषण, (२) अक्षर 
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सङ्घात, (३) शोभा, (४) उदाहरण, (५) हेतु, (६) संशय, (७) दृष्टान्त, 
(८) प्राप्ति, (£) अभिप्राय, (१०) निदर्शन, (११) निरुक्त, (१२) सिद्धि, 
(१३) 'विशेषण, (१४) गुणातिपात, (१५) अतिशय, (१६) तुल्यतर्क, 
(१७) पदोच्चय, (१०) दिष्ट, (१९) उपदिष्टः (२०) विचार, 
(२१) विपर्यय, (२२) भ्रंश, (२३) अनुनय, (२४) माला, (२५) दाक्षिण्य, 
(२६) गहंण, (२७) अर्थापत्ति, (२८) प्रसिद्धि, (२९) पृच्छा, (३०) सारूप्य, 
(३१) मनोरथ, (३२) लेक, (३३) सङ्क्षेप (३४) गुणकोतंन, 
(३५) अनुक्तसिद्धि तथा (३६) प्रियवचन ( प्रियोक्ति ) । इसके अतिरिक्त 
( आचायं अभिनवगुप्तपाद के नाट्यशास्त्र के उपाध्याय ) भट्ट तोत के 
परम्परानुसारी काश्मीरी पाठ के अनुसार लक्षणों का क्रम इस प्रकार है: 
(१) विभूषण, (२) अक्षरसंहति, (३) शोभा, (४) अभिमान, 
(५) गुणकीतेन, (६) प्रोत्साहन, (७) उदाहरण, (०) निरुक्त, 
(९) गुंणानुवाद, (१०) अतिशय, (११) सहेतु, (१२) सारूप्य, 
(१३) मिथ्याध्यवसाय, (१४) सिद्धि, (१५) पदोच्चय, (१६) आक्रन्द, 
(१७) मनोरथ, . (१८) आख्यान, (१६) याञ्चा, . . (२०) प्रतिषेध, 
(२१) पृच्छा, (२२) दृष्टान्त, (२३) निर्भासन, (२४) संशय, 
(२५) आशीः, (२६) प्रियोक्ति, (२७) कपट, (२८) क्षमा, (२९) प्राप्ति, 
(३०) पश्चात्तपन, - (३१) अर्थानुवृत्ति, (३२) उपपत्ति, (३३) युक्ति, 
(३४) कार्य, (३५) अनुनीतिः तथा (३६) परिदेवन ।. 


. इन लक्षणों के नाम तथा स्वरूप में भिन्नता का सूत्रपात नाट्यशास्त्र की 
भिन्नपाठपरम्परा द्वारा होने के कारण उत्तरभावी आचार्यों ने इन्हें अपने 
प्राप्तिक्रम के अनुसार ले लिया जिससे लक्षणों के नाम तथा स्वरूप में विभेद 
वना रहा । इस सारे विवरण को देख कर भोज ने स्वकल्पित १२ लक्षणों को 
` अतिरिक्त रूप में लेकर लक्षणों की संख्या ६४ मानी थी । जिनमें इन १२ 
लक्षणों के नाम इस प्रकार हैं--(१) स्पृहा, (२) परिवादन, (३) उद्यम, 
(४) छलोक्ति, (५) काकु, (६) उन्माद, (७) परिहास, (८) विकत्थन, 
(९) यदुच्छायोग, (१०) वेषम्य, (११) प्रतिज्ञान तथा (१२) प्रवृत्ति । इसी 
` प्रकार शारदातनय ने भी इन लक्षणों से भिन्न अन्य ग्यारह लक्षणों का 
उल्लेख किया है । वे इस प्रकार हैं :--(१) नय, (२) अभिज्ञान, (३) उद्देश, 
(४) नीति; (५) अर्थ-विशेषण, (६) निवेदन, (७) परिहार, (८) आश्रय, 
(९) प्रहषं, (६०) उक्ति तथा (११) क्षेत्र । 
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इस प्रकार इन नामावलियों के पाथेक्य से लक्षणों के अनेक प्रभेद होना 
इस काव्याङ्ग की व्यापकता का सद्धृत देता है। भरतमुनि ने लक्षणों की 
छत्तीस संख्या की सूची में उन्हीं लक्षणों को लिया जिनका साहित्य में 
सामान्यतः अधिक उपयोग हो सके किन्तु उन्हें इसके तथ्य के विषय में भी 
स्पष्टतः विदित था कि लक्षण के प्रभेदों की सीमा स्थिर नहीं हो सकती है । 
इतना अवश्य था कि तत्कालीन काव्याज़ों में इन लक्षणों का महत्व भी 
था । इसी कारण उत्तरभावी कोहल आदि आचार्यों के द्वारा लक्षणों के अन्य ` 
स्वरूप भी उद्धावित किये गये तथा इसी कारण आगे भी भोजराज, 
शारदातनय जैसे नाट्यविद्या के आचार्यों ने लक्षणों के जो प्रभेद दिखलाये 
ये सभी लक्षणों की विशिष्टता को तथा महत्व को दिखलाने के लिये 
प्रर्याप्त आधार रहे हैं । 

भरतमुनि की परम्परा में लक्षणों के जो जो स्वरूप उद्भावित एवं 
व्याख्यात हुए उनसे भी उपयुक्त विचारों की ही पुष्टि होती है। इसी कारंण 
आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने लक्षणों केः विषय में अनेक परम्परागत मत 
मतान्तर दिखलाये तथा परम्परा प्राप्त दोनों पाठों की सोदाहरण व्याख्या 
भी की । 'लक्षण' का स्वरूप बतलाते हुए आचायं भरत ने उन्हे काव्य का 
शरीर माना तथा कथाशरीर में लक्षणों से ही वैचित्र्य की उद्धावना को 
मान्यता दी । काव्यगत अपृथक्‌ सौन्दये का आधायक लक्षण होता है तथा 
पृथक्‌ सिद्ध सौन्दर्यं का आधायक अलङ्कार कहलाता है । इस प्रकार लक्षण. 
तथा अलंकार दोनों निरपेक्ष तत्त्व है तथा सौन्दर्य के आधायक भी तथा इसी 
कारण अलङ्कार का द्विविध व्यक्तित्व है । एक ओर वे नाटकीय . इतिवृत्त के 
सन्ध्यङ्ग जैसे.अंश के रूप में हैं क्योंकि नाटकादि के इतिवृत्त से इनका सम्बन्ध 
हे, काव्यमात्र से नहीं । दूसरी ओर वे अलङ्कार के अनुगत धर्मं भी थे। इस 
प्रकार काव्यगत अपृथक्‌ सिद्ध सौन्दयं के आधायक तथा शोभा धायक अंग 
के रूप में लक्षणों की पर्याप्त प्रतिष्ठा थी, यह स्पष्ट ही है। 

यदि इसके स्वरूपगततत्त्त पर विचार किया जाए तो उपर्युक्त तथ्य 
स्पष्ट हो जाएगा । लक्षण का पाठ उपजाति छन्द से आरम्भ होता है वे 
नाटकीय सम्ध्यङ्गों के संथा अनुरूप थे, यह. वात उनके अभिनवभारती 
व्याख्यान से स्पष्ट है जब कि दूसरा पाठ इस तथ्य का अनुगमन कम ही 
करता है । इसके अतिरिक्त दूसरा तथ्य यह भी है कि अनेक लक्षण अलङ्कारो 
के अनुगत है तथा इन्हीं का आगे चल कर परिवतंन तथा परिष्कार होकर 
अलङ्कारों के रूप में विकास (भी) हुआ था । इस तथ्य पर भी अभिनव- 
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गुप्तपाद ने भट्ट तोत का मत उद्धृत करते हुए बतलाया कि-- लक्षणों के 
सामर्थ्यं से ही अलक्कारो में वेचित्र्य है तथा अलंकारों के वेचित्र्य का मूल 
लक्षण में ही विद्यमान है । जैसे गुणानुवाद नामक लक्षण से प्रशंसोपमा 
अलङ्कार का, अतिशय से अतिशयोक्ति का, मनोरथ से अप्रस्तुतप्रशंसा का, 
मिथ्याध्यवसाय से अपहनुति का, सिद्धि से तुल्योगिता का उद्धावन किया जा 
सकता है । इसी प्रकार लक्षणों के परस्पर मिश्रण से उद्भूत वेचित्र्य से भी 
` कुछ अलक्कारो की उद्धावना हो सकती है । जैसे प्रतिषेध तथा मनोरथ के 
मिश्रणःसे आक्षेप अलङ्कार की उद्भावना । इंसके अतिरिक्त कुछ लक्षण उक्ति 
वैचित्र्य रूप है जो अलङ्कारो के अनुग्राहक हो सकते हैं । इस प्रकार लक्षणों 
का हिविध व्यक्तित्व है, यह स्पष्ट है - 
उपर्युक्त विवरण से लक्षणों का महत्व तथा उसकी काव्याद्धो में अतिशय 
. मौलिकता' को दिखलायाः गया है। आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने तो 
अलङ्कार तथा गुण की अपेक्षा-न रखते हुए जिस निसं सौन्दर्य की उत्पत्ति 
काव्य (.या नाट्य ) में होती है उसका हेतुरूप घमं लक्षण ही है” कहा भी । 
* इसका आशय यही है कि लक्षण गुण और अलड्कारों के विना भी अपने सहज 
सौन्दर्य से प्रतिभासित हो सकता है तथा जैसे लक्षण रहित मनुष्य सुन्दर नहीं 
कहलाता उसी प्रकार लक्षण रहितः इतिवृत्त का शरीर भी काव्य (या 
नाट्य ) - की अपेक्षित गरिमा को प्राप्त नहीं कर सकता । आचायं अभिनवः 
गुप्तपाद की उपयुक्त लक्षण व्याख्या तथा उनके उपाध्याय भट्ट तोत के ` 
समीक्षात्मक विवरण से यही तथ्य, सामने आता है कि काव्याङ्गों में लक्षण 
अपना विशेष महत्व रखते थे तथाः कथा एवं काव्यशरीर के वे.अपृथक्‌ अङ्ग 
तो थे ही, गुण तथा अलड्कारों के आधार एवं उद्भावक भी थे। इसी कारण 
काव्य एवं नाट्य के क्षेत्र में लक्षणों का व्यापक प्रभाव रहा भी । 
` इस प्रकार भरतमुनि के युग से लेकर अनेक शतकों तक लक्षणों का 


१. उपाध्यायमतं तु--लक्षण-बलादलङ्काराणां वैचित्र्यमागच्छति । 
तथा हि--गुणानुवादनाम्ना लक्षणेन योगात्‌ प्रशंसोपमा, अतिशयनाम्नाऽति- 
शयोक्तिः, मनोरथाख्येनाप्रस्तुतप्रशसा, मिथ्याध्यवसायेनापहनुतिः, सिद्धधा 
तुल्ययोगितेति । एवमन्यदुत्परक्ष्मम्‌ । लक्षणानाचच परस्परवैचित्र्यादनन्तो 


विचित्रभावः । यथा प्रतिषेधमनोरथयोः सम्मेलनादाक्षेप” इति। ( अभि० 
भा० ४/०1. ए पृ० ३२१ । 


२. “'काव्येऽप्यस्ति यथा कश्चित्‌ स्निरधः शब्दोऽथंशव्दयोः । य शलेषादि 
- गुणव्य क्तिदक्षः स्याल्लक्षणस्थितः ॥' इति ( अभि० भा० ४०1. 11 पृ० २६६ ) 
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यद्यपि काव्याङ्गो के रूप में महत्व बना रहा किन्तु आगे चलकर काव्यशास्त्र 
के विकास में अलङ्कारों की परम्परा ने धीरे-धीरे अधिक प्रसार एवं महत्व 
प्राप्त किया जिससे लक्षणों की आभा धूमिल पड़ती गयी तथा उनका क्षेत्र भी 
कम पड़ने लग गया । जहाँ एक ओर महाराज भोज ने. लक्षणों की संख्या वृद्धि 
की तथा अन्य आचार्यों ने भी यथाशक्य इसी क्रम में कहीं लक्षणों के नाम तथा 
कहीं उनके स्वरूप को. भिन्न वतला कर लक्षणों के विवेचन-विवरण के विवजंन 
क्रम को वनाए रखा था तो दूसरी ओर विश्वनाथ कविराज तथा सागरनन्दी 
आदि आचायों ने इन लक्षणों को नाट्य-लक्षण कहकर ,छत्तीस प्रभेद 
दिखला कर इन्हीं.के साथ साथ “नाट्यालङ्कारों' को भी प्रतिपादित किया 1. 
ये नाट्यालङ्कार या तो भोज आदि से नवीन उद्धावित, 'लक्षण' थे या 
नाट्यशास्त्र की पाठ भेद परम्परा से प्राप्त ऐसे “लक्षण' थे जो छत्तीस लक्षणों 
में समायोजित नहीं हो पाए थे अतः इनके सोदाहरण विवरण इन ग्रन्थों 
में लगाये गये । इसके अतिरिक्त धनञ्जय आदि ने इन लक्षणों का अन्तर्भाव 
अलङ्कार, गुण, सन्धि तथा. भाव में हो जाने से. काव्याद्धो में उनके विवरण. 
को देना ही अनावश्यक. मान लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि 
नाटच-लक्षणों या. नाट्यालङ्कारों का 'विवरण 'देना एक परम्परा-निर्वाह्‌ 
मात्र हो गया तथा कालान्तर में यह लक्षण-विवेचन का क्रम मन्दतर होने 
लगा । काव्यशास्त्र के उत्तरोत्तर विकास के साथ गतिमान्‌ होकर ये लक्षण ' 
नहीं चल पाये तथा उनकी ह्वासोन्मुखी स्थिति ने घीरे-धीरे न केवल उनकी 
महत्वपूर्णं स्थिति ही रहने दी परन्तु उनकी अनुपयोगिता को भी बतलाना 
आरम्भ कर दिया था जिसका सङ्केत धनञ्जय,के इस विवरण से मिलता है । 
परिणाम स्वरूप लक्षण पद्धति का स्थान साहित्यशास्त्र में. 'अलङ्कारों नेले 
लिया जो नाट्यशास्त्र के रचनाकाल के समय अतिशय अल्पावस्था में 
अवस्थित थे । 
अळङ्झार-ताटयशास्त्र में लक्षणों के विवरण के पश्चात्‌ अलङ्कारों का 
विवेचन दिया गया है। इसमें जहाँ लक्षणों की संख्या छत्तीस थी वहाँ 
अलङ्कारों की संख्या चार ( ही ) है . तथा नाट्यशास्त्र के इस भाग पर कोई 
भिन्न पाठ तथा प्रक्षिप्त अंश भी उपलब्ध नहीं है । इससे स्पष्ट है कि नाट्य- 
शास्त्र के लेखन के समय से लेकर अनेक शताब्दियों बाद तक अलंकार-पद्धति 
अपनी स्थिति आरम्भक-बिन्दुओ से अधिक विस्तीणे नहीं बता सकी थी । 


ME A RSA IT TOOT 
१. “'लक्षणसन्ध्यङ्गकाव्याति सालङ्कारेषु तेषु हर्षोत्साहेषु अन्तर्भावान्न- 
कौतिता” ।--दश० रू० ४ । - 
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भरत के उत्तरभावी साहित्य के आचायो ने इसी अलड्कारपद्धति को धीरे-धीरे 
विकसित, व्यवस्थित एवं व्यापक वनाकर उसे शास्त्रीय गौरव की इतनी 
ऊँचाई तक पहुँचा दिया कि फिर उनके सम्मुख 'लक्षण'. नीची स्थिति में 
दिखाई देने लगे तथा इसी कारण उनकी स्थिति गौण वनती चली गयी । 
इतना होने पर भी काव्यशास्त्र के . (तथा काव्य के) अङ्ग के रूप में अलङ्कार 
के निरूपक आचायों में भरत ही सर्वप्रथम आचाय रहे थे। अतः यह 
ऐतिहासिक गौरव भी केवल भरतमुनि को ही प्राप्त है, यह निविवाद है। 

लक्षण तथा अलळङ्कारगत चिभेद्‌--भरत प्रतिपादित लक्षणों तथा 
अल्कारों के सन्दर्भ में विचार को स्थिति में सर्वप्रथम इनके विभेद पर भी 
ध्यान जाता है । भरतमुनि ने लक्षणों तथा अलड्कारों के जो विवरण दिये 
उनके अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि लक्षण की महिमासे ही 
अलङ्कारो के द्वारा काव्य में शोभा का आधान होता है। आचार्य अभिनव- 
गुप्तपाद ने. अलड्कारों के इस आधारभूत तथ्य को काव्यरचना की प्रासाद 
रचना से तुलना करते हुए समझाया कि लक्षण तो काव्यरचना में भित्ति 
स्थानीय होते हे तथा उन पर चित्ररचना के कार्य के समान अलङ्कारों का 
प्रयोग माना गया है । काव्य में अलङ्कार उस रत्नमाला के समान है जो 


अलङ्कायं या शरीर से भिन्न हो जब कि लक्षण शारीरिक ( एवं ) सहज 
सौन्दर्यं है जो विना अङ्कूकारों के भी सुन्दर होता है ।* 


नाय्यशास्र में निरूपित अलङ्कार- काव्य के प्रसंग में भरतमुनि ने 
केवल चार अलङ्कारों का निरूपण किया है जिनमें उपमा, रूपक तथा दीपक 
अलङ्कारों को उत्तरभावी आचार्यो ने अर्थालङ्कार तथा यमक को शब्दालङ्कार 
माना । अलङ्कारों के सन्दर्भ में उनका शब्द तथा अर्थगत विभेद भरत के 
समय तक उद्धावित नहीं हुआ था जिससे एक परम्परा प्रवतितं हो, परन्तु 
भरतमुनि अलङ्कारों के व्यापक सामर्थ्यं से परिचित प्रतीत होते हैं, यह उनके 
ग्रन्थ के अनुशीलन से समझा जा सकता है। इसी कारण उनके ग्रन्थ में 
बीजरूप में अलङ्कारों का ( काव्य के उपकरणों के सन्दर्भ में ) निरूपण करने 
के पश्चात्‌ अन्त में यह भी कहा गया कि मर्थङ्रियापेक्षी लक्षणों तथा अलड्कारों 
के द्वारा काव्य की रचना की जाए । यहाँ अर्थक्रिया से उनका आशय यही 
है कि काव्य में रस की अपेक्षा अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि सौन्दर्याधायक 
तत्व-चाहे वे फिर एतादृश अलङ्कार ही क्यों न हों--समवाय सम्बन्ध से 
रस के उपकारक. होंगे । उसी प्रकार जैसे कटक केयूर शरीर के शोभाधायक - 


१. द्रष्ट०--अभिनवभारती ४०]. ॥ पृ० २९२-२६७। 
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बन कर उसकी आत्मा के भी उपकारक बन जाते हैं । वे केवल वहिरंग के 
प्रसाधक मात्र नहीं रहते । भरतमुनि का यह संकेत मानवीय वृत्तियों एवं 
संवेदनाओं की उद्भावक ऐसी ही काव्यरचनाओं को करता है जो रससम्पृक्त 
हों । कालान्तर में अलङ्कार-पद्धति का विकास रस से स्वतन्त्र होकर 
चमत्कार की उद्भावक एवं असाधारण उक्ति वैचित्र्य को प्रश्रय देने वाली 
प्रवृत्तियों की बहुलता को लेकर हुआ, जिसने कविता को सवेजनसंवेद्य एवं 
सहजवेद्य ( तथा सरस ) रूप से हटाकर अनेक रत्नादि के हार तथा 
विभूषणादि से मण्डित रमणी के सौन्दर्यं को दिखलाने की प्रवृति में अधिक 
रुचि ली । यह शोभा के प्रसार की न्यूताधिक मात्रा को अलङ्कारादि से 
सम्पादित करने वाली विभेदकशक्ति थी जिसे इसी रुचि की पूति में पूर्णतः 
' जुटा दिया गया था । अतः यहाँ अव हम क्रमशः 'नाट्यशास्त्र में चर्चित 
अलङ्कारों का थोड़ा विवरण देते हैं । ु 
'उपमा--गुण तथा आकृति की समानता के आधार पर दो भिन्न 
वस्तुओं का उपमित होना “उपमा है । विषय की दृष्टि से नाट्यशास्त्र में 
उपमा के प्रभेद भी पाँच रूप में दिखलाये गये हैं । प्रशंसा में प्रशंसोपमा, 
निन्दा में निन्दितोपमा, कल्पना में कल्पितोपमा, सादुश्य में सादुशोपमा तथा 
किञ्चित्‌ सादृश्य में किच्चित्‌ सदृशोपमा । यद्यपि उपमा के रूप प्राचीन वदिक 
मन्त्रं में प्राप्त थे तथा यास्क के मिरूक्त में इसकी चर्चा भी है किन्तु इसकी 
सर्वप्रथम शास्त्रीय परिभाषा देकर प्रभेद विनिश्चय प्रथमतः भरतमुनि ने ही 
किया जिसके आधार पर वाद में आगे चलकर अनेक उपमामूलक नवीन 
अलङ्कारों की उद्धावना हुई । भारतीय कविता की सौन्दयंसृष्टि में उपमा 
का योगदान महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक भी है । अनन्वय, उपमेयोपमा, 
प्रतिवस्तूपमा. अपहनुति, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, अतिशयोक्ति जैसे सादृश्यमूलक . 
अलङ्कार उपमा के विस्तार या विकास ही हैं। इसी कारण उत्तरभावी 
अलङ्कार शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ अप्पयदीक्षित ने उपमा को ऐसी नटी 
निरूपित किया जो काव्य के रङ्गमञ्च पर विभिन्न भूमिकाओं में अवतरित 
होकर सहूदयों के चित्त का अनुरूञ्जन करती हो ।' 
दीपक--एक अर्थ के द्वारा अनेक अर्थो का दीपक, की भाँति प्रकाशक 
“दीपक” है । भरतमुनि ने उपमा की तरह दीपक के अनेक प्रभेद नहीं 
किये । अभिनवगुप्तपाद ते भरत के लक्षण के आधार पर इसी के स्वरूप 


SNS न रर रारामा न 


१. “उपमैका शैलूषी सम्प्राप्ता चित्रभूमिकाभेदात्‌ । 
रञ्जयति काव्यरङ्गे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥--कुब॒० 
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को-- एक अवान्तर से असंयुक्त रहकर जो क्रिया, गुण, जाति आदि की 
“आकाङ्क्षा की सम्यक्‌ पूति करता हो तो उसे दीपक की प्रकृति के कारण 
'दीपक' समझना चाहिए. कहकर विशेष स्पष्ट किया जिसकी भरतमुनि के 
द्वारा दिये गये उदाहरण से पुष्टि होती है । 
रूपक--इस अलङ्कार में किञ्चित्‌ सादृश्य तथा तुल्यावयवत्व की स्थिति 
होती है । इसके भी मुनि ने प्रभेद नहीं किये किन्तु उनके विवरण से रूपक के 
साङ्ग या एकदेशविवर्ति होने के संकेत अवश्य मिल जाते हैं । यहाँ पाठभेद में 
` रूपक का अन्य एक लक्षण भी मिलता है। ( जिसकी व्याख्या यथास्थान 


देखनी चाहिए ) ! | 
` यभक--मरतमुनि ने यमक अलङ्कार के लक्षण तथा उसके प्रभेदों के 


सोदाहरण विवरण से ' शब्दालङ्कारों को आधार प्रदान किया यह स्पष्ट ही 
प्रतीत होता है! यहाँ भरतमुनि ने वर्गीकरण के उद्देश्य से यमक के प्रभेद 
नहीं किये केवल वर्णन ही उनका लक्ष्य था । इसी कारण उन्होंने शब्दाभ्यास 
को ही यमक का लक्षण बतला कर उसके दस प्रभेद कर डाले थे । यहाँ 
इस प्रकार किसी क्रम की स्थापना प्रतीत नहीं होती है।' आगे चलकर ये 
प्रभेद इस प्रकार वन जाते हैं--(१) पादान्त-यमक, (२) काञ्ची-यमक, 
' (३) `समुद्ग-यमक, (४) विक्रान्त-यमक, (५) चक्रवात-यमक, (६) सन्दष्ट- । 
“यसक, (७) पादादि-यमक, (८) आम्रेडित-यमक ` ( या पादान्ताम्रेडित- 
“यमक ), (९) चतुर्व्यवसित-यमक तथा (१०) माला-यमक । 
नाट्यशास्त्र में इन प्रभेदों के लक्षणं तथा उदाहरण देकर विपय को 
हृदयंगम करवाया गया है । इसमें मालायमक में एक व्यञ्जन. की समस्त 
'पद्य में आवृत्ति रहने से इसे परवर्ती आंचोरयों ने एक विशिष्ट अलङ्कार के 
अनुप्रास नाम को देकर इसके प्रभेद दिखलाये । भरत प्रतिपादित इन प्रभेदों 
ने आगे चल कर यमक के अनेक प्रभेदो को आधार प्रदान किया जिसे 
' अग्निपुराण, दण्डी के काव्यादर्श, भामह के काव्यालङ्कार तथा भट्टिकाव्य में 
देखा जा सकता है। यहाँ हम विस्तारभय से तथा अप्रासङ्गिक रहने से 
इसकी चर्चा नहीं करेंगे । क्योंकि यमकों के प्रभेद उस समय वर्गीकरण की 
स्थिति में नहीं थे अतः इनके उदाहरणों की स्थिति से भी अन्वेषक विद्वानों 
को अधिक सन्तोष नहीं हुआ । आचाये अभिनवगुप्तपाद ने यमक के प्रभेदों 
के उदाहुरणों की यथाशक्य संगति बैठाने का अवश्य उद्योग किया था । 


` १. विस्तार के लिए द्रष्टव्य--डॉ ० रुद्रदेव त्रिपाठी--'संस्कृत साहित्य में 
शब्दालङ्कार, पृष्ठ--११९-१२० काः विवरण । 
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अलङ्कारशास्र को नाख्यशासत्र का आघार--यद्यपि नाट्यशास्त्र में ' 
शब्द तथा अथे के आधार पर शब्दालङ्कार तथा अर्थालकारों की परिकल्पना 
तथा चर्चा नहीं हु और नहीं विभाजन ही हुआ किन्तु इन अलङ्कारो के 
विवेचन में परवर्ती अलंकारों की शब्द तथा अर्थगत स्थिति के प्रभेदों की 
सम्भावनाएँ विद्यमान थीं । भरतमुनि ने नाट्यलक्षणों के अतिरिक्त चार पृथक्‌ 
अलंकारों का विवरण दिया था जव कि अलङ्कारों की संख्या अप्पयदीक्षित के 
समय (१७ वीं शती ) तक एक सौ चौवीस हो चुकी थी (और वह भी 
केवल अर्थालङ्कारों की ) जिनमें अलंकारों के अवान्तर भेदों का पृथक्‌ (ही) 
विस्तार है ।. इस प्रसंग में एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या 
भरतमुनि को केवल चार अलङ्कारों का निरूपण ही अभीष्ट या तथा उन्होंने 
अपने समय तक प्रचलित सभी साहित्यिक तथ्यों के सभी पक्षों पर समान रूप 
में तथा न्यायपूर्ण चिन्तन किया था । अव इस प्रश्‍न के सन्दर्भ में साहित्य तथा 
उसके ऐतिहासिक क्रम पर दृष्टि डाली जाए तो यंह स्पष्ट हो जायगा कि 
नाट्यशास्त्र को गम्भीरता से देखने पर उपयुक्त आशंका के .लिये स्थान ही 
कम रह जायगा। | | श्र 

भरतमुनि ने लक्षणों एवं अलद्धारों का निरूपण किया था तथा उनमें विभेद 
भी दर्शाया था जैसा पिछले विवरण से स्पष्ट है । इसमें जहाँ लक्षणों की संख्या 
'छत्तीसं है वहीं पाठान्तरगत लक्षणों के भेद से यह संख्या और भी अधिक हो 
गयी है। अलङ्कारशास्त्र के उत्तरभावी आचार्यो ने अलङ्कार तथा लक्षणों के [ 

इन प्रभेदों की ओर गम्भीरता से अवधान न देकर अनेक लक्षणों को अलङ्कार 

` प्रभेद के छप में प्रतिपादित करने की प्रवृत्ति ही दर्शामी जो कुछ शाब्दिक 
'परिभाषाओं के एवं उदाहरणों के नवीनीकरण को लिये हुए रहा भी था । 
अतएव अलङ्कारशास्त्र के आचार्योने अनेक नये ऐसे अलङ्कारों की उद्धावना कर 
डाली जिनसे भरतमुनि अनभिज्ञ नहीं थे । परन्तु इतना सही है कि भरतमुनि 
लक्षणों का आधार लेकर ही अपने अलङ्कार तथा उनके प्रभेदों के आविष्कार 
"या निर्माण में समर्थ हो पाए थे । इस कारण सभी उत्तरभावी आलङ्कारिक 
आचार्य किसी प्रकार अपने उपजीव्य ग्रन्थ नाखशास्त्र के आभारी हैं ही। 
'भरतमुनि ने मूलभूत अलङ्कारों तथा लक्षण, गुण, दोष आदि के द्वारा जिस 
काव्यमागे का आरम्भ किया था उसे ही उत्तरभावी भामह, दण्डी आदि 
आचायों ने अपनी मौलिक प्रतिभा के योग से विकसित एवं व्यवस्थित किया 
था यह स्पष्टतः प्रतीत होता है । न 

दोषविधान--वाचिक अभिनय के इस क्रम में काव्यदोषों का भी भरतः 
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मुनि ने विवरण दिया है । ऐसा प्रतीत होता है कि दोषपद्धति को प्राचीन 
शास्त्र परम्परा के आधार पर--विशेषतः गौतम के न्यायसूत्र या महाभारत ' 
आदि के आधार पर पल्लवित किया गर्या था । इनमें सामान्यतः जिन दोषों 
को बतलाया गया था उन्हींके अनुसरण या आदर्श पर काव्यदोषों का भी 
निरूपण हुआ जिसका उद्देश्य था काव्य में पूणंता की स्थिति बनाए रखना । 
काव्यदोषों के निरूपण का विवरण सवे प्रथम नाट्यशास्त्र में ही मिलता है । 
अतः इसके प्रवतंक भी भरतमुनि ही थे यह स्पष्ट है । उत्तरभावी आचार्यो ने 
दोष के स्वरूप का विवेचन तथा विस्तार लोकव्यवहार एवं विविधशास्त्रों के 
परिशीलन के प्रकाश में ही किया है। भरतमुनि की पूर्वेवर्ती जो काव्य- 
शास्त्रीयपद्धति दोष आदि के लिये चल रही होगी उसका भी भरतमुनि ने 
अपनी रचना में निवेश किया था तथा समकालीन मान्यताओं को ध्यान में 
रखकर नाट्यशास्त्र में 'दोषविधान'. निरूपित किया था जो उनके ग्रन्थ के 
परिशीलन से स्पष्ट ही देखा जा सकता है । 

दोष तथा उनके प्रभेद--भरत मुनि ने गुणों की संख्या दस मानी 
है जिसे हम आगे दिखलाएंगे तथा गुणों को दोषों का विपर्यय मानने के 
आधार पर दोषों की भी संख्या दस ही की है। निश्चित ही काव्य के क्षेत्र 
में दोष पहिले उपस्थित थे क्योंकि काव्य भाषा के क्षेत्र की वस्तु मानी 
जाती है तथा इसी कारण गुण ही दोषों के विपर्यय होंगे यह वात उपयुक्त 
ही है । इन दोनों का क्रम इस प्रकार दिया गया है :-- 

( १) गृढ़ाथ, ( २) अर्थान्तर, . ( ३ ) अर्थहीन, (४ ) भिन्नार्थं, 
(५) एकार्थः (६ ) अभिप्लुताथं, (७) न्यायादपेत, (:८) विषम, 


( ९ ) विसन्धि तथा ( १० ) शब्द ( पद ) च्युत । क्रमशः इनका विवरण 
इस प्रकार है । 


गूढार्थ शब्दों के गूढार्थ को पर्याय शब्द से बतलाना 'गुढार्थ दोष” है । 
* नाट्य एवं-काव्य के प्रयोग में गढ़ार्थंता अर्थबोध में बाधक होती है । जैसे 
( टिप्पणीं में भी ) दशरथ” पद के लिये 'अधिकनवविमान' का प्रयोग । 
यहाँ ऐसे यदृच्छा शब्द को पर्याय द्वारा संकेतित किया गया जो दुर्वोधताग्रस्त 
है । मम्मट ने इसे ही 'निहतार्थ' दोष कहा है । 

अर्थान्तर अवष्य का वर्णन करना “अर्थान्तर नामक दोष' है। इसी कारण 
वण्ये वस्तु का औचित्य दव जाता है तथा प्रतिपाद्य विषय या रस की उपेक्षा 
होने लगती है । इसे मम्मटादि ने अवाच्यवचर्ग या अमतपरार्थता जैसे दोषों में 
परिगणित कर व्यापक विचार किया । 
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अर्थद्दीन--अर्थ की असम्बद्धता या अपूण अर्थ की बहुलता से यह दोष 
होता है । इसे मम्मटादि सम्मत न्युनपद या निरर्थक के रूप में समझा जा 
सकता है । ू 

भिन्नार्थं--अविवक्षित अर्थ को कहने या ग्राम्यशब्दों के प्रयोग करने पर 
यह दोष होता है । इसके दूसरे लक्षण से अनपेक्षित अर्थ में अभिहित अर्थ का 


परिणत होना भी इसी दोष का स्वरूप हो जाएगा । इसे मम्मंटादि सम्मत . 


प्रकाशितविरुद्धता या विरुद्धमतिकृत्‌ के समान समझा जा सकता है । 
एकार्थे--एक ही वप्यं के लिये अनेक पदों का प्रयोग करना जो 
पुनरुक्तता सा लगे तो 'एकार्थ' दोष कहलाता है । 


अभिष्छुतार्थ--प् के प्रत्येक पाद में अर्थ का समाप्त हो जाना, जो 


कि एक दूसरे से निरपेक्ष हों तो 'अभिप्लुतार्थ' दोष होता है अथवा लम्बे 
समास का एक पूरे पद्य के पाद में प्रयोग के द्वारा अर्थ को दुर्बोध बनाना । 
इसे मम्मटादि सम्मत क्लिष्टत्व के समान माना जा सकता है । 

न्यायाद्पेत--लोकपरम्परा के विरोध होने या देश, काल, कला, 
न्याय या आगम के विरुद्ध किसी उपयुक्त तकं के न देने पर यह दोष होता 
है । इसमें प्रतिज्ञा या दृष्टान्त का विरोध या अभाव रहता है । यह्‌ मम्मटादि 
सम्मत विद्याविरुद्धता या प्रसिद्धिविरुद्धता जैसे दोषों के समान समझा जा 
सकता है । 


' विषम--छन्द या वृतों के अनुचित प्रयोग करने पर यह छन्दोशैथिल्य ˆ 


के कारण दोष होता है। यह विवक्षित अर्थ या रस के प्रतिकूल होता है । 
मम्मटादि सम्मत हतवृत्तता के समान इसे समझा जा सकता है । 

` विसन्धि--जब पदों को सन्धि के नियमानुसार न रख कर सन्धिहीन 
स्थिति में प्रयुक्त किया जाता है तो यह दोष होता है । 


शब्द्च्युत--उचित शब्दों के यथासमय प्रयोग न करने से यह दोष ` 


होता है । इस दोष का क्षेत्र विस्तीर्ण है जिसमें विवक्षित भाव का प्रकाशन 
न-होना इस दोष की स्थिति निर्माण करता है । क्योंकि ऐसे अपशब्दो के 
` प्रयोग से विवक्षित अर्थ के बोध में बाधा उत्पन्न हो जाती है । इसे सम्मटादि 
सम्मत अचाचकत्व, असमर्थत्व तथा च्युतसंस्क्ृति जैसा समझा जा सकता है । 
- यह्‌ व्याकरण से भी एक और सम्बन्ध रखता है तथा अर्थ से भी । 
इस प्रकार इस दोषनिरूपण के विवरण से स्पष्ट है कि शब्द के साधु 
प्रयोग, वण्य या अर्थ के उपयुक्त काव्यरचना करना तथा रसानुवर्ती छन्द 
४ ना० द्वि० भू» 
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का विधान होने से काव्य उत्तम या निर्दोष होता है । यद्यपि भरतमुनि के 
समय शब्द और अर्थ में विभाजन होकर दोष विचार आरम्भ नहीं हो पाया 
था परन्तु ऐसे विभाजन की सम्भावनाओं के आधार अवश्य निमित हो 
चुके थे। भरत के दोषनिरूपण ने उत्तरभावी आचार्यो को दोषों के सूक्ष्म 
विवेचन (तथा दोषों की अनित्यता तथा अनौचित्य जैसे. बिन्दुओं पर विचार) 
करने की प्रेरणा (अवश्य ) दी। नाट्यशास्त्र में अलङ्कारों “की संख्या 
अतिन्यून तथा सीमित रहने से अलङ्कार में आनेवाले दोषों की चर्चा नहीं 
हो पायी यद्यपि दोष के आधार का तत्व भरतमुनि ने ही संकेतित किया 
` है। भरतमुनि ने निर्दोषता को उत्तम काव्यरचना का सौन्दर्य मानकर 
काव्य में अदोषत्व का विचार मुख्य विन्दुरूप में स्थापित किया जो काव्यशास्त्र 
के इतिहास में विशेषतः उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्णं भी है । 

शुणविधान--काव्यगत गुणों का विवरण भी इसी क्रम में आता है। 
'भरतमूनि ने दस गुणों के विवरण कें प्रसङ्ग में दोषों के अभाव या विपर्यय के 
रूप में “गुण' को प्रतिपादित किया था । इस काव्यगुण के विवेचन ने शब्दार्थ 
तथा रसाश्रित गुणविवेचन को आधार प्रदान किया । वाचिक-अभिनय में 
नाट्यप्रयोग की दृष्टि से किया गया यह गुणनिरूपण रीतिवादी एवं रसवादी 
भ्रवृत्तियों का मूल विचारविन्दु बन कर उन्हें प्रभावित करने में आगे 
. चल कर समर्थ हो सुका जिसके प्रवतंन का श्रेय भी भरतमुनि को ही है। 
 आुणस्वरूप--भरतःने दोषों की तरह गुणों के भी दस प्रभेद कर 
उनका विवरण दिया है । ये.है--( १ ) श्लेष, ( २ ) प्रसाद, ( ३ ) समता, 
(४) समाधि, ( ५ ) माधुयं, ( ६ ) ओज, ( ७ ) सौकुमायं, ( ८ ) अर्थः 
व्यक्ति, ( ९ ) उदारता तथां ( १०) कान्ति । क्रमशः संक्षेप में इनके 
स्वरूप इस प्रकार हैं-- ः 

इलेघष--जहाँ पदों की श्लिष्टता अभिलषित अर्थपरम्परा या समुदाय 
से सम्बद्ध रहती हो अथवा जहाँ पद में गहन विचार की अथंधारा स्वभावत! 

होती हो तो वहाँ श्लेष गुण होता है। अभिनवगुप्तपाद ने इसके लक्षण- 
गत दोनों पाठों को शब्द तथा अर्थश्लेष अलङ्कार का उद्धव स्रोत निदर्शित 
किया है | पं 

प्रसाद--शब्दार्थ के आह्वादक संयोग से अर्थ के स्वच्छ स्फटिक की 

तरह प्रतिभासित होने पर प्रसाद गुण होता है । अपनी अर्थ विमलता 
के कारण यह अर्थगुण हो जाता है-यह अभिनवगुप्तपाद आचार्य 
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ने माना है! .तीन गुणों को ही काव्य में मान्य करने वाले मंम्मटादि ने भी 
इसे एक गुण ही स्वीकृत किया है । 

समता--जिसमें न अधिक असमस्त पद तथा न व्यर्थाभिधायी या 
दुर्बोध प हों. तो 'समता' गुण होता है । अन्य पाठ के अनुसार गुण तथा 
अलङ्कारों का समुचित योग होना 'समता' है । आचायं हेमचन्द्र ने अत्य पाठ 
को मान्य कर बतलाया कि भिन्न अधिकरण में अवस्थित गुण तथा अलङ्कार 
परस्पर विभूषित नहीं-करते । सर्वश्वर ने भी ( अपने साहित्यसार ग्रन्थ में ) 
यही पाठ स्वीकार किया । वामन ने समता को बृत्ति में अन्तर्भुक्त किया 
, तथा अन्य कुछ आचाय मार्गे की भिन्नता के कारण समता को दोष मानने 
लगे थे । 

समाधि--इष्टाथं की अभिव्यक्ति के लिये उपमा को ग्रहण करना या 
कविप्रतिभा द्वारा प्रयुक्त पद या वाक्य से विशिष्ट अर्थान्तर की प्रतीति होना 
समाधि है । आचाय अभिनवगृप्तपाद ने इसे शब्द का गुण निरूपित कर 
विस्तृत विवरण दिया है। 

माघुय--वाक्य की वार-बार आवृत्ति होने पर भी उद्वेग रहित मधुरता 
का बना रहना 'माधुर्य' है । इस गुण को. मम्मटादि ने त्रिगुण में मान्यता दी 
है तथा अभिनवगुप्त इसे भर्थगुण बतलाते हैं । 


ओज--जिसमें समासबहुल रचना हो तथा जो अनेक विचित्र, उदार. 


तथा परस्पर अपेक्षित अर्थों से अनुमत रहे तों 'ओज' गण होता है। अन्य 
पाठ के अनुसार शब्दार्थं की समृद्धि से उदात्त अर्थ का प्रतिभासित होना 
ओज' है । आचाय हेमचन्द्र ने ओज के इसी लक्षण को मान्य करते हुए 
इसे प्रकृत कवि कमं निरूपित किया । आचाय अभिनवगप्त पाद ने ओज को 
अर्थगुण माना तथा मम्मटादि ने इसे त्रिगुण में एक गुण के खूप में मान्य 
किया । डॉ० वी० राघवन्‌) ने इसके पाठ में “सानुराग: के सानु शब्द के 
स्थान पर काकुशब्द सुझाया तथा तदनुसार अर्थसङ्गति को .बेठाने का आग्रह 
"किया । परन्तु ऐसे पाठ को भानने का आधार ( किन्ही नाट्यशास्त्र की 
प्राचीन प्रति या हस्तलेखों में प्राप्त नहीं होने ) स्पष्टतः प्राप्त नहीं होता। 
दूसरे अभिनवगाप्तपाद ने इसके दोनों पाठों की भी परम्परा के अनुगत व्याख्या 
दी है तथा इसीःकारण विषय के अनुगत स्वतन्त्र कल्पना को अथिक बढ़ावा 
मिलने के सभी अवसर क्षीण हो गये हैं । द 


१. द्रष्ट-डाँ० राघवन्‌-भोज का भ्षुङ्गारप्रकाश-पृष्ठ २६८ । 
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सौकुमार्य--सुखपूवेक उच्चारण या प्रयोग के उपयुक्त तथा सुश्लिष्ट 
. सन्धि एवं कोमल अर्थ से अनुप्राणित रचना “सौकुमायं' कहलाती है । आचाय 
` अभिनवगृप्तपाद ने इसे शब्द तथा अर्थं गुण मानकर बतलाया है कि 'सुकुमारता' 
दोनों में होती है । दण्डी तथा हेमचन्द्राचार्य ने इसे शब्दगुण माना है । 

अर्थव्यक्ति- नाट्य या काव्य व्यापार में सुप्रसिद्ध तथा लोकप्रसिद्ध 
पदार्थ या क्रिया का अभिधान होने से अर्थ का सुस्पष्ट अववोध होना 
'अर्थव्यक्ति' है । अन्य पाठ के अनुसार पात्र के द्वारा अपने मनोबल के योग 
. द्वारा प्रेक्षक के हृदय में अवस्थित भाव या वस्तु का अभिनय द्वारा प्रस्तुती- 
करण 'अथंव्यक्ति' होता है ।.आचायं हेमचन्द्र ने इसी अन्य पाठ को लिया है । 
आचाये वामन इसे अर्थगुण तथा दण्डी एवं अन्य आचार्य. इसे जाति या 
स्वाभावोक्ति अलङ्कार के निकटवर्ती माते हँ । विश्वनाथ कविराज तथा 
मम्मट भट्ट आदि ने इसे प्रसाद गुण स्वीकार नहीं किया । 

उदारत्व ( उदात्तता, उदारता )--विविध दिव्यभावों से विभूषित 
तथा श्वङ्गार एव अद्भूत रसों से समायोजित 'उदारत्व' गुण है। अन्य पाठ 
के अनुसार अनेक विशिष्ट या सूक्ष्म अर्थो तथा सौष्ठव से पूर्ण रचना उदात्त 
कहलाती है । इस अन्य पाठ को हेमचन्द्र, वामन तथा भोज ने लिया है। 
उदारत्व काव्य का प्राणभूत तत्व माना जाता है । आचार्य वामन ने उदारता 
को ग्राम्यत्व दोष का अभाव बतलाया तथा ओज में अन्तर्भाव माना क्योंकि 
. दोषाभाव स्वतन्त्र गण नहीं हो सकता । श्री मम्मट तथा विश्वनाथ कविराज 
आदिःने भी वामन का अनुसरण किया परन्तु आचार्य अभिनवगुप्त इसे 
शब्द गुण मान कर व्याख्या करते हैं । 

कान्ति-चन्द्र के समान मन तथा श्रोत्रे को आह्वादित करने वाली, 
लीला आदि चेष्टालङ्कारों से रमणीय शब्दवन्ध या रचना 'कान्ति' कहलाती 
. है। वामन ने इसे 'दीप्तरस' कहा तथा दण्डी इसमें लोकसीमा का अतिक्रमण 
मानते हँ । आचार्यं अभिनवगुप्तपाद. इसे शब्दगुण मानते हैं, परन्तु कान्ति में 

अथगुण का भी समन्व॑य दिखलाई पडता है । 

युण-स्वरूप तथा स्थिति-मीमांखा--ताट्यशास्त्र में निदर्शित गुण- 
निरूपण से.स्पप्ट है कि ये शब्द तथा अर्थ दोनों को ही ध्यान में रखकर 
भरतमुनि ने निरूपित किये थे तथा इनकी विभाजक रेखा भी इन गुणलक्षणों 
में देखी जा सकती है, किन्तु यह तथ्य केवल परिभाषित स्वरूप के परिशीलन 
से प्राप्त होता है। इस परिशीलन से बाद में दो मत प्रधानतः उभरते हैं 
- जिनमें प्रथम मत में भी दो वर्ग हैं। इनमें भरतमुनि,. वामन तथा अभिनव- 
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गुप्तपाद के अनुसार ये गुण शब्द तथा अर्थ दोनों से सम्बद्ध है । द्वितीय 
वर्ग के आचायं दण्डी का मत है कि श्लेष जैसे कुछ गुण .शब्दों से, प्रसाद 
जसे कुछ गुण अर्थों से तथा सौकुमार्य जैसे कुछ गुण दोनों से सम्बद्ध हैं। 
आचाय वामन के मत में भरत निरूपित दस गुण शब्दों के तथा दस 
अर्थगुण होते . हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गुण बीस हैं। भोजराज 
ने वामन का अनुसरण करते हुए चौबीस गुणों का प्रतिपादन किया । इनके 
मत में गुणयोग नित्य हैं तथा अलंकृत होने पर भी गुण-रहित काव्य प्रीतिकर 
"नहीं होता । काव्य में गुण-आदान नियमतः या नित्य होता है तथा अलङ्कार 
का विधान कामचार है। उद्धट के काव्यालड्कारसूत्र के व्याख्याकार 
प्रतीहारेन्दुराज के अनुसार गुण काव्य का नित्य घमं होता है । जयदेव ने 
चन्द्रालोक में वामन के अनुसार ही गुणों का विवरण दिया है । 


इन गुणों की संख्या के विषय में भी दो भिन्न-भिन्न मत साहित्य में - 
' विकसित हुए । सवंप्राचीन आचाय तथा गुणों के प्रवतेक भरतमुनि के मत में 
गुणों की संख्या दस है। इस मत का अनुसरण वामन, दण्डी तथा अभिनव- 
गुप्तपादाचायं करते हैं । द्वितीयमत के अनुसार गुणों की संख्या मात्र तीन हैं । 
इस मत के प्रवतंक आचाय भामह हैं जो काव्य के लिये तीन गुणों--माधुय, 
ओज तथा प्रसाद--का ही उल्लेख करते हैं। भामह का आधार,भरत तथा 
दण्डी से भिन्न है तथा वे दस गुणों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते । 
. आगे इस मत का अनुसरण किया आनन्दवर्धनाचायं तथा उनके अनुयायी 
मम्मटादि ने भी गुणों की संख्या तीन मानकर | ये भी कुछ गुणों को 
स्वतन्त्रगुण न मान कर ' उन्हें दोषाभाव तथा कुछ गुणों को अलङ्कारों के 
अन्तग्रत स्वीकार करत हैं । 


इस प्रकार काव्यगुणों के विषय में दो परस्पर स्वतन्त्र या निरपेक्ष मत 
विकसित हुए थे । इनमें एक का भरतमुनि ने तथा अन्य का प्रवर्तत आचार्य 
भामह ने किया था । यह भी इस सन्दभ में ध्यातव्य है. कि जहाँ आचार्य 
भरत नाट्यविद्या के सम्प्रदाय के प्रमुख थे वहीं आचायं भामह काव्यशास्त्र के 
प्रमुख रहे । दोनों में इस विषय में भिन्नता है कि काव्यरचना के साधनवगे 
में कौन अधिक अपेक्षित है । इस क्रम में भरतमुनि के मत में नाट्यरचना के 
` लिये गुणों की अधिक आवश्यकता होगी, अलझ्भारों की नहीं । इसी कारण 
. काव्यरचना 'के साधनों में नाट्यशास्त्रीय आचाये भरत ने अपने साधनों की 
सूची में काव्यगुणों तथा लक्षणों की संख्या अधिक रखी तथा अलद्धारों की 
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कम । दूसरे पक्ष के आचार्यों में-जिनमें भामह प्रमुख थे--काव्यरचना के 
साधनों की सूची में अलक्छारों पर प्रधानरूप से ध्यान देते हुए अलझ्धारों को 
अधिक संख्या में रख कर अन्य ऐसे तत्वों को भी काव्यरचना के साधनों में 
सम्मिलित कर लिया गया जिन्हें नाट्यशास्त्र में काव्यगुणों की सूची में रखा 
गया था । न्‍ 

गुणों का सम्बन्ध-इसके अतिरिक्त आचार्यों में गुणों के सम्बन्ध 
में भी मतैक्य नहीं है। काव्यलक्षणवादी आचार्यं भामह के अनुसार काव्य. 
गुणों का शब्द तथा अर्थ के साथ विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध है । इनके 
अनुसार माधुर्य आदि गुण इसी प्रकार शब्द एवं अर्थ के गुण हैं जैसे सामान्य 


“व्यवहार में दूघ का गुण सहज मधुर होता है। परन्तु अन्यपक्ष में इस विषय 


में भी भिन्न मत हैं। काव्यगुणों का रस के साथ रसानुभवात्मा समवाय 


` सम्बन्ध रहता है, क्योंकि काव्य की मधुरता अनुभवस्वरूप होती है। अतएव 


इसमें शब्द तथा अर्थ की सत्ता मात्र अवस्थित नहीं होती । यह केवल दृष्टि- 
भेद मात्र था परमार्थतः दोनों की विवेचना ने वास्तविकता का ही प्रतिपादन 
किया पर भिन्न दृष्टि अपेक्षाभेद से रहती ही है ऐसा समझना चाहिए । > 


इस प्रकार स्पष्ट है कि आचार्य आनन्दवद्धन, अभिनवगुप्तपाद, मम्मट, 
हेमचन्द्राचायं, जयदेव तथा विश्वनाथ कविराज के विचारों का खोत भरत- 
मुनि के नाट्यशास्त्र में विद्यमान है। इन आचायों ने गुण, अलक्लार तथा 
लक्षण जैसे काव्याद्धों का विवेचन रस के सन्दर्भ में ही किया तथा भरत.की 
रसवादी दृष्टि को इनकी समीक्षापद्धतियों ने आत्मसात्‌ कर लिया । भरत के 


. अनुसार कोई काव्यांथे रस के बिना प्रवृत्त ही नहीं हो सकता था। 


ध्वनिकृवर आनन्दवर्धन ने काव्य एवं नाट्य के प्राण के रूप में उसे साहित्य 
के साधनों में शीर्ष स्थान प्रदान किया । इनके मत में रस रूप आत्मा के 
गुण नित्य धमे हैं तथा ये समान अङ्गो के माध्यम से आत्मरूप रस के, 
उपकारक होते हैं। आनन्दवर्धनाचायं की इस. नव्यसमीक्षा ने साहित्य के 
क्षेत्र मै मौलिक उद्भावना की तथा भरत के. रससिद्धान्त को पुनरुज्जीवित 
करते हुए ध्वनिसिद्धान्त की स्थापना की जो काव्यशास्त्रीय समीक्षा के इतिहास 
मै महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 


`  भाषाविधान- नाटथशास्त्र के अष्टादश अध्याय में वाचिक अभिनय के 
अन्तर्गत काव्यशरीर के अज्जों के रूप में छन्द, लक्षण, अलङ्कार, गुण आदि के 
विवेचन क्रम में भाषा का भी विचार किया गया कि यह काव्य या नाट्य का 
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शरीर है तथा सर्वस्व भी। भाषा के अन्तर्गत नाट्यशास्त्र में विभिन्न. 


भाषाओं, सम्वोधनादि विधियों, पात्रों के नामकरण तथा पाठ्यविधि जैसे 
नाटयोपयोगी विषयों को लेकर उनका तात्विक विवेचन हुआ है । जिनमें से 
इस अध्याय में भाषा का विशेषरूप में विवरण दिया गया है । 
भाषाएँ- नाट्यशास्त्र में भाषाविषयक विवरण संक्षेप में हैं जो 

संस्कृत तथा प्राकृत के है । इस अष्टादशभध्याय के अतिरिक्त ध्रुवाध्याय 
( अध्याय ३२ ) में भी प्राकृतभाषा के अनेक उदाहरण प्राप्य हैं, जो इस 
भाषा की ऐतिहासिक स्थिति के अध्ययन में बड़ा मूल्य रखते हैं । इसके विषय 
में नाट्यशास्त्र के चतुर्थभाग में विशिष्ट रूप में विचार किया: जा रहा है । 
यहाँ ( इसके अतिरिक्त) सामान्य तथ्य यह है कि रङ्गमञ्च पर व्यवहार में 
आने वाली भाषाओं में नाटकादि की ( प्राचीन काल में ) प्रयुज्यमान भाषाय 
संस्कृत तथा प्राक्कत रही हैं । भाषा के इसी तथ्थ को भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र 
में अपनी ही पद्धति में इस प्रकार रखा भी है-- 

भाषा चतुविधा ज्ञेया दशखूपप्रयोगतः । 

संस्कृतं प्राकृतञ्चेव यत्र पाठ्यं प्रयुज्यते॥ 

अतिभाषार्यंभाषा च जातिभाषा तथैव च। 

तथा योन्यन्तरी चेव भाषा नाट्ये प्रतिष्ठिता ॥ 


( नाटचशास्त्र १८ । २५-२६.) | 


इस प्रकार स्पष्ट है कि भरतमुनि ने रूपकों में प्रयुक्त को जाने. वाली 
भाषा के ये चार प्रभेद किये( १ ) अतिभाषा, ( २) आर्यंभाषा, 
(३ ) जातिभाषा तथा (४ ) योन्यन्तरी भाषा । इनमें अतिभाषा वेदिक 
शब्दबहुल भाषा है । आर्यंभाषा श्रेष्ठजन को भाषा होती है तथा योन्यन्तरी 
भाषा मनुष्येतर या पशुपक्षियों की भाषा मानी जाती है । 

जातिभाषा के प्रधानतः दो भेद होते हैं--(१) संस्कृत तथा (२) प्राक्त 
जिनका रूपकादि में प्रयोग होता है। इनमें जो संस्कार गुण से सम्पन्न भाषा 
है वही संस्कृत भाषा है, जिसमें देशादि भेद से स्वरूप में अन्तर नहीं पड़ता । 
जनभाषा है प्राकृत जिसमें संस्कारगुण सम्पन्नता नहीं होती तथा इसी कारण 
जिसमें देशादि भेद के कारण प्रकृति में भिन्नता आ जाती है। इनमें संस्कृत 
तथा प्राकृत भाषा के व्यवहार रूपको में सम्भाषणप्रथा के अनुगत रखे 
जाते थे । यह सम्भाषणप्रथा भाषा के प्रयोग का विचार करने पर किस 
विशिष्ट पात्र को किस विधि से सम्भाषण करना है-इस प्रश्न पर आकर 
(स्तीणं रूप धारण करती है तथा थोड़ी उलझन भी उत्पन्न करती है। _ 
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आाषा-नियम--भरतमुनि ने पात्रानुसारी भाषा के नियम दिखलाये 
हैं। तदनुसार उत्तम एवं उच्चवरग के संस्कारी पात्रों की संस्कृतभाषा होती 


है तथा सभी स्त्री पात्रों, विभिन्न स्तर के सेवकों, सामान्यजन तथा 


निम्नवर्ग ( वर्ण ) के पात्रों की प्राकृत-भाषा । इस नियम का अपवाद यह है 
कि ऐश्वर्यादि से प्रमत्त या दरिद्रता से. अभिभूत घीरोदांत्त आदि पात्रों की 
भी प्राकृभभाषा बीच-बीच में आवश्यकतानुसार रखी जाती है । इसी प्रकार 


नारीपात्रों में भी महारानी, वेश्या, शिल्पकारिणी जैसे पात्रों की वेदर्ध्यार्थ 
- . संस्कृतभाषा भी रखी जाती है। अप्सरा आदि दिव्यपात्र होने से संस्कृत- 


भाषा का प्रयोग करती हैं परन्तु यदि ये नृपपत्नी के रूप में नायिका भाव 

प्राप्त करे तो इन्हें भी प्राकृतभाषा में ही अपना व्यवहार रखना पड़ेगा। | 
प्राकृत-साषा-भेद--भाषा विधान के प्रसंग में नाट्यशास्त्र में सात 

प्राकृभाषाओं का - उल्लेख किया गया है । ये हैं--( १ ) मागधी, 


(२) अवन्तिजा, (३) प्राच्या, (४) शौरसेनी, (५ ) अर्धमागधी, 


- (६) वाह्लीका तथा (७) दाक्षिणात्या। ये ही वे सात भाषाएँ हैं जो 


तत्कालीन विविध जनपदों की प्रचलित भाषायें रहीं थीं। इसके अतिरिक्त 
विभाषायें होती हे- -जिनके' अन्तग्रंत शकार, आभीर, चाण्डाल, शबर, द्रमिल 


.( द्रविड ) तथा वनेचरों की भाषाएँ आतीं हैं तथा जिनका नाटचशास्त्र में 


विधान दिया गया है। इन भाषाओं का विधान पात्रों में देश, जाति तथा. 
अवस्था के अनुरूप किया जाता है, क्योंकि भाषाय भी देश तथा जातिभेद से 


विभिन्नता धारण करने वाली होती ही हैं। इन भाषाओं को रूपको में 


सम्भाषण के अनुसार रखा जाता है तथा भाषा के प्रयोग का ( विधाना- 


नुसारी तथा विचार पूर्वक रखा गया ) पाद्र:नुसारी प्रस्तुतीकरण रहता है । 
भाषाचिधान--हम पूर्व में दिखला आये हैं कि नाटकों में प्रयुज्यमान 
भाषाओं में संस्कृत तथा . प्राकृतभाषायें आती हैं । नाट्यशास्त्र में संस्कृत 


आषा के विषय में. संक्षेप में विवरण देकर फिर प्राकृतभाषा का भी विवेचन 


® 
~ 


किया गया है । यहाँ हम: पूवं कथित चारों भाषा प्रभेदों पर क्रमशः विचार 
करेगे । ये हँ ( १ ) अतिभाषा, ( २) आर्यभाषा, ( ३) जातिभाषा 
तथा (४ ) योन्यन्तरी भाषा । इनमें अन्तिम भाषा योन्यन्तरी उन पशु- 
पक्षियों की भाषा होती है जिनका मञ्च पर प्रस्तुतीकरण अभीष्ट होता है । ` 


अतिभाषा-शेष या अन्य तीन भाषाओं में सवं प्रथम 'अतिभाषा' आती 
है जो प्राचीन आयंभारतीय भाषा या वैदिकभाषा जैसी कोई शिष्टभाषा थी 
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तथा जिसका तत्कालीन प्रजाजन में बोलचाल में व्यवहार होता था । यही 
भाषा नाट्यशास्त्र में वणित 'अतिभाषा' थी जिसका देवताओं की ( या 
पवित्र)” भाषा के रूप में विवरण दिया गया है। इसका स्वरूप कंसा था? 
यह प्रश्‍न कोई कठिन वात नहीं क्योंकि ऐसे स्थान पर हमें पाणिनि से थोड़ी 
सहायता मिल जाती है । पुराकालींन वैयाकरणों ( तथा पाणिनि ) ने अपने 
ग्रन्थों में छन्दों की ( वेदादि की ) भाषा के साथ-साथ अपने समय में प्रचलित 
भाषा के रूप दिये हैं। इन सभी आचायों ने पूर्वशास्त्रकालीन संस्कृतभाषा 
को छन्दों की भाषा मान्य की है.। जो निश्चित रूप में प्राचीनभारतीय:आर्य 
भाषा या वैदिक-संस्कृतभाषा थी तथा जिसका ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञविधियों . 
आदि में प्रयोग होता था । इसी का .महषि पाणिनि ने छन्दोभाषा के रूप में 
निरूपण किया था तथा दिव्यपात्रों में इसी भाषा का अतिभाषा के रूप में 
भरतमुनि ने विधांन दिया है। आचार्यं अभिनवगुप्त का मत है कि वेदिक- 
शब्दों के बहुल प्रयोग तथा स्वरभेद आदि संस्कार से पूणे मण्डित भाषा की 
स्थिति को 'भतिभाषा' में देखा जा सकता है। | 
` आर्यभाषा--अतिभाषा की परवर्ती भाषा आयेभाषा थी, जिसका 
व्यवहार ( नाटकादि ) रूपक में राजा जैसे उदात्त पात्र करते थे । आयंभाषा 
का स्वरूप हम मोटे रूप में शास्त्रीय-संस्कृत या लौकिकसंस्कृत मान सकते 
हैं। जिसका समाज के उच्चस्तरीय वर्ग में व्यवहार होता था । इसका 
आर्यभाषा नामकरण तथा नाट्यशास्त्र में स्थित विवरण यह संकेत करने 
के लिये पर्याप्त है कि यह समग्र आर्यावतं से सम्बद्ध भाषा थी 1. आचार्ये 
अभिनवगुप्त का मत है कि पूणं संस्कार सम्पन्न संस्कृतभाषा को ही आर्य- 
भाषा समझना चाहिए ।' 


जातिभाषा--आयेभारतीय प्रजा की आवासीय या प्रादेशिक भाषाएँ 

ही 'जातिभाषा' है। ये संस्कृत तथा प्राकृतभाषा के अन्तर्वर्ती विस्तीणे 
, प्रभेद रखती थीं । -अब यहाँ प्रश्‍न यह होगा कि क्या यह भाषा सामान्य" : 
भारतीय प्रजा की आवासीय या क्षेत्रीय भाषा रही थी ? इसका उत्तर बहुत 
साफ है । यद्यपि हमारे पास तत्कालीन समाज के स्पष्ट नुवंशीयतत्व से 
' संस्बद्ध चित्र विद्यमान नहीं है परन्तु प्राप्य तथ्यों के तथा सुदृढ़ परिकल्पना के 
आधार पर यह माना जा सकता है कि उस समय नाट्यप्रदशंन देखने वाली 
प्रजा विशुद्ध आयंजातीय प्रजा विशुद्ध आयंजातीय तथा मित्र आर्यजातीय अवश्य ही 101 मिश्र आयंजातीय अवश्य रही थी तथा सामान्य 


१. द्रष्टव्य-अभि० भार० ४० 17 पृ० ३७२ ( बडोदा सं )॥ | 
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प्रजा में आर्यजाति के समाज से सामीप्य रखने वाली जातियाँ या उनसे . 
सम्बद्ध कुछ अनाय जातियाँ भी थी। अतः जातिभाषा विभिन्न प्रजातियों 
की क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाएँ रही जिनका प्रयोग संस्कृत या प्राकुतेभाषा 
की सम्वोध्यविधि के अनुसार रखा जाता था। इन भाषाओं में अपने 
भ्रजातीय तथा क्षेत्रीय शब्दों का मिश्रण रहता था जो बाद में अधिक विस्तार 
पाने पर पृथक्‌ विभाषा के रूप में बिकास पा जाता था तथा जिनसे एक पृथक्‌ 
भाषा का रूप वन जाता था। इस क्रम ने पूर्वकालिक भाषाव्यवहार का 
स्थान. धीरे-धीरे ले लिया, जिसमें आयंभाषा का प्रकृतविधि से व्यवहार 
हाता था तथा जिसे ये प्रजातियाँ समझती तथा स्वीकार करती थी । परन्तु 
अतिशय स्पष्टता के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रजातीय भाषाएँ 
अपने तात्कालिक या वास्तविक रूप में ( रूपकों में ) प्रस्तुत की जाती थी । 
यह तथ्य नाट्यशास्त्र के निम्न उद्धरण से स्पष्ट है-- 
द्विविधा जातिभाषा च प्रयोगे समुदाहृता । 
म्लेच्छशब्दोपचारा च भारतं वर्षमाश्रिता ॥ (ना० झा० १८1२८) 

इस प्रकार स्पष्ट है कि जातिभाषा विभिन्न प्रजातियों की स्थानीय भाषा 
थी, जो प्राचीन आयंभारतीय सम्बोधविधि के अनुसार प्रयोज्य रहती थी 
तथा जिसमें प्रजातीय शब्दों का मिश्रण रहता था । 

इन भाषाओं पर विचार के पश्चात्‌ हमारा ध्यान उन अब सात भाषाओं 
पर भी जाता है जो इसी जातिभाषा के अन्तरगत क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं । ये सात 
भाषाएँ पहिले कही जा चुकी हैं जिनमें शौरसेनी, मागधी. तथा अर्धमागधी 3 
स्पष्टतः, आयंभाषा से उद्भूत हैं तथा यही स्थिति आवन्ती, प्राच्या, 
वाह्लीकी तथा दाक्षिणात्या के उद्भव के विषय में भी है। यद्यपि आज हमें 
अवन्ती या प्राच्या के अंश नाट्यकृति में अधिकता से प्राप्य नहीं है तथा 
वाह्लीकी एवं . दाक्षिणात्या का भी नाट्यशास्त्रगत विवरणमात्र ही मिलता है 
जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनके रूप अतीत के गर्भ में ( नमूने के साथ 
साथ ही ) विलीन हो चुके हैं । इन तथ्यों से एक बात और भी स्पष्ट रूप में 
उभर कर आती है कि नाटकादि में अंवस्थित प्राकृतभाषाएँ सर्वदा एक 
` लचीली दशा में ही स्थित रही थी जिनका प्रयोग पात्रों की स्थिति, प्रकृति 
तथा देश के अनुरूप रखा जाता था । यहाँ नाट्यप्रयोग के प्रस्तोता को इसी 
कारण भरतमुनि ने अपनी सुविधा के अनुरूप भाषाप्रयोग की स्वतन्त्रता दे दी है। 

भरतमुन्ति के इस भाषाविधात का परवर्ती नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों तथा 
नाट्यरचनाओं पर पर्याप्त प्रभाव रहा तथा भरतानुसारी भाषाविधान को लेते 
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हुए उनमें नवीन अंश जुड़ते रहे। शारदातनय ने अपने भावप्रकाशन में 
प्राकृतभाषा के पैशाची, मागधी तथा शौरसेनी प्रभेदों को ग्राम्य, नागरक ' 
तथा उपनागरक प्रभेदों के. विवरण देकर अठारह कर दिया जो भरत के 
मत में दिखलाया गया था ( भापा४+ ससभाषा + सप्तविभाषा = १८ ) 1 
आचार्य विश्वनाथ कविराज ने साहित्यदर्पण में तेरह प्राकृतभाषाओं का नामतः 
विवरण देकर उनका प्रयोगविधान दिखलाया भी है। शौरसेनी, मागधी 
तथा अर्धमागधी प्राकृतों का संस्कृत नाटकों में व्यवहार ( सदा ) लोकप्रियता 
बनाये भी रहा । प्रायः ( महाराष्ट्री तथा ) शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग सभी 
नाटकों में मिलता है । सर्वाधिक प्राकृतभाषाओं के _ विधानानुगतप्रयोग के 
दर्शन शूद्रक के मृच्छकटिक में हमें मिलते हैं. जहाँ चाण्डाली, शाकारी तथा 
ढवकी भाषाओं का भी प्रयोग हुआ है । इस प्रकार स्पष्ट है कि भरतमुनि का 
दाय तथा प्रभाव नाठ्यशास्त्रीयग्रन्थों तथा नाठ्यरचनाओं पर सभी संभव 
स्थितियों के साथ पड़ता रहा है यह निविवाद है । 

नाट्यशास्त्र के उन्नीसवें अध्याय में भाषाविधान के एक अन्य प्रयोगगत 
पक्ष को लेकर सम्बोधन तथा काकुस्वरव्यञ्जनादि की विधि निरूपित है । इनमें 
सर्वप्रथम सम्बोधन का विवरण है | 

सम्बोधन-प्रकार--ताटकों के पात्र अपनी उत्तम, मध्यम तथा हीन 
स्थिति में अवस्थादि के अनुसार एक दूसरे को सम्बोधित कर सम्भाषण करते 
हैं, जिनका नाट्यशास्त्र में विस्तार से विवरण दिया गया है। इन असख्य 
सम्वोधनों का आघार पात्रों की सामाजिक स्थिति, पारिवारिक' भावना, 
आदरअनुराग व्यवसाये तथा सेवादि नियोजित कार्य तो है ही उनका लोक” 
प्रचलित व्यवहार भी है । ये सभी सम्बोधन पुरुष तथा नारी पात्रों को एक 
विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान कर भारतीय समाज की महनीय स्थिति को सकेतित 
करते हैं । : । डॉ 
इसके अतिरिक्त भरतमुनि ने इस सम्वोधन-विधान के साथ साथ पार्त्रो 
के विभिन्न जातीय एवं सामाजिक स्तर का ध्यान रखते हुए तदनुसारी 
नामकरण के विधान भी दिये हैं, जो बड़े व्यापक है तथा जिनसे पात्रों के 
कर्मादि के अनुरूप नामकरण की प्रवृत्ति का भी आभास मिलता है। इसका 
प्रभाव परवर्ती नाट्यरचनाओं पर पर्याप्त रूप में प्राप्त होता है । 2 

पाख्य--( गुण तथा उसकी उपयोगिता ) :-वाचिक अभिनय ग 
प्रस्तुतीकरण संवाद या पाठ्य के द्वारा सम्पन्न होने के कारण जल 
पाठ्यतत्व को वाचिकअभिनय का प्राण कहा है। इस सन्दभ में मु 
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' 'पाठ्य-गुण' पद का प्रयोग किया था जिसकी व्याख्या करते हुए आचार्थ 
` अभिनवगुप्तपाद ने बतलाया कि पाठ्य के जो उपकारक या आधार हों उन 
( उपकरणों ) का विश्लेषण जिनसे अभिनय का पल्लवन किया जाए 'पाख्- 
गुण कहलाते हैं । ये उपकारक उपकरण हैं ` सप्तस्वर, तीन स्थान, चार 

र i काकु, छः अलङ्कार तथा छः अङ्ग । यहाँ क्रमशः इनका विवरण दे 


सप्तस्वर--रसों के सन्दर्भ में गीतादि के स्वरों का विनियोजन ही 
पाठ्य का सप्तस्वर गुण कहलाता है। ये सप्तस्वर हैं-- षड्ज, ऋषभ, 
- गान्धार, मध्यम पत्चम, धेवत तथा निषाद । इनमें हास्य तथा श्रुद्धाररस के 
योग में. मध्यम तथा पञ्चम स्वरों का 'करुणरस के योग में गान्धार तथा 
निषाद स्वरों का तथा भयानक एवं वीभत्स रस के योग में धैवत स्वर का 
विधान विहित है। 2 
: स्थान-इसके अन्तर्गत शरीर के शिर, कण्ठ तथा उरस्‌ प्रदेश आते हैं 
जिनके विशिष्ट क्रम से स्वरों का उत्थान किया जाता है तथा काकु का 
प्रयोग । पाठ्य के प्रसंग में पात्रों की दूरस्थ स्थिति में शिर तथा कण्ठ को 
किञ्चिद्‌ दुरी में रखते हुए तथा निकटस्थ पात्रों के साथ संवाद की स्थिति में 
उरस्‌ का प्रयोग किया जाता है । आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने इस प्रसंग में 
बतलाया कि दूरस्थ पात्रों को शिर या मूर्धा निष्पन्न स्वर से तार या उच्च- 
ध्वनि में बुलाया या संभाषण किया जाता है जव किः अतिदूरी के न होने पर 
कण्ठ के मध्य स्वर से संभाषण किया जाता है । इसी प्रकार समीपवर्ती पात्र 
से उरस्‌ या वक्षःस्थल के समीपवर्ती मन्द्रस्वर से संभाषण होता है । ` 
वर्ण--नाव्यशास्त्र में चार पाठ्यवर्ण बतलाये हैं- उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित तथा कम्पित जिनका हास्यं आदि 'रसों के योग में प्रयोग (या 
. उपयोग ) होता है। स्वरित तथा उदात्त का प्रयोग हास्य तथा भ्पृङ्गार 
रस में, उदात्त तथा कम्पित का बीर, रौद्र तथा अद्भुत रस में तथा करुण, 
बीभत्स एवं भयानक रसों में अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित वर्णो का प्रयोग 
_ किया जाता है। डर ० 
काङु-पाठयगुण का प्राणभूततत्व काकु होता है, क्योंकि काकुकेही 
द्वारा स्वरवेभिन्य से विचित्रता आती है तथा नवीन अर्थ का आधार 
विस्तीणंता को प्राप्त करता है। इस काकु के .दो प्रभेद होते हैँ-- 
(१) साकाङ्क्ष, ( २) निराकाङ्क्ष । प्रकरणादि की अपेक्षा करने वाला 
काकुविधान साकाङ्क्ष कहलाता है । इसमें तार से मन्द्र तक स्वर, अनियत 
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अर्थ, उदात्त आदि वर्ण तथा उच्चादि अलङ्कार अपरिसमाप्त रहते हैं। 
निराकाइक्ष-काकु में इसके विपरीत अर्थ नियत, उच्च आदि वर्ण तथा 
अलङ्कार परिसमाप्त स्थान शिर और मन्द्र से तार तक स्वरों की योज॑ना 
रहती.है । काकू का जिह्वा के द्वारा सम्पादन होता है तथा उच्च, दीप्त 
आदि वर्णों तथा सन्विविच्छेद आदि के द्वारा पाठे में काकु को प्रमुखता दी 
जाती है क्योंकि सर्वत्र काकु प्रधान. रहता है । 


पाठ्यगत अलङ्कार--पाठ्य के छः अलङ्कार माने गये हैं, जिनसे काकु 

को पूर्णता प्राप्त होती है। ये हैं--(१) उच्च, (२) दीप्त, (३) मन्द्र, 

` (४) नीच, (५) द्रुत, तथा (६) विलम्बित । दूरस्थित पात्रों की विस्मय, 

त्रास तथा वाधा की दशा में होने वाले संवादों में पाठ को उच्चस्वर में रखा 

जाता है। पारस्परिक आक्षेप, क्रोध, तथा कलह आदि की स्थिति में 

विलम्बितस्वर में पाठ रखा जाता है । इस प्रकार विभिन्न भावदशाओं के 

अनुरूप पात्रों का पाठविधान भी रखा गया है जिससे अभिनय या नाट्यप्रयोग 
को प्रभावशाली एवं सफल बनाया जा सके । ' 


पाख्याङ्ग--पाठ्य के छः अङ्ग भी होते हैं--(१) विच्छेद, (२) अपंण, 
(३) बिसरे, (४) अनुवन्ध, (५) दीपन तथा (६) प्रशमन । विराम के 
- कारण पाठ में ` "चिच्छेद? होता है । यह नाट्याथे के अनुरोध पर या उसे 
ध्यान में रख कर किया जाता है तथा यह अर्थदर्शक होता है। इसी 
कारण नाव्यार्थ को पूर्णतः हृदयंगम करने एवं अर्थानुरोघ के लिये विरामों 
की योजना रखी जाती है । इन अर्थदर्शक विरामों से युक्त जब पाठ्य होता 
है या किया जाता है तो नाट्यप्रयोग को यह समृद्ध कर देता है । गम्भीर 
एवं मधुरस्वर में पात्र द्वारा किये जाने वाले पाठ के द्वारा दशकों 
« का अभिनीत भावों में समाहित हो जाना “अर्पण कहलाता है । ` इसमें 
अभिनेता कवि या नाट्यकार द्वारा उन्नीत संवेदना को दशंकों को अपंण 
करता है । वाक्य की समाप्ति होना “बिसे? तथा पाठय की श्युङ्खला को 
बनाए रखना 'अचुबन्ध? कहलाता है । विभिन्न स्थानों से उत्थित स्वर का. 
उत्तरोत्तर दीप्त होना “दीपन? तथा तार स्वर में उच्चारित स्वर का क्रमशः 
मन्द्रस्थिति में आना 'प्रशामन/ है । | 


भरतमुनि ने इन अङ्गों से होने वाले रसाश्चित प्रयोग भी दिखलाये है ।. 
तदनुसार हास्य तथा श्वङ्गाररस में अर्पण, विच्छेद, दीपन तथा प्रशमन 
नामकं अङ्गो का, वीर, रौद्र. तथा अद्भुत रसों में विच्छेद, अशमन, दीपन 
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और अनुबन्ध का तथा बीभत्स एवं भयानकरस. में विसर्ग तथा विच्छेद का 
विधान रखा जाता है। इन अङ्गो के विभिन्न रसाश्रित प्रयोगों को तार, 
मन्द्र तथा' मध्य नामक अलड्धारों के आधार पर रखा जाता है । तारस्वर 
से मन्द्र तथा मद्ध से तार स्वर पर सहसा पाठ नहीं रखा जाता है; क्योंकि 
ऐसा करना नाट्यार्थ का प्रतिरोधक होता है। किन्तु द्रुत, मध्य. तथा 
विलम्वित का. प्रयोग नाट्यार्थ को उद्दीपित करने के कारण सदा इष्ट 
होता है । 
इस प्रकार भाषाविभेद सम्बोधन विधि, पात्रों के नामकरण तथा काकु, 
स्वर, अलङ्कार तथा पाठ्याङ्गों के विवरण के साथ छन्दों की तथा भाषा की 
“प्रकृति को विस्तार से देकर वाचिक-अभिनय का साङ्ग एवं तात्विक विवरण 
नाट्यशास्त्र में इन चार अध्यायों में दिया गया है ।. इससे पाठ्य के अद्धों 
के ठीक रखने की स्थिति का निर्माण होता है जो नाट्यार्थ की भावना को 
व्यवस्थित कर देता है। ऐसा होने पर कवि या नाट्यकार की उद्भावित 
- संवेदना का दर्शक समाहित दशा में अववोध करने में समर्थ हो जाता है । 
पाठ्यगुणों का व्यवस्थित एवं साङ्ग विवरण सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में ही 
हुआ जो उस समय की प्रयोग-पद्धति का पूर्ण संकेत देंता है कि वह कितनी' 
समृद्ध रही थी । यह विवरण तथा. इसमें निदशित विधान से यदि अभिनयगत' 
निपुणता प्राप्त की जाए तो नाट्यप्रयोग सदा ही निश्चित रूप से सफलता 
प्राप्त करेंगे। भरतमुनि की प्रयोग विज्ञानगत निपुणता तो इस विवरण से 
प्रकट होती ही है साथ ही उनकी दीघंदृष्टि का भी इससे बोध होता है । 
परवर्तीकाल में नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थकारों ने ऐसे विषयों का अधिक विस्तार से 
विवरण ही नहीं दिया तथा ऐसे विषयों का व्यवस्थित विश्लेषण भी नाटय- 
` शास्त्र के (सार तत्व के ) आधार पर नहीं लिखा गया । उनने पाठ्यादि के 
भरतोक्त विवेचन को ऐसा करते हुए विना किसी संशोधन के सार्वकालिक 
स्वीकृति ही प्रदान की तथा भरतमुनि की प्रतिभा को ही इस सन्दर्भ में 
( आदि से. लेकर अन्तिम भाग तक ) अक्षृष्ण मान्यता प्रदान करते हुए ऐसा 
प्रतीत होता है कि अपना एकमत से इसे समर्थन हीं दे दिया था । 
प्रस्तुत खण्ड तथा उसके पाठान्तर- इस प्रकार .इस द्वितीयभाग में 
नाट्यशास्त्र के अष्टमअध्याय से एकोनविश अध्याय तक के विवरण को 
-उपस्थापित किया गया । विश अध्याय से पर्ट्त्रश अध्याय तक इसी प्रकार 
क्रमशः अगले भागों में विवेचन किया जाता रहेगा । यह हम पुवं में भी 
बतला चुके हैं कि नाट्यशास्त्र के प्रस्तुत संस्करण में प्रायः सभी अद्यतन एवं 
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उपलब्ध सामग्री का यथाशक्य उपयोग किया गया है तथा प्रायः सभी अद्यतन 
सामग्री का प्राप्य तथ्यों के आधार पर अनुशीलन भी । नाट्यशास्त्र के 
पाठों के अन्तर्गत जो पाठ नाट्यक्षास्त्र के प्रामाणिक तथ्य लिये हुए थे उन्हें 
मूलपाठ वनाकर तथा अवशिष्ट पाठान्तरों को टिप्पणी में दिखलाया गया है 
जिससे नाट्यशास्त्र के सभी उपलब्ध पाठान्तरों का एकत्र संग्रह हो जाए । 
कुछ पाठान्तरों के अर्थ भी यथास्थान आवश्यकतानुसार दे दिये गये हैं जिससे 
अध्येता एवं अनुशीलनकर्त्ता को सभी विषयों की अभिप्राप्ति हो. तथा किसी 
महत्वपूण पाठ या पाठान्तर को. चे भी अपने विचार का विषय वना सके । 


पाठान्तर खङ्केत--इसमें “क” पाठ के अन्तर्गत गायकवाड ओरि० सीरिज 
बड़ौदा से प्रकाशित अभिनवभारती. व्याख्या के अनुगत पाठ तथा इसी के 
साथ रहने वाले पाठान्तरों को भी कोष्ठकान्तर्गत 'म' या 'भ' देकर दिखलाया _ 
गया है । इसी प्रकार “ख? पाठ के अन्तरगत काव्यमाला संस्करण 'वम्वई के 
प्रकाशित पाठों को तथा "ग? पाठ के अन्तर्गत प्रथमभाग की तरह ही काशी 
संस्कृत ग्रन्थमाला चौखम्बा वाराणसी के पाठों को लिया गया है । इसमें भी 
प्रथमभाग की तरह ही मूलपाठ को काशी संस्करण की दीघंपाठ परम्परा के 
अनुसार यथासम्भव रखा गया है किन्तु आवश्यकतानुसार इनमें अनेक स्थानों 
पर ( थोड़ा ) परिवर्तन भी हो गया है । नवम अध्याय तथा आगे अध्यायों 
में वणित हस्ताभितयादि के रेखाचित्रों. को भी इस भाग में यथाशक्य लगाया 
गया है, जिससे नाट्यशास्त्रीय विषयों को हृदयंगम करने में सहायता मिलेगी । 
यही क्रम अगले भागों में रखा जा रहा है तथा नाट्यशास्त्र के शेष भाग भी 
शीघ्र ही प्रस्तुत करने का उद्योग जारी है। आवश्यक विवरण को पुर्ववत्‌ 
ध्यान में रख कर प्रस्तुत भाग के परिशिष्ट रै में अतिरिक्त टिप्पणियाँ तथा 
' परिशिष्ट २ में पदयार्धानुक्रमणिका लगायी गयी हैं तथा अन्त में शुद्धिपत्र भी 
दे दिया गया है । इतना रहने पर भी सुधी पाठकों से प्रमादवश छूटी हुई 
अशुद्धियों तथा विषयगत विस्तार सम्बन्धी सुझावों को भेजने की अभ्यर्थना 
` है जिससे उनका उपयोग होकर अगले संस्करणों को और भी परिमाजित 
"किया जा सकेगा । र 


पाठान्तर प्रक्रिया--वाट्यशास्त्र के ,प्रथमभाग सें पाठों को लेकर कुछ 
“विवरण अल्प मात्रा में ही संकेत रूप में रखा गया था । इसका कारण यही 
था कि वहाँ विषय-विवेरण ने पर्याप्त स्थान ले लिया था तथा वही बात फिर 
इस भाग के समय भी विद्यमान है परन्तु अपेक्षित बात को यहाँ अवश्य रखना 
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है । जैसा कि हमने प्रथमभाग में कहा था कि श्रीग्रासे को अपने संस्करण . 
के लिये नाट्यशास्त्र के विभिन्न हस्त लेखों के कारण एक नवीन: पद्धति | 
- “निर्मित करनी पड़ी थी । उसकी प्रक्रिया तथा .पाठ विनिश्चायक सरणि का 
अल्पविवरण पुनः यहाँ देना अप्रासङ्गिक नहीं होगा क्योंकि यह नाटयशास्त्र 
के परिशीलन में एक प्रमुख ( पक्ष की ) स्थिति रखता है । वे कहते हैं कि 

भारतीय नाट्यशास्त्र के हमारे मूलपाठ का .स्वरूप अधिकांशतः सभी ' 
ओर से प्राप्य उत्तम या इष्ट को ग्रहण कर लेने की प्रकृति. का है, क्योंकि एक 
पाठ को स्थिर करने में किसी आग्रह या दवाव क। अनुभव नहीं होता, जो 
` एक सहज प्राथमिकता के अनुरोध पर किसी हस्तलेख को लेने हेतु रहती है । 
हमने कभी कभी तो हस्तलेखों की संख्यागत वृद्धि या आधिक्य का अनुगमन 
किया है तो.कभी किसी समग्र तथ्य को ध्यान में रखते हुए राच को आधार 
'बना कर पाठों को लिया था । “ऐसा करते हुए हम भरतमुनि के मूलपाठ को : 
शुद्ध या संशोधित करने की अमूलक महत्वाकाक्षा से दूर ही रहे हँ, जिसमें 
अनधिकृत संशोधन भी हो जाते हैं। यहाँ तो केवल'ऐसे पाठ भी मूल में ले 
लिये गये हैं जो किसी उत्तरकालीन संशोधन के कारण किसी एक ही हस्तलेख 
में थे। इसमें इतनी बात की सतकंता अवश्य रखी गयी कि ये बिना किसी 
आधार कें नहीं लिये गये हों तथा .साथ ही उनके पाठान्तर भी यथास्थान 
रख दिये गये हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में वे आवश्यक थे ।” 

श्री ग्रांसे के इस विवरण से थोड़ी आंशिक भिन्नता रखने पर भी उनके 
इस कथन में नाट्यशास्त्र के सम्पादन के ऐसे संकेत विद्यमान हैं जिनके महत्व 
से इन्कार नहीं किया जा सकता है परन्तु प्रस्तुत सम्पादक इस विषय में 
थोड़ी विचार भिन्नता भी रखता है । नाट्यशास्त्र के अच्छे संशोधित पाठों 
_ को प्रकृतसंस्करण में हमारे द्वारा लिया गया है जबकि उनके अन्य पाठ भी 
हस्त लेखों के कारण विद्यमान थे परन्तु सन्तोषजनक रूप में जो स्वीकार्थं नहीं 
हो सकते थे । अतएव ऐसे पाठों को उपयुक्त विचार के बाद ले लिया गया 
' जो संशोधन को उपयुक्तता लिए हुए थे परन्तु ऐसी स्थिति में शेष पाठान्तरों 
की भी ( अच्छे रूप में रहने पर या तो ) व्याख्या कर दी गयी है या फिर 
उन्हें पाठान्तर के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है जिससे आगे चलकर 
उनके औचित्य पर और भी विचार हो सके । प्रकृत सम्पादक अपने आग्रह 


१: द्रष्टव्य--ग्रासे संस्करण की प्रस्तोवना--पू० ५, ११-१२ पेरिस ` 
संस्करण । ८ 
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पूर्ण पाठो को थोपने के पक्ष में नहीं है तथा उसने कहीं ऐसी स्वतन्त्रता का 
उपयोग भी नहीं किया है। नाट्यशास्त्र के पाठान्तरों के अनुशीलनकर्त्ता : 
संशोधक विद्वानों से इस सन्दभ में यही निवेदन है कि वे अपनी मीमांसा के 
समय इस विशिष्ट स्थिति को भी अवश्य ध्यान में रखेंगे जो सम्पादन के 
समय प्रायः सभी पूर्व सम्पादकों ने अनुभव की थी तथा उसे अपने-अपने 
संस्करणों में वणित भी किया था ।' | 

यह एक बड़े ही आदर्श की तथा महत्व की भी वात होती यदि हम 
हस्तलेखों में तथा नाटयशास्त्र के संस्करणों में प्राप्य एवं विद्यमान सभी पाठ? 
भेदों को पादटिप्पणी में दे देते किन्तु ऐसा करना मुश्किल से व्यावहारिक बन 
पाता । अतएव यहाँ पाठान्तर देते समय यह बात. भी सवंदा ध्यान में रखी 
गयी है कि दिये गये पाठ या पाठान्तर किन्ही संशोधित संस्करणो में किस 
प्रकार रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान संशोधित संस्करण में उन संस्करणों के .. 
पाठों को आवश्यक संकेत के साथ पाठान्तर टिप्पणी में दिखलाया गया है । 
` परन्तु यहाँ इतना अवश्य हुआ है कि ऐसे पाठान्तरों को प्रायः नहीं लिया 
गया जो केवल पुनरुक्ति या शाब्दिकभेद मात्र के कारण अधिक महत्व के 
. नहीं थे, परन्तु ऐसे पाठो में भी जो प्राप्त करवाने योग्य थे -तो उन्हें बरावर 
रखा ही गया है। इसके प्रथमअध्याय से चोदह अध्याय तक के पाठों-का श्री 
ग्रासे के संस्करण से भी समीकरण करते हुए उसे .'क' पाठ के अन्तर्गत (या 
अन्य वर्ग के अन्तर्गत ) रखते हुए संकेत बनाये गये हैं तथा वम्वई काव्यमाला 
संस्करण के सामान्यतः 'ख' के संकेत के अन्तर्गत पाठों को इस संस्करण में 
दर्शाया गया है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक था । ड 


आभारूप्रद्शन- 


_ नाट्यशास्त्र” के इस हितीयभाग के लिये भी प्रथमभाग की तरह 
ही अनेक सुधीजन, एवं -साहित्य-विद्या-निष्णात मनीषियों का सहयोग, 
` प्रोत्साहन तथा प्रेरणां मिली है, जिनका उपकार सदेव मानते हुए उन्हे 
धन्यवाद देना अपना प्रथम कतेव्य मानता हूँ। इसी प्रकार नाट्यशास्त्र के 
पूर्वं प्रकाशित संस्करणों के सम्पादकों का भी सामान्यतः अधमर्ण है जिनके 
संस्करणों के कारण ही प्रस्तुत संस्करण को संवारने में सहायता मिली है। 
` इनमें भी सर्व प्रथम गायकवाड ओरियेन्टल सीरिज, बड़ौदा के अभिनवभारती 
रीका सहित संस्करण के प्रथितयशस्क सम्पादक म० म० रामकृष्ण कवि 
का, काव्यमाला-निर्णयसागर प्रेस बम्बई के सम्पादक श्री पाण्डुरंग परब्र 
६ ना० द्वि° भू० ५ 
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तथा द्वितीय संस्करण के सम्पादक श्री पण्डित केदारनाथ . साहित्यभूषण का 
तथा काशी संस्कृत ग्रन्थमाला, काशी के नाट्यशास्त्र के सम्पादक श्री 
बटुकनाथ शर्मा तथा पण्डित बलदेव उपाध्याय के प्रति भी अपची कृतज्ञता 
मानता हूँ जिनके संस्करणों ने प्रस्तुत संस्करण को संवारने में आधार प्रदान 
किया । इसी प्रकार एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता से प्रकाशित नाट्यशास्त्र 
( श्री मनोमोहन घोष के अंग्रेजी अनुवाद सहित ) के संस्करण से भी पर्याप्त 
सहायता मिलने से उसके प्रति भी अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हुँ । 
इसके अतिरिक्त नाटयशास्त्रीय वाङ्मय के प्राचीन ग्रन्थकारो के प्रति तथा 
अभिनव संशोधकों तथा समालोचकों -का भी कृतज्ञ हूँ जिनके ग्रन्थों के 
अनुशीलन ने मुझे प्रस्तुत संस्करण में अनेक अभिनव तथ्यों तथा झास्त्रीयप्रमेयों 
खर अनेक दृष्टिकोणों से विचार तथा विषय मीमांसा करने में प्रवृत्त 
करवाया । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन-काल में जिन अनेक ख्यातिप्राप्त विद्वानों, मित्रों 
तथा लेखकों का हादिक एवं व्यावहारिक सहयोग मिला था तथा जिसका 
प्रथम भाग में उल्लेख किया जा चुका है उन महानुभावों के साथ साथ उसी 
क्रम में श्री डॉ० प्रभाकर नारायणजी कवठेकर, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जैन का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिनने इस नाट्यशास्त्र के प्रदीप व्याख्यान 
को अपनी गुणग्राहिता तथा उदारता से नाट्यशास्त्र की तात्विक मीमांसा को 
प्रश्नय दिया । इसी प्रकार इन्दौर के शासकीय कला एव वाणिज्य महाविद्यालय 
के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ० देवेन्द्रकुमा रजी जैन का भी नाट्यशास्त्र 
की समीक्षा करने ( “नई दुनिया' दैनिक में) के कारण आभारी हूँ। 
नाट्यशास्त्र के प्रदीप व्याख्यान को प्रोत्साहित कर शीघ् प्रकाशित करवाने 
के आग्रह के साथ साथ उसके अनुशीलन को अनुशंसित करने वाले विद्वानों 
में स्व० श्री डॉ० वलदेवप्रसादजी मिश्र ( विधायक तथा सुप्रसिद्ध मानसमर्मज्ञ 
एवं समीक्षक--राज़नांदगाँव ), श्री सुधाकर पाण्डेय-- ( प्रधानमन्त्री काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ), प्रो० श्री डॉ० श्यामसुन्दरलाल दीक्षित 
अमरावती का भी मैं कृतज्ञ हूँ । इसके अतिरिक्त प्राध्यापक श्री वेङ्कुटाचलजी, 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, सुहृदवर डॉ० रामेश्वर 
. शर्मा, रीडर नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर, प्रो० गणेशदत्त त्रिपाठी, हिन्दी 
- विभाग, शास» कला वाणिज्य महा ०, इन्दौर, डॉ० लक्ष्मण नारायण' शुक्ल, 
प्राध्यापक संस्कृत महाविद्यालय, इन्दौर, प्रो० हपंदधोलकिया, संस्कृत 
महाविद्यालय, इन्दौर, भ्रो० डाँ० पुरु दाधीच, भातखण्डे संगीत महानिद्यालय, 
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लखनऊ तथा श्री प्रो० कृष्णशास्त्री कानिटकर, शास० कला वाणिज्य महा० 
इन्दौर आदि का भी हृदय से आभारी हूं । 

नाट्यशास्त्र के सभी खण्डों में प्रशस्त सहकार के कारण डॉ" रुद्रदेवजी 
त्रिपाठी, लालवहादुर संस्कृत विद्यापीठ, देहली का तथा हिन्दी के परम 
सुकवि सुहृद्वर डॉ० शिवमङ्गल सिंह 'सुमन' ( भूतपूर्वं कुलपति विक्रम 
विश्वविद्यालय, उज्जैन ) का भी इस सन्दर्भ में विशेषतः आभारी हूँ । 

नाट्यशास्त्र के ब्थाख्यानादि लेखन के समस्त. कार्य को मध्यप्रदेश शासन 
की सेवा में रहकर करने के कारण मैं मध्यप्रदेश शासन के प्रति भी अपना 
विनम्र आभार प्रदर्शन करता हूँ। साथ ही नाट्यशास्त्र जसे महाग्रन्थ के 
लेखन के सुदीर्घ समय में सदा एकनिष्ठ होकर सहयोग देने वाले मेरे 
अपने परिवार के सभी सदस्य भी धन्यवाद के अधिकारी हैं । 

इसी प्रसंग में मैं गोलोकवासी श्रेष्ठिप्रवर बाबू जयकृष्णदासजी गुप्त का 
भी स्मरण आवश्यक मानता हूँ जो ऐसे आकरभूत शास्त्रीय ग्रन्थ के प्रकाशन 


.. में सदा रुचि लेते रहे हैं । 


मैं चौखम्भा संस्कृत संस्थान के संचालक गुप्त बन्धुओ का भी आभारी हूँ 
जिनने नाट्यशास्त्र के भागों को अपनी गौरवशाली परम्परा के अनुरूप 
प्रस्तुत करने का अतिशय उद्यम किया । इसी परिवार के श्री पं० देवनारायण 
झा जी का भी मुद्रण कार्य में सहयोग के कारण आभार व्यक्त करता हूँ । 
कि वहुना— , व 
नाट्याम्नाय-नितान्ततान्तमनसामासेतृशीताचला--- 
क्षोणीमण्डलमध्यवतिविदुषामाभोगिनी चेतसाम्‌ । 
जीयादुक्तिविवेकजालनिकरैः संशोधिता निस्तुलेः 
गम्भीरा मधुरा प्रवोधजननी व्याख्या प्रदीपाभिघा ॥ 


उज्जयिनी, Se सुधीजनकृपाकाङक्षी 
विजयादशमी, सं० २०३५ | बाबूलाल शुक्ल, शात्री ` 


। 
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( ७८-८१ ) ५४ 
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थ्के 


सपशीषहस्त-लच्तण तथा योजना. 
(०२-०३ ) 

सखुगशीषंहर्त-ळच्ण तथा योजना 
( ८४-८५) . 

कडुलहस्त-लक्षण तथा योजना 


(८६-८७) 


अल्पल्लवहस्त-लक्षण तथा योजना 


( ८८-८९) 
पतुरहस्त-छत्तण तथा योजना 
( ९०-९८) 
भ्रमरहस्त-लक्षण तथा योजना 
* (९९-१०१) 
हंसास्यहस्तःलच्षण तथा योजना 
( १०२-१०३ ) 
हंसपक्षहस्त-लक्षण तथा योजना 
( १०४-१०७ ) 
सन्दंशहस्त-लक्षण तथा योजना 
( १०८-११४) 
मुकुलहस्त-लक्षण तथा योजना 
( ११५-११७ ) 
ऊर्णनाभहस्त-लक्षण तथा योजना 
( ११८-११९ ) 
ताम्रचूडहस्त'लच्चण तथा योजना 
( १२०-१२४ ) 
संयुतहस्तसुद्राये ( १२५ ) 
अञ्जलिःळच्षण तथा योजना 
( १२६-१२८ ) 
कपोत-लच्षण तथा 
, (१२९-१३१ ) 
 ककट-ळच्षण तथा योजना 
( १३२-१३३ ) 
स्वस्तिक-लक्षण तथा योजना 
( १३४-१३५ ) 
कटकावधंमानक-लक्षण तथा 
__ योजना ( १३६-१३७ ) 
उस्सद्व-लक्षण तथा योजना 
( १३७-१३८ ) 


योजना 
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( ८६ ). 


जज 


६७ 


तः 


निषध-न्लक्षण तथा योजना 


(१३९५-१४१ ) ` 
दोळा-ळछण तथा योजना 
( १४२-१४६३ ) 
पुष्पपुट-लछक्षण तथा योजना 
( १४४-१४५ ) 
मकर-लक्षण तथा योजना 
( ११६-१४७ ) 
राजद्न्त-लच्षण तथा योजना 
( १४८-१३९ ). 
अवहिस्थ-लच्तण तथा योजना 
( १५०-१५१ ) 
वर्धभान-रूक्षण तथा योजना - 
_ (१५२-१५७) 
हस्तसुद्राओं की सामान्यविधि 
( १५५-१५८) 
हस्त की विविध क्रियाय 
( १५९-१६४ ) 


हस्तसुद्वां कार्यविधि (१६५-१६६) 


हस्त-प्रचार ( १६७-१७६ ) 
नृत्तदस्त-रक्षण ( १७७) 
चतुरस्र लक्षण ( १७८) 
उदूब्रृत लक्षण ( १७९ ) 
तळसुख लक्षण (१८०) , 
स्वस्तिक तथा विप्रकीण-लच्षण 
(१८१) ` 
अरालकरकासुख-छचण ( १८२) 
आविद्धवक्र-लक्षण ( १८३ ) 
सूचीसुख-ळक्षण ( १८४ ) 
रेचित-लक्षण ( १८५ ) 
अर्धेरेचित-लक्षण ( १८६ ) 
उत्तानवश्चित-लक्षण ( १८७ ) 
पढलव तथा नितम्ब ( १८८ ) 
केशबन्ध-लक्षण ( १८९ ) 
लता-छक्षण ( १९०) 
करिहस्त-लक्षण ( १९१ ) 
पच्चवञ्चितक ,, ( १९२ ) 


३८ 


६९ 


(६०) 


पक्तप्रयोतक तथा गरुडपक्ष-रूक्षण 


(१८३) ७९ 
दण्डपक्ष-लक्षण ( १९४ ) ७९ 
ऊध्वंमण्डली तथा पाश्‍वंमण्डली- 

लक्षण ( १९५ ) ७९ 
उरोमण्डली तथा पार्श्वमण्डली ` 

लक्षण ( १९६ ) ७९ 
उरःपाश्व॑मण्डल तथा पाश्चेमण्डली- 

लक्षण-( १९७ ) ७९ 
मुष्टिक-स्वस्तिक तथा पार्शमण्डली- 

लक्षण ( १९८) ` ८० 
नलिनीपझकोशझ तथा पाश्वंमण्डली- ` 

लक्षण ( १९९) ८० 
अलपल्लव तथा उक्वल तथा 

.पाश्‍चंमण्डळी-लक्षण (२००) ८० 

ˆ छलित, चलित तथा 


पाश्वमण्डली-लक्षण ( २०१) ८० 
हस्तकरंणों के चार प्रकार 


( २०५-२०६ ) ८१ 
आवेशित-लक्षण ( २०७) ८१ 
उद्देष्टित लक्षण ( २०८ ) ८१ 
व्यावतित लक्षण ( २०९ ) ८२ 


परिवतित लक्षण (२१० ) 
बाहुओं के दस प्रकार (२१२-२१४) ८२ 


दशम अध्याय 

( शारीराभिनय ) (श्लोक १-५७) 
वक्तः के प्रभेद (१) ` ८४ 
आभुग्न-लक्षण तथा योजना 

(२-३) ८ 
निभुंग्न-लक्षण तथा योजना 

(४-५ ) ८४ 
प्रकरिपत-लक्षण तथा योजना 

€ ६-७ ) 4५ 


उद्घाहितःलक्षण तथा योजना ( ८ ) ०५ 
सम-लक्तण तथा योजना (९) ८५ 
पारचं के प्रभेद ( १०-११ ) ८६ 


+ 


नत-लक्षण (१२) ८६ 
ससुन्नत-लक्षण ( १३ ) ८६ 
प्रसारित तथा ;निवर्तित-ळच्षण 

तथा योजना ( १४ ) ८६ 
अपसृत लक्षण ( १५ ) ८५ 
योजना ( १६-१७) ८७ 
उद्रःप्रभेद्‌ तथा लक्षण (१८) ८७ 
योजना € १९-२० ) ८७ 
कटिप्रभेद्‌ (२१ ) ८८ 
छिन्ना तथा निवृत्ता-लक्षण ( २२) . ८८ 
रेचिता तथा प्रकम्िपता-छक्षण 

(२३) ८८ 
उद्दाहिता-लक्षण ( २४ ) ८८ 
योजना ( २४-२६ ) ८८ 
उरू प्रभेद ( २७) ८९ 


कम्पित तथा वलित-छक्षण (२८ ) ८९ 
स्तम्भन तथा उद्धतंन-छक्षण ( २९ ) ८९, 


निचर्तन-छच्षण ( २९ ) ८९ 
योजनाएँ (३०-३२) ° ८९ 
जङ्का-प्रभेद्‌ (३३-३४) . ९० 
आवतित-ळन्षण ( ३४-३५ ) ९० 
नत-लच्षण ( ३५) ९० 
क्षिप्त तथा उद्घाहित-ळक्तण (३६) ९० 
परिवृत्तःलक्षण (३७) - ९० 
योजनाएँ ( ३७-३९ ) ९० 
पाद प्रभेद ( ४०-४१ ) ९१ 


उद्घट्टितपाद-लक्षण तथा योजना 
(४१-१३ ) ९१ ` 
समपाद-रूक्षण योजना ( ४४-४७ ) 


ऽयस्रपाद्‌-योजना ९२ 
अग्रतलूसंचरपाद-लक्षण योजना 
( ३८-५० ) ५२ 

अञ्चितपाद-लच्षण योजना 

(५१-५२) | ९३ 
कुव्चितपाद-लक्षण तथा योजना 

( ५३-५४ ) ९३ 
सूचीपाद्‌ लक्षण ९३ 
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( ६१ ) 


पांदचारी-स्वरूप ( ५५-५६ ) 
एकादश अध्याय 
( चारीबिधान ) ( छोक ११०४) 


चारी-छक्षण ( १-) ९% 
व्यायाम लक्षण ( २ ) ९६ 
- चारी तथा करण-लक्षण (३) ९६ 
खण्ड तथा मण्डल-लक्षण (४) २९६ 
चारी-उपयोगिता ( ५-७ ) ९६ 
भौमीचारी नाम ( <-१० ) , ९७ 
आकाशिकी चारी नाम ( १०-१३ ) ९७ 
चारी लक्षण 
समपादा लक्षण ( १४ ) ९८ 
स्थितावर्ता लक्षण ( १५ ) १८ 
झाकटास्या लक्षण (१६) ९८ 
जध्यर्धिका लक्षण (.१७ ) ९८ 
चापगति लक्षण (१८) ` १८ 
विच्यवा लक्षण ( १९ ) ९९ 
एलकाक्रीडिता लक्षण ( २०) ९९ 
बद्धा लक्षण ( २१ ) ९९ 
ऊरूद्वृत्ता लक्षण ( २२) ९९ 
अङ्किता लक्षण ( २३ ) ९९ 
उत्स्पन्दिता लक्षण ( २४ ) ९९ 
जनिता लक्षण ( २५ ) ९९ 
स्यन्दिता लक्षण ( २६ ) १०० 
अवस्य न्दिता लक्षण ( २७ ) १०० 
समोस्सारितमत्तज्ली लक्षण (२८) १०० 
मत्तज्ली लक्षण ( २९ ) १०० 
आकाशिकी चारी 
अतिक्रान्ता चारी लक्षण (३०) १०१ 
अपक्रान्ता चारी लक्षण (३१) १०१ 
पार्श्वक्कान्ता चारी लक्षण (३२) १०१ 
उऽ्चंजानु चारी लक्षण (३३) १०१ 
सूची चारी लक्षण ( ३४ ) १०१ 
नुपुरपादिका चारी लक्षण (३५) १०१ 
दोळपादा चारी लक्षण ( ३६ ) १०२ 


. आत्तिप्ता चारी लक्षण (३७ ) १०२ 


९४ | आविद्धा चारी लक्षण ( ३४) 


१०२ 
उद्बृता चारी लक्षण (३९ ) १०२ 
। चिद्य॒दूश्रान्ता चारी छक्षण (४० ) १०२ 
अळाता चारी लक्षण (४१) १०३ 
सुजङ्गन्रासित्ता चारी लक्षण ( ४२) १०३ 
हरिणप्ळुता चारी लक्षण (४३) १०३ 


दण्डपादा चारी लक्षण (४४) १०३ 
भ्रमरी चारी लक्षण ( ४५) १०३ 
चारो विधि ( ४६-५० ) १०४ 
स्थान नाम (५१) १०५ 
वेष्णवस्थान-लक्षण तथा योजना 

(५२-५८) १०७-१०६ 
समपादस्थान-छक्षण योजना 

( ५८-६१ ) १०६ 
वेशाखस्थान-ळक्षण योजना 

( ६१-६५) ` १०७ 
मण्डछळस्थान-ऊचण योजना 

( ६५-६७) १०७ 
भाळीदृस्थान-लक्षण योजना 

( ६७-७० ) १०८ 
ग्रस्याळी दस्थान-छचण योजना 

( ७०-७२ ) १०८ 
न्याय-नाम तथा उद्देश्य . 

( ७२-७६ ) १०९ 
भारतन्याय लक्षण 

_ (७६-८०) १०९-३१० 


सास्वतन्याय लक्षण ( ८१-५२) ११० 
वार्पगण्यन्याय लक्षण ( ८२-८४ ) ११० 
केशिकन्याय लक्षण 

( ८४-८५ ) ११०-१११ 
शास्त्रों की मोच्च विधि (८५-८८ ) १११ 


सौष्ठव लक्षण (८८-९२ ) -१११ 
चतुरस्र लक्षण ( ९२-९३ ) ११२ 
करण ( ९३-९४ ) ११२ 
करण के कार्य ( ९४-९० ) ११३ 


व्याया सविधि (९५-१०२) ११३-११४ 
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( ६२) 


द्वादश अध्याय 
` ( मण्डलप्रचार ) ( छोक-१-६८ ) 
भाकाशिक तथा भौमिकमण्डलों के 


नाम ( १-६) ११५ 
अतिक्रान्तमण्डल लक्षण 

(७-१०) ११६ 
विचिन्रमण्डल लक्षण ( १०-१४) ११६ 

. छलितसञ्चरमण्डंल लक्षण 

( १४-१७ ) ११७ 
सूची विद्धुमण्डर लक्षण 

€ १८-१९ ) ११८ 


दृण्डपादमण्डळ लक्षण ( २०-२२ ) ११८ 
विहृतमण्डल रक्षण ( २३-२६) ११९ 
अळातमण्डल लक्षण ( २७-२९) ११९ 
चामविद्ध ( चामबन्ध ) मण्डल लक्षण 
( ३०-३३ ) १२० 
छलितमण्डर लक्षण (३४-३७) १२१ 
क्रान्तमण्डल लक्षण (३८-४० ) १२१ 
भौमिकसण्डल लक्षण (४१) १२२ 
 अमरमण्डळ लक्षण ( ४२-४४ ) १२२ 
आस्यन्दि(स्यन्दि)तमण्डळ लक्षण 
(४५४७) 
आवत(भास्य न्दि)तमण्डळ लक्षण 
( ४८-५० ) १२३ 
समोत्सारित(स्यन्दि)तमण्डळ लक्षण 
. (५१-५३ ) १२३ 
एलकाक्री डितमण्डल लक्षण 
(५४-५५ ) १२४ 
अङ्रितमण्डल लक्षण ( ५६-५८ ) १२४ 
दाकटास्यमण्डळ लक्षण ; 
(५९-६० ) १२५ 
*अध्यघंमण्डळ लक्षण (६१-६२) १२५ 
पिष्टकुट्टमण्डल, लक्षण ( ६३-६४ ) १२५ 
चाषगतमण्डल लक्षण (६५) १२६ 
सममण्डळ लक्षण (६६) १२६ 
सण्डल प्रयोग विधि ( ६७-६८) १२६ 


१२२ 


त्रयोदश अध्याय 
( गतिप्रचार ) ( श्लोक १-२२८ ) 
उपवहनविधि के पश्चात्‌ पान्नप्रवेश- 


विधान (३-३) १२७ 
उत्तम तथा मध्यम पान्नगत शारीर- 
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अष्टमोऽध्यायः 
मुचि जन का प्रश्न :— 
ऋषय ञचुः-- 
. आवानाञ्च रखानाञ्च समुत्थानं यथाक्रमम्‌ । 
त्वत्प्रसादाच्छूतं सर्वेमिच्छामो. वेदितुं पुनः ॥ १॥ 
`. नास्ये कतिविधः कार्यस्तज्नेरभिनयक्कमः । 
__ कथं वांभिनयो ह्येष कतिमेद्श्च कीर्तितः ॥२॥ | 
` हे मुने / आपकी कृपा से हमने भावों तथा रसों का यथाक्रम उद्गम 
( तथा स्वरूप ) आदि सुना | अब आप हमें यह बतलावें कि विद्वानों ने 
नाट्यप्रयोगों में अभिनय” के विभिन्न प्रकारों का क्या स्वरूप कहा है ? यह 
कैसे सम्पन्न किया. जाता है तथा उसके कितने प्रकार (मेद) हैं ? ॥ ?-२॥ 
` सर्वेमेतद्यथातस्वं  कथयस्च महासुने । 
यो यथाभिनयो यस्मिन्‌ योक्तव्यः सिद्धिमिच्छता ॥ ३॥ . 
हे महामुने / आप हमें “अभिनयः के इन समी प्रकारो को यथावत्‌ 
बतलाइये जिन्हें नारबप्रयोग में सिद्धि केइच्छुकों द्वारा-जहाँ जिस अभिनय 
की अपेक्षा हो उसे वहाँ-किया जा सके ॥ र ॥ 
भरत मुनि का उत्तर +-- 
तेषां तंड्चनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो सुनिः । 
प्रत्युवाच पुनवोक्य चतुरोऽभिनयान्‌ प्रति ॥ ४ ॥ 
' उन मुनियों के प्रभ को सुन कर अभिनय के चार प्रकारों के विषय में 
भरत मुनि उत्तर देने लगे ॥ ४ ॥ 
अहं वः कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः । 
यस्मादभिनयो ह्योष विधिवत्‌ समुदाहृतः ॥ ५॥ 
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१. भगवन्‌ वक्तुमहंति--ग० ॥' 
२. तु-ग० । 
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हे मुनिजन! अब में आपको विस्तारपूर्वक उत्त अभिनय” को 
बतलाता हूँ जो विधिवत्‌ मुझे ग्राप्त हुआ था ॥ ५॥ [ 


यदुक्तं चत्वारोऽभिनया इति तान्‌ वर्णयिष्यामः । अञ्ाह-अभिनय 
इति कस्मात्‌ १ अत्रोच्यते-अभीत्युपसगेः । णीञित्यंयं धातुः प्राप- 
णार्थः। अस्याभिनीत्येवं व्यवस्थितस्य प्रजित्यचप्रत्ययान्तस्य 
"अभिनय? इति रूपं सिद्धम्‌। एतञ्च घात्वर्थवचनेनावधायेम्‌ । 
अत्र छोको-- 


पहिले हमने अभिनय के जिन चार प्रकारों को बतलाया था अब 
उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है । ग्रअ--इसे अभिनय” किस हेतु कहा 
गया ? | उत्तर--अमि' यह उपसर्ग है तथा “णी? घातु आपणार्थक है 
जिसमें “अचः प्रत्यय लगाया गया है। इस ग्रकार “अभिनय” शब्द के रूप 
की सिद्धि होती हे। यही “धातु तथा उससे सम्बद्ध ग्रत्ययादि के संसर्ग 


से निष्प अभिनय” शब्द का अर्थ है। इस विषय में निम्न दो छोक हैं: . 


अभिपूर्वस्य णीञ्‌ घातुराभिमुख्यार्थनिणेये । 
“यस्मात्‌ प्रयोगं नयति तस्मादभिनयः स्म्पृतः ॥ ६॥ 

“आमि” उपसर्गपूर्वक “णीञ्‌? घातु से निष्पच अभिनय” शब्द है। जिसका 
अर्थ है कि यह मुख्य प्रयोजन की ओर प्रयोग को ले जाता है? अतएव 
इसे अभिनय कहते हैं ॥ $ ॥ 

अभिनय शब्द का अर्थ +-- 

विभावयति यस्माञ्च नानार्थान्‌ द्वि प्रयोगतः । 
शाखाङ्कोपाङ्गसंयुक्तस्तस्मादभिनयः स्मतः ॥ ७ ॥ 

इसे अभिनय इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह अनेक अथोँ को 
नाट्य-प्रयोग द्वारा अपने शाखा, अंग तथा उपांग से युक्त होकर बतलाता 
है ( निर्दिष्ट करता है )॥ ७॥ 


१. वतंयिष्याम:--ख० । . 

२. णीम्‌ प्रापणाथंको धातुः--ख, ग० । 

३. इत्येवं-ग० । 
४. घात्वनुवचनेनावघायं भवति--ख, ग०।' , 
५. यस्मात्‌ पदार्थान्‌ नयति--ग० । 
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अभिनय के चार प्रकारा 
चतुर्विधञ्लेष भवेन्नास्यस्याभिनयो द्विजाः । 
अनेकमेद्बंहुल॑ नाख्यंमस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌॥ ८ ॥ 
हे मुनिगण, “नाट्य? में प्रयुक्त होने वाला यह अभिनय चार प्रकार का 
` होता है और इसी अभिनय में अनेक प्रकारों से विस्तीण स्वरूप ग्रा करने 
वाला “नाट्य स्थित रहता है ॥ < ॥ 
आङ्गिको वाचिकम्तैव ह्याह्दायेः सात्त्विकस्तथा । 
ज्ञेयस्त्वसिनयो विप्राश्वतुद्धा परिकीर्तितः ॥ ९ ॥ 
हे मुनियो, इस “अभिनय” के जो चार प्रकार बतलाए हैं वे हैं-- 
(१ ) आंगिक, ( २ ) वाचिक, ( रै ) आहायं तथा (४ ) सात्विक ॥९॥ 
अभिनय एवं उसके शेष तीन प्रकार-- ४ 
सात्तिकः पूर्वेमुक्तस्तु भावेश्व सहितो मया । 
अङ्ञामिनयमेवौदो गदतो मे निबोधत ॥ १० ॥ 
मैंने भावों से युक्त सात्विक पहिले बतला दिए हैं इसलिए अब सर्व- 
प्रथम ‘अंगामिनयः कहता हूँ जिसे आप समझ्िये ॥ १० ॥ 


अंगामिनय के तीन भेद्‌- 
त्रिविघस्त्वाङ्किको शेयः शारीरो मुखजस्तथा । 
तथा चेष्टाक्तश्चैच शाखाङ्गोपाङ्गसंयुतः ॥ ११॥ 
यह अंगामिनय” तीन प्रकार का होता है। वे प्रकार है-(?) शारीर, 
(२) मुखज ( चेहरे पर होने वाले ) तथा ( रे ) चेशकृत | ये ही प्रकार 
शाखा, अंग तथा उपांग से युक्त हो जाते है ॥ ?? ॥ 
शिरोहस्तकटीवक्षःपाश्वेपाद्समन्वितः । 
अङ्कप्रत्यङ्घसंयुक्तः षडज्ञो नास्यसङ्कदः ॥ १२॥ 
यह नास्य छः अंगों वाला एवं अंग तथा प्रत्यंग से युक्त होता है । 
ये छः अंग हैं--मस्तक, हस्त, वक्षःस्थल, कटिश्रदेश, कोख तथा पैर ॥?२॥ 
तस्य शिरोइस्तोरःपारश्वंकरीपादतः षडङ्गानि । 
नेत्रञ्रनासाधरकपोलचिबुकान्युपाक्गानि ॥ १३॥ 
इस अभिनय के मस्तक, हस्त, वक्ताःस्थल, कोख तथा पैर ये छः “अंग? 


१. बाहुल्यं-ग° । २. नाख्ये ह्यस्मिन्‌--ग० । 
३. भेवातो--ग० । ४, दृष्द:--ग० । 
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कहलाते हैं एवं नेत्र, भोहू, नासिका, ओंठ तथा ठुड्डी “उपांग” ( या-अत्यंग) 
कहे जाते हैं ॥ 2२ ॥ 
अस्य शाखा च जृत्तञ्ञ तथेवाङ्कर एच च । 
वस्तून्यभि नयस्येह विज्ञेयानि प्रयोक्तशिः ॥ १७ ` 
ग्रोक्ता जन के द्वारा इसी अभिनय के झाखा, चत्त तथा अङ्कुर 
नामक वस्तुओं को भी जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 
आङ्गिकस्तु भवेच्छाखा झाङ्करस्सूचना अवेत्‌। 
अङ्गहारचिनिष्पन्न जृत्तन्तु करणाश्रयम्‌॥ १५॥ 
आंगिक अभिनय को शाखा” कहते है । सूचना या सूच्य अभिनय 
को “अङ्कुर? कहते हैं और अङ्गहारों के द्वारा निष्पन्न होने वाला एवं करणों 
पर आश्रित अभिनय नृत्तः कहलाता है ॥ ?५॥ 
मुखजेऽभिनये चिप्रा नानाभावरसाश्चये । 
शिरसः प्रथमं कमे गदतो मे. निबोधत ॥ १६॥ 

हे मुनिजन / अब में आपको मुख द्वारा होने वाले अभिनय के विषय 
में बतलाता हँ जो अनेक भाव तथा रसों का उपपादक होता है । इसमें 
अब आप सवग्रथम 'श्रिरोऽभिनय” (मस्तक के अभिनय) का स्वरूप जानिये ॥ 

सस्तकाभिनय--( भेद एवं लक्षण )-- 

आकम्पित कम्पितञ्च चुत विधुतमेव च । 
परिवाद्दितमाधूतमचधूतं तथाञ्चितम्‌॥ १७॥ 
निद्दश्चित परावृत्तसुत्क्ि््चाप्यधोगतम्‌। 

, लोलितञ्चेति विज्ञेयं ्योद्शाविधं शिरः ॥ १८॥ 

“शिर? की मुद्राए 2? हे । इनके नाम हैं--आकस्पित, कम्पित, 
धुत, विधुत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, अञ्चित, निहञ्चित, परावृत्त, 
उत्क्षिप्त, अधोगत तथा लोलित ॥ १७-१८ ॥ 

“संगीतरत्राकर' में 'शाखा' तथा 'अङ्कुर' का अन्य लक्षण इस प्रकार 
दिया हुआ है-- 
अत्र शाखेति विख्याता विचित्रा करवतंना । 
अंकुरो सूतवाक्यार्थंमुपजीव्य प्रवतिता। 
वतना सा भवेत्‌ सूची भाविवाक्योपजीवनात्‌’ ॥ 
( स° र०७-३७, ३८) , 


६ १. म (१ मुखानभिनगे--ख० नि २. परिवाहितोढाहितक--ग०.॥ 
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शनैराकम्पनादूध्येमधश्वाकम्पितं भवेत्‌। 
दुतन्तदेव बहुशः कम्पितं कम्पित शिरः ॥ १९॥ ९ 
ऊपर तथा नीचे की ओर धीरे-धीरे मस्तक के हिलाने को आकम्पित 
तथा उसी को यदि अनेक वार द्रुत .गति में कमित किया जाय तो 
“कृम्पितः कहलाता है ॥ ?६ ॥ र 
[ ऋज्ञस्थितस्य चोध्वावःक्षेपादाकम्पित भवेत्‌ । 
बहुराश्वलित यञ्च तत्‌ कम्पितमिद्दोच्यते ॥ | 
[ मस्तक को अपनी सीधी स्थिति में रखकर ऊपर तथा नीचे. की 
ओर छे जाना “आकस्मित” तथा उसे अनेक वार कम्पित किये जाने पर 
“कम्पित? कहलाता है । | मिल 
संशोपलस्भप्रश्नेषु स्वभावामाषण तथा । 
नेदेशावाहने चेच भवेदाकम्पित शिरः ॥ २० ॥ के 
इशारा करने, उपदेश देने ( उपलम्म ), प्रश्न करने, देनिक सम्भाषण 
' में सम्बोधित करने ( या स्वाभाविक रूप से संभाषण करने ), आज्ञा अदान 
करने तथा बुलाने में “आकम्पित” मस्तक का ग्रयोग करना चाहिए ॥ २० ॥ 


रोषे वितक विज्ञाने ब तजेने। 
प्रश्नोतिशयवाक्येषु शिरः कम्पितमिष्यते ॥ २१॥। 
क्रोध, वितर्क विज्ञान (किसी वस्तु की विशेषता) के समझने, प्रतिज्ञा 
करने, तर्जन करने, अतिशय प्रश्‍न करने (अन्य पाठान्तर के अनुसार, व्याधि 
तथा क्रोध करने) में कम्पित” मस्तक का प्रयोग करना चाहिये ॥ २? ॥" 
शिरसो रेचनं संम्यक्छनेस्तदूधुतमिध्यते । 
दुतमारेचनादेतद्विघुत॑ तुं भवेच्छिरः ॥ २२॥ 
मस्तक का घीरे-घीरे हिलाना “धुत? तथा इसे ही यदि तीव्रता से 
हिलाया जाए तो विधुत” कहलाता है ॥ २२॥ 
अनीण्सिते विषादे च विस्मये प्रत्यये तथा । 
पार्श्वाचल्लोकने शून्ये प्रतिषेधे चुतं शिरः॥ bh Ie 
अनिच्छा, विषाद, विस्मय, विश्वास, कोखों केअवलोकन!(पाश्चविलोकन); 
शून्यता तथा ्रतिषेध में “बुत” का विनियोजन करना चाहिए ॥ २२॥ 


१. निदेशे वाहने--ग०°। २. प्रतितज्ञातेऽथ--ग० । 
३. व्याध्यमर्षणयोस्चेव--ग०। ४, यतु नेः-<ग० । 
५, मुच्यते-ख०। दै, च--ख०। 
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ऱ्ह १ नाव्यशासम्‌ 
शीतग्रस्ते भयाक्त च चासिते ज्वरिते तथा । 
पीतमात्रे तथा मद्ये विधुत तु भवेच्छिरः ॥ २४ ॥ 
शीत से$सस्त, भय से पीड़ा होने,जास, ज्वर की अवस्था तथा मद्यपान 


"की प्रथमावस्था में विधुत की योजना करनी चाहिए ॥ २४ ॥ 


पर्यायंशः पाश्वंगतं शिरः स्यात्‌ परिवाहितम्‌ । 
औधूतमुच्यते तिर्यक्‌ सङदुद्वाददितन्तु यत्‌ । २५॥ 


यदि दोनों पार्थों की ओर मस्तक को क्रमशः कम्पित किया जाए तो 


-ध्परिवाहित” तथा जब यह तिरछा तथा एक वार ही कम्पित किया जाय 
“तो “आधूत” कहलाता है ॥ २५ ॥ 
साधने विस्मये हष स्मृते चामर्षिते तथा। 
विचारे विहते चेच लीलायां परिवाहितम्‌ ॥ २६॥ 
साधन, विस्मय, प्रसनता, स्मरण, क्रोध, विचार,मावगोपन तथा लीला- 
पूर्वक कीड़ा में “पारिवाहित” मस्तकाभिनय की योजना करनी चाहिए ॥२६॥ 
रगवंच्छाद्शेने चेव पाश्‍वस्थोद्धवेनिरीक्षणे । 
आधूतन्तु शिरो शेयमात्मसम्भावनादिषु ॥ २७ ॥ 
गर्व की भावना में, पर्वविज्ञेष पर ( पौर्णमासी इत्यादि के अवसर पर 
चन्द्रादि को ) उप्र की ओर देखने ( 'पार्थस्थोध्व॑निरीक्षणे! पाठ के 
अनुसार ) तथा आत्म-सम्मान बताने में “आधूत” मस्तकाभिनय कौ 
“योजना करे ॥ २७॥ 
यदधः सकळदाक्षित्तमवधूतन्तु तच्छिरः । 
सॅन्देशाचादनालोपसंज्ञादिछु तदिष्यते ॥ २८ ॥ 
यदि मस्तक को नीचे की ओर एकबार कम्पित किया जाए तो अवधूत” 
कहलाता है | इसकी योजना सन्देश देने, ( देवता के ) आवाहन करने, 


` अलुप्त होने ( बाहनालोप” पाठ के अनुसार ) तथा किसी व्यक्ति को 
€ समीप आने के हेतु ) संकेत करने में की जाती है॥ २८ ॥ 


१. त्वरिते--ख ० । 


२. पर्यायतः--ग० । ३. सङृदुद्वाहितं चोध्वंमुद्वाहितमिति स्मृतम्‌--ग० । 


४. स्थिते--ग०। +. निह्रुते--ख०, विस्मृते--ग० । 
६. गर्वात्मदशने--ख० । ७, वाहनालाप- ख०, ग० । | 


CCO. Vasishtha, Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
$ 


अष्टमोऽध्यायः ९ 


किञ्चित्पार्श्वानतग्रीचं शिरो विज्ञयमश्चितम्‌ । 
व्याधिते मूर्छिते मंत्ते सचिन्ते दुःखिते भवेत्‌ ॥ २९॥ 
यदि ग्रीवा को एक ओर झुका लिया जाए तो 'अञ्चित कहलाता है । 
इसकी योजना व्याधिअस्तता, मूर्च्छा, चिन्ता युक्त होने तथा दुःखी होने 
के भाव में की जाती है ॥ २९ ॥ 
उंतिक्षत्तवाहुदिरसस्तथाश्चितशिरोधरम्‌। 
निह्दश्भितं तु विज्ञेयं सत्रीणामेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
गर्वे विलासे विब्वोके ललिते किलकिञ्चिते । 
मोझायिते कुट्टमिते स्त॑म्मे माने निद्रञ्चितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदि दोनों कन्धे उपर की ओर फैला दिये जाएं ऑर गर्दन को एक 
ओर संकुचित कर लिया जाए तो 'निहश्चित? कहलाता हे -( वड़ौदा 
के 'उत्त्त्तांावसक्त यत्‌ कुँचितञ्रूलत॑ मनाक्‌! के अनुसार अर्थ होगा-- 


यदि दोनों कन्धे कोउपर की ओर उठाकर एक बार माँहों को संकुचित _ क 


` किया जाए तो 'निहश्चितः कहलाता है ) जियो के द्वारा गर्व, विलोस, 
'विष्बोके, ललिते, किलॅकिचित, मोट्टायित, कुट्टमितं, स्तम्भ तथा मान में 
"“निहंचित? मस्तक का अभिनय किया जाए ॥ २०२१ ॥ 
परावृत्तानुकरणात्‌ परावृत्तमिद्दोच्यंते । 
' तत्‌ स्यान्मुखापद्दरणे पृष्ठतः प्रेक्षणादिषु ॥ ३२॥ 
यदि चेहरे को गोल घुमाव दिया जाए तो पराइच!' कहलाता है | 
-इसकी योजना मुँह के मोड्ने तथा पीछे की ओर देखने आदि में की 
जाती है ॥ २२॥ बदहाल 
१. देखिये 'विलास' का छक्षण-ना० शा० श० २४।१५। २. विव्वोक 
-का ना० शा० २४।२१ । ३. किलकिञ्चित का ना० शा० २४।२२। 
४. मोट्टायित का ना० शा० २४।१८। - है. कुट्टुमित का ना० शा० २५१९ ॥ 
६. स्तम्भ का ना? शा० २४२० | ७. यह अंशु दिव्यास्ययोगेषु--पाठ के 
अनुसार अर्थ है, यदि “आंखुदिव्याथयोगेषु' पाठ के अनुसार अर्थ किया जाए तो 
इसका अथै होगा- ऊंचे स्थान से तथा दिव्य वस्तु की प्राप्ति के समय । यह 
-धावे विलासे बिव्बोके ललिते किलकिब्चिते” पाठानुसार अथं है । 
१. मत्ते चिन्तायां हनुधारणे० ख, 1 ने बिलया ० बे पढि दुःखिते च यत्‌--क० । 
निकुडि ---ख० । 
डं चा ळे दिरः स्मृतम्‌--ख०, ग० । 
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१०. नाट्यशाखस 


उत्क्षि्तञ्चापि ` विन्ञेयसुन्मुखावस्थितं शिरः । 
° १२ ~ ७ he 
प्रांशु दिव्यास्त्रयोगेषु स्याढुत्क्षि्तं ्रयोगतः ॥ ३३ ॥ 


यदि मस्तक उपर की ओर देखते हुए स्थित हो तो “उक्क्षि्त 


कहलाता है | इसका प्रयोग ऊँची वस्तु तथा दिन्य-अख्न की राप्ति (करने) 
में किया जाएँ ॥ रेरे ॥ कर 
अवाडद्ुखस्थितञ्चापि बुधाः प्राहुरधोगतम्‌ । 
लज्चायाञ्च प्रणामे च ढुःखे चाघोगतं शिर; ॥ ३४॥ 


यदि चेहरे को ( सिर सहित ) नीचे की ओर झुका लिया जाए तो 
अधघोगत? कहलाता हे । इसकी योजना लज्जा, प्रणाम करने तथा दुःखः 


प्रकट करने में की जाए ॥ २७ ॥ 
, सवेतोभ्र्मणाच्चेब दरो लोलितमुच्यते । 
सूच्छोब्याधिमदावेशंग्रहनिद्रादिषु स्सृतम्‌।। ३५ ॥ | 
यादि मस्तक को चारों ओर घुमाया जाए तो “लोलित? ( पाठान्तर 


परिलोलित” ) कहलाता है | इसकी योजना मूर्च्छा, व्याधि, मद, आवेश,. 


भूत आदि ग्रहों से आविष्ट होने तथा निद्रा आदि में की जाए ॥ रे५॥ ' 
पभ्योऽन्ये बहवो भेदा लोकाभिनयसंर्भयाः । 
ते च लोकस्वभाचेन प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तभिः ॥ ३६ ॥ 
इसके अतिरिक्त मस्तक के अन्य अनेक भेद हो सकते हैं जो सामान्य 
लोकामिनय के आधार पर बनते हैं। उनका लोक-प्रकृति के अनुसार 
यथोचित प्रयोग करना चाहिए.॥ २६ ॥ we 
त्रयोदशविधं ह्येतच्छिरःकमं मयोदितम्‌। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि दष्टीनार्मपि लक्षणम्‌ ३७ ॥. . 
इस प्रकार मैंने मस्तक की तेरह ( मुद्राएँ या ) मेद बतलाए | अब मैं: 
हट्टियों के मेद तथा लक्षण बतलाता हूँ ॥ २७ ॥ 


१ दिव्याथं--ल० ; 
२. अधोमुखं स्थितञ्चापि शिरः प्राहुरधोमुखम्‌-ख ०; अधोमुखं स्थितं--ग०' ।. 
३. भवेत--ग० । च्य न 00 स्ट 2 

४. लोलनाब्वापि शिरः स्यात्‌ परिलोलितम्‌--ख-ग० । 

५. मदावेग--ग०। ६. संथिताः--ग० । 

७. शिरकमँ--ग०॥ ८. मिह--ल० | 
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इट्टियों के प्रकार-- 
कान्ता भयानका दास्या करुणा चाद्भुता तथा । 
रोद्री चीरा च वीभत्सा विज्ञेया रसहृष्ठयः॥ ३८॥ 
रस की अभिव्यक्ति करने वाली ये दृष्टियाँ हँ कान्ता, भयानका, 
हास्या, करुणा, अद्थुता, रोद्री, बीरा तथा वीभत्सा ( इन्हें रसहष्टियाँ 
कहते हँ ) ॥ २८ ॥ 
खिग्धा इछा च रीना च क्रुद्धा दता भयन्विता । 
जुगुप्सिता चिस्मिता च स्थायिभावेछु इष्टयः ॥ ३९॥ 
स्थायि भावों में प्रयुक्त होने वाली द्रष्ट्या हे--स्बिर्घा, हृष्टा, दीना, 
हप्ता, भयान्विता, जुगुप्सिता तथा विस्मिता ॥ २६ ॥ 
शून्या च मलिना चेच श्रान्ता लज्जान्विता तथा । 
ग्लाना च शङ्किता चेच विषण्णा सकुला तथा ॥ ४० ॥; 
कुञ्चिता चाभितंता च जिझा सललिता तथा । 
चितर्कितार्धेमुकुला विश्रान्ता विप्लुता ' तथा॥ ४१ ॥५ 
. आकेकरा विकोशा च स्ता च मदिरा तथा.। 
षट्चिशद्‌ इष्टयो ह्येता नांमतोऽमिहिता मया ४२॥ | 


संचारी भावों में उपयोगी इष्टियाँ ये हैं :--शून्या, मलिना, श्रान्ता, 
लज्जान्विता, र्लाना, श्रंकिता, विषण्णा, मुकुला, कुंचिता, अभितस्ा, जिह्मा, 
ललिता, वितर्किता, अर्घमुकुला, विभ्रान्ता, विप्लुता, आकेक्ररा, विकोग्रा, 
अस्ता तथा मदिरा । इस प्रकार सभी मिलाकर ये द्रष्ट्या. २६ हो जाती 
हैं, जिनके मैंने नाम यहाँ बतलाए हें ॥ ४०४२॥ 
अस्य इष्टिविधानस्य नानाभाचरसाश्चयम्‌। 
लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि यथाकमंप्रयोगतः ॥ ४३ ॥ 
अब में इन दृष्टियों के अनेक रस तथा भावों के आश्रित (अभिव्यंजक): 
कर्म तथा प्रयोगों के अनुसार लक्षण बतलाता हूँ ॥ ४२ ॥ 1 
रसामिव्यंजक दृष्टियाँ ( लक्षण एवं प्रयोग )-- | , 
हषंप्रसादजनितो कान्तात्यर्थे समन्मथा। 
सभ्रक्षेपकटाक्षा च शङ्गारे दष्टिरिष्यते ॥ ४४ ॥ 
जब अतिशय स्नेह (राग ) में आविष्ट व्यक्ति भोहें और कटाक्षपूर्ण 


rome ree) 


१. दम्भा--ख०। २. साभिमाना--ख०, ग०। दे. त्रस्ताथ--ग० । 
४. स्तासु नाट्य प्रतिष्ठितम्‌-क०। ५. जनितकोपामषं--ख० ।. 
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इषि से देखे तो हर्ष और प्रसाद (मनोविनोद) से उद्भूत ऐसी दृष्टि कान्ता? 

कहलाती है । इसका प्रयोग शङ्गाररस में क्रिया जाए ॥ ४४ ॥ 
प्रोदवृत्तनिष्ठव्धपुटा स्फुरदुद्वत्ततारका । 
दष्टिमंयानकात्यंथ भीता ज्ञेया भयानके ॥ ४५ ॥ 

जिसमें पलकों को उपर उठाकर स्थिर कर दिया जाए और पुतलियों 
` “को उपर की ओर चमकाते हुए गोल घुमाव दिया जाए तो 'भयानका? दृष्टि 
नोती हे । यह अतिश्चय मय को सूचित करती है ओर इसका प्रयोग 
“भयानकरस” में किया जाता है ॥ ४५ ॥ 

क्रमादाकुञ्चितपुठा सविश्रोन्ताइपतारका । 
-हास्या हष्टिस्तु कत्तेव्या कुहकाभिनयं प्रति ॥ ४६॥ 

“हास्या” दृष्टि में दोनों पलकें क्रमशः सिकुड़ी हुई रहती हैं और ये 
'पुतालियों के साथ थोड़ी खुली तथा घूमती हुई ( विश्रान्त ) रखी जाती 
हैं । इसका प्रयोग गुदगुदाने या छू कर हंसाने के प्रदर्शन के अवसर पर 
किया जाए ॥ ४5 ॥ ` 

'पंतितोद्ध्चंपुरा सास्रा मन्युमन्थरतारका । 
नासाग्रानुगता दृष्टि; करुणा करुणे रसे ॥ ४७॥ 

जिसमें दोनों उपरी पलकें नीचे की ओर आ रही हों, क्रोध के कारण 
'पुतलियाँ धीमी हो गई हों, आंखों से आँसू ढळकते हों तथा नासिका की 
'नोक पर दृष्टि स्थित हो तो उसे करुणा? दृष्टि समझना चाहिए । इसका 
“करुणरस” में प्रयोग होता है ॥ ४७ ॥ 

'या त्वाकुश्चितपक्माग्रा साश्चर्योद्चरत्ततारका । 
सौम्या चिकसितान्ता च साङ्भुता दृष्टिरद्भुते ॥ ४८॥ 

'जिस ( दृष्टि ) में बरीनियाँ नोक पर थोड़ी सिकुड़ी हुई रहें, पुतलियाँ 
आश्चयं से उपर की ओर उठी हुई रहें और आँखें खिली हुई दशा को 
सुन्दरतापूर्वक प्रदर्शित करें तो उसे 'अद्भुता? दृष्टि जानो | इसे अद्भुत- 
रस में प्रयुक्त किया जाए ॥ ४८ ॥ 

क्ररा रूक्षारुणोदवरत्ता निष्टब्धपुटतारका। 
अ्रकुटीकुटिला दष्टिः रौद्री रोद्ररसे स्स॒ता ॥ ४९॥ 
४, भयानकेत्यर्थ हीना ज्ञेया भयानका--क० । 
२. बिश्रान्ताकुलतारका-ग ३. चकितो, प्रतीती--क० । 
४, रौद्री रौद्रे प्रकोतिता--क, रौद्रे रौद्री रसा स्मृता--ग० । 
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अष्टमोऽध्यायः १३:? 


ऐसी कूर-दष्टि जिसमें पुतलियाँ रूखी, लाल तथा घूमने वाली ' 
हों, पलकें स्थिर हों तथा भुकुटी टेढ़ी हों तो ऐसी दृष्टि 'तैद्री! कहलाती 
है । इसका प्रयोग रोद्ररस में किया जाए ॥ ४९ ॥ 

दीघा विकसिता क्लुब्धा गम्भीरा समतारका । 
उत्फुल्लमध्या इटिस्तु चीरा वीररखाश्या॥ ५० ॥ 
. जो दृष्टि चमकीली, फैली हुई, क्षुव्ध गम्भीर हो, पुतलियाँ बीच में 
स्थित हों तथा जिसका मध्यमाग खिला हुआ हो तो (यह) “वीरा? . 
दृष्टि कहलाती है | इसे वीर रस में प्रयुक्त किया जाता है ॥ ५० ॥ 
निकुश्चितपुटापाङ्गा घर्णोपण्छुततारका । 
संश्छिएस्थिरपक्ष्मा च बीभत्सा इष्टिरिष्यते ॥ ५१॥ 

जिसमें पलकों से नेत्रों के कोने ढंक लिये गए हों, पुतलियाँ घुमाव के 
कारण दवी ( उपप्छुत ) या विश्चित हों ओर बरौनियाँ एक दूसरे से मिली 
हुई और स्थिर हों तो (यह) 'बीमत्सा? दृष्टि कहलाती है | इसका उपयोग 
बीमत्सरस ( के प्रदर्शन ) में क्रिया जाए ॥ ५९ ॥ 

[ नोसाग्रसक्तानिमिषा तथाघोभागचारिणी । 
आकेकरपुटा चैव शान्ता इिमँवेद्सौ ॥ ] 

( प्रक्षित--जो नासिका के अग्र भाग में स्थित, अपलक तथा नीचे 
की ओर देखने वाली दृष्टि हो, जिसके पलक आकेरक' ( मुद्रा ) में रहें 
तो उसे श्वान्ता' दृष्टि जानो । इसका यान्त-रस में प्रयोग किया जाए | ) 

रजा दृष्टयो होता विज्ञेया लक्षणान्विताः । 
अतः परं लक्षयिष्ये स्थायिभावसमाश्रयाः ॥ ५२॥ 

ये दृष्टियाँ रसों से सम्बद्ध है । अब में स्थायिसावों से सम्बद्ध हष्टियों 
के लक्षण बतलाता हूँ ॥ ५१ ॥ 

स्थायीभावामिव्यंजक हषटियाँ ( लक्षण एवं योजना )-- 

ब्याकोशमध्या मधुर स्थिंतताराभिलाषिणी । 
सानन्दोश्ुरुता इष्टिः खरिग्धेयं रतिभावजा ॥ ५३॥ 
जिसका मध्य भाग फैला हुआ हो, जो माधुर्य लिये हो, जिसकी 


१. स्थितपक्ष्मा--क ०, स्मितपच्सा--ग०-। 

२. पद्यमिदं-क० पुस्तके प्रक्षिप्तं ग० पुस्तके च नास्ति । 

३, प्रवच्यामि--ग०। ४. व्याकोशमध्यमधुरा स्मेरतारा--ग० । 
५, सानन्दभूता--क० । 
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38 _ नाव्यशाखस 


'बुतलियाँ स्थिर हों तो आनन्द-जन्य अश्रुओं से पूर्ण ऐसी इष्टि "स्निग्धा? 

कहलाती है | इसका रति”? नामक स्थायी भाव में प्रयोग करना चाहिए ॥ 
चला इसिंतगर्भा च चिशत्तारानिसेषिणी । 
किञ्चिदाकुञ्चिता इष्टा दृश्हिसे प्रकीर्तिता ॥ ५४ ॥ 

_ जिसमें दृष्टि घृमने वाली ( चंचल ) हो, पलकें थोड़ी सी लगती हुई 
रहें और जिसकी पुतलियाँ पूर्णरूप से देखने योग्य न रह गई हों, पलक 
गिरती न हों तथा चे थोड़ी सिकुड़ी हुई हो तो ऐसी दृटा” दृष्टि कहलाती 
. है । यह “हास” नामक स्थायीभाव में प्रयुक्त होती है ॥ ५४ ॥ 

अवसस्तोत्तरपुटा 'किञ्चित्संरब्धतारका । 

ग Ol दीना सा शोके इष्टिरिष्यंते॥ ५५ ॥ 

« जिस (दृष्टि) में उपरी पलक थोड़ी झुकी रहें, पुतलियाँ ( थोड़ी ) 
रुकी (ढकी) हुईं रहें ओर जिसका हलन-चलन मन्द गति से हो रहा हो तो 
उसे (दीना? दृष्टि जानो । इसका प्रयोग 'ओक? स्थायीभाव में किया जाए ॥ 

Sl स्थिरोद्वृत्तपुटा निष्टब्धोद्ुत्ततारका। | 
युकुटी दष्टिः कृद्धा क्रोधे विधीयते ॥ ५६॥ 
न्य जो दृष्टि रूखी हो जिसमें पलकें ऊपर की ओर तथा गतिहीन हो पुत- 
(लिया उपर की ओर घूमने वाली तथा स्थिर हों और भ्रुकुटी टेढ़ी हो तो 
उसे कुडा? हष्टि जानो । इसका प्रयोग क्रोध” स्थायीभाव में किया जाए ॥ 
संस्थिते तारके यस्याः स्थिरी विकसिता तथा। 
ः सत्वमुद्गिरती इता दृश्रित्साहसम्भवा॥ ५७॥ 
च जिस दृष्टि में आँखे स्थिर ओर पूरी तरह फैली हो, पुतलियाँ स्तब्ध 
; तथा जिससे सत्व प्रकट हो रहा तो उसे हस्ता? दृष्टि जानो | इसका 
अयोग “उत्साह” स्थायी भाव में किया जाए ॥ ५७ ॥ 
, विस्फारितोभयपुटा भयकम्पिततारका । 
निष्क्रान्तमध्या इष्टिस्तु भयभावे भयान्विता ॥ ५८ ॥ 

_ जिसमें आँखों की पुट पूरी तरह फैली हों, पुतलियाँ भय से काँप रही 

NISSAN 0 SIPEG ८ 


. १. विशत्ताराभिलाषिणी-ख०; विश्वतारानिमेषिणी--ग० । 
२. अधस्रस्तो--ख०; ईषत्ल्रस्तो--ग० । - र 
३. रुद्धतारा जलाविला--क-ख० । ‘ip 
४. सुच्यते-क०। ५. कुटिका--ग० | ६, स्थिता--ग० ` 
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अष्टमोऽध्यायः १७५ 


हों ओर जो वीच के स्थान से थोड़ी हटकर रखी जाए तो वह भियान्तिता” 
दृष्टि जानो | इसका प्रयोग भिय” नामक स्थायी मात्र में किया जाए ॥५८॥ 
सङ्कोचितपुराध्यांसा इछिमीलिततारका । 
लंक्ष्योदेशात्‌ समुद्िझा जुगुप्सायां जुणुप्सिता ॥ ५९॥ 

: जिसमें पलकें सिकुड़ी और परस्पर न मिलती हों, पुतलियाँ घूमती हों 
और वे ( दृष्टि में आने वाले ) लक्ष्य से लॉटने वाली रखी जाए तो उसे 
“जुगुप्सिता” इष्टि जानो। इसका प्रयोग “जुगुप्सा” स्थायी भाव मं किया जाए ॥ 

सुशमुद्चत्ततारात्र नशेभयपुटाख्िता । 
समा विकसिता दृष्टिविस्मिता विस्मये रुखता ॥ ६० ॥ 
जो बराबर खुली ( या फैली ) हुई हो, जिसमें पुतलियाँ उपर की ओर 
चुमाव लेती हुई और पलके स्थिर हों तो "विस्मिता? दृष्टि जानो | इसका 
आयोग “विस्मय” स्थायी भाव में किया जाए ॥ ६० ॥ 
स्थायिभावाश्रया ह्येता विज्ञेयो इष्टयो चुधेः। 
सञ्चारिणीनां दष्टीनां सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌॥ ६१ ॥ 
` ये दृष्टियाँ स्थायी भावों की है । अब संचारी भावों में होने वाली 
इृष्टियों के लक्षण बतलाता हूँ ॥ ६? ॥ 
संचारी भावों की अभिव्यंजक हाष्टियाँ- 
समतारा समपुटा निष्कम्पा शून्यद्शना। ses 
बाह्मर्थाग्रादिणी क्षामा शून्या इष्टिः प्रकौतिता ॥ ६२ ॥ 

- जो क्षीण तथा स्थिर दृष्टि हो जिसमें पुतलियां ओर पलकें सम्‌ हों 
और अपने स्थान पर ही लौटने वाली होकर जो किसी भी वाह्म-पदाथं को 
ग्रहण न करें तो उसे शून्या” दृष्टि जानो ॥ $२॥ 

२ € > 
प्रस्पन्द्मानपक्ष्मान्ता नात्यथेमुकुलेः पुटेः । 
मलिनान्ता च मलिना हिदि तता र) म हे 
` जिस | पलके अतिशय पघिकुड़ी हुई न 
जिसकी बरौनियां घूजती हों, जिसमें पल ड़ी हुए न 
१. पुटदयामा-_क, पुटन्यासा--ख०, ग०। र पक्षमोदुदेशात्‌ ग० । 
३. विमलोदुवृत्त--ग० । ४. हृष्टोभय--ख०-ग० । 
५. दृष्टयो लक्षिता मया--ख० । ६. बाह्याथंग्राहिणी ख-ग० । 

; .७. ध्यामा--%० इ्यामा--ख० । ` ` _ ८. प्रस्मस्दमान--ख-प० । 

९. पक्ष्मा या-क० पकष्माग्रा-क्र० । १०. विभ्राभ्र-क; विस्मित--ख-ग० । 
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१६ नाव्यदाखस' 


: रहे, आँखों के कोने मलिनता लिए हों और जिसमें पृतालियां घृमती न रहे; 
( विहततारका ) तो उसे “मलिना” दृष्टि जानो ॥ §३॥ 
श्रमात्‌' प्रस्लापितपुटा : झ्ासान्ताञ्चितलोचना । 
सन्ना पतिततारा च श्रान्ता दृष्टि; प्रकीर्तिता ॥ ६५ ॥ 
श्रम के कारण जिसकी पलकें म्लान हो गई हों, आंखों के कोने सिकुड़ 
गए हों, दृष्टि निर्बल हो ( जिसकी ) पुतालियां नीचे झुकी हो, तो उसे : 
“श्रान्ता” दृष्टि कहते हैं ॥ ६४ ॥ \ 
किञ्चिदञ्चितपक्ष्माग्रा पतितो द्धवंपुरंक्रिया । 
त्रपाधोर्गततारा च दष्टिलेज्ञान्बिता तु सा ॥ ६५॥ 
जिसमें बरोनियों के अग्न भाग थोड़े झुके रहें, भीरुता से उपरी पलकें 
नीचे की ओर हों और पुतलियां लज्जा से झुकी हों तो उसे “लज्जान्विता? 
इष्टि जानो ॥ ६५॥ 
. म्लोनश्चपुडपक्ष्मा या शिथिला मन्दचारिणी । 
क्लमप्रेवि्तारा च ग्लाना दष्टिस्तु सा स्सृता ॥ ६६ ॥ 
जिसमें मोहे, पलकें तथा बरौचियां म्लान हों, धीरे धीरे घूमती हों 
ओर पुतलियां श्रम के कारण पलकों में ढँकी रहें तो उसे “लाना” इष्टि: 
जानो ॥ ६5 ॥ 


किञ्चिच्चला स्थिरा किश्विदुर्द्वता तियंगायता । 
गूढो चकिततारा च शाङ्किता दष्टिरिष्यते॥ ६७॥ 
जो दृष्टि कमी हिलती हो कभी स्थिर रहती हो कभी उपर कमी 
तिरछी ऑर कमी विस्तृत फैली हो, जो कभी गूढ़ हो जाए और जिसमें 
पुतालियां भयभीत (या चकित) लगती हों तो उसे किता” दृष्टि जानो ॥ प 
विषाद्विस्तीणेपुडा पर्यस्त [न्ता निमेषिणी । 
किश्चिन्नि्व्धतारा च कार्या दष्टिविषादिनी ॥ ६८ ॥ 
जो दृष्टि न्यम हो, जिसमें विषाद के कारण पलकें फैली हों, नेत्रो के 
१. श्रमप्रम्लायित-क, श्रमप्रम्छा-ख-ग०। २. क्षामाका--ख० । 
३. पतितोध्वँपुटा ह्विया--ग० ४. त्रपाघोमुख--ग० । 
- ५. रलान--ग० । ६. च--ग० । । 
७. क्रमप्रहृष्ट-क; क्लमप्रवृष्ट--ग० । ५. उत्नुङ्गा-क०, दुन्नता--ख० ।. 
९. मृढ़ा--क । १०. पर्यस्तारा--ग० ।. 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha अ 


अष्टमोऽध्यायः १७ 


कोने न खुलते और न वन्द होते हों और पुतालियां कुछ स्थिर हों तो 
उसे “विषादिनी? हष्टि जानो ॥ ६८॥ - 
स्फुरदाश्लिष्टपक्ष्माधी मुकुलोध्वेपुटाश्चिता । 
खुखोन्मीलिततारा च सुकुला दृष्टिरिष्यते ॥ ६९ ॥ 
जिसमें वरोनियां कुछ कुछ धूजती तथा ( परस्पर ) मिली हुई रहें, 
ऊपरी पलकें कलियों जैसी अघखुली हों तथा पुतालियां हर्ष के कारण फैली 
हों ( या खिली हों ) तो उसे मुकुला? दृष्टि जानो ॥ ६९ ॥ 
या निर्कुश्चितपक्ष्माग्रा पुरैराकुञ्चितेस्तथा । 
संन्निकुज्चिततारा च कुञ्चिता दृष्टिरिष्यते ॥ ७० ॥ र्ट 
सिकुड़ी पलकों के कारणजिसङ्गी वरौनियों की नोके झुकी हुई हों ओर 
पुतलियाँ भी (इसी कारण) जिसमें सिकुड़ी हुईं रहें तो उसे कुञ्चिता” इष्टि 
जानो ॥ ७० ॥ 
मन्दायमानतारा या पुटे: प्रचलितेस्तथा । 
सन्तापोपप्लुता दष्टिरमितत्ता तु सव्यथा ॥ ७१ ॥ 
पलको के हिलने से जिसमें पुतलियां धीरे घीरे घूमती रहती हों तथा 
( इस ग्रकार ) जो अतिश्चय दुर्गति और विध्न को स्वतः प्रदर्शित करती 
हो तो ऐसी दृष्टि को “अभितप्ता? जानो ॥ ७१ ॥ 
लम्बिता कुड्चितपुरा शनेस्तियेङनिरीक्षणेः । 
गूढाऽचकिततारा च जिह्मा उष्टिरदाहता ॥ ७२ ॥ 
जिसमें पलकें झुकी तथा थोड़ी सिकुड़ी हुई हों, तिरछी चितवन हो, 
पुतलियां गूढ़ हों तथा दृष्टि भी ( जिसके कारण गूढ़ हो) तो उसे 
' "जिह्मा? इष्टि जानो ॥ ७२ ॥ 


मधुरा कुञ्चितान्ता च सम्रक्षेपा च सस्मिता । 
समन्मथविकारा च दृष्टि; सा ललिता स्मृता ॥ ७३ ॥ 


जिसका अवलोकन कार्य मधुरता लिये हो, पलकों के कोने सिकुड़े हुए 
हों और जो ( दृष्टि ) खिलती हुईं भोंहो की हलन चलन द्वारा कामजन्य 
विकारों को अभिव्यक्त करने वाली हो तो उसे ललिता? हष्टि जानो ॥७३॥ 


१. स्फुरितारिलष्ट--ग०।॥ २. सुखामीलित-क; सुखी मीलित--ख० । | 


३. आनिकुञ्चित क, --ख०॥ ४. सन्नाकुन्चित--क० | 

५, तिरीक्षणी--ख० । ६. निगुढा गृढ़तारा च क०--ख०। | 
७. क्षेपाथ--ग०। ८. च--ख० | ज 
२ ना० शा० द्वि० 
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वितकोद्वर्तितपुटा तथेबोत्फुछतारका । 
अघोभागंविचारा च इष्टिरेषा वितर्किता ॥ ७४॥ 

जिसमें अटकल ( या तर्क ) के कारण पलकें ऊपर उठी हुई हों ओर 
पुतलियां खिली हुई तथा नीचे की ओर हिलने वाली हों तो उसे 
“वितर्किता” दृष्टि जानो ॥ ७४ ॥ 

अर्घब्याकोशाप्ष्मा च ह्वादाधेसुङुलैः पुटेः । 
स्मृतार्धेसुकुला इष्टिः किडिचिछुलिततारका ॥ ७५॥ 

जिसमें बरौनियां आधी खिली हों ( या. खुली हों ), पलकें भी आधी 
खिली (या खुली) हुई हों तथा पुतलियाँ (जिसमें) पूर्ण रूप में खिली हुई एवं 
नीचे की ओर घूमती हुई रहती हों तो उसे अर्धमुकुला? दृष्टि जानो ॥७५॥ 

विंभ्रान्ततारका या तु विश्रान्तपुटद्शेना । 
विस्तीर्णोत्फुलनेजा च विश्रान्ता दृष्टिरिष्यते ॥ ७६॥ 

जिसमें पुतलियाँ तथा पलकें घूमती हुई रहें और आंखें पूर्ण रूप से 
खिली तथा फेली हुई हों तो उसे 'विश्रान्ता” दृष्टि जानो ॥ ७६ ॥ 

पुरौ प्रस्फुरितौ यस्या निएब्धो पतितो पुनः । 
चिप्ळुतोड्ूत्ततार च दष्टिरेषा तु विप्लुता ॥ ७७॥ 

( पहिले ) जिसमें ( दोनों ) पलकें धूजें और फिर स्थिर हो जाएं तथा 
पुतालियाँ विघ्न के कारण उपर की ओर फड्कती रहें तो उसे 'विप्लुता? 
इष्टि जानो ॥ ७७ ॥ 

| आकुञ्चितपुरापाङ्गा सङ्गताधेनिमेषिणी । 
सुहुव्यांवृत्ततारा च इष्टिराकेकरा स्मृता ॥ ७८॥ 

जिसमें पलके और आँखों के कोने थोड़े सिङुड़े हुए, एक दूसरे से मिले 
हुए और आधे खुले हुए हों और पुतलियाँ बार बार गोल घुमाव लेते हुए 
रहती हों तो उसे 'आकेकरा” दृष्टि जानो ॥ ७८ ॥ 

विकोशितोभयपुरा प्रोत्फुल्ला चानिमेषिणी। 
अनचस्थिततारा च विकोशा दष्टिरि ष्यते ॥ ७९ ॥ 

जिसमें दोनों पलकें फेली हुई, खिली हुई तथा न गिरने वाली हों ओर 

१. अधोमुख विरा च--क०, अधोगत--ख० ग०। २. दृष्टिरिष्टा--ग० । 

३. तारा--ग० । ४. अनवस्थिततारा च विश्रान्ताकुलदशंना-क--ख० । 

५, नयना-क,-मध्या-ख०। ६. यस्य--क०॥ ७, रच्यते-ग०। ` 
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चासोद्बृत्तपुडा या तु तथो त्कम्पिततारका । 
सन्चासोत्फलछ्मभ्या च अस्ता-इष्टिरुदाहृता ॥ ८० ।। 
त्रास के कारण ( जिसमें ) पलके उठी हुई हों, पुतालियाँ उपर की 
ओर घूमती रहती हों तथा जित्तका खिला हुआ मध्य भाग रहे तो उस 
दृष्टि को त्रस्ता” कहते हैं ॥ ८०॥ 
आघ णेमानमध्या या क्षामान्ताश्चितललोचना । 
टछिविकसितापाङा मदिरा तरुणे मदे॥ ८१॥ 
जिसमें हष्टि का मध्य भाग घमने वाला, (आँखों के) कोने पतले भोर 
आखें झुक्ी हुई रहें और आँखों की नोके पूर्ण फेली हुई हों तो उसे मदिरा” 
दृष्टि जानो । इस प्रकार की दृष्टि 'तरुणमद? में रखी जाती है ॥ ८१ ॥ : 
किञ्चिदाकुञ्चितपुटा किङ्चिल्लुलिततारका । 
अनचस्थितसञ्चारा दृश्मिध्यमदे भवेत्‌ ॥ ८२॥ 
मध्यमद? में इसी दृष्टि में पलकों थोड़ी सिकुड़ी हुई रहती हैं एवं 
पुतलियाँ और वरौनियाँ कमहीन दद्या में (थोड़ी) हिलती रहती हैं ॥८२॥ 
सनिमेषाऽनिमेषा च किञ्चिइशिततारका । 
अधोभागचरी दृश्रिधमे तु मदे स्स्रता॥ ८३॥ 
अधममद? में इसी दृष्टि में या तो पलकें गिरने लगती है या एकदम 
रुक जाती हैं, पुतलियाँ थोड़ी मात्रा में देखने लगती है और नीचे की ओर 
घूमती रहती हे ॥ ८२ ॥ 
इत्येचं लक्षिता ह्येषा षटत्रिंशादडए्यो मया । 
रखंजा भावजाश्यासां विनियोग निबोधत ॥ ८४॥ 
इस प्रकार मैंने इन छत्तीस प्रकार की इष्टियों के लक्षण वतलाये जो 
रस तथा भावों की अभिव्यंजक हैं | अब में इनकी योजना ( या विधान ) 
बतलाता हूँ ॥ ८४ ॥ 
रसजास्तु रसेष्वेव स्थायिषु स्थायिदष्टयः । 
श्ट्णुंत व्यभिचारिण्यः सञ्चारिषु यथास्थिताः ॥ ८५ ॥ 
इनमें रसहष्टियों की रसों में योजना की जाती है तथा स्थायी-भाव- 
दृष्टियों की स्थायी-भावों में | (जो कि वतला दी गई है अतएव ) अब 


१. त्रासादुत्फुल्ल--क०; त्रासोत्कम्पित--ग० । 
२. व्याघूणंमान--ग०॥ . ३. ह्यनवस्थिततारका-ख--ग० । 
४. सहजा--क०॥ २. भ्पणुध्व-ग०। ६. यथा हि ताः--ग० । 
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( अवशिष्ट ) व्यमिचारीभावों की अभिव्यंजक हष्टियों की योजना 
बतलाता हूँ ॥ ८५ ॥ 
संचारी हष्टियों की योजना-- 
शून्या दश्स्ति चिन्तायामंभितत्तापि कीर्तिता । 
निर्वेदे चापि मलिना वेवण्य च विधीयते ॥ ८६॥ 
चिन्ता में शून्या' तथा अभितप्ता” इष्टि की एवं निवेद तथा वैवर्ण्य 
में मलिना दृष्ट' की योजना करनी चाहिए ॥ ८६ ॥ 
श्रान्ता भ्रमात्ते स्वेदे च लज्जायां ललिता तथा । 
अपस्मारे तथा व्याधौ ग्लान्यां ग्लाना विधीयते ॥ ८७॥ 
श्रम तथा स्वेद में श्रान्ता? इष्टि की, लज्जा में ललिता” की एवं अपस्मार, 
व्याधि तथा रलानि में गलाना” दृष्टि की योजना की जाए ॥ ८७ ॥ 
शङ्कायां शङ्किता ज्ञेया विषादार्थ विषादिनी । 
निद्रास्वप्नखुखाथंषु सुकुला इष्टिरिष्यते ॥ ८८ ॥ 
शंका में शकिता” की, विषाद में 'विषादिनी” की और निद्रा स्वप्न, 
तथा प्रसन्नता में 'मुकुला? दृष्टि की योजना की जाए ॥ ८८ ॥ 
कुञ्चितासूयितानिष्टुष्प्रेक्षाक्तिव्यथासु च । 
अभितप्ता च निवंदे ह्यमिघाताभितापयोः ॥ ८९ ॥ 
असूया, अनिष्ट, तथा कष्ट से अनवलोकनीय वस्तु और आँखों की 
पीड़ा में कुञ्चिता? इष्टि की तथा निवेद, आकस्मिक चोट तथा अति-सन्ताप 
में अभितप्ता” दृष्टि की योजना की जाए ॥ ८९ ॥ 
जिल्ला दष्टिर्सुयायाँ जडतालस्ययोस्तथा । 
श्रुती हर्ष सललिता स्स॒तो तक विंतर्किता ॥ ९० ॥ 
असूया, जड़ता तथा आस्य में जिल्ला की, धैर्य ( शति ) तथा हर्ष 
में ललिता की तथा स्मृति और तर्क में 'वितर्किता? दृष्टि की योजना की 
जाए ॥ ९० ॥ 
आह्वादिष्वघंसुकुला गन्धस्पशंसुखादिघु । 
विश्रान्ता दष्टिरावेगे सम्भ्रमे विश्रमे तथा ॥ ९१ ॥ 


Nr, 


१ स्तम्भे चापि प्रकोतिता--ग० । २, श्रमातौ--ख० । 
३. म्लाने ग्लाना-ख, म्लाने ग्छाना--ग० । 

४ स्मृता तके च तकिता-ख०, ग० । 

५ आह्वादेष्वर्ध--ख) ग०। ६. गण्डस्पश--क० । 
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मधुर गन्ध तथा स्पर से होने वाले आनन्द में अर्थमुकुला? की और 
आवेग, संभ्रम तथा विश्रम में विश्रान्ता” दृष्टि की योजना की जाए ॥९१॥ 
विप्लुता चापलोन्मादडुःखात्तिमरणादिषु । 
आकेकरा दुरालोके विच्छेद्प्रो क्षितेषु च ॥९२॥. 
चपलता, उन्माद, दुःख, मानसिक व्यथा तथा मरण आदि में 
“विप्छुता? की, दूरी के कारण न दिखलाई देने वाले पदार्थ, वियोग तथा 
ओक्षण से संस्कत वस्तु में आकेकरा” हष्टिकी योजना करना चाहिए ॥९२॥ 


विवोधगर्वामषों भ्यमतिषु स्याद्‌ विको शिता । 
तरस्ता चासे मवेद्द ४: मद्रा च मदेष्विति ॥ ९३ ॥ 
विवोध, मति, गर्व, अमर्ष, उग्रता तथा मति में विकोशरिता? (दृष्टि) 

की त्रास में भ्रस्ता” की तथा मद में “मदिरा? दृष्टि की योजना करनी 
चाहिए ॥ ९२ ॥ 

पट्त्रिशद्हणयो ह्येता यथावत्‌ समुदाहृताः 

रसजानां तु दृष्टीनां भावजानां तथेव च ॥ ९४ ॥ 

ताराघुटञ्ुचां कमे गदतो मे निवोधत । 


इस प्रकार मेने इन छत्तीस प्रकार की हष्टियों का उचित प्रकार से 
वर्णन कर दिया | अब रस तथा मात्र में होने वाले पुतलियों, पलकों तथा 
मोहो के कार्य वतलाता हूँ ॥ ९४-९५ ॥ 
पुतलियों के कार्य ( तारा-कर्म )-- 
भ्रमण चलनं पातश्चलनं सम्प्रवेशनम्‌ ॥ ९५॥ 
विवचेनं ससुद्वत्त निष्क्रामः प्रात तथा । 
एतानि नवकमोणि ताराकमे द्विजोत्तमाः ॥ ९६ ॥ 
पुतलियों के नव कार्य होते हैं--( ? ) अ्रमण (२) वलन (२) 
पात ( ४ ) चलन ( ५ ) सम्प्रवेशन ( $ ) विवतंन ( ७ ) समुद्वत ( ८ ) 
निष्क्राम तथा ( ९ ) ग्राकत ॥ ९५-९६ ॥ 
श्टणुध्च लक्षण ताचत्‌ साम्प्रत प्रीतितः स्फुटम्‌ । 
पुटान्तमंण्डलावृत्तिस्तारयो श्रमण स्सृतम्‌ ॥ ९७॥ 


१. च चलोन्माद--क०, चापलो--ख० । २. विच्छेदे प्रेक्षितेषु--ख, ग० । 
३. द्विकासिता--ख० । ४. पद्याधंमेततु ख-ग-पुस्तकयोर्नास्ति । 
५. पर्यस्तमण्डला--क०, पयंस्तं--ग० । 
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वेलने गमनं उयभ्र पातनं जस्तता तथा । 
चलनं कम्पनं ज्ञेयः प्रवेशो5न्तः प्रवेशनम्‌ ।। ९८॥ 
विचतंनं कटाक्षस्तु ससुदवत्त समुन्नतिः । 
. निष्क्रामो निगमः प्रोक्तः भाऊतन्तु स्वभावजम्‌ ॥ ९९॥ 
हे मुनियों, पुतालियों के कार्य के ये ९ प्रकार हँ । अब प्रीति पूर्वक 
इनके स्फुट लक्षण सुनिये-- 
पलकों में पृतलियों के गोल घुमाव को भ्रमण,” पुतली को तिरछा ले 
जाना “वलन” पुतली का उपर से ( सीधा ) नीचे आना पात, पुतली का 
दोनों ओर बराबर घूमना ( हिलना ) चलन,” पुतली का अन्दर खिंचना 
या जाना सम्प्रवेशन,” एक कोने में पुतली ले जाकर कटाक्षपूर्ण देखना 
“विवर्तन, पुतलियों का फैलाव लेते हुए उपर की ओर उठना समुद्वृत,' 
बाहर की ओर पुतलियों का घकेलना “निष्क्राम” तथा पुतालियों का अपनी 
स्वाभाविक अवस्था में रहना 'प्राकृतः ( कर्म ) कहलाता है ॥ ९७-९९ ) 
ताराकर्म की अभिनय योजना-- 
अथै षां रसमावेछु विनियोगं निबोधत । 
श्रमणं वलेनोदवृत्ते निष्क्रामो वीररोद्रयोः ॥ १०८ ॥ 
निष्क्रामणं संचलन कत्तैव्य डि भयानके । 
हास्यवीसत्लयोश्थापि प्रवेशनमिद्देष्यते ॥ १०१ ॥ 
पातनं करुणे कार्य निष्क्रामणमथाद्धुते । 
प्राकृत रोषभावेषु शङ्गारे च विवर्तिवम्‌ ॥ १०२ ॥ 
स्वभावसिद्धमेवेतत्‌ कमं लोकक्रियाश्रयम्‌ । 
एवं र्से घु भावेषु ताराकर्माणि योजयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
अब मैं इनकी रस तथा भावों में की जानेवाली योजना बतलाता हँ-- 
भ्रमण, वलन, उद्धुत तथाःनिष्काम की वीर तथा रोद्र रस में, निष्काम तथा 
वलन की मयानक रस में, प्रवेशन की हास्य तथा बीभत्स में, पातन की करुण 
में, निष्काम की अद्भुत में, प्रात की अवशिष्ट भात्रों में तथा श्रङ्गार रस 


मे विवर्तित की योजना की जाए। ये पुतलियों के स्वाभाविक तथा लोक 


११०० ००० Se ese er क *”*%”*/”*. 


१. चलनं--ख-ग० । २ तथेषां--ग० । ३. चलनो--ग० । 
४. सचलनं-क ०, सञ्चलनं-ख०, संवलनं-ग० । 
५. सर्वेषु--ग० । 
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क्रियाओं के आश्रित रहने वाले कार्य हैं | इनकी इसी विधि से रस तथा 
भावों में संयोजना की जाए ॥ १००-९०३ ॥ 
दर्शन ( अवलोकन ) के विविध प्रकार-- 
अथात्रैव प्रवक्ष्यामि प्रकारान्‌ द्शंनस्य तु । 
समं साच्यचुवूत्ते च ह्यालोकितचिलोकिते ॥ १०४ ॥ 
प्रलोकितोल्लोकिते चाप्यवलोकितमेच च । 
समतारञ्च सौम्यञ्च यद्‌ इष्टं तत्समं स्सृतम ॥ १०५॥ 
पक्ष्मान्तगेततार॑ यत्‌ च्यश्रं साचीङृतन्लु तत्‌। 
रूपनिर्वणेनंयुक्तमञुच्रतमिति स्सुंतम्‌ ॥ २०६॥ 
सहसा दशनं यत्‌ स्यात्‌ तदालोकितसुच्य्रते । 
विल्लोकितं पृष्ठतस्तु पाश्वोभ्यान्तु प्रलोकितम्‌ ॥ १०७॥ 
ऊर्ध्वंसुलोकितं श्ञेयमचलोकितमप्यधः। 
इत्येषं द्शंनचिधिः सर्वेभाचरसाश्रयः ॥ १०८॥ 
अव में इन्हीं से सम्बद्ध दर्शन के ( गिभिब ) ) ग्रकारों को बतलाता 
हँ । ये आठ होते है--(?) सम, (२) साची (२) अनुवृत्त (४) आलोकित 
(५) विलोकित (६) प्रलोकित (७) उल्लोक्रित तथा (८) अवलोकित । 
इनके क्रमञ्चः लक्षण इस प्रकार हैं. :-- 
जिसमें पुतालियां समान तथा सोम्य ( विश्रामगुक्त या किती विशेष 
भाव से रहित ) हों तो उसे सम”, जिसमें पुतलियाँ पलों के अन्दर 
दवकर तिरछी हो जाए तो साची”, चारों ओर किसी भी स्वरूप को ध्यान 


पूर्वक देखने पर अनुद्वत्त' सहसा किसी वस्तु का देखना “आलोकित? 


पीछे की ओर देखना “त्रिलोकित”, ( क्रमशः) दोनों कोखों की ओर देखना 
“अलोकित?, उपर की ओर देखना “उल्लोकित” तथा नीचे की ( भूमि की ) 
ओर देखना “अवलोकित” समझना चाहिए । (इस अकार ) सभी रसों तथा 
भावों में होने वाला दर्शन का यह विधान मैंने बतलाया ॥ १०४-९०८ ॥ 
पुट-कर्म ( पलकों के प्रकार )- 
तारागतोऽस्याडुगतं पुटकमे निबोधत । 
उन्मेषश्च निमेषश्च प्रस्तं कुञ्चित समस्‌ ॥ १०९॥ 


eres Se SS 


१. त ४ तथा तत्रैव वक्ष्यामः प्रकारं--ग० । २. निर्वापणा--ग० । 
३. स्फुटम्‌--ग० । ४. इत्यष्टी--क० । 
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चिवत्तितं सं स्फुरितं पिहितं सचिताडितम्‌ । 
अब में पुतालियों की गति के अनुसार होने वाले “पुटकर्मः विधान 
( पलकों के विभेदों ) को बतलाता हूँ | ये पुटकर्म ९ है (2) उन्मेष 
(२) निमेष (२) ग्रस्त (४ ) कुञ्चित (५)सम (६) विवर्तित 
( ७) स्फुरित. ( ८ ) पिहित तथा ( ९ ) विताडित ॥ ?०९-९१०॥ 
विश्लेषः पुटयोयंस्तु सं उन्मेषः प्रकीतितः ॥ ११०॥ 
स्मागमो निमेषः स्यादोयामः प्रस्त भवेत्‌ । 
आकुञ्चित कुञ्चितं स्यात्‌ समं स्वाभाविक स्ख्तम्‌ ॥१११॥ 
विवत्तितं ससुद्वृत्तं स्फुरितं स्पन्दितं तथा । 
स्थगितं पिहितं प्रोक्तमाइतन्तु वितौडितम्‌ ॥ ११२ ॥ 
इनके क्रमशः लक्षण इस प्रकार है :-- 
पलकों का एक दूसरे से अलग होना “उन्मेष, उनका इकट्ठा होना 
( मिलना ) निमेष”, पलकों का फैलाव ग्रसृत”, पलकों का सिकुड़ना 
कुश्चित» पलकों का अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहना 'सम?, पलकों का 
उपर की ओर उठाना 'विवरतित?, पलकों का स्पन्दन ( अर्थात्‌ सिकुड़ाकर 
फैलाना ) 'स्फुरित?, पलकों का चन्द करना "पिहित? तथा आकस्मिक 
रूप में पलकों का पटपटाना 'विताड़ित' कहलाता है ॥ ११०-११२ ॥ 
पुटकर्म की अभिनय-योजना-- 
अथैषां रसमाचेषु विनियोगं निबोधत । 
क्रोधे विर्व्तित कायं निमेषोन्मेषणेः सह ॥ ११३॥ 
विस्मयाथ च दषे च वीरे च प्रस्त स्मृतम्‌ । 
अनिष्टद्शने गन्धे रसे स्पर्श च कुञ्चितम्‌ ॥ ११४॥ 
शङ्गारे च समं कार्यमीध्यासु स्फुरितं तथा” । 
सुस्तमूरच्छितवातोष्णधूमवर्षाञ्जनात्तिषु'' ॥ ११५॥ 


१. प्रस्फुरितं-ख०। २. सवितालितमु--ख-ग० । 
३. स तून्मेषः-ख, ग० । ४. समागतो--ग० । 

५. आयामस्तु प्रसारितम-ग । ६. स्यन्दितं--ग० । 

७ वितालितम्‌--ख-ग० । ८. विवतितः कार्य:--ग० । 


९. वीय चेव प्रसारितम--ग० । १०. भवेतु--ग० । 
११. वर्षांअनादिषु--ख, वर्षाशनाथिषु--ग० । 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अष्टमोऽध्यायः २५ 


नेत्ररोगे च पिहितमभिघाते विताडितम्‌ । 
इत्येषु रसभावेषु तारकापुटयोर्विधिः ॥ ११६॥ 


अब इनकी रस तथा भावों में योजना बतलाता हूँ | निमेष, उन्मेष, 
तथा विवर्तन की क्रोध भाव में, अद्भुत, वीररस तथा हर्ष भाव में प्रसूत? 
की, कुत्सित पदार्थ के अवलोकन, गन्ध, रस तथा स्पद्ठी में कुञ्चित? की, 
शङ्गार में सम” की, ईर्ष्या में स्फुरित? की, विद्रा, मुच्छ, पवन, उष्णता, घुआं, 
वर्षा, अंजन-लेपन, पीडा तथा नेत्र-रोग में "पिहित? की तथा आकस्मिक 
चोंट में विताडित” की योजना करनी चाहिए | 
इस प्रकार मेंने रस तथा भाव में होने वाला पुतलियों तथा पलकों का 
अभिनय विधान बतलाया ॥ ??§ ॥ 
भ्रकुटी-कर्म-- 
कार्यानुगतमस्येच स्रचोः कमे निबोधत । 
उत्क्षेपः पातन चेच श्रकुटी चतुरन्तथा ॥ ११७॥ 
कुञ्चित रेचितञ्चेच सहजञ्चे ति सप्तधा । 
अब इन्हीं ( पुतालियों तथा पलकों ) के अनुसार होने वाले अ्ुकुटी के 
कार्यों को बतलाता हूँ | भ्रुकुटीकर्म के सात प्रकार होते हैँ- ? ) उत्क्षेप, 
(२) पातन, (२ ) भ्रुकुटी, (०) चतुर, (५) कुञ्चित, ( § ) रेचित 
तथा ( ७ ) सहज ॥ ११७-९१८ ॥ 
स्रवोरुन्नंतिरुत््षेपः सममेकेकशोऽपि वा ॥ ११८॥ 
अनेनेबे क्रमेणेव पातनं स्यादधोमुखम्‌। 
स्र बोसूंलसमुत्क्षेपाद्‌ स्कुटी परिकीतिता ॥ ११९ ॥ 
चतुरं किञ्चिदुच्छवासान्मधुरायतंता भ्र वोः । 
पकस्या दि योर्चापि सदुभङ्ग स्तु कुञ्चितम्‌ ॥ १२०॥ 
पकस्या एक ललितादुत्क्षेपाद्‌ रेचितं भ्र वः। 
सहजात तु सहज कमे स्वाभाविक स्सूतम्‌॥ १२१॥ 


१. वितालितमु--ख० । २. इत्येवं--ग० । 

३. कार्येऽनुगत- ग०। ४. अुवोः--ख ० । 
५, चेव--ग० । ६. रुदृति--ख० । 

७. एकस्य वा द्वयोर्वापि--ग० ८५. दयो--क० । 

९. मघुरायतयोभ्नुवोः--ग० । १० उभयो--ख-ग० । 


११. मृदुभागेन--क; मृदुभङ्गेन--ख-ग० ॥ 
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इनके लक्षण इस प्रकार है- श्रुकुटियों का एक साथ या क्रमशः उपर 
चढ़ाना उत्क्षेप', इसी क्रम से ( उनका ) नीचे उतारता “पातन”, भ्रुकुटी 
के ( दोनों ) मूलों को एक साथ उपर चढ़ाना “भूकुटी?, दोनों भ्रुकुटियों 
की थोड़े हलन चलन के द्वारा मधुरता तथा विश्तार को “चतुर, भ्रुकुटियों 
का क्रमशः धीरे धीरे या ( दोनों को ) एक साथ पास पास झुकाना (लाना). 
कुँचिर्त, एक भ्रुकुटी को लालित्य पूर्ण ढंग से उपर की ओर उठाना 
रेचित? तथा भ्रुकटियों का अपनी स्वाभाविक दशा में होने वाला कर्म 
सहज? कहलाता है ॥ ??८-१२९१ ॥ 
भ्रुकुटी-कर्म की ( अभिनय ) योजना-- 
अथेषां सम्प्रवक्ष्यामि रसभावभयोजनम । 
कोपे वितर्क देलायां लीलादो सहजे तथा ॥ १२२ ॥ 
दर्शने श्रवणे चेच भ्र चमेकां समुत्क्षिपेत्‌ । 
उँस्क्षेपो विस्मये हष रोषे चेव दृयोरपि ।! १२३ ॥ 
असुयिते जुगुप्सायां दासे घाणे च पातनम्‌ । 
क्रोधस्थानेषु दीप्तेषु योजयेद्‌ श्र कुडी बुवः ॥ १२४ ॥ 
श्यङ्गारे ललिते सोम्ये सुंखस्पश प्रबोधने । 
एवं विधेषु भावेषु चतुरन्तु प्रयोजयेत्‌ ॥ १२५॥ 
अव में इनकी रस तथा भावों में योजना वतलाता हूँ :— 
क्रोध, वितर्क, हेला, लीला, सहज अवलोकन तथा श्रवण की दया में 
एक म्रुकुटी को उपर की ओर उठाकर तथा विस्मय, हर्ष और रोष की दञ्ञा 
में दोनों भ्रुकुटी को ऊपर उठाकर उत्क्षेप? की योजना की जाए | असूया, 
जुगुप्सा, हास तथा सुगन्धित पदार्थ के सूंघने की दद्या में पातन” की 
योजना होती है । क्रोध के विषय तथा दीसत प्रदेश में भ्रुकुटी? की योजना 
होती है । श्रङ्गार, ललित, सोम्य वस्तु तथा स्पर्श और प्रवोध ( जायना ) 
भाव में तथा इसी प्रकार के अन्य भावों में चतुर? की योजना 
की जाए ॥ १२२-९२५ ॥ 
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१. उत््षेते-ग०। २. असूयितजुगुप्सायां-ख”; आसुयित--ग० । 
३. स्पर्शे च चतुरं भवेतु--ख-ग । 
४. पद्यार्धमेतत्‌ ख-ग-पुस्तकयोर्नास्ति । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अष्टमो5ध्यायः २७ 


[ स्रीपुरुषयोश्च संल्लापे नानावस्थान्तरात्मके । | 
मोट्टायिते कुट्टसिते तथा'च किलकिश्चिते । 
निकुञ्चितञ्च कर्तव्य चत्त योजयन्तु रेचितम्‌॥ १२६॥ 
अनाविद्धेषु भावेषु कुर्यात्‌ स्वाभाविक तथा । 

इत्येवं तु श्ुवोः परोक्तं नासाकरमे निबोधत ॥ १२७॥ 


( अनेक अवस्थाओं तथा भावों से पूर्ण स्री तथा पुरुषों के संलापों में 
तथा ) मोट्टायित, कुट्टमित ओर किलर्किचित में कुँचित? का प्रयोग करना 
चाहिए । चृत में रेचित” का तथा अन्य सामान्य मारों में सहज” का 
प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार मैंने 'भुकुटी का कर्म बतलाया | अव में 
नासिका का कर्म वतलाता हूँ ॥ १२६-९२७ ॥ 


नासा-कर्म ( लक्षण ) :— 
नता मन्दा विकृश च सोच्छचासाथ विकूणिता । 
स्वाभाविका चेति बुधः षडिवधा नासिका स्छूता ॥ १२८॥ 
नता सुहुः श्लिएपुरा मन्दा तु निञ्रता स्स्टृता । 
विङृष्टा झुलितपुरा सोच्छचासाकृष्टमारुता ॥ १२९॥ 


चिकूणिता सुचिता समा स्वामाविकी स्स्वृता । 
नासिका लक्षण ह्यतद्विनियोग निवोधत ॥ १३० ॥ 
ये नासाकर्म छः प्रकार का होता हे-( ? ) नता (२) मन्दा ( रे ) 
विष्टा ( ४ ) सोच्छत्रासा (५) विक्रूणिता तथा (६) स्वाभाविका | 
बार-बार यदि नासापुट मिलते हों ( चपटे हो जाएँ) तो नता", यदि 
नासापुट स्थिर हों तो भन्दा”, यदि नासापुट फूले हों तो 'विङ्ष्टा”, सांस 
नासापुटों में खींचा जाए तो 'सोच्छ्वासा? यदि नासापुट सिकुड़े हों तो 
“विकूणिता? तथा सहज भाव में. नासापुट रहने पर समा? द्या होती है । 


मैंने ये नासिका के लक्षण वतलाए अब में इनकी योजना बतलाता 
हँ ॥ ११८-१२०॥ 
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१. विद्यात्‌-ख-ग० । २. प्रोक्ता-ख-ग० । 
३. विधुणिता-ख० ग० । ४. वि्गृष्टोत्फु्लित- ख-ग० । 
५, विधूणिता--ख-ग० । ६. स्वाभाविका--ख-ग० । 
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-२८ ` नाव्यदास्त्रस्म्‌ 


योजना 
मदोत्कम्पलमायुक्ते नारीणामचुरोधने । 
निश्वासे च नता कार्या नासिका नाटययोक्त्भिः ॥१३१॥ 
निवेदोत्सुक्यचन्ताखु मन्दा शोके च योजयेत्‌ । 
चिँकृष्ा तीवगन्धे च श्वासरोषभयात्तिषु॥ १३२॥ 
'सोच्छवासा मधुरे गन्धे दीघांच्छचासक्तेषु च । 
चिँकूणिता च कत्तंव्या जुगुप्सासूयिताद्घु ॥ १३३॥ 
काया शेषेषु भावेषु तज्ज्ञेः स्वाभाविकी तथा । 
ल्ली जन ( नायिका ) को मनाने, मन्द कम्पन से युक्त रहने तथा सांस 
लेने में नता” की ( पाठान्तर-रोदन के रुक जानेया मन्द हो जाने 
तथा उसाँस लेने में “नता? की ) निवेद, औत्सुक्य, चिन्ता तथा शोक 
में “मन्दा” की, तीब्रगन्ध, खास, रोष भय तथा पीड़ा में ( पाठान्तर-तीब्र 
गन्ध, रोद्र तथा वीर रस में ) “विकृष्टा? की, मीठी सुगन्ध ( इष्ट गन्ध ) 
दीघं वास तथा उसाँस में 'सोच्छवासा” की, जुगुप्सा, असूया आदि में 
“विकूणिता? की ( पाठान्तर-हास्य, जुगुप्सा तथा असूया में 'विकूणिता 
की ) तथा अवशिष्ट सहज भावों में समा” की योजना करनी चाहिए ॥ 
कपोल-कम-लक्षण- 
क्षामं फुलञ्ज पूणश्व कम्पित कुञ्चितं समम्‌॥ १३४॥ 
षडविधं गण्डभुद्दिष्ठमस्य लक्षणमुच्यते । 
क्षामं चार्वनतं ज्ञेयं फुल विकसितं भवेत्‌ ॥ १३५॥ 
उन्नतं पूर्णमत्रोक्त कम्पितं स्फुरितं भवेत्‌ । 
स्यात्‌ कुश्चित सङ्कुचित समं प्राकृतमुच्येते ॥ १३६॥ 
१. विच्छिन्नमन्दरुदिते सोच्छ्वासे च नता स्मृता-ख-ग । 
२. पद्याधंमेतत्‌ ख-ग पुस्तकयोर्नास्ति । 
३, प्रकीतिता--ख०, तु कीतिता--ग० । 
४. तीन्नगन्धे विक्ृष्टां तां रौद्रे वीरे तथेव च--क०; विदृष्टा तीव्रगन्धोध्वे- 
श्वासरोषभयात्तिष-ख-ग० । 
५, इष्टघ्ाणे तथोच्छ्वासे दीर्घोच्छवासां प्रयोजयेतु--क० । 
६. विधुणितोक्ता हास्ये च जुगुप्सायामसूयिते-ख० ग० । 
७. स्वाभाविकारेषभावेष्वित्येवं नासिका स्मृता--ख० । 
८. त्ववनवं--ग० । ९. विततं घृर्णमत्रोक्त--क ० । 
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अष्टमोऽध्यायः २९ 


कपोल कर्म के छः प्रकार हैं :-यथा-( १ ) क्षाम, (२) फुल, 
(३) पूर्ण, (9 ) कम्पित, ( ५ ) कुंचित तथा ( $ ) सम | अब में इनके 
लक्षणों को बतलाता हूँ | 
अवनत या बैठे हुए कपोल हों तो क्षाम”, फूले या भरे हुए कपोल 
“विकसित”, उच्चत या ऊँचे उठे हुए कपोल पूण”, कम्पित या धूजते हुए 
कपोल कम्पित”, सिकुड़े हुए कपोल कुंचित” तथा स्वाभाविक दया में स्थित 
कपोल “सम? कहलाते हैं ॥ १२४-९२६ ॥ 
योजना 
गण्डयोलेक्षण प्रोक्त विनियोग निबोधत। 
क्षामं दुःखेषु कत्तेव्यं प्रहषं फुछमेव च ॥ १३७॥ 
१पूर्णमुत्साद्दगवंघु रोषद्दषंषु कम्पितम्‌ । 
कुश्चितञ्च सरोमाञ्चं `स्पश शीते भये ज्वरे ॥ १३८॥ 
प्राकत शेषभावेषु गण्डकमं भवेदिति । 
इस प्रकार मैने कपोलों के लक्षण वर्णन किये अब में इनकी योजना 
बताता हूँ । दुःख में क्षाम” की, ह में 'फुछ' की, उत्साह तथा गक में 
पूर्ण” की, रोष तथा हष यें “कम्पित? की, रोमांच, स्परे, शीत, भय तथा 
ज्वर में 'कुंचित' की तथा शेषभावों में सम” कपोल की योजना करनी 
चाहिए ॥ १२७-९२८ ॥ 
अधरोष्ठ कर्म-लक्षण-- 
विवंतेनं कम्पनञ्च विसगो विनिणूहनम्‌॥ १३९ ॥ 
सन्दष्टक ससुद्गश्च षटकमोण्यधरस्य तु । 
विकूणन विवत्तस्तु वेपनं कम्पनं स्मृतम्‌ ॥ १४० ॥ 
विनिष्क्रामो विसगंस्तु प्रवेशो विनिगहनम्‌ । 
संन्दएक दिजदे्ट ससुद्दः सहितोद्गतिः ॥ १४१ ॥ 
इत्यो छलक्षणं प्रोक्त विनियोग निबोधत । 


अधरोष्ठ कर्म के छः प्रकार है-( 9 ) विवर्तन, (२) कंपन, (२) 
विर्य, (४ ) विनिगूहन, (५ ) सन्दृष्टक तथा ( 6 ) समुद्वक । 


१. घुर्ण--क० । २. कम्पे--ख० | 
३. विवतंते--ग० । . ४, विधूर्ण॑नं-ख० । 
५. सन्दष्टको ढिजैरष्ट--ख-ग० । ६, समुदः सहजोञ्नतिः--क०.। 
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३० नाव्यशास्रम्‌ 


नीचले ओठ का फड़कना (या नीचे झुकना ) 'विवर्तनः, ओठ का 
घूजना“कम्पनः, ओठ का बाहर निकलना 'त्रिसग”, ओठ का अन्दर ले 
जाना 'विनिगृहन”, ओठ का दाँतों से दबाना भन्दपक तथा ओंठ को 
वाहर की ओर ऊँचा करना समुद्वक' कहलाता है । ये अपरोष्ठ के लक्षण 
हैं | अब इनकी योजना सुनिये ॥ ?२९-१४१ ॥ 


योजना-- 
असूयावेद्नावज्ञाद्ास्यादियु विवर्तनम्‌॥ १४२ ॥ 
कम्पनं वेद्नाशीतभयरोषजवादिषु। 
स्रीणां विलासे विब्बोके विसगो रञ्जने तथा ॥ १४३ ॥ 


विनिगहनमायासे सन्द क्रोधकमसु । 
ससुद्गस्त्वनुकम्पायां चुम्बने चाभिनन्दने ॥ १७४ ॥ 
असूया, वेदना, लज्जा, अनादर तथा हास्य आदि में 'विवतेन” की 
वेदना, चीत, भय, क्रोध, वेग आदि में कम्पन” की; ख्रियों के विलास, 
बिब्बोक तथा रंजन में 'विसर्ग? की; ( श्रम तथा ) आयास में 'विनिगृहन? 
की, क्रोध के कार्य आदि में सन्दष्टक' की तथा अनुकम्पा, अभिनन्दन ओर 
चुम्बन में समुद्गक' की योजना करनी चाहिए ॥ १४२-९४४ ॥ 


चिबुक कर्म--( लक्षण )-- 
इत्योष्ठकर्माण्युक्तानि चिवुकस्य निबोधत । 
कुटुन खण्डनं छिन्नं चुक्कित “लेहितं समम्‌ ॥ १४५॥ 
दणञ्च द्न्तक्रियया चिघुकन्त्विह लक्ष्यते । 
कुट्न द्न्तसङ्कषः सम्फोटः खण्डन सुहुः॥ १४६॥ 
छिच्नन्तु गादसश्लेषश्चक्किंत दूरविच्युतिः । 
लेइन जिह्वया लेहः किञ्चिच्छलेर्षः समं भवेत्‌ ॥ १४७॥ 
दन्तेद्‌एंऽधरे दश्मित्येषां विनियोजनम्‌ । 
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१. वेदनाळज्जाळस्यादिषु--ख-ग्‌० । 

२. वेपनं शीतज्वररोगजयादिषु--ग० । 

३. विसगं सुरते स्मृतः--ख०। ४ . क्रोधकमंणि--ग० । 
५. चिकितं--ख; चुक्षितं-ग०। ६. लेहनं--ख-ग० । 

७. चिकितं--ख; चुक्षितं--ग०। ८. किश्चिच्वेष्टः--ख-ग्‌० । 
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अए्मोऽध्यायः ३१ 


इस प्रकार मैंने ओठों के अभिनय कार्य बतलाए, अब में चिबुक के 
( ठडडी के ) कर्म बतलाता हूँ । चिबुक के ७ प्रकार होते हैं--यथा-- 
(2 ) कुन, ( २ ) खण्डन, ( रे ) छिन्न, ( ४ ) चुक्क्रित, ( ५ ) लेहित, 
(६ ) सम तथा (७) दष्ट । यहाँ दाँतों की क्रिया के अनुसार ही चिबुक 
कर्मों के लक्षण बतलाए जाते हैं (अर्थात्‌ ये दांतों के लक्षण हैं तथा 
चिबुक के मेद और लक्षण मी इसी प्रकार से होते हैं ) दाँतों के संघर्ष 
( कड़कड़ाने ) को कुट्न”, दाँतों के वार-वार चबाने को खण्डन”, दाँतों 
का जोर से मिलाना छिन' दाँतों को परस्पर उपर तक हटा लेना 'चुक्कित' 
जिह्वा से दाँतों का चाटना 'लेहित? दाँतों का थोड़ा मिलना सम? तथा 
दाँतों से ओठ का दवाना दष्ट” कहलाता है ॥ १४१-९४८ ॥ 
योजना 
भयशीतज्चरक्रोधग्रस्तानां कुन भवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
जपाध्ययनसलछापभक्ययोगे च खण्डनम्‌ । 
व्याधौ भये शीते व्यायामे रुदिते खते ॥ १४९॥ 


जम्भणे चकिकंतं कार्यं तथा लौल्ये च लेइनम्‌। 
समं स्वभावभावेषु सन्दष्ट क्रोधकमंसु ॥ १५० ॥ 
इति दन्तो एजिद्वानां करणे चिवुकक्रिया। 
इनमें भय, शीत व्याधि तथा ज्वर में कुट्टन की; जप, अध्ययन, 
संलाप ( संवाद ) तथा भक्षण करने में खण्डन” की, व्याधि, भय, शीत, 
व्यायाम, रूदित तथा एत में 'छिच” की, चुम्बन छेने में 'चुक्तित की 
लेहून कर्म ( चाटने ) में ( पाठान्तर-चंचलता में) हन” की; 
स्वाभाविक चेष्टाओं में सम” की तथा क्रोध के कार्यों में सन्दष्ट! की योजना 
करनी चाहिए । 
इस प्रकार मैने दन्त, ओड तथा जिह्या से सम्बद्ध ( इन ) चिबुको के 
कायं वतलाए ॥ १४८-९५९॥ 
मुखज कम | 
“विनिवृत्तञ्च विधुत निमुझं भुझमेव च॥ १५१॥ 


Dn 0 


१. व्याधि-ख-ग०। २. जप्या-ख० ग०। ३. रुषितेक्षिते-ख० । 
४. चिकितं--ख, चुक्षितं--ग० । ५. लेह्ये--स-ग० । 
६. 'विनिवृत्तञ्च विधुतम्‌? इत्यादयोऽष्ठौ इलोकाः कचनाददोंषु प्रक्षिप्ताः । 
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विइत्तश्च तथोद्वाहि कर्मोण्यत्रास्यजानि तु । 
व्यावृत्तं विनिवृत्त स्याद्‌ विधुत तिर्यंगायतस्र्‌॥ १५२॥ 
अवाड्युखत्वं नि्ुझं व्यासुझे किञ्चिदायतस्‌ । 
चिश्छेष्ठोष्ठश्च विृत्तसुद्वाह्याक्षित्तमेच च ॥ १५३॥ 
मुखज कर्म $ हे--यथा-(?) विनिब्ृच, (२) बिधुत (२) निर्झुभ, (४) 
मुझ (५) विवतं तथा (६) उद्वाही । 
सीधा खुला हुआ 'विनिवत्त', तिरछा खुला हुआ मुंह विधुत”, नीचे 
की ओर ह्युका हुआ 'निर्जुभ”, कुछ खुला हुआ “भु? ( व्याभुझ ), ओठों 
से लगा हुआ मुँह “विवर्त! तथा उपर की ओर उठा हुआ मुंह 'उद्वाही” 
कहलाता है ॥ ?११-११२ ॥ | 
योजना-- 
विनिवुत्तमखूयायामीष्यांकोपछतेषु च। 
अवज्ञाविहतादो च स्रीणां कार्य प्रयोक्तृभिः ॥ १५४ ॥ 
विधुत॑ चारणे चेव नेवमित्येवमादिषु । 
निभुझश्वापि विज्ञेयं गम्भीरालोकनादिषु ॥ १५५ ॥ 
सुरन लज्जान्विते योज्यं यतीनां तु स्वभावतः । 
निवेदोत्सुक्यचिन्ताखु तथा विनंयमन्त्रणे॥ १५६ ॥ 
ब्रियों के असूया, ईर्ष्या, कोप, अवज्ञा तथा विहृत आदि भावों में 
“विनित” की; .निवारण तथा निषेध कथन में विधुत? की; गम्भीर 
आलोकन आदि में 'निर्भुम? की तथा लज्जित व्यक्ति तथा निर्वेद, औत्पुक्य 
चिन्ता, विनय विचार ( मन्त्रणा ) भावों में “भुझ? की योजना करनी. 
चाहिए | यह यतीजन में स्वाभाविक होता है॥ ?५४-१५६ ॥ 
विद्युत वापि चिज्ञेयं हास्यशोकभयादिषु । 
सन्रीणाझुद्वाहि लीलायां गव गच्छत्यनाद्रे॥ १५७॥ 
एव नामेति कार्यश्ष कोपवाक्ये विचक्षणेः । 
सर्मखाचीङताद्युक्तं यश्य दष्टिविकरर्पनम्‌॥ १५८॥ 


१, क्रोधकृतेत--ग० । २. स्वभावजम्‌ ख-ग । 
३. तथा च विनिमन्त्रणे--ख-ग० । ४. गच्छत्वना--ख-ग० । 
५. समं साचीकृताद्युक्ता- ख-ग०। ६. विकल्पितम्‌--ख्न-ग० । 
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तज्ज्ञेस्तद्सुसारेण काय तदचुग सझुखम्‌। 
हास्य, शोक तथा भय आदि में विव्वृत”, त्रियों की लीला तथा गवं 
में, अनादर, जाओ" तथा ऐसा ही कार्य है इस प्रकार के कथन में एवं 
क्रोध पूर्ण वचनों में उद्घाही' मुख की योजना करनी चाहिए । 
नाउग्रयोक्ताजन द्वारा इष्टि मेदों कें जो सम तथा साची भेद पहिले 
बतलाए गए उन्हीं के अनुसार मुख की भी योजना करनी चाहिए । 
मुख-राग-- 
अथातो मुखरागस्तु चतुर्धा सम्प्रकी्तितः ॥ १५६ ॥ 
स्वाभाविक: प्रसञञ्च रक्तः श्यामोऽथंसंश्रयः । 
अब में मुख-राग” को वतलाता हूँ | ये अपने अथोँ के अनुसार चार 
अकार के होते है । यथा- (2) स्वाभाविक, (२) प्रसन्न, (रे) रक तथा (४) 
श्याम ॥ १५९-९६०॥ 
योजना-- 
स्वाभाविकस्तु कतंव्यः स्वभाचाभिनयाश्चयः॥ १६० ॥ 
मध्यस्थादिषु भावेषु सुखरागः प्रकीतितः 
प्रसन्नस्त्वद्धते कायो हास्यश्टङ्गारयोस्तथा॥ १६१ ॥ 
चीररोद्रमदाद्येषु रक्तः स्यात्‌ करुणे तथा । 
भयानके सबीभत्से श्यामं सञ्जायते सुखम्‌॥ १६२॥ 
एव ` भावरसार्थेषु सुखरागं प्रयोजयेत्‌। _ 
“स्वासाविक युखराग” की; स्वाभाविक अभिनय में तथा मध्यस्थ आदि 
भाव में; प्रस मुख राग? की अद्भुत, हास्य. तथा शगार में; रक्त मुखरा ` 
की वीर, रोद्र रस और मद तथा करुण, भयानक तथा बीभत्स रस में 
श्याम मुख रागकी योजना करनी चाहिए । 
इसी प्रकार भाव तथा रस के अस्तुत करने में मुख राग की योजना 
की जाए ॥ १६०-१६२ ॥ 
शाखाङ्गोपाङ्गसंयुक्तः कृतोऽप्यँभिनयः शुभ; ॥ १६३॥ , 
मुखरागविद्दीनस्तु नेव शोभान्वितो भवेत्‌। 
शारीरामिनयो5वपो5पि सुखरागसमन्वितः ॥ १६४ ॥ 


१. स्तेनानुसारेण--ख० ग० । २. प्रयोक्कृभिः--ख० ग० ।' 
३. ह्यभिनयः:-ऱख० ।. - ` - 7 
३ ना० शा० द्वि० 
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द्विगुणां लभते शोभां राचाचिच निशाकरः । 
नयनाभिनयोऽपि स्यान्नानाभावंरसस्फुटः ॥ १६५ ॥ 
सुखरागान्वितो यस्मान्नाख्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथा नेत्रं प्रसपंत सुखभ्दष्टिसंयुतम्‌॥ १६६॥ 
तथा भावरखोपेतं झुखरागं प्रयोजयेत्‌ । ` 
इत्येष सुखरागस्तु प्रोक्तो भाषरसाश्चयः ॥ १६७॥ 
शाखा, अंग तथा उपांग के अभिनय अच्छी प्रकार क्रिये जाने पर 
भी यदि वे मुखराग” से रहित हो तो उस्तकी शोभा नहीं होती । 
पर जब चारीराभिनय के अल्प मात्रा में अस्तुत करते हुए भी यदि 
उसे मुखराग से युक्त रखा जाए तो रात्रि में चन्द्र के समान द्विगुणित 
शोमा को ग्राप्त करता है । 
नयनामिनय भी यदि मुखराग से युक्त रहे तो वह अनेक भाव तथा 
रसों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है क्योंक्रि 'नाउबः इसी पर निर्भर 
है (स्थित है )। 
मुख, भरू, दृष्टि आदि से युक्त हो जित्त प्रकार नेत्र हों मुखराग भी 
उसी प्रकार के भाव तथा रसों से युक्त रखते हुए प्रयुक्त करना चाहिए | 
इस प्रकार मेंने भाव तथा रस का आधारभूत तत्त्व मुखराग” का स्वरूप 
यहाँ बतलाया । १६२-१६७ ॥ 
ग्रीवाकर्म--लक्षण तथा योजना-- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ग्रीवोकर्माणि वे द्विजाः । 
समा नतोन्नता ञ्यस्ना रेचिता कुञ्चिताश्चिता ॥ १६८॥ 
चलिता च विद्वत्ता च ग्रीवा नवविधार्थतः। 
हे मुनिजन । अब में आपको ग्रीवा के कार्य बतलाता हूँ । ये ग्रीवा कर्म 
नो प्रकार के हैं | यथा :--(?) समा, (२) नता, (३) उत्ता, (४) त्यना, 
(५) रेचिता, ( § ) कुञ्चिता, ( ७) अञ्चिता, ( ८ ) वलिता, तथा( ९ ) 
विचा ॥ ?६८-९६६॥ | 
समा स्वाभाविकी भ्यानस्वभावजपकमंखु ॥ १६९ ॥ 
नता नतास्यालङ्कारबन्धे कण्ठावलम्बने । 
१. भावरसान्वित:--ख० । २. इत्येवं--ख० । 
३. ग्रीवाकमं द्विजोत्तमा:--ख० । ४. भिबुत्ता--ख० । 
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उन्नताभ्युनतमुखी ग्रीवा चोध्वाद्दिशने॥ १७० ॥ 
5यस्था पाश्वंगता ज्ञेया स्कन्धभारे च दुःखिते । 
रोचिता वियुता श्रान्ता भावे मथनन्त्तयोः॥ १७१ ॥ 
कुश्चिताऽङुञ्चिता सूश्चि भारिते गलरक्षणे। 
अपनी सहज अवस्था में विद्यमान गीवा समा” कहलाती है, इसकी 
योजना ध्यान, सहज भात्र तथा जपकर्म में की जाए । यदि ग्रीवा झुकी हो 
तो “नता? कहलाती है, इसकी योजना अलंकारों के धारण करने तथा 
किसी व्यक्ति के कण्ठ का सहारा लेने में करना चाहिए | 
उपर की ओर चेहरे को उठा कर रखी हुई ग्रीवा “उन्नता? कहलाती 
है | इसे उपर क ओर देखने के भाव में प्रयुक्त करना चाहिए | 
यादि ग्रीवा को किसी एक ओर मोड़ा जाए तो यह “यस्रा' कहलाती 
हे | इसक्की कन्धों से भार बहन तथा दुःख के प्रदर्शन में योजना की जाए | 
यादि ग्रीवा कम्पित या घूमते हुए रखी जाए तो रेचिता” कहलाती 
है | इसकी योजना भाव, मथन तथा नृत्त में की जाए 
यादि मस्तक सहित ग्रीवा को नीचे की ओर ह्झुक्ाया जाय तो 
कुञ्चिता” कहलाती हे । इसकी योजना भारयुक्त होने तथा गले का बचाव 
करने में की जाए ॥ ?६९-१७२ ॥ 
अश्वितापसतोददद्धकेश कर्षोध्चेद्श ने ॥ १७२॥ 
पार्श्वोन्मुखी स्याद्‌ वलिता ग्रीवाभङ्गे च वीक्षिते । 
विव्वत्तामिसुखीभूता स्वस्थानाभिसुख्ादिषु ॥ १७३ ॥ 
यदि ग्रीवा को मस्तक सहित पीछे की ओर मोड़ा जाए तो “भंचिता? 
कहलाती है । इसकी योजना उपर की ओर लटकने, ( फांसी लगा कर 
मरने हेतु ), बालों को खींचने तथा उपर देखने में की जाए । 
यदि ग्रीवा चहरे सहित बगल में मोड़ ली जाए तो बलिता? कहलाती 
है | इसकी योजना ग्रीवा को झुका कर देखने के भाव में की जाए । 
यदि ग्रीवा सामने की ओर स्थित रहे ( अभिमूखीमूता ) तो विवा? 
कहलाती हे। इसकी योजना अपने उद्दिष्ट स्थान की ओर प्रस्थान करने 
की जाए ॥ १७२९-७२ ॥ 


oT ४८४८१ ५ ८०८० ०० ०5» 


१. चोष्वेनिवेशने--ख० । २. चेव--ख० । 
३, विधुतभ्रान्ता हावे--ख० | ४. कुञ्चिताकुञ्चिते मुध्नि धारिते-ख, ग० । 
५, केशकर्षोच्चदशने--ख०, ग० । ६. वीक्षणे--ख० । 
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३६. नाव्यशाखम 


इत्यादिलोकभावार्था ग्रीवमेदेरनेकधा । 
ग्रीचाकर्माणि सर्वाणि शिरःकमाचुगानि हि॥ १७४ ॥ 
शिरसः कर्मणा कर्म ग्रीवायाः सम्प्रवतेते । 
इस प्रकार मनुष्यों के भाव तथा व्यवहार आदि के अनुसार ये ग्रीवा 
के अनेक मेद बतलाए गये हें । ये सभी ग्रीवाकर्म मस्तक की क्रिया का 
अनुसरण करते हैं और मस्तक के कर्म ग्रीवा के कर्मों से ही प्रदत्त होते 
हैं ॥ १७४-१७५ ॥ 
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं शीषोपाङ्गसमाशयम्‌॥ १७५ ॥ 
अङ्गकमोणि शेषाणि गदतो मे निबोधत ॥ १७६॥ 
इस प्रकार मेंने मस्तक के उपांगसहित सभी लक्षण वतलाए। अव में 
शेष अंगों के कर्म तथा लक्षण बतलाता हूँ जिन्हें आप समन्चिए ॥१७५-९७६॥ 
इति मारतीये नाट्यशास्त्रे उत्तमाङ्गामिनयो [ उपाङ्गाभिनयो ] 
नाम अटएमोऽध्यायः | 
—— SS 
भरत नाट्वशात्र का उत्तमांगाभिनय ( उपांगाभिनय ) नामक 
अए्म-अध्याय समाप्त | 


"--००>०३००-- 


१. ग्रीवाभज्ञे--ख० । | 
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पवमेतच्छिरोनेत्रंञ्जनासोष्ठकपोलजंम्‌। 

कर्म लक्षणसंयुक्तसुपाङ्गानां मयोदितम्‌ ॥ १॥ 
इस्तौनान्तु प्रवक्ष्यामि करम नाव्यप्रयोजकम्‌ । 

यथा येनाभिनेयञ्च गदतो मे निवोधत ॥ २॥ 

सरतमुनि बोले-- 

हे मुनिजन ! अब तक आपको मैंने लक्षणों से युक्त चिर; नेत्र, भोळे, 
नासिका, ओठ एवं कपोल से होनेवाले उपांगों के अभिनय को वतलाया । 
अब में हाथों का नाख्यग्रयोगो में होने वाला अभिनय-कार्य--जैसे ओर 
जिस व्यक्ति के द्वारा अभिनीत किया जाए--बतलाता हूँ ॥ १-९ ॥ 

इस्तोरःपाश्वंजडरकटीजङ्घोरुपादतः । 
लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि विनियोगश्च तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 

अब मैं क्रमशः हाथ, उरस्थल, पा, उद्र, कटी, जंघा, उरू, 
(पिंडलियाँ) तथा पैरों के अभिनय कार्य तथा लक्षणों को वतलाता हूँ ॥२॥ 

हस्तमुद्राएँ-- 

न पताकस्रिपताकश्च तथा वै कतेरीमुखः । 

अधैचन्द्रो ह्यरालश्च शुकतुण्डस्तथेव च॥४॥ 

१. हस्तमुद्राओ के विषय में आचार्यों में अतिशय मतभेद दृष्टिगोचर होता 
है तथा नाट्यशास्त्र की कई प्रतियों में उपलब्ध पाठान्तरों के अनुसार भी अनेक 
मिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं । जेसे-सूचीमुख को सूच्यास्य, कांगुलम्‌ को लांगुलम्‌, 
अलपद्यम्‌ को अलपज्ञव या उत्पलपद्यम्‌, उत्पलपदम्‌ इत्यादि । अभिनयदपंण में 
असंयुक्त मुद्राएं २८ तथा ४ पूरक मुद्राओं सहित ३२ मिलती है। इसमें 
नाट्य-शाख््ा के अतिरिक्त ये मुद्राएँ हैं-अ्ंपताक, मयूर, चन्द्रकला, सिंहमुख, 
त्रिशूल, व्याघ्र, अर्धसूची, कंटक्‌ तथा पल्ली । ( इनमें नाट्यशास्त्र की ऊर्णनाभ मुद्रा 
को छोड़ शेष सभी अतिरिक्त मुद्राएँ हैं ।) नाव्यशाल् तथा अभिनय-दर्पण की १६ 


re 2५८४५०0011 


१. इत्येतच्छिरसो नेत्न--क, च्छिरसो नेत्रे, ख-ग० । 
२. कपोलकम्‌--क० । ३. हत्तादीतां--क० । 
४. तन्मे निगदतः शुणु--ग० । र 
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मुष्टिश्व शिखराख्यश्च कपित्थः कटकासुखः । 

सूच्यास्यः पद्मकोशश्च तथा चे सर्पशीषेकः ॥५॥ 
संगी € ज्ञेयो ~ ~ 

षः परो ज्ञेयो इस्ताभिनययोकत्भिः। 


लाङलोत्पलपञ्चश्च चतुरो श्चमरस्तथा ॥ ६॥ 
इसास्यो हंसपक्षश्च सन्दंशो मुकुलस्तथा । 


ऊर्णेनामस्ताम्रचूडश्चतुर्विशतिरीरिताः ॥ ७॥ 
असंयुता संयुताश्च . गदतो मे निवोधत । 
अज्ञलिञ्च कपोतश्च ककटः स्वस्तिकस्तथा ॥ ८ ॥ 
कंटकावर्धेमानश्च ह्युत्लङ्गो निषधस्तथा । 
दोलः पुष्पपुस्शेच तथा मकर पच च॥९॥ 


मुद्राएं ही समान हैं परन्तु इन मुद्राओं के अभिनय-दपंण में जहाँ नाम समान है 
तो लक्षण भिन्न है । ये है--कतंरीमुख, कटकामुल, सूचीमुख, हंसमुख, ( हंसास्य ) 
मृगशीषं, सन्देश तथा त!म्रचुड । इस प्रकार यहाँ संयुक्त और असंयुक्त हस्तमुद्राओं 
के विषय में संक्षेप में बतलाया गया है । विशेष विवेचन के लिए परिशिष्ट देखिये । 

नाट्यशास्त्र में हस्तमुद्राओं का कुलयोग ६४ बतलाया गया है परन्तु हैं 
वे ६७ तथा भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित भी और ये ( नाव्यशास्र में ) भरतमुनि 
सम्मत ही मुद्राएँ निरूपित भी की गयी हैं । इस संख्या का उल्लेख भ्ीकण्ठकृत 
रसमंजरी में ( इस प्रकार ) किया गया है :— एतेऽभिनयहस्ताः स्युः सप्तत्रिश- 
न्मुनेमता? ( रसमंजरी 115--पत्र ६४ 3. 0. R. 1. Poona ) 


हस्तमुद्राएं ( विशेष )--मुद्रा का स्वरूप तथा उसका विनियोग नाट्यशास्त्र _ 


में सलक्षण दिया गया है । इसके अतिरिक्त भी इन मुद्राओं के द्वारा अनेक अथं 
सूचित किये जा सकते हैं जिनका आगे चित्राभिनय ( नाट्यशास्त्र अध्याय २६) 
में वर्णन हैं। कुछ अन्य शास्त्रीय ग्रन्थो में मुल मुद्राओं की उद्भव कथाएं तथा 
रस के समान इन मुद्राओं का भी वर्ण ( रंग ) जाति तथा अधिदेवता भी 
बतलायी गयी हैं । इन उल्लेखों से आचार्यों के नृत्य-शास् में सौन्दर्य-पूणं सुक्ष्म 
तथा संशोधकदृष्टि के दर्शन सहज प्राप्य हैं । अभिनय-दपंण आदि ग्रन्थो के द्वारा 
प्रदर्शित विभिन्न अर्थो' को ( जो नाट्यशास्त्र में नहीं दर्शाये गए ) हमने परिशिष्ट 
में बतलाने का उद्योग किया है। यह विषय विस्तृत तथा अध्ययन सापेक्ष है । 
CR 3 
१. खटकामुखः-क-ख°०। २. पद्याधंमेततु क-पुस्तके नास्ति । 
३. काङ्गुलकोष्लपद्एच--क० । ४. खटका--क० । 
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३९ 


एते तु संयुता दर्ता मया प्रोक्ताखयोद्श ॥ १०-॥ 
असंयुक्त हस्तमुद्राएं २४ हैं । जिनके नाम हैं--( ? ) पताक, (२) 
यहाँ केवल उनकी मुद्रा, जाति, वणं तथा देवता दिये जा रहे हूं । प्रत्येक मुद्रा को 


उत्पत्तिकथा उस मुद्रा के लक्षण के नीचे पाद टिप्पणी में दे दी गई है तथा इसी 
कारण इस अध्याय में टिप्पणियाँ भी संक्षिप्त ही रखी हैं । 


मुद्रानाम 
( १ ) पताक 
(२) त्रिपताक 
( ३ ) कतंरीमुख 
( ४) अर्धचन्द्र 
( ५) अराल 
( ६ ) शुकतुण्ड 
(७) मुष्टि 
( ८ ) शिखर 
( ९ ) कपित्थ 
( १० ) कटकामुख 
( ११ ) सूचीमुख 
( १२ ) पद्यकोष 
( १३ ) सपंशीषं 
( १४) मृगशीषं 
( १५) कंगुल 
( १६ ) अलपद्य 
(१७) चतुर 
( १८ ) भ्रमर 
( १९ ) हंसास्य 
( २० ) हंसपक्ष 
( २१ ) सन्दंश 
(२२) मुकुल 
( २३ ) ऊणंनाभ 
( २४ ) ताञ्नचूड 


देवता 


चक्रपाणि-विष्णु 

महादेव 
वासुदेव 
मरीचि 

चन्द्र 

कामदेध 
पद्यगर्भे-विष्णु 
रघुराम 
विद्वकर्मा 
भागंव 


कामदेव 
वाल्मीकि 
चन्द्र 

इन्द्र 
कूर्मावतार 


जाति 
ब्राह्मण 
क्षत्रिय 
क्षत्रिय 
वेश्य 
मिश्र 
ब्राह्मण 
शुद्र 
गान्धर्वं 
ऋषि 
देव 
देव 
यक्षकिन्नर 
देव 
ऋषि 
सिद्ध 
गान्धर्वं 
मिश्र 


मिश्र 
मिश्र 


अप्सरा 
विद्याधर 
संकोर्ण 
~ 

देव 
क्षत्रिय 


वर्ण 
इवेत 


घन (काला) 
श्वेत 


नील 
श्वेत 
श्वेत 
श्वेत 
र्क्त 
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त्रिपताक, ( रे ) कर्तरीमुख, ( ४ ) अध॑चन्द्र, (५) अराल, ( ६ ) शुकतुण्ड, 
(७) मुष्टि, ( ८ ) शिखर, (९) कपित्थ, (2०) कटकामुख, (22) सूच्यास्य, 
( सूचीमुख ), ( ?२ ) पद्यकोष, ( ९१ ) सर्पश्चीर्ष, ( 2४ ) झृगञ्चीष, (२५) 
कांगुल, ( २६ ) अलपद्य, ( ७ ) चतुर, ( 2८ ) अमर, ( ९९ ) हंतास्य, 
( २०) हंसपक्ष, ( २० ) सन्देश, ( २२) मुकुल, ( २२ ) उर्णनाम तथा 
( २४ ) ताम्रचूर्ण । 
संयुत हस्तमुद्रा तेरह हैं। जिनके नाम हे-( ? ) अंजलि, (२) 
कपोत, ( रे ) कर्कट, ( ४ ) स्वस्तिक, ( ५ ) कटकावर्धमानक, (६) उसँग, 
(७) निषध, ( ८ ) दोला, ( ९ ) पुष्पपुट, ( 2० ) मकर, (22) गजदन्त, 
( १२) अवहित्थ तथा ( 2३ ) वर्धमान ॥ 9-१० ॥ 
बृत्तहस्तानतश्चो्वं गदतो मे निबोधत। 
चतुरस्नो तथोहत्तो तथा तलसुखो स्मृतो ॥ ११॥ 
स्वस्तिकौ विप्रकीर्णों चाप्यरालकरंकासुखो । 
आविद्धवक़ो सूच्यास्यौ रेचितावद्धेरेचितो ॥ १२ ॥ 
उत्तानवेखवितो चेव पछ्वो च तथा करो । 
नितम्बावपि विज्ञयो केशवन्धौ तथेच च ॥ १३॥ 
लतोख्यो च तथा प्रोक्तो करिहस्तो तथैव च । 
पक्षवश्चितको चेच पक्षप्रद्योतको तथा। 
शेयों गरुडपक्षौ च दण्डर्पक्षावतः परम्‌ ॥ १४ ॥ 
ऊध्वमण्डलिनो चेव पाश्वंमण्डलिनो तथा । 
उरोमण्डलिनो चेच उरःपाश्वार्धमण्डँलो ॥ १५ ॥ 
सुष्टिकस्वस्तिको चापि नलिनीपद्मकोशकौ । 
अलपल्लघोब्बणौ च ललितौ चलितौ तथा ॥ १६॥ 
अब में नृत्तहस्त वतलाता हँ । इन चृत्तहस्तों के २० प्रकार हैं-- 


STS SNS SN ASS SOS Cy ST हीत 


१. प्यारालखटकामुखो-क०-ख०। र, अविद्धव--ख० । 
३. उत्तानावग्चितौ-ख०-ग०। ४, नितम्बौ चापि--ग० । 
५, सम्भ्रीक्तौ करिहस्तौ च लताइ्यौ च तथैव च--ग० । 

६. हंसपक्षौ तथैव च--ख०, ग०' ७. मण्डले--ख० , ग० | 


=. मुष्टिकः स्वस्तिकइचापि--ख०। ९. अलपझऔौल्वणौ चापि--ग० । 
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(९) रेचित, ( १० ) अर्धरेचित, ( 22 ) उचानवच्चित, ( ९९ ) पल्लव, 
( 2१ ) नितम्ब, (१४ ) केश्चवन्ध, (१५) लता, ( 2६ ) करिहस्त, 
( ९७ ) पक्षवंचितक, (१८) पक्षग्रद्योतक, (१९) गरुड़पक्ष, (२०) दण्डपक्ष, 
( २१ ) अर्खमण्डलिन्‌, (२२) पार्थमण्डलिन्‌ (२२) उरोमण्डली, 
( २४ ) उरःपार्श्वमण्डली, ( २५ ) मुष्टिकसस्तिक, ( १६ ) नलिनीपद्मकोष, 
(२७) अळपल्वव, (२८) उल्वण, (२९) ललित, तथा (२०) 
चालित ॥ 22-2१ ॥ 
चतुष्पष्टिकरा ह्येते नामतो5भिडिता मया । 
यथालक्षणमेतेषां कर्माणि च निबोधत ॥ १७॥ र 
इस प्रकार मैने चौसठ हस्तमुद्राओं के नाम बतलाए । अब में इनके 
लक्षणों तथा तदनुरूप कर्मों को बतलाता हूँ ॥ ?७॥ 
अस॑युत--हस्तमुद्राएं ( लक्षण तथा योजना )-- 
पताक 
प्रसारिताः समाः सर्वाः यस्याङ्कु्यो भवन्ति छि । 
कुञ्चितश्च तथाङ्कष्ठः ख पताक इति स्म्टृतः ॥ १८॥ 
सभी उंगलियों को फैलाकर यदि अंगूठे की तिरछा ( कुञ्चित ) कर दे 
और उसे तर्जनी के मूळ में लगा दे तो पताक' हस्तमुद्रा होती है॥१८॥ 
एष प्रद्दारपाते प्रतापने नोदने प्रहषे च । 
गे्चेऽप्यहमिति तज्जैलेलाटदेशोत्थितः कार्यः ॥ १९॥ 
योजना--प्रहार (चोंट) करने, (शीतनिवारण हेतु आग) 
तापने, प्रेरणा देने, हर्ष तथा गर्व बतलाने में पताकमुद्रायुक्त हाथ को 
ललाट प्रदेश से उठाते हुए रखना चाहिए ॥ १९ ॥ 


TS SSS 
---- -पॅललशशणणा 


१. पताक--( उत्पत्ति कथा )--यह मुद्रा प्राचीन मूर्तियों में अभय मुद्रा के 
रूप में दिखाई देती है। शास्त्र में इस मुद्रा के स्रष्टा ब्रह्मा जी हैं। एक बार सृष्टि 
के उत्पादक ब्रह्मा परब्रह्मा ( विष्णु ) के समीप गये तथा जय घोष के साथ उनको 
बन्दना की । इस समय उनके हाथ ने सहसा पताक ( ध्वज ) के आफार को 

चारण कर लिया, तभी से इसकी पताक हस्त के इप में प्रसिद्धि है। _ 


~ 
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१. अथ लक्षणमेतेषां- ग०। २. प्रसारिताग्राः सहिता:--ख ०, ग० । 
३. यस्याजुल्यौ--क० । ४. प्रकोपने--कृ० । 
५. गर्वेष्ह--क० । 
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पषोऽञ्चिवरषेंधारानिरूपणे पुप्पवृष्टिपतने च । 
संयुतकरणः कारय प्रविरलचलिताङ्कुलिदंस्तः ॥ २०॥ 


यदि पताक-मुद्रा-युक्त दोनों हाथों को रखकर अंगुलियों को घुमाए तो 
उनके द्वारा वर्षा, पुष्पवृष्टि और ( उम्रक्म्पन द्वारा ) अभि की ताप (या 
ज्वालाएँ ) बतलाई जाती हे ॥ २० ॥ 
स्चस्तिकचिच्युतिकरणात्‌ पल्लबपुष्पोपहारदाष्पाणि । 
विरचितमुर्वीसंस्थं यद्द्रव्यं तञ्च निर्देश्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि पताक मुद्रा वाले दोनों हाथों से स्वस्तिक करते हुए उसे हटा 
लिया जाए तो उसके द्वारा पलव एवं पुष्पों का उपहार, लहलहाता घास 
तथा पृथ्वी पर स्थित क्रिये हुए ( वलि आदि ) पदाथों को बतलाया जाता 
है ॥ २१ ॥ 
स्वस्तिकबिच्युतिकरणात्‌ पुनरेचाघोसुखेन कतंव्यम्‌ । 
संव्रतविद्वृतं पाल्यं छन्नं निबिडञ्च गोप्यञ्च ॥ २२॥ |. 
यदि हाथों को स्वस्तिक दा से हटाकर उन्हें नीचे की ओर जाता 
हुआ रखे तो इससे किसी वस्तु के बन्द करने, उघाड़ने, रक्षा करने, ढँक्ने, 
घना करने तथा छुपाने ( गोप्य ) का भाव प्रकट होता है ॥ २२॥ 
अस्येच चाङ्कलीभिस्त्वधोसुखप्ररिथितोत्थितचलाभिः । 
वायूरमिंवेगवेलाक्षोभश्चौधः्च कचेव्यः ॥ २३ ॥ 
यदि इसी मुद्रायुक्त हाथ को नीचे की ओर ले जाकर उपर उठाए 
तथा तभी आगे पीछे घुमाई जाने वाली अंगुलियां रखी जाएं तो इससे 
वायु का चलना, लहरों का वेग, समुद्र की वेला, क्षोभ तथा बाढ़ का वेग 
बतलाया जाता हे ॥ २३॥ न 
उत्साइन बहु तथा मद्दाजनप्रांशुपुष्करप्रहंतम । 
पक्षोत््षेपाभिनयं रेचककरणेन कुर्चीत ॥ २४॥ 


यदि इसी मुद्रा में हाथ को रेचक करण युक्त ( रेचित ) किया जाए तो 


225 one SCC 


उसके द्वारा प्रोत्साहन, अनेक ( संख्या में विद्यमान ) मनुष्यों का कोलाहल, 
> A 


१. पल्वल--क०। २. विद्युत-ग० । 
३. भाद्यच--ख ०, क्षोभव्चोद्यरच--ग०। ४. प्रहतिम--ख ० । 
५. रेचककरणेः प्रयुळ्जीत--ग० । ८ 


॥ 
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नवमोऽध्यायः ३३ 


ऊँचाई (प्रांशु) (भदङ्ग या) ढोल का पीटना तथा पक्षी का उड़ना ( पक्षियों 
द्वारा प॑खों को फड़फड़ाना या उपर उठाना ) बतलाया जाता है ॥ १४ ॥ 


परिघृष्टतलस्थेन तु धौतं सृदित प्रसुष्एपिष्टे च। 
पुनरेव शेलधारणसुद्धाटनमेव चाभिनयेत्‌ ॥ २५॥ 
सी मुद्रा में यदि दोनों हाथों को परस्पर मसला जाए तो उनके द्वारा 
धोना, मसलना, मांजना, ग्रथना, पीसना, पवत को उठाना या उख़ाइना 
आदि माव बतलाया जाता है ॥ २५॥ 


पचमेषं प्रयोक्तव्यः खीपुंसाभिनये करः। 
अतः पर प्रवक्ष्यामि त्रिपताकस्य लक्षणम्‌ २६॥ 
श्री तथा पुरुष पात्र के द्वारा इसी प्रकार इस मुद्रा का प्रयोग किया 
जाए | अव में “त्रिपताकः मुद्रा का लक्षण कहता हूँ ॥ २६ ॥ 
"त्रिपताक 
पताके तु यदा चक्रानामिका त्वङ्कलिभेवेत्‌ । 
त्रिपताकः स विज्ञेयः कमं चास्य निबोधत ॥ २७॥ 
यदि पताक मुद्रा युक्त हाथ में अनामिका अंगुली को झुका दिया जाए 
तो “त्रिपताक? मुद्रा हो जाती है । अब इसके द्वारा होनेवाले कार्य बतलाता 
हैं ॥ २७॥ 
आवाहनमवतरणे विसजेन वारणं प्रवेशश्च । 
डन्नामनं प्रणामो निद्शेनं विविधवचनशञ्च॥ २८॥ 
माङ्गल्यद्रव्याणां स्पशः शिरसो5थ सन्निवेशश्च । 
उष्णीषसुकुटधारणनासास्यश्रोत्रसंचरणम्‌ ॥ २९ ॥ 
योजना--आवाहन, अवतरण ( नीचे उतरना ), विसर्जन वा धारण 


१. त्रिपताक- ( उत्पत्तिकथा ) जब देवराज इन्द्र ने वञ्ज को ग्रहण किया 
तब उनका हाथ तीन उंगलियों के अलग करने से ( तीन भाग वाले ) ध्वज 
जैसा हो गया । तभी से इस त्रिपताक मुद्रा का प्रचलन हुआ । 


nee €*/”*”*”*” 


१. मुत्पाटन--ख० । 
२. दशाख्याइच शताख्याइच सहस्नाख्यास्तथव च । 
पताकाम्यान्तु हस्ताम्यामभिनेयः प्रयोक्तृभिः ॥ 

( इति क० पुस्तके$धिकं प्रक्षिप्तश्च ) 


३. एवमेव--ख० । 
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ग्रवेश, उन्नामन ( उपर चढ़ान। ), प्रणाम, तुलना करना ( निद्शन ), 
वेकल्पिक-कथन ( विविध-बचन ) मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श तथा मस्तक 
पर धारण, पगड़ी या मुकुट का धारण तथा नासिका, मुख एवं कानों का 
ढकना बतलाया जाता है ॥ २८-२९ ॥ 
अस्येच चाडुलीभ्यामधोमुखप्रस्थितोत्यितचलाभ्याम्‌ । 
'लघुखगपतनस्नोतोसुजर्ग ्रमरादिकान्‌ कुर्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि इसी मुद्रा से युक्त दोनों हाथों को नीचे की ओर जाने तथा उपर 
उठने वाली अंगुलियों वाला रखे तो इनके द्वारा छोटे पक्षियों का पतन, 
स्रोत, सर्प तथा भ्रमर आदि वतलाए जाते हैं ॥ ३० ॥ 
अश्रुप्रमाजन तिलकविरचनं रोचनालभनकज्ञ । 
'जिपताकानामिकयोः स्पशनमलकस्य कर्तव्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
त्रिपताकमुद्रावाले हाथ में अनामिका के स्पर्श द्वारा आंसुओं का 
पोंछना, तिलक करना, गोरोचना का तिलक आदि के लिए ग्रहण करना, 
पत्रलेखा रचना ( जो कि भुजाओं [तथा वक्षःस्थल पर की जाती है) और 
अलक स्पञ्च वतलाया जाता है ॥ २१ ॥ 
स्वैस्तिको त्रिपताको तु युरूणां पार्देवन्दने । 
परस्परागप्रसंश्छिशे कार्याबुद्वाहद्रने ॥ ३२॥ 
यदि त्रिपताक हाथ स्वस्तिक दशा में रहें तो उससे गुरुजन के चरण- 
स्पर्श तथा स्वस्तिक दशा युक्त होकर एक दूसरे के कोनों को छूते हों तो 
उससे विवाह बतलाया जाता है ॥ २२॥ 
विच्युतौ चलितावस्थौ कतंब्यो नृपदर्शने । 
तियंकस्चस्तिकसम्बद्धौ स्यातां तौ ग्रहदर्शने ॥ ३३ ॥ 
यदि इसी अवस्था वाले हाथ एक दूसरे से हटते हुए तथा घूज़ते हुए 
CR RN 


१. मुखप्रस्थितौ-ग०। 

२. लघुवटपवन--क, लघुमुखपवनस्रोतो-ख० । लघुचटपवन--ग० । 

३. भुजगतभ्रमणादिकान्‌--ग० । 

४ अश्रुभ्रमार्जनतिलकविरोचनलोचनालभनकं च--ग० । 

५. त्रिपताकानामिकया दशनमलकस्य कायंञ्च--ग० । 

६. “स्वस्तिको त्रिपताकाविःत्यारभ्य 'याने नृणां प्रयोक्तभिःरित्यन्तं शडोकष र्कं 
ग--पुस्तके नास्ति। ७. वन्दनम--ख० | 
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रखे जाएँ तो उनके द्वारा राजा का दर्शन बतलाते हैं और यदि ये स्वरितक दा 
में तिरछे रखें जाएं तो इनके द्वारा हों” के दर्शनं बतलाए जाते हैं ॥२२॥ 
तपस्विद्शने कोर्यावृध्वों चापि पराङसुखो । 
परस्पराभिसुखो चे कतव्यो द्वारद्शोने ॥ ३४ ॥ 
यदि त्रिपताक मुद्रावाले हाथ उपर की ओर उठे तथा उनको फिर पीछे 
की ओर रखा जाए तो उससे तपस्तजन का दर्शन बतलाया जाता हैं| 
और यदि ये ही हाथ एक दूसरे के सम्मुख रखें जाए तो उनसे द्वार का 
स्वरूप या दर्शन बतलाया जाता है ॥ २४ ॥| | 
उत्तानाधोसुखौ कार्यावत्ने चक्रस्य संस्थितो । 
वडवानलर्सद्वामे मकराणाञ्च दशेने ॥ ३५॥ 
यदि ये ही हाथ एक दूसरे के सम्मुख रखकर फिर ( उंगुलियाँ को 
हिलाते हुए ) नीचे की ओर मुंह वाले ( मिलाकर ) किये जाए तो उससे 
वडवानल, संग्राम तथा मकर की अभिव्यक्ति होती है ॥ २५ ॥ 
अभिनेयास्त्वनेनेत्र वानरप्लवनोमेयः । 
पर्वैनश्च खियञ्चैच नास्ये नाव्यविचक्षणेः ॥ ३६॥ 
और नाट्यविद्‌ आचार्यों के मत में इसी हस्तमुद्रा के द्वारा वानर का 
उछलना, लहरें, पवन तथा ल्रियों को भी बतलाया जाता है ॥ २६ ॥ 
सर्म्मुखप्रसताङ्गष्ठः कार्यों बालेन्दुद्शने । 
पराङमुखस्तु कतेव्यो याने नृणां प्रयोक्तृभिः ॥ ३७ ॥ 
यदि इसी मुद्रावाले हाथ को सम्मुख रखते हुए अँगूठे को फैला दे तो 
उससे बालचन्द्र तथा यदि इसी हाथ को पीछे की ओर मोड़ लिया जाए तो 
उससे ( शत्रु के विरुद्ध ) राजा की चढाई (यान) बतलाई जाती है ॥ २७॥ 


9कर्तरीमुख-- 
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१. कतंरीमुख ( उत्पत्ति कथा ) इस हस्त के सृष्टा शिव हैं। जब भगवान 

शिव ने अन्धकासुर का उच्छेद करने के लिए इस हस्तमुद्रा में पृथ्वी पर एक 
चबकर लगाया तभी से इसका प्रचलन हो गया । 


१. कार्यों चोध्वों चापि--ख०। २. चेव-ख०। दे. च ताइ दिदे पाति बा २ बैब-ख०ण । ३. च स्य ख 
४. सङ्क्रामे ख०। ४. पततदंच-ख० । ` ६ तन्मुख- ख? । 
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3६ नाव्यशास्रस्‌ 


यादि त्रिपताक मुद्रा वाले हाथ में तर्जनी अंगुली मध्यमा के पीछे फैला- 
कर रखी जाए (या झुक्रायी जाए) तो 'क्तरीमुख? मुद्रा कहलाती है ॥३८॥ 
पथि चरणरचनरञ्जनरङ्गणकरणान्यधोमुखेनैव । 
ऊध्वेसुखेन तु कुर्याद्‌ दुष्ट श्एङ्गञ्च लेख्यञ्च ॥ ३०, ॥ 
योजना--यदि कर्तरीमुख मुद्रावाला हाथ नीचेमुंहवाल्ा रखते हुए 
रखा जाए तो उसके द्वारा मार्ग में पैर रखना, पैरों को अलंकृत या रंजित 
करना, रांगोळी रचना करना (रंगण-रंगवल्ली का निर्माण अथवा बालकों का 
रेंगना ) बतलाया जाता है। यदि ऊंचे मुंह वाला होकर यही हाथ रहे तो 
उससे दंशन, पक्क बजाना तथा चित्र लेखन कर्म बतलाया जाता है ॥३९॥ 
पतनमरणव्यतिक्रमपरिकृत्तवितर्कितं तथा न्यस्तम्‌ । 
भिन्नचलितेन कुर्यात्‌ कतेयास्याङ्कलिसुंखेन ॥ ४० ॥ 
ओर यदि इसी मुद्रा को नीचे की ओर झुकाया या रखा जाए तथा 
अंगुलियाँ मिच २ दिज्ाओं में घूमने लगे तथा मध्यमांगुलि पीछे की ओर 
झुकी रहे तो इसके द्वारा पतन, मरण, अपराध ( व्यतिकम ), पराङ्मुखी 
भवन, तर्क करना तथा धरोहर को रखना वतलाया जाता है ॥ ४० ॥ 
संयुंतकरणो वा स्यादखंयुतो वा प्रयुज्यते तज्ज्ञैः । 
रूरु-चमरमहिषखुरगजबूषगोपुरशेलशिखरेषु ॥ ४१ ॥ 
और यदि दो कर्तरीमुख हस्तों या एक कर्तरीमुख हस्त का प्रयोग किया 
जाए तो इनके द्वारा रूरूयृग, चमरी गाय, महिष, ऐरावत हाथी, वृषभ, 
गोपुर तथा शेलशिखर (जैसे पदार्थ) का भाव प्रदर्शित किया जाता है ॥०१॥ 
अर्धचन्द्रः-- 
यस्याडुःल्यस्तु विनताः सहाजञुष्ठेन चा्पवत्‌ । 
सोऽधेचन्द्र इति ख्यातः करः कर्मास्य वक्ष्यते ॥ ४२॥ 
यदि अंगुलियों को अंगूठे सहित धनुष जैसी झुका कर फैला दी जाए 


DSSS SOS 2 "2 Re 

१. अर्धचन्द्र ( उत्पत्ति कथा ) नटराज शिव ने अळंकार धारण करने की 
इच्छा से अर्धचन्द्र को जब मस्तक पर घारण किया तो इसी धारण करने के 
समय से इस मुद्रा का उद्धव हुआ । 


१. पथिक--ख०। २. स्याङ्गुलीययुग्मेन--ख०, ग० । 
३. एष इलोकः खपुस्तके नास्ति । ४. चापरम्‌ ग० । 
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नवमोऽध्यायः ४७ 


तो 'अर्ध॑चन्द्र” मुद्रा कहलाती है । अब में इससे होने वाले कार्य बतलाता 
हैँ ॥ ४२॥ 
एतेन बालतरवः शशिलेखा कम्वुकलशवलयानि । 
निर्घाटनमायस्तं मध्योपम्यञ्च पीनञ्च ॥ ४३ ॥ 
योजना--इसके द्वारा छोटे वृक्ष, चन्द्रलेखा, शंख, कलश, कॅकण 
( कटक ), बाहर ढकेलना ( चिर्घाटन ), परिश्रम ( आयस्त ), श्रता 
(जो कि कटिम्रदेश की तुलना में निर्देश्चित की जाती हो ) तथा पीनता 
( मोटाई ) बतलाए जाते हैं ॥४२॥ 
रशांनाजघनकटीनामाननतलपत्रकुण्डलादीनाम्‌ । 
कर्तव्यो नारी णामभिनययोगोऽर्धेचन्द्रेण ॥ ४७ ॥ 
इस अर्धचन्द्र हस्त के द्वारा त्रियों की करधनी ( रग्रना ), जंघा, 
कटि, चेहरा ( आनन ), तलपत्र ( अ७/कार विशेष जो क्रि कानों में धारण 
किया जाता हे ) तथा कुण्डल का अभिनय प्रस्तुत करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
अराल-- 
आया धलुनेतौ कायां कुश्चितोऽङ्कष्ठकर्तथा । 
शेषा भिन्नोध्वेवलिता ह्य॑रालेऽङ्कलयः करे ॥ ४५॥ 
यादि तर्जनी अंगुली झुकी हुई, अंगठा ( उसे मिलाने को ) सिकुड़ा 
हुआ तथा शेष उंगालियां उससे पृथक्‌ तथा अपर की ओर खड़ी रखी जाए 
तो अराल” मुद्रा जानों ॥ ४५ ॥ 
पतेन सत्वशौण्डीयेवीयंकान्तिश्चतिदिव्यगाम्भीर्यम्‌। 
आशीर्वादाश्च तथा भावी हितसंक्षकाः कार्याः ॥ ४६ ॥ 
योजना--इसके द्वारा सल, ( स्थैर्य ) गर्व, पराक्रम ( वीर्य ), शोभा 
( कान्ति ) धृति, दिव्य-वस्तु, गाम्मीर्य, आशीर्वाद देना तथा इसी प्रकार 
के अन्य सुखम्रद भावों को बतलाया जाता है ॥ ४६ ॥ 


१. अराल ( उत्पत्ति कथा ) अगस्त ऋषि ने समुद्रपान के समय इसी मुद्रा 
का प्रयोग किया था । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


2 निघटनं--ग०। २. रसना-ग०। ३. धनुलंता--ख० । 
४. कुञ्चिता--ख०। +. ह्यरालाजुल्यः स्मृताः--ग० । 


६. भावाभिनयसंजकाः कार्याः--ग० । 
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पतेन पुनः सत्रीणां केशानां सङ्ग्रहस्तथोत्कषः । 
सर्वाज्ञिकं तथैव च निर्वेणनमात्सनः कार्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 


कौतुकविवाहयोगंः ग्रदक्षिणेनेच सम्प्रयोगश्च । 
अङ्कुल्यग्रस्वस्तिकयोगान्परिमण्डलेनव ॥ ४८ ॥ 


प्रादक्षिण्य परिमण्डलञ्च कुर्यान्महाजनञ्चेव । 
येत्य महीतलनिहितं द्रव्यं तघ्याभिनेयं स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 
तथा ख्रियों का केश सम्मार्जन और उनका फैलाना ( उत्कर्ष! विक्रीण- 
तापादनम्‌ अभि० मा० ) तथा अपने सम्पूर्ण शरीर को ध्यान पूवक देखना 
दो अराल हस्तो के अंगुलियों के अग्रभागों के स्पञ्च द्वारा वतलाया जाए ।' 
इसी में एक थोल घुमाव देने पर विवाह के पूव होने वाले मंवरों.का 
विधान ( कोतुक-विषाह योग) तथा दोनों वर वधू के हाथों का 
मिलाप बतलाया जाता है और इसी हस्त के द्वारा प्रदक्षिणा, गोल वस्तु 
( परिमण्डल ), जन कोलाहल तथा पृथ्वी में स्थित वस्तु (या पृथ्वी 
पर सजाई गई वस्तुएं ) भी बतलाई जाती है ॥ ४७-४९ ॥ 
आह्वानञ्च निवारणनिर्माणे चाप्यनेकवचः । 
स्वेदस्य चापनयने गन्धान्राणे शुभ; शुभे चेव ॥ ५० ॥ 


तथा किसी व्यक्ति को बुलाना, रोकना, उदय होना, अनेक बातें 
बतलाना, ( कहना ) पसीने का पोंछना मीठी सुगन्ध लेना तथा शुभावहः 
कार्य मी इसी मुद्रा के द्वारा बतलाए जाते हैं || ५०॥ 
त्रिपताकहस्तजानि तु पूर्वे यान्यभिद्दितानि कर्माणि । 
तानि रत्वरालयोगात्‌ स्रीभिः सम्यक्‌ प्रयोज्यानि ॥ ५१ ॥ 
त्रिपताक मुद्रा द्वारा ( जिन कार्यों का पहिले प्रदर्शन बतलाया गया 
वे सभी कार्य स्त्रियों के द्वारा अराल मुद्रा से भी प्रदर्शित किये जा 
सकते हैं ॥ ५? ॥. 


१. सडग्रहोत्कषो--ग० । २. निर्वहृण--ग०। ३. योगं--ख०॥ 

४. प्रदक्षिणे नेव सम्प्रयोगशच--ख०, ग० । ५, यत्र--क० । 

६. आवाहने निवापे निन्दाद्याक्षेपवचने च-ख०; आवाहननिर्वाहणनिर्माणे=- 
क्‌०, ख०। ७. शुभा चेव हि--ग० । 


८. त्वरानुयोगातु--ख० । 
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शुकतुण्डे-- 
अरालस्य यदा वक्रानामिका त्वङ्कलिभेवेत्‌ । 
शुकतुण्डस्तु स्र करः कमे चास्य निबोधत ॥ ५२ ॥ 
यदि अरालमुद्रायुक्त हाथ में अनामिका अंगुली को टेढ़ा कर (झुका) 
लिया जाए तो शुकतुण्ड” मुद्रा वन जाती है ॥ ५२ ॥ 
पतेन त्वभिनेयं नाहं न त्वं न छृत्यमिति चार्थ । 
आवाहने चिसगें धिगिति च वचने सावज्ञम्‌ ॥ ५३ ॥ 
योजना--इसके द्वारा में इसे नहीं: * "तुम इसे नहीं तथा यह किये 
जाने योग्य नहीं? इन अथाँ को और, आवाहन, बिदाई ( विसर्ग ) तथा 
अवज्ञापूर्वक धिक्कारना ( आदि अर्थ ) बतलाए जाते हैं ॥ परे ॥ 
मुष्टि -- 
अङ्कुल्यो यस्य हस्तस्य तलमध्येऽग्रसंस्थिताः । 
तासामुपरि चाङ्कुछः स सुष्टिरिति संशितः ॥ ५७ ॥ 
यदि सारी अंगु लय हथेली में बाँध दी जाएँ और अंगूठे को उपर 
रख ले तो “ष्टि” मुद्रा कहलाती है ॥ ५४ ॥ 
एष प्रहारे व्यायामे निर्गमे पीडने तथा। 
रु'चाइनेऽसियष्टीनां दण्डकुन्तग्रहे तथा ॥ ५५॥ 
योजना--इसके द्वारा प्रहार, व्यायाम, निर्गम, पीड़न ( किसी पशु 
के थन से दूध निकालने ), मिट्टी तथा डण्डे ऑर भाले को अहण करने 
( आदि ) का अभिनय किया आता है । 


१. शुकतुण्ड ( उत्पत्ति कथा ) इस मुद्रा की प्रसू गौरी हैं। शंकर के साथ 
प्रणयकलह के समय इसी हस्त का उनके द्वारा उपयोग किया गया था। तभी. 
से इसका प्रचलन हो गया । 

*२. मुष्टि ( उत्पत्ति कथा ) मधुराक्षस के वध के समय भगवान विष्णु ने 
इसी मुद्रा का प्रयोग किया था । तभी से इसका प्रचलन हो गया। | 


rrr rrr शशी 


१. तलमाध्यग्रसंस्थिताः-ख०। २. हस्तपीडने--ख० ग० । 
३. कुन्तदण्ड--ग० । 


४ ना० शा० हि० 
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शिखर-- 
अस्येव च यदा मुष्टेरुध्वोऽङ्ुष्ठः प्रयुज्यते । 
हस्तः स शिखरो नाम तदा ज्ञेयः प्रयोक्तृभिः ॥ ५६ ॥ 
यदि मुष्टि हस्त में अंगूठे को ऊपर सीधा उठा लिया जाए तो “शिखर? 
मुद्रा कहलाती है ॥ ५५ ॥ 
रश्मिकुशाङ्कशधनुषां तोमरशक्तिप्रमोक्षणे चेव। 
अघरोष्ठपादरञ्जनमलकस्योत्क्षेपणे चेव ॥ ५७॥ 
योजना-( धनुष की ) डोरी, दर्भ, अंकुश, धनुष इत्यादि धारण करने, 
आक्ति और तोमर अन्न को छोड़ने, ओए ( अधरोष्ठ ) तथा पैरों को र॑गने 
तथा बालों को झाडूने ( या कंघा करने ) का इस मुद्रा द्वारा अर्थ सूचित 
होता है ॥ ५७॥ ` 
कपित्थे-- 
अस्यैव शिखराख्यस्य द्व ङ्ष्ठकनिपीडिता । 
यदा प्रदेशिनी वक्रा स कपित्थस्तदा स्मृतः ॥ ५८ ॥ 
यदि शिखर हस्त में तर्जनी अंगुली को झुका कर अंगूठे पर दबा कर 
रख दी ( मिला दी ) जाए तो “कपित्थ? मुद्रा कहलाती है ॥ ५८ ॥ 
असिचापचक्रतो मरकुन्तगदाशक्तिवच्जबाणानि । 
शस्त्राण्यभिनेयानि तु कार्य पथ्यञ्च सत्यञ्च ॥ ५९ ॥ 
'योजना--तलवार, घनुष, चक्र, तोमर, कुन्त ( माला 2, गदा, ग्रक्ति, 
“वज्ज तथा बाण को छोड़ने और सत्य तथा हितकर ( पथ्य ) कार्य करने 
"का अर्थ इस मुद्रा के द्वारा सूचित होता है ॥ ५९ ॥ 


१. शिखर (उत्पत्ति कथा) चन्द्रशेखर शिव द्वारा सुमेरुपवंत को समुद्रमन्थन के 
'छिए उखाड़ने में इसी हस्त का उपयोग किया था तभी से इसका प्रचलन हो गया । 
२. कपित्य ( उत्पत्ति कथा ) समुद्रमन्थन के अवसर पर विष्णु के द्वारा 
'मन्दारवृक्ष को खींचकर निकालने में इसी हस्त का उपयोग किया गया था। 
न्तभी से इसका प्रचलन हुआ । 
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१. प्रमोक्षणञ्चेव--ख० ग० । 
२. अछक्तकोत्पीडने चेव--क०। ३. मुखेऽङ्गुनिपीडिता--ख० । 
४. प्रदेशिनी च वक्रा स्यादिति हस्त: कपित्थकः--क ० । 
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कटकामुखः-- 
उत्क्षितवक्रा तु यदानामिका सकनीयसी। 
अस्यैच तु कपित्थस्य तदासौ क (ख) टकामुखः॥ ६० ॥ 
यादि कपित्थ हस्त मुद्रा में अनामिका तथा कनिडिका अँगुलियों को 
(ऊपर) उठाकर मोड़ा जाए तो कटकामुख” मुद्रा कहलाती है ॥ ६०॥ 
होत्रं हव्यं ऊत्रं प्रप्रहपरिकषंणं ब्यजनकञ्च । 
आद्शंघारणं खण्डनं तथा पेषणञ्चेव॥ ६१॥ 
आयतद्ण्डग्रणं सुक्ताप्रालम्वसङग्रञ्चेव । 
स्रग्दामपुष्पमाल।वस्त्ान्तालम्वनञ्चेच ॥ ६२॥ 
मन्थांनराराकषणपुष्पा्वंच यप्रतोद्कार्याणि । 
अङ्कुश-रञ्ज्वाकषण-स्त्रीद्‌्शंनमेच कायञ्च॥ ६३॥ 
योजना-होत्र (होम) हुतद्रन्य, छत्र, रास का खींचना ( प्रग्रह-परि- 
कृषण ), पंखा, दपण धारण, तोडना ( पंखों का), पीसना, लम्बे दण्ड- 
काष्ठ का महण, माँक्तिक माला का ( मुक्ताप्रालम्ब ) सम्हालना, पुष्पमाला 
( तथा अन्य मालाओं ) का धारण, वखर का कोना थाम लेना ( खींचना- 
वद्नान्तालम्बनम्‌ ), मथनी एवं वाण खींचना, पुष्प तोड़ना, चाबुक लगाना, 
अंकुग्च लगाना, रस्सी खींचना तथा त्रीस्चेष्टाओ का इस मुद्रा के 
द्वारा सूचित किया जाता है ॥ ११-8२ ॥ 
'सूचीमुखः-_ 
कटकोख्ये यदा इस्ते तर्जनी सम्प्रसारिता । 
हस्तस्सचीमुखो नाम तदा ज्ञेयः प्रयोक्तृभिः ॥ ६४ ॥ 


१. कटका मुख ( उत्पत्तिकथा ) गुह ( कातिकेय ) ने भगवान शिव से शस्त्र 
विद्या ग्रहण करने के अवसर पर इसी हस्त का प्रयोग कियाथा। तभी से 
इसका प्रचलन हो गया । 

२. सूचीमुखः ( उत्पत्तिकथा ) ब्रह्मा ने 'एको$हं' को समझाने के लिए इसी 
हस्त का प्रयोग किया था । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


१. प्रग्रहपरिकषंणञ्च व्यळजनकम्‌--ख० । 
२. खग्दामधारणं खलु वस्रा--ख०। ३. मन्यनशरावकषंण--क, ग । 
४. पुष्पापचय--क० । ५. खटका--क० ख० । 
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यदि कटकामुख-मुद्रावाले हाथ की तर्जनी अंगुली फैला दी जाए तो 
“यूचीमुख? मुद्रा कहलाती है ॥ ६४॥. 
अस्या विविधान योगान वक्ष्यामि समासतः प्रदेशिब्या३ । 
ऊध्वे-नत-लोल-कम्पित-विजम्भितोद्दाहित-चलायाः._ 1धणा 
अब में संक्षेप से ग्रदेशिनी ( तर्जनी ) अंगुली के ऊर्ध्व, नत, लोल 
( एक ओर झुक्ने ), कम्पित ( हिलने ), विजुम्मित ( सिकुड़कर फैलने ); 
उपर तथा नीचे उठने ( उद्वाहित ) तथा उपर की ओर घूमने ( चलने ) 
की द्रा के भेद से इस मुद्रा में होने वाले कार्य बतलाता हैँ ॥ $५ ॥ 
चक्र तटित्पताकामञ्जयः कर्णन्दूलिकाश्चैच । 
कुटिलगतयश्च सर्व निद्‌श्यास्खा्ुवादाश्च ॥ ६६॥ 
वालोरगपछ्चघूपदीपवल्ली-लताराखण्डाश्च । 
परिपतनवक्रमण्डलमभिनेयान्यूष्वंलोलितया ॥ ६७॥ 
इस मुद्रा में यदि तर्जनी को उपर की ओर उठाकर घुमाया जाये तो 
इससे चक्र, बिजली, पताका, पृष्पमंजरी, कर्णपूर ( कर्णचृलिका ) सभी अकार 
की तिरछी रेखाएं ( कुटिलगति ), साधुवाद की ध्वनियां, बाल सर्प, 
लतांकुर, पल्लव, धूप, दीप, व्ली, लता, . शिखण्ड ( छोटे बालकों के. 
मस्तक पर रखे जाने वाले काकपक्ष ) अधः पतन, तिरछा तथा गोल 
मण्डल बतलाया जाता है ॥ ६६, ६७ ॥ 


भूयश्वोध्वेविरचिता तारा घोणेकद्ण्डयष्टिषु च । 

विनता च तथा कार्यो दंष्ट्रिषु च तथास्ययोगेन ॥ ६८॥ 

पुनरपि मण्डलगँतया सबंग्रणं तथेच लोकस्य । 

प्रणतोन्नते च काय ह्याद्ये दीघं च दिवसे च ॥ ६९॥ 

चद्नाभ्यारो कुश्चितविजम्भिता वाक्यरूपणे कार्या । 

श्चवर्णाम्याशे चक्रा चिज्ञम्भणे चाक्यरूपणावसरे ॥ ७०॥ 

यादि ( इसी मुद्रा में ) तर्जनी को उपर की ओर उठाया जाए तो 

इससे तारे, नासिका, एक की संख्या, दण्ड देना.( तर्जन ) तथा लकड़ी 


धारण ) का अर्थ सूचित होता है, _घारण ) का अथ सूचित होता हे, ( यदि ) इसी अंगु यदि ) इसी अंगुली को झुकाया जाए 
१. अस्य विविधान्‌ प्रयोगान्‌-क०। २, भिनेये चोदुष्वलोलितया गऽ । 


३. मण्डलगतयः-ख । 


४. श्रवणाम्यासे-ख०, ग० । 
५. वाक्यरूपणे च मुखे--ख०, ग० 
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तो इससे डाढ़वाले प्राणीजन का, यदि इसी अंगुली को गोल घुमाया जाए 
तो उससे ( किसी व्यक्ति द्वारा ) सभी वस्तु का ग्रहण करना, यदि 
झुका कर फिर इसी अंगुली को उपर उठाली जाए तो इससे दीघअभ्यास 
तथा दिवस का तथा यदि यही मुंह के समीप ले जाकर मोड़ी तथा उपर 
नीचे लेजाई जाए तो उससे वाक्यों का अर्थ बोध प्रदर्शित किया जाता 
है ॥ ६८-७० ॥ 
मेतिं चदेति च योज्या प्रसारितोत्कम्पितोत्ताना। 
कार्या प्रकम्पिता रोषद्शने स्वेदरूपणे चेच ॥ ७१ ॥ 
इसी प्रकार यदि निषेध एवं सम्माषण का अर्थ प्रदर्शित करना होतो 
इस मुद्रा में तर्जनी उंगली को फेलाकर हिलाते हुए उपर की ओर उठा 
लेना चाहिए ॥ ७? ॥ 
कुन्त्वरककुण्डलाङ्गद्गण्डाश्रय॑ंसंश्रयेऽभिनये । 
गर्वेऽइमिति ललाटे रिपुनिद्‌शे तथव च क्रोधे ॥ ७२॥ 
इसी मुद्रा को यदि ऋस्पित रखा जाए तो|उससे क्रोध, खेद, केश (कुन्तल), 
कुण्डल, अङ्गद तथा गण्डस्थल का सजाना बतलाया जाता है तथा ललाट 
पर रखने से गर्व क्रोध तथा शत्रु का निर्देश सूचित होता है ॥ ७२ ॥ 
कोऽसाचिति निर्देशो च कर्णकण्डूयने चेव। 
संयुक्ता संयोगे कार्या बिश्लेषिता वियोगे च ॥ ७३॥ 
कलदे स्वस्तिकथुक्ता परस्परोत्पीडिता बन्धे । 
द्वाभ्यान्तु वार्मपशश्चं दक्षिणतो दिननिशावसानानि॥ ७४ ॥ 
असिसुखपराङ्सुखीभ्यां विश्लिष्टाभ्यां प्रयुञ्जीत । 
इसी मुद्रा से कौन हैँ? इस प्रश्‍न को करने तथा कानों के खुजलाने 
का अर्थ सूचित करना हो तो ललाट प्रदेश के समीप तजनी को रखना 
चाहिए | दोनों हाथों को सूचीमुख मुद्रा में मिलाने से संयोग तथा हटा 
लेने पर वियोग सूचित होता है| यदि दोनों हाथों को स्वस्तिक” कर ले 
तो उससे पारस्परिक कलह तथा दोनों सूचीमुख हाथ एक दूसरे के सम्मुख 
रखकर फिर वायी ओर ( अलग ) ले जाए तो उससे रात्रि क्री समाप्ति 
( शयन से उठना ) सूचित होती है ॥ ७३-७४ ॥ 


१. सेति वादति--ख० ग०। २. स्वेदमाजँने--ख० । 
३. कुन्तलकुण्डल--ग० । ४. गण्डाश्रयमण्डनाभिनये--ग ० 
५. निदेशे$थ--ख० ग० ६. वामगमनं--ग०। 
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वाम्या प्रदशयेन्षित्यं सम्पूर्ण चन्द्रमण्डलम्‌ । 
श्लिश ललाटे शक्रस्य कार्या ह्यत्तानसंश्रया॥ ७५॥ 
यदि दो सूचीमुख हत्त हो तो उससे सम्पूर्ण चन्द्रमण्डल का तथां 
यदि ललाट के समीप खडी स्थित हो तो उससे इन्द्र का उत्कर्ष बतलाया 
जाता है ॥ ७५ ॥ 


पुनरपि च श्रमिताग्रा रूपशिलावतेयन्त्रशौलेषु । 
परिवेषणे तथेव हि कार्या चाधो मुखी नित्यम्‌ ॥ ७६॥ 
यदि सूचीमुख हस्त को गोल घुमाव दे दिया जाए तो इससे स्वरूप, 
शिला, भवर ( आवत्तं ), यन्त्र तथा शेल ( शिखर ) बतलाए जाते है, यदि 
इसी मुद्रा में हाथों को नीचे मुँह किये रखा जाए तो उससे भोजन 
परोसना प्रदर्शित होता है ॥ ७७॥ 


श्लिष्टा ललाटपट्टेष्वधोमुखी शम्भुरुपणे कार्या । 
शक्रस्याप्युत्ताना तज्ज्ञेस्तियेकस्थिता कार्या ॥ ७७॥ 
यदि ललाट के पास नीचा मुँह रखते हुए इसी मुद्रावाले हाथ को रखा 
जाए तो उससे “ञ्चिः का ( त्रिनेत्र- ) स्वरूप तथा यदि ऊपर की ओर मुँह 
रखकर तिरछा कर लिया जाए तो ईन्द्र का ( सहल्न नेत्रोंवाला ) स्वरूप 
प्रदर्शित हो जाता है ॥ ७७॥ 
'पद्मकोषः-- 
यस्याङ्कुल्यस्तु विरलाः सहाजुःछेंन कुञ्चिताः । 
ऊर्ध्वा ह्यसङ्गताग्राश्च स भवेत्‌ पद्यकोषकः ॥ ७८ ॥ 
यादि अंगूठे सहित सभी उंगलियां उपर की ओर मुँह वाली अलग- 
अलग तथा सिकुड़ी हुई रखी जाए तो पद्मकोषर हस्त हो जाता है ॥७८॥ 
बिस््रकपित्थफलानां अद्दर्ण कुच द्शोनञ्च नारीणाम्‌ । 
ग्रहणे ह्यामिषलाभे भवन्ति ताः कुञ्चिताग्रार्तु ॥७९॥ 
[ बहुजातिबीअपूरकमामिषखण्डञ्च॒ निर्देश्यम । ] 


re क tle 
१. पदाकोषः ( उत्पत्ति कथा ) भगवान बिष्णु ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के 
लिए भगवान शिव की स्तुति तथा पद्म पुष्पों के अर्पण हेतु इसी हस्त का 


उपयोग किया । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


i nn व 
१. हाभ्यां सन्दशये--ख० ग०। २. चाघोमुखी नित्या--ख० गऽ 
३. शम्भुरूपेण-ग०। _ ४. शक्रस्याम्युत्थानात्‌-ख० ग० । 
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योजना--इसके द्वारा विल्व तथा कैथा ( कपित्थ ) फल तथा ख्लियों 
के उरोजों का अर्थ सूचित होता है। यदि इन अंगुलियों के अग्रमाग 
सिकुड़े हुए रखे जाए तो ( इससे ) ( किसी वस्तु के ) महण तथा मांस 
की प्राप्ति तथा अनेकविध फल, ( विल्व तथा कपित्थ के अतिरिक्त) 
बीजपूर ( बिजोरा ) तथा मांसखण्ड की सूचना दी जाती है ॥ ७९॥ 


देवाचंनबलिहरणे समुंहके साग्रपिण्डदाने च । 
कार्यः पुष्पप्रकरश्च पद्मकोरोन हस्तेन ॥ ८०॥ 
इस पद्मकोश मुद्रा के द्वारा देवार्चन, बलिप्रदान, डलिया (समुद्गक), प्रथम 
पिण्ड प्रदान तथा पुष्पों का विकीर्ण करना प्रदर्शित किया जाता है ॥ ८०॥' 
मणिवन्धनविशित्रष्टप्रविरलचलिताळूलिकराभ्याम्‌ । 
कोर्या विवत्तिताभ्यां विकसितकमलोत्घलाभिनयः ॥८१॥ 
यदि पद्मकोष मुद्रावाले दोनों हाथों को कलाई से मिलाते हुए 
पीछे की ओर ले जाए तथा अंगुलियों की हिलती हुई रखे तो उत्तसे 
विकसितकमल तथा कुमुदिनी का अर्थ प्रदर्शित होता है ॥ ८१ ॥ 
सर्पशी्ष-- 
अङ्घल्यस्संहतास्सवाः सद्दाङ्गष्ठेन यस्य तु । 
तथा निम्नतलश्चैच स तु सपशिराः करः ॥ ८२॥ 
यदि सभी अंगुलियां अंगूठे सहित एक दूसरे से मिली हुई हों आर 
हथेली झुक्ी (या गहरी ) रखी जाए तो (सर्प के फन के समान हो 
जाने के कारण ) तर्पग्रीर्ष हस्त बन जाता है ॥ ८२ ॥ 
पष सलिलप्रदाने सुजगगतौ तोयसेचने चेव । 
आस्फोटने च योज्यः करिकुम्भास्फालनाद्येछु ॥ ८३ ॥ 
योजना--पितरों को जलांजलि देने, सर्पगति, जल सिंचन, मल्लयुद्ध 


१, सपंशीषं ( उत्पत्तिकथा ) भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बलि 
को बन्धन तथा देवगण की रक्षाथं वचन देते हुए उन कार्यों का इसी हस्त द्वारा 
संकेत किया था । तभी से इस मुद्रा का प्रचलन हुआ । 

१. सङ्भूहे चात्र--ग० । 

२. मणिबन्धनदिलष्टाम्याम विरळचलिता द्भुलीयुतकराभ्यास्‌-ख० ग० । 

३. कार्योपवत्तिताम्यां-ख-ग०। ४. सहिताः-ग० । 

५, सर्वेशिरा:--ख ० ग० । 
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हस्त का उपयोग किया था । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


"द्‌ नाव्यशास्रस्‌ 


में जंघा तथा भ्रुजाओं के ठोक्ने ओर हाथी के कुम्भस्थल को थपथपाने 
'का इस मुद्रा से प्रदर्शन किया जाता है ॥ ८३ ॥ 
भैगशीष-- | 
अधोसुखीनां सर्वासामङ्कलीनां समागमः । 
कनिष्ठाङ्कुछकावूध्वौ ख॒ भवेन्सुगशीर्षकः॥ ८७ ॥ 
यादि कनिष्ठिका अंगुली तथा अंगूठे को सीधा और शेष अंगुलियाँ 
ुके हुए मुंह बाली रखी जाएँ तो भगश्चीर्षः हस्त होता है ॥ ८४ ॥ 
इह साम्प्रतमस्त्यद्य च शक्ते श्रोह्ासनेऽक्षपाते च । 
. स्वेदापमाेनेछु च कुटमिते प्रचलितंस्तु भवेत्‌ ॥८५॥ 
योजना- इसके द्वारा यहां, अभी, यह है, आजं जेसे अर्थ का सूचन, 
शक्ति के उठाने तथा पातं के फेंकने को प्रदर्शित करते हैं । यदि इसी मुद्रा 
अ हाथ धूजता हुए रखा जाए तो उससे पसीने का पोछना तथा स्ियों 
की कुट्टमित चेष्टा को वतलाया जाता है ॥ ८५ ॥ 
'कंगुल-- 
चेतार्निसंस्थिता मध्यातर्जेन्यङ्कुष्ठका यदा । 
कोडुःले5नामिका चक्रा तथा चोध्चा कनीयसी॥ ८६॥ 
यादि मध्या, तर्जनी तथा अंगूठे पुथक-परथक रहें, अनामिका उंगली 
टेढी तथा कनिडिक्ा खड़ी रहे तो कंगुल' हस्त मुद्रा होती है ॥ ८६ ॥ 
पतेन तरुणफलरूपणानि नानाविधानि च ळंघनि । 
कार्याणि रोषजौनि खरीवचनान्यङ्कलिक्षेपेः ॥८७॥ 


oe क ह 


१. मृगशी्ष ( उत्पत्तिकया ) भगवान शिव को प्राप्ति के लिए पार्वती ने 


'तपस्या करते हुए अपने ललाट पर तीन चन्दन-रेखाओं का त्रिपुण्ड्र इसी हस्त 
द्वारा धारण किया । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


२. हा ( उत्पत्तिकथा ) भगवान शिव ने क्षीरसागरमन्थन के अवसर 
पर उसमें से. निकले हुए कालकूट विष की गुटिका बनाकर पीने के लिए इसी 


~ 


SS sn र 


१. शक्‍यरचेज्ञालने--ख० ग० । २. प्रचलिते तु--ख० ग० । 


३. अजुले-- ख० ग० । ४, लघूनि कार्याणि--ग० 
_ ५. रोषजातिस्री- -ग० । प क 
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` योजना-इसके द्वारा अनेकविध छोटे-छोटे ( सुपारी, वेर इत्यादि ) 
'फलों तथा ख्रियों के रोषपूणवचनों को अंगुली के आक्षेप ( घुमाने ) के द्वारा 
ग्रदर्शित किया जाता है ॥ ८७ ॥ 


[ मरकतवेद्कयादेः प्रदशन सुमनसाञ्च कर्तव्यम्‌ । 
ग्राह्यं चिडालपद्मिति तज्ज्ञरेवं प्रयोगेषु ॥ ] 
( ग्रक्षित--मरकत वेड्य आदि मणि, पुष्पों का महण तथा बिल्ली का 
बैठने आदि का स्थान भी इसी के द्वारा प्रदर्शित किया आए | ) 
अलपल्लव ( अळपद्क्र ) 
आवर्तिताः करतले यस्याङ्गल्यो भवन्ति द्वि । 
पाश्वागत-चिकीणाश्च ख भवेद्छपल्लवः ॥ ८८॥ 
यादि सारी अंगुलियां हथेली में गोल आकार में सिकुड़ी हुई तथा 
बिखरी हुई रखी जाए तो अलपह्वक मुद्रा कहलाती है ॥ ८८ ॥ 
प्रतिषेधङृते योज्यः कस्य त्वं नास्ति शूंन्यवचनेषु । 
पुनरात्मोपन्याख सञत्रीणामेतेन कत्तंव्यः ॥८९॥ 
योजना-इसके द्वारा प्रतिषेध, तुम कौन हो” जैसे प्ररनवाक्य, नहीं 
हैं, शून्यवचन (मिथ्याधिक्षेप-जैसे मूर्ख, इत्यादिवचन) तथा ख्लियों के अहम्‌ 
का आपादन ( स्थापना ) या विस्मय का ग्रदशन किया जाए ॥ ८९ ॥ 
चतुर 
तिस्रः प्रसारिता यत्र तथा चोध्वा कनीयसी । 
तासां मध्ये स्थितोऽङ्गष्ठः ख करश्चतुरः स्स्ृतः॥ ९० ॥ 
जिसमें तीनों उंगलियों को सामने फेलाकर तथा कनिहिका को सीधा 


१. अलपल्लब ( उत्पत्तिकथा ) भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा माखन-चोरी करते 

समय इसी हस्त का उपयोग करने पर इसका प्रचलन हो गया । 

२. चतुर ( उत्पत्तिकथा ) काश्यप ऋषि ने इस हस्त का उपयोग अमृत 
` छाने के लिए जाने वाले गरुड़ को मार्ग-दर्शन करने के अवसर पर किया था । 
तभी से इसका प्रचलन हुआ । 

१. मरकतवहूर्यादीनां निदशंनं कायंस्‌-ख० ग० । कि कक 

२. आवतिन्यंः--ख० ग० । ३. दलूपक्मकः--ग० । 

४, मध्यस्तथाजुष्ठ:--ग० । 
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उठाया जाय और उनके मूल में अंगूठे को रखे तो “चतुर” हस्त 
हो जाता है ॥ ९० ॥ 
नंयविनयनियमसुनिपुणबालातुरखर्वकेतवार्थेछु । 
वाक्ये युक्ते पथ्ये सत्ये प्रशामे च विनियोज्यः ॥९१॥ 
योजनाः--नीति, विनय, नियम-चातुर्यं ( सुनिपुण ), बाला (कन्या), 
रोगी, बल ( सत्त्व ) केतवयुक्त प्रयोजन य बात एवं पथ्यवचन, सत्य तथा 
्रश्नम का अर्थ इस हस्तमुद्रा के द्वारा बतलाया जाता है ॥ ९१ ॥ 
पकेन द्वाभ्यां चा किञ्चिन्मण्डलरृतेन हस्तेनँ । 
विवुंतविचारितचरितं वितेकिंतं लञ्जितञ्चेव ॥९२॥ 
एक या दो “चतुर” मुद्रा वाले हस्तों के थोड़े घुमाव द्वारा--प्रकट 
करना ( विवृत), विचारकरना, आचरणकरना ( चलना-हिलना ) 
आशंका करना तथा लजाकरना बतलाया जाता है । 


नयनोपम्यं पद्मदलरूपणं इरिणर्कणे निर्देशः । 
संयुतेकरणेनेव तु चतुरेणेतानि कुर्वीत ॥ ९३॥ 
दो संयुक्त चतुरःहस्तों द्वार कमल दलों कॉ नयनों से उपमा देना 
तथा हृरिणों के कानों को बतलाया जाता है ॥ ६३ ॥ 


ल्लीला-रती रुचिश्च स्मृतिबुद्धिविभावनाः क्षमा पुष्टिम्‌ । 
संज्लामात्रां प्रणयं विचारणं सङ्गतं शीचम्‌॥९४॥ 
चातुय माधुय दाक्षिण्य मादंव सुख शीलम्‌। 

प्रश्न वार्तायुक्ति वेषं स्ृदुशाद्वलं स्तोकम्‌ ॥ ९६॥ 
विभवाविभवो सुरतं गुणागुणौ यौवनं ग हं दारान्‌। 
नानाचणोश्धच तथा चतुरेणेचं प्रयुञ्जीत ॥ ९७॥ 


इसके अतिरिक्त चतुर-हस्त के द्वारा क्रीडा ( लीला), अनुराग 


१. नयननिपुणसमसुनिपुणबालातुरशव्यकेत वार्थेषु--ग० । 


२. प्रथमे-ख ० । ३. हस्त दण्डेन--ग० । 

४. विवृतविचारितरचितं ख, विधृतविचरितचरित--ग० । 

५. विवजितं-ग०। ६. कणं नि्देश्म्‌्--ख० । 

७. संयुक्तकरेणेव च--ख० ग०। ८. लीलां रति-ख० ग०। 
९. संज्ञामाशां--ख० ग० । १०. प्रशमं घार्तायुक्ति--ग० । 
११. शाडवलं--ख० ग०। ' १२. गृहान्‌ दारानु--ग० । 
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( रति ), प्रभा ( रुचि ), स्मरति, बुद्धि, तर्क (हापोहात्मक-कार्य-तिभावन) 
क्षमा, पुष्टि, संकेत ( संज्रामात्र ), प्रणय, विचार, मिलन, पवित्रता 
चातुर्य, माधुयं, दाक्षिण्य, मार्दव, सुख, चरित्र (झील ), प्रश्न, वार्ता 
(कथा या अथात्र ), युक्ति, वेशस्थान या वेशरचना, कोमलघास 
अल्पपरिमाण, समृद्धिशालिता तथा सम्ृद्धिहीनता, सुरतकम, गुण तथा 
अवगुण, यौवन, गह पत्नी तथा अनेकविध रंगों को भी बतलाया 
जाता है॥ ९४-९७॥ 
सितमूर््वेन तु कुर्याद्रक्त पीतञ्च मण्डळङृतेन। 
परिसृदितेन तु नील वर्णाश्चतुरेण इस्तेन॥ ९८॥ 
इस चतुरहस्त द्वारा रंगों को बतलाने में-जपर की ओर हाथ को 
उठाकर स्वेत वर्ण, गोळ घुमाव द्वारा रक्त और पीत वर्ण तथा एक हाथ से 
दूसरे हाथ को दवाकर ( परिग्टादित ) नीलवण बतलाया जाए ॥ ९८ ॥ 
प्रमरः 
मध्यमाङ्कुछसन्दष्टो वक्रा चेव प्रदेदिनी । 
ऊध्वंमन्ये प्रकीणे च दङ्कुल्यो भ्रमरे करे ॥ ५९ ॥ 
यदि मध्यमा उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से मिलाकर उंगली को 
टेढ़ी कर ले तथा शेष दो उंगलियां उपर की ओर फेला दी जाएँ तो अमर” 
हस्त कहलाता है ॥ ९९ ॥ 
पझोत्पलकुमुदानामन्येषाञचेच दीर्घचुन्तानाम्‌ । 
पुष्पाणां ग्रणवचिधिः कत्तेब्यः कर्णंपूरश्च ॥१००॥। 
योजना--इसके द्वारा कमल, कुमुदिनी तथा अन्य लम्बे डण्ठल या 
टहनी वाले पुष्पों का चयन और कर्ण कुण्डल को बतलाया जाता है ॥१००॥ 
च्युतश्च सराब्द्श्च कार्यो निर्भेत्सेनादियु । 
बलालापे च शीध्रं च ताले विश्वासने तथा ॥ १०१ ॥ 
इस हस्त-मुद्रा वाले हाथ को कुछ शब्द करते हुए नीचे ह्युक्राया जाए 
तो डांटना ( निभत्सन ) बलञ्चीलता का गव ( बलालाप ) बतलाना 
शीम्रता, ताल देना तथा विश्वास करने का अथ प्रकट होता है ॥ १०१ ॥ 
१. भ्रमरः ( उत्पत्तिकथा ) देवों की माता अदिति के कणंकुण्डल बनाने के 
लिए काश्यपक्रषि ने इस मुद्रा का प्रयोग किया था । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


१. मण्डलक्रेण--ग० । २. वक्रे--ग० । 
३. द्वाजुलौ--ग० । ४. विद्युतरच सहजश्च--ग० । 
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"३० नाव्यशाखस्‌ 


१हंसास्य-- 
तजेनीमध्यमाडुर्ठास्त्रेताग्निस्या निरन्तराः। 
भवेयुद्देसवक्त्स्य शेषे दे सम्प्रसारिते ॥ १०२ ॥ 
यदि तर्जनी तथा मध्यमा उंगली अंगूठे के अग्रभाग पर हो तथा 
अन्य ( दो ) उंगलियाँ फैली हुई रहें तो 'हंसास्य हस्त होता है ॥ ९०२ ॥ 
श्लक्षणारपशिथिललाघवनिस्खाराथे सदुत्वयोगे च । 
कायोऽसिनयविरेषः किञ्चित्‌ प्रस्पन्दिताग्रेण ॥१०३॥ 
योजना--इस ( मुद्रा-युक्त ) हस्त के अग्रमाग को कुछ घुजाते हुए 
रखने पर इसके द्वारा स्निग्ध, अल्प, शिथिल, लाघव, निस्तारवस्तु 
(या निष्क्रमण) तथा मुदुत्व का अर्थ प्रकट होता है ॥ १०३ ॥ 
-हंसपक्ष-- 
समाः प्रसारितास्तिस्जस्तथा चोध्वा कनीयखी। 
अङ्गुष्ठः कुञ्चितश्चेव हंसपक्ष इति .स्खुतः ॥ १०४॥ 
यदि तीन उंगलिया फैली हुई ( तथा ) कनीयसी उंगली सीधी तथा 
उप्र उठी हुई. और अंगूठा सिकुड़ा हुआ हो तो हंसपक्ष' हस्त 
हो जाता है ॥ ?०४ ॥. 
पे च सलिलनिवापे दातव्ये गण्डसंश्रये चेव । 
कायः प्रतिग्रहाचमनभोजनाथषु विप्राणाम्‌ १०५॥ 
आलिङ्गने मह्ास्तम्भैदशेने रोमदरषंणे चेव । 
स्परऽनुह्ेपनाथे योज्यः संघाने चेव॥ १०६॥ 
पुनरेष च नारीणां स्तनान्तरस्थेन विश्रमविशेषाः 
काया यथारसं स्युदुःखे इचुधारणं चेच॥ १०७॥ 


१. हंसास्य ( उत्पत्तिकथा ) दक्षिणमृति शिव ने ऋषिगण को तत्त्वविद्या 
को उपदेश करने के अवसर पर न्यग्रोधवुक्ष के नीचे बेठते हुए इसी हस्त का 
उपयोग किया । तभी से इस मुद्रा का प्रचलन हुआ । 

२. हंसपक्षः ( उत्पत्तिकथा ) ताण्डवनृत्य के प्रदर्शन के समय तण्ड द्वारा 
इसी मुद्रा का उपयोग हुआ । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


mrs oS लेला रिति 


९. प्रस्यन्दिताग्रेण्‌ग०। २. एष विधिनिवापसरिले--ग०। 
३. गन्धसंश्रये--ग० । ४. प्रतिग्रहावमान--ग०। 
५. महास्तम्भनिददाने-ग०। ६. यथा रसा स्य॒ः-ख, यथारसं स्यातु-ग० 
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नवमोड्ध्यायः ३१ 


योजना- इप के द्वारा पितरों को जल-प्रदान ( तर्पण ) तथा कपोल 
के समीप ले जाने पर किसी दान का महण करना प्रकट. होता है, तथा 
( भोजन के समय किया जाने वाला ) ब्राह्मणों का आचमन तथा भोजन, 
आलिंगन, बड़े स्तम्भ के दझ़ेन, रोमांच, स्पर्श, चन्दन-लेपन, संवाहन 
(पेर या शरीर दबाने ) का अर्थ प्रकट होता है । इस मुद्रा का रसों के 
अनुसार तथा जियो के रागात्मक् अभिनय में उनके दुःख, (दुडी के स्पर्श ) 
तथा उरोज प्रदेश के विशेष विभ्रमों के अर्थ ग्रकाश्ननाथ प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १०५-१०७ ॥ : 
*सन्दृश-- 
तजन्यङ्कु्ठसन्द्टस्त्वशल्लस्य यदा भवेत्‌ । 
आमुग्वतलमध्यंस्थः ख सन्देश इति स्मृतः ॥ १०८॥ 


यादि अरालहस्त में तर्जनी तथा अंगूठे का अग्भाग मिला कर हथेली 


को थोड़ी नमा दी जाए तो 'सन्दंश? हस्त हो जाता है ॥ ९०८ ॥ 
सन्दंदास्त्रिविधो ज्ेयंस्त्वप्रजो मुखजस्तथा । 
तथा पाश्वेगतश्चेब रसभावोपवृंहितः ॥ १०६ ॥ 

रस तथा भावों से विस्तार ग्राप्तकरनेवाला सन्दृश-हस्त तीन प्रकार 
का होता है--(? ) अग्रज, (सामने की ओर रहने वाला )(२) 
मुखज (मुंह के समीप रहने वाला ) तथा ( रे) प्राथयगत ( एक ओर 
रहने ( या होने ) वाला ॥ ४०९ ॥ 

पुष्पापचयग्रथने ग्रहणे तृणपर्णकेशसूत्राणाम्‌। 
शाल्यावयवप्रदणे परकषंणे चाप्रसन्दंशः ॥ ११०॥ 
योजना--अग्रज-सन्दूरा के द्वारा पुष्पों का एकत्र करना तथा माला 
का गथना, तृण, पर्ण, केश तथा सूत्र का ग्रहण, कण्टक की नोक के 
ग्रहण करने ( शल्यावयवग्रहणे ) तथा बाण के खींचने का अर्थ प्रकट 
होता है । ॥ ११० ॥ 

१. सन्देश (उत्पत्तिकथा) इस मुद्रा का प्रयोग भगवती वीणापाणी सरस्वतीः 
द्वारा किया गया था। यह हस्त ज्ञानमुद्रा के रूप में अनेक प्राचीनमुतिशिल्पो मे 
दृष्टिगत होता है । 

१. सन्दंशो ह्यरालस्य--ख ग० । २. तलमध्यशच--ख० ग० । 

३. ज्ञेयो अग्रजो--ग०। ४. दल्याकषंग्रहणापकषंणे--ख० ग० । 
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वृन्तात्‌ पुष्पोद्धरणं वर्तिशलाकादिपूरणञ्चेच । 
धिगिति च वचन रोषे मुखसन्दंशस्य कर्माणि ॥ १११ ॥ 
मुखसन्दंश से टहनी से पुष्यों को तोड़ने, दीपक में बाती को रखने 
या उसे शलाका से ठीक करने, क्रिसी वस्तु की पूर्ति करने, धिक्कार के 
शब्द तथा क्रोध करने अर्थ प्रकाशित होता है ॥ १११ ॥ 
यश्ञोपंबीतधारण-वेधन-युणसरकष्मचाणलक्ष्येषु । 
योगे ध्याने स्तोके संयुतकंरणस्तु कत्तेव्यः ॥ ११२॥ 
दो मुखसन्दंश हस्तों को मिलाने से यज्ञोपवीत धारण, ( रत्न आदि 
का ) वेधन, प्रत्यंचा, बारीकी, बाण; लक्ष्य, योग, ध्यान तथा छोटी वस्तु 
`को बतलाया जाता है ॥ 22२ ॥ 
पेळवकुत्सासूया-सदोषवचने च वामहस्तेन । 
किञ्चिद्विवेत्तिताग्ररः प्रयुज्यते पाश्वेसन्दृंशः ॥११३॥ 
पारव॑सन्दं्--यदि बाँयी ओर सरन्दू्रहस्त के अग्रमाग को थोड़ा 
(धीरे-षीरे) मोड़ते इए रखा जाए तो इसपार्थसन्दंश से कोमलता ( पेलव), 
असूया तथा दोषपूर्ण शब्दों की अभिव्यक्ति होती है ॥ १2३ ॥ 
[ आलेख्यनेत्ररऽजन-चितर्कचरन्तप्रवालररचनञ्च । 
निष्पीडन तथालक्तकस्य कार्यञ्च नारीभिः॥ ११४ ॥ 
इस मुद्रा का छिर्यो के द्वारा प्रयोग करने पर उससे चित्रलेखन, नेत्रों 
में अंजन धारण, वितर्क ( शंका ), टहनी तथा पत्तों की चित्रकारी ( प्रवाल- 
रचना ) करना ( जो क्रि शरीर पर की जाती है) तथा महावर का लगाना 
बतलाया जाता है ॥ ११४॥ 


१ 


समागताग्रास्सद्दिता यस्याङ्कुल्यो अवन्ति दि । 
ऊध्बी दंसमुखस्यैव स अवेन्सुकुलः करः ॥ ११५ ॥ 
यदि हंसास्यहस्त में ऊपर की ओर मुंह किये हुए सभी उंगलियाँ 
१. मुकुलः ( उत्पत्तिकथा ) वायुपुत्र हनुमान द्वारा सूयं को झड़पने के लिए 
-इसी हस्त का उपयोग किया गया था तभी से इसका प्रचलन हो गया । 


१. यज्ञोपवीतनिधन--ग० । २. योगेऽऽ्ययने-ग० । 
३. संयुक्तकरस्तु--ख० ग० । ४. पेशल--ग० । 
५. किल्चिद्विवतितकराप्र:--ग० । ६. रचनेषु--ग० । 


७, समा नताग्राः सहिताः--ख ग० । 
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नवमोऽध्यायः ६३ 


एक दूसरे से मिली हुई तथा सिकुड़ी रहें तो यह मुकुल'हस्त कह- 
“हाता है ॥ १2५ ॥ 
देवाचेनबलिकरणे पझोत्पलमुकुलरूपणे चैव । 
विट्युग्बने च कार्यों विकुत्सिते विप्रकीणेश्व ॥ ११६॥ 
भोजनद्दिरण्यगणनामुखसङ्कोचप्रदानशीघेषु । 
मुकुलितकुसुमेषु तथा तज्ज्ञेरेष प्रयोक्तव्यः ॥ ११७॥ 
योजना--इसके द्वारा देवपूजन, वलिप्रदान, कमल तथा कुमुदिनी 
की कलियां, विटचुम्बन, तिरस्कार (विकुत्सित), विविधवस्तु ( विप्रकीर्ण ) 
भोजनग्रहण, सुवर्णमुद्राओं की गणना, मुखसंकोच, ( वस्तु ) प्रदान, शीश्रता 
तथा पुष्पों की कलियां बतलाई जाती हैं ॥ १०६, १०७ ॥ 
>उणनाम--- 
पद्मकोशस्य हस्तस्य ह्याङ्गुब्यः कुञ्चिता यदा । 
ऊर्णनाभः स विज्ञेयः केशचोयंग्रहादिषु ॥ ११८॥ 
यदि 'प्मचकोश? हस्त में सारी उंगलियों को सिकुड़ लिया जाए तो 
` 'उर्णनाभः हस्त हो जाता है ॥ १९८ ॥ 
शिरःकण्ड्यने. चेच कुष्ठव्याधिनिरूपणे । 
सिंहव्याघ्रेष्वंमिनयः प्रस्तरप्रहण. तथा ॥ ११९॥ 
योजना--केशों तथा चोरी गई वस्तु का ग्रहण, तिर खुजलाना 
कुष्ठन्याधि, सिह, व्यात्र तथा इसी प्रकार के अन्य हिंसक प्राणीगण, चोरी 
गई वस्तु तथा पत्थर के उठाने का इस मुद्रा के द्वारा अथ ग्रदशन 
किया जाता है ॥ ??९ ॥ 
र्ताग्रचूड-- 
मध्यमाङ्कष्ठसन्देशो चक्रा चेच प्रदेशिनी । 
शेषे तलस्थे कत्तव्ये ताम्रचूलंकरेऽङ्गुली ॥ १२० ॥ 


१ ऊणनाभः ( उत्पत्तिकथा ) हिरण्यकशिपु के वध के अवसर पर नुसिह 
- भगवान ने इसी हस्त का उपयोग किया था तभी से इसका प्रचलन हो गया । 

२. ताम्नचूड ( उत्पत्तिकथा ) अब तीनों वेद पूर्ण हो गए तो वे ब्रह्मा के 
समक्ष उपस्थित होकर उनसे प्राथंना करने लगे। इस अवसर पर इसी हस्त 
- का उपयोग किया गया । तभी से इसका प्रचलन हो गया । 


uses ४० se 02००? ॥ ७००० ७ ०७ 


१. अङ्गुल्यः--ग० । २. व्याघ्रायभिनयः- ग० । 
३ ताम्रचूडे कराज़ली--ख० । 
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६४ नाट्यशास्ञ्रन्त्‌ 


यदि मध्यमा उंगली तथा अँगूठा मिला हुआ हो, उंगली क्षिकुड़ी हुई 
तथा शेष (दो ) उंगलियां हथेली पर हों तो 'ताम्रचूड़'हस्त हो 


जाता है ॥ १२० ॥ 
विच्युतश्व सशब्दश्च कार्यो निर्मेत्लेनादिषु । 
ताले विश्वासने चेव शाघ्रार्थे संशितेणु च ॥ १२१ ॥ 
योजना--झ्लिड़कने के साथ ग्रब्दकर नीचे छुकाते हुए डाँटने 
( विच्युति ), ताल का अन्त, विश्वास-दान, शीप्रता तथा इशारा देने 
में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाए ॥ १२० ॥ 
तथा कलारु काछ्ठासु निमेषे तु क्षणे तथा । 
एष एवं करः कार्यो बालालापनिमन्त्रणे ॥ १२२॥ 
तथा इसी मुद्रा की कालगणना के भागों-जेसे कला, काष्ठा, निमेष 
तथा क्षण के बतलाने, युवती बाला से सम्भाषण तथा उसे आमन्त्रण देने 
में भी योजना करनी चाहिए ॥ ?२२ ॥ 
' तामचूडमुद्रा का अन्यलक्षणः-- 
अथवा-- 
अङु्यस्संयुँता वक्ता उपयेक्ुछपीडिताः । 
प्रसारितंकनिष्ठा च ताम्रच्ूडकरः स्खतः॥ १२३ ॥ 
यदि हाथ की उँगलियाँ एक दूसरे से मिली हुई हों तथा ठेढ़ी रहें, 
ये उपर अंगूठे से दबाई जाएं तथा कनिष्ठिकाउंगली फैली हो तो भी' 
“ताम्रचूड? हस्त कहलाता है ॥ 2२२ ॥ 
शतं सइस्नं लक्षञ्च कनकञ्चापि दर्शायेत्‌। 
क्षिप्रमुक्ताकुल्लीमिस्तु स्फुलिक्ञान्‌चिपुषस्तथा ॥ १२४ ॥ 
इसके द्वारा सौ, हजार तथा लाख की संख्याएं तथा स्वर्णमुद्राएं बतलाई 
जाती हैं । यदि इसी मुद्रा में उंगलियों को श्रीय्रतापूर्वक कम्पित किया 
जाए तो उतसे चिनगारियां तथा बूंदें बतलाई जाती हैं ॥ १२४ ॥ 
असंयुता करा ह्येते मया प्रोक्ता द्विजोत्तमाः ।: 
अतश्च संयुतान्‌ इस्तान्‌ गदतो मे निबोधत ॥ १२५ ॥ 


४. व्युत्पन्तरच--ग० । ५. तालेष्विष्वसिते चैव--ख०। 
१. अजुल्यः सहिता--ग। ` ' २. प्रसारिता कनिष्ठा च--ग० ।, 
३. ताम्नच्नुडः करः--ग० । ४ करेणेकेन योजयेत्‌--ग० । 
१, अघुना--ख० पुनदच--ग० । 
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हे मुनियो इस प्रकार मैंने इन असंयुतहस्तों को बतलाया, अब मैं 
सँयुत हस्तों को वतलाता हूँ जिन्हें आप समझ लीजिए ॥ ०२५ ॥ 
संयुतहस्तमुद्राएं ( लक्षण तथा योजना ) 
अंजलि-- 
पताकाभ्यान्तु हस्ताभ्यां संश्लेषादञ्ञलिः स्सृतः । 
देवतानां णुरुणाञ्च मित्राणाञ्चामिवादने ॥ १२६ ॥ 
दो पताक्ष हस्तों को मिलाने से 'अंजालि” हस्तमुद्रा होजाती है। इसे . 
देवता, गुरुजन तथा मित्रों के अभिवादन में प्रयुक्त किया जाता है ॥१२६॥ 
स्थानान्यस्य पुनस्त्रीणि वक्षो वक्त्रै शिरस्तथा । 
देवतानां _शिरस्थस्तु शुरूणामास्य संस्थितः॥ १२७॥ 
वक्षःस्थश्चेच मित्राणां शेषे त्वनियमो भवेत्‌ । ॥ १२८॥ 
अभिवादन के तीन स्थान हैं--वक्ष/स्थल, मुख तथा मस्तक ( च्चिर ) | 
इनमें देवताओं को शिरस्थ नमस्कार, गुरुजन को मुख के सम्मुख तथा 
मित्रों को वक्षःस्थल के बराबर हाथ रखते हुए नमस्कार करना चाहिए | 
शेष व्यक्तियों के अभिवादन के लिए कोई नियत प्रदेश नहीं होते हैं । खियोँ 
( ता नियम के नमस्कार होता है पाठा० से अर्थ) ॥ ?२७, १२८ ॥ 
उभाभ्यामपि हस्ताभ्यामन्योन्यं पाश्वेसङ्गद्वात्‌ । 
हस्तः कपोतको नाम कमं चास्य निबोधत ॥ १२९ ॥ 
दो ( सपंञ्चीषं ) हस्तों को परस्पर दोनों कोनों से मिलाने पर कपोत? 
मुद्रा होती है | अब इनकी योजना सुनिये ॥ ?२९ ॥ 
एष विनयाभ्युपगमे प्रणामकरणे गुरोश्य सम्भाषे । 
शीते भये च कार्यों वक्षस्थः कम्पितः खीभिः ॥ १३० ॥ 


१. असंयुत तथा संयुतहस्तमुद्राए--ये हस्तमुद्राएं सामानन्यतः हाथ से. 
पृथक्‌-पृथक्‌ उपयोग में आती हैं परन्तु कभी कभी दोनों हाथों द्वारा एक साथ 
भी असंयुत हस्तो का प्रदर्शन होता है। ( परन्तु ये कहलाएंगे असंयुत-हस्त ही ). 
जब दोनों हाथों को मिला कर लक्षणानुसार प्रदर्शित किया जाए तभी संयुत 
हस्त होगे। इनकी उपयोगिता के विषय में अधिक विवेचन के लिए भुमिका 
तथा परिशिष्ट भी देखिये । 


I i rr a0 SSS 
१. विध्राणां--क० । २, स्त्रीणामानियतो भवेतु--क० । 
३ द्विषद्धियाम्युपगमे-ग०।॥ ४. कल्पितः--ग० । 
४ ना० शा० द्वि० 
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योजनाः--३ से विनम्रता आदि सोजन्यपूर्ण भाव के प्रदर्शन पूज्यजन 
को प्रणाम करने तथा उनसे संभाषण में प्रयुक्त क्रिया जाता है | शीत तथा 
भय के अर्थ को प्रदर्शन करने में ख्रियो के द्वारा इस मूद्रा को वक्षस्थल 
पर स्थित रखना चाहिए ॥ १३० ॥ 
अयमेचाङ्कलिपरिछुष्यमाणमुक्तस्तु खिन्नवाक्येषु । 
एतावदिति च कार्यो नेदानीं कृत्यमिति चार्थे ॥ १३१॥ 
तथा यही दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाकर हटा लेने 
पर खिच वचनों, इतना करना? तथा “यह अभी नहीं करना” के अथा को 
बतलाता है ॥ १३१ ॥ 
कपट 
अङ्कुल्यो यस्य इस्तस्य ह्यन्योन्यान्तरनिस्स्रताः । 
स ककट इति ज्ञेयः करः कमं च वक्ष्यते ॥ १३२॥ 
यदि दोनों हाथों की उंगलियां मिलकर एक दूसरे के बीच से निकली 
हुईं रहें तो “कर्कट” मुद्रा होती है । अब इसकी योजना सुनिये ॥ १३२ ॥ 
एष मदनाङ्गमदै खुप्तोत्यितजम्भणे बृहदेढे। 
इनुघीरणे च योज्यः शाङ्कग्रद्दणे5थेतँत्वक्षेः ॥ १३३ ॥ 
इसके द्वारा काम के मद में अंग मरोड़ना ( म्द्नांगमदैँ ), सोकर 
उठते समय जंभाई लेना, विशाल शरीर, ठुड़ी को हाथ से सहारा देने 
( हनुधारणे ) तथा शंख का ग्रहण करना बतलाया जाता हे ॥ ?ररे ॥ 
स्वस्तिक-- 
मणिबन्धनचिन्यस्तावरालो खीप्रयोजितौ । 
उत्तानौ वामपाश्‍वेस्थी स्वस्तिकः परिकीर्तित ॥ १३४ ॥ 
दो अराल हस्तों को कलाई पर सामने की ओर से उपर मुँह रखते 
हुए वार्थी वाजू की ओर रख देने पर 'स्वस्तिक मुद्रा जानों । इसे ख्रियाँ 
प्रयुक्त करें ॥ १२४ ॥ 
१. मदनांगमर्दे का यहाँ श्री मन० मो० घोष ने (शहद के छत्तेया मोम 
को दिखलाना, ९०५ 7४० ) अर्थ किया है जो असंगत है । 
२ जेदाञ्जीकृत्यमिति चार्थ--ख०॥ [| 
२. सुप्तोत्यविजुम्भणे--ग० । ३. अनुधारणे--ख० । 
४. च तत्वज्ञैः ग० । ५. वर्धमानकौ--ग० । 


=e 
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स्वस्तिक चिच्युतिकरणाद्‌ दिशो घनाः ख वन समुद्राश्च । 
ऋतवो मही तथौघं चिस्तीणे वाभिनेयं स्यात्‌ ॥१३५॥ 
स्वास्तिक का प्रदशन कर दोनों हाथों को हटा लेने पर उससे 
दिाएं, आकाश, वन, समुद्र, ऋतुएं, पृथ्वी, वेग एवं अन्य विस्तीर्ण पदार्थ 
अदर्शित होते हैं ॥ ?३५॥ 
कटका-( खटका- ) वधमानक-- 
कटकः करटकेन्येस्तः करटकावर्धमानकः । 
श्टज्ञाराथेंषु योक्तव्यः प्रणामकरणे तथा ॥ १३६॥ 
[ कुमुदोत्पलवृन्तेषु कतेव्यश्छत्रघारणे । ] 
यदि दो कटकामुख हस्तों को स्वस्तिक द्या में ( एक दूसरे की कलाई 
के उपर ) रखा जाए तो क ( ख ) टकावर्धमानक मुद्रा हो जाती है । इसे 
थुङ्गार के भावों तथा प्रणाम करने में प्रयुक्त करना चाहिए ॥ १२६ ॥ 
[ कुमुद्‌, उत्पल एवं कुन्द पुष्पों के तथा शंख के धारण में इसी की 
योजना करनी चाहिए ।-- ] 
उत्संग-- 
अरालो तु विपर्यस्ताबुत्तानो वर्धमानको । 
उत्सङ्ग इति विज्ञेयः स्पंशेस्य त्रहणे करः ॥ १३७॥ 
यदि दो अराल हस्त उपर की ओर मुंह वाले एवं स्वस्तिकदश्ा में दोनों 
कन्धों पर रखें जाँए तो “उसँग” मुद्रा होजाती है ॥ ०२७ ॥ 
सनिष्पेषकते चेच रोषार्मषऊतेषपि च। 
निष्पीडितः पुनश्चैव खीणामीष्याक्कते भवेत्‌ ॥ १३८ ॥ 


इसके द्वारा अतिशयप्रयत्न से निष्प होनेत्राले कार्य, रोष तथा 
ईष्या ( अमर्ष ), किसी पदार्थ को दबाना ( निष्पीडित ) तथा ख्रियो 
की इष्य का अर्थ वतलाया जाता है ॥ 2३१८ ॥ 


१ तथान्यत्‌-ख--ग० । २. चाभिनेयं-ग० । 

३. कटको वर्धभानक:--ख०, ग०। ४. अयं शोकः क--पुस्तकेऽधिकः । 
५. वुत्तानावूर्धमानतौ-ग०। ६. कायः सिहावलोकिते--ख० । 

७. सनिष्पेषकरश्चेव--य०। ८. रोषेऽमर्षेऽपि च स्मृतः--ग० । 
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निषध-- 
[ मुकुलन्तु यदा हस्तं कपित्थः परिवेश्येत्‌ | 
स मन्तव्यस्तदा हरतो निषधो नाम नामतः॥ 
निषध--यदि मुकुल हस्त को कपित्थ हस्त से वेष्टित कर दिया जाए 
तो "निषध? मुद्रा जानें | 
संग्रहपरिग्रहो धारणश्च समयश्च सत्यचचनश्च । 
सङक्षेपः सङ्किप्तं निपोडितेनाभिनेतव्यम्‌ ॥ ] 
इसकी योजना, संग्रह, दान, ग्रहण, प्रतिज्ञा, ( समय ) सत्यवचन | 
संक्षेप तथा समेटने का माव इसे दवाकर बतलाया जाता है । ] 
गृहीत्वा वामहस्तेन कूपराभ्यन्तरे भुजम्‌ | 
दक्षिणञ्चापि वामस्य कूर्पराभ्यन्तरे न्यसेत्‌ ॥ १३९॥ 
स चापि देक्षिणो इस्तः सम्यड्ग्रष्टिकतो भवेत्‌ । 
इत्येष निषधो इस्तः कमं चास्य निबोधत॥ १४०॥ 
यदि बायांहाथ दाहिनीसुजा पर रखा जाए तथा दाहिना हाथ बायीं 
भुजा पर, तथा यह दाहिनाहाथ “मुष्टि” हस्त के लक्षण विधिवत्‌ रखता 
हो तो उसे निषध” हस्त जानें ॥ ?३९, १४०॥ 
एतेन घेयंमंदगचं लोष्ठवोत्लुक्यविक्रमाटोपाः । . 
अभिमानावष्ठम्म-स्तम्भस्थैर्यादयः  कार्याः॥ १४१॥ 
अब इसकी योजना वतलाता हँ । 
इस हस्तमुद्रा को घेय॑, मद, गर्व, सोडव, ओत्युक्य, पराक्रम, योय, 
उदण्डता ( आरोप ), स्वाभिमान, हठ ( अवष्टम्भ ), स्तम्भ तथा स्थैर्य 
आदि मावोंवाले अथों में संयोजित किया जाए ॥ १४१ ॥ 
[ अथवा 
ज्ञेयो चे निषधो नाम हंसपक्षो पराङसुखो । 
जालवातायनादीनां प्रयोक्तव्योऽभिधट्घने ॥ ] 
[ निषध (लक्षणान्तर)-यदि दो विभिन्न दिञ्चाओं में दो हंसपक्ष हस्तो 
को रखा जाए तो 'निषघ' होता है । इसे झरोखा, खिड़की आदि से टक्कर 
लगने में संयोजित क्रिया जाए । ] 


TS EYE OS 
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१. इलोकद्रयं ग_-पुस्तके नास्ति । २. मदगवंसोष्ठवो--लख०, ग० । 
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'दोला-- 
अंसौ प्रशिथिलौ मुक्तौ पताकौ तुं प्रलम्बितो । 
यदा भवेतां करणे ख दोल इति संज्ञितः ॥ १४२ ॥ 
यदि दोनों कन्धों को ढीले रखते हुए दोनों पताक हस्तों को हिलाते 
हुए रखे तो करण में प्रयुक्त होने वाली यह हस्तमुद्रा दोला” जानें ॥१४२॥ 
| सम्भ्रमविषादसूच्छितमदाभिघाते तथेव चावेगे। 
व्याधिप्लुते च शस्त्रक्षते च कार्याोऽमिनययोगः॥१४३॥ 
इससे सम्भ्रम, विषाद्‌, मूर्च्छा, नशे के झटके ( मदाभिघात ), आवेग 
च्याधियुक्तता तथा झख्रों से आहतदह्या का अथ सूचित होता है ॥२४२॥ 
पुष्पपुट-- 
यस्तु सर्पशिराः प्रोक्तस्तस्याङ्कुलिनिरन्तरः । 
द्वितीयः पाश्वेसंश्लिष्टः स तु पुष्पपुटः स्सृतः ॥ १४४ ॥ 
दो स्पश़ी्ष हस्तों क्री अंगुलियों को सटाकर दोनों हाथों को एक 
दूसरे से सटा देने पर पुष्पपुट” मुद्रा हो जाती है ॥ १४४ ॥ 
“धान्यफलपुषपसदशान्यनेन नानाचिधानि युक्तानि । 
ग्राह्माण्युपनेयानि च तोयानयनापनयने च ॥१४५॥ 
इससे धान्य, फल तथा पुष्प तथा अन्य इसी के सद्रञ्च वस्तुओं का 
ग्रहण तथा अर्पण और जल का लाना तथा हटाना सूचित 
होता है ॥ १४५ ॥ 
मकर 
पताको तु यदा हइस्तावर्ध्वाङ्ग छ।/वधोमुखो । 
उपयुपरि विन्यस्तौ तदासौ मकरः स्सृतः ॥ १४६।। 
यदि दो पताक हस्तों को ( अंगूठा उठाते हुए ) फैला कर एक दूसरे 
पर रख दिया जाए तो “मकर” नामक हस्तमुद्रा हो जाती है ॥ ?४६॥ 
ससिद्दव्याल-द्वीपि प्रदशन नक्रमकरमत्स्यानाम्‌ । 
ये चान्ये क्रव्यादा अभिनेयास्तेऽथंयोगेन॥ १४७॥ 


> चीज 


१. प्रविलम्वितौ-ग०। २. दात्रुक्तते--ग ॥ ३. सुदिलष्ठः:--ग० । 
४. धान्यजळपुष्पमक्ष्याण्यनेक नानाविधानि युक्तेन--ग० । 

५. हस्तौ मूर्धाजुष्ठा--ग०॥ ६. तदा स--ग० । 

७. सिंहव्यालद्विपददश--ग०ण । ८. ह्यभिनेयास्तेन हस्तेन--ग० । 
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७० नाव्वशाखम्‌ 


इस मुद्रा से सिह, हाथी, गेंडा, घडिताल, मगर, मत्स्य तथा अन्य 
हिसक जन्तुओं का अर्थ प्रदर्शित किया जाता है ॥ १४७ ॥ 
गजदन्त-- 
कूपरांसोचितो इस्तौ यदास्तां सपेशीषेको । 
गजदन्तः स तु करः कर्म चास्य निवोधत ॥ १७८॥ , 
यदि दो सर्पश्लीष हस्त स्वस्तिक दशा में एक दूसरे स्कन्थो पर रखे 
जाएँ तो “गजदन्त” हस्तमुद्रा हो जाती है ॥ ९४८ ॥ 
एष च वधूवराणामुद्धाद्दे चातिभारंयोगे च । 
स्तम्भग्रदणे च तथा शैलशिलोत्पाटने चेव ॥ १४९ ॥ 
इससे वर वधू का पाणिग्रहण, अतिभारवहन, स्तम्भग्रहण तथा शेल 
एवं पाषाण का उखाड़ना प्रदर्शित किया जाता है ॥ १४९ ॥ 
अवहित्थ-- 
. शुकतुण्डौ करो कत्वा वक्षस्यभिसुखाश्चितो । 
रानेरधोमुखाविद्धौ सो5$वहित्य इति स्मृतः ॥ १५० ॥ 
यदि दो झुकतुण्डहस्तां को छाती पर . नीचे मुंहवाले और लटकते 
हुए रखे तो अवहित्थ' हस्तमुद्रा हो जाती हे ॥ ९५० ॥ 
दोबेल्ये निःश्वसिते गात्राणां दशने तचुत्वे च । 
उस्कण्ठिते च तज्ज्ञैरमिनययोगस्तु कर्तव्यः ॥ १५१ ॥ 
इससे दुर्बलता, निश्वास, शरीर का सोन्दर्य प्रदर्शन, शरीर का 
पतलापन तथा उत्कण्ठा का भाव प्रदर्शित किया जाए ॥ १५१ ॥ 
वर्षमान 
मुकुलस्तु यदा हस्तः कपित्थपरिचेष्टितः । 
वर्धमानः स विज्ञेयः कर्म चास्य निचोधत । 
जालवातायनादीनाँ प्रयोक्तव्यो बिघाटने ॥ १५२ ॥ 
यदि मुकुल हस्त को कपित्थ हस्त से लपेटा जाए तो “वर्धमान? हस्त 
मुद्रा होती है | झरोखा तथा खिड़की के खोलने में इसको विनियोजित करे | 
अथवा -- 
ज्ञेयो वै वर्धमानस्तु इंसपक्षो पराङमुखौ । 
१. कूपंरासळ्चितो-स°० ग० २. भारयोगेन--ख०। 
३. स्तम्भे ग्रहणे च--ग० । र 
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नवमोऽध्यायः ७१. 


सङग्रहपरिग्रददोद्धारणञ्च समयञ्च सत्यवचनश्च । 
'लङ्गेपः सङ्कितै निपीडितेनाभिनेतब्यम्‌।! १५३ ॥ 
अथवा--दो नीचे की ओर हुंसपक्ष हस्त रखे जांए तो वर्धमान? 
होजाता है। इस मुद्रा में एक हाथ को दूसरे हाथ से दबाया जाए तो उससे 
संग्रह, वस्तु का आदान, उद्धार, प्रतिज्ञा, सत्यवचन तथा संक्षेपक्रण अथ 
बतलाया जाता है ॥ ९५१ ॥ 


उक्ता हथते द्विविधास्त्वखंयुताः संयुताश्च सङ्घेपात्‌ 
अँभिनयकरास्तु ये त्वि तेऽन्यत्राप्यर्थंतः साध्याः ॥१०७॥ 
इस प्रकार संक्षेप से असंयुत तथा संयुत ये दोनों हस्त मुद्राएं बतलाई 
गई | इनमें जो अभिनय वतलाए गए वे अन्यत्र भी अर्थों के अनुसार प्रयुक्त 
किये जा सकते हैं । 
हृस्तमुद्राओं की सामान्य विधि-- 
आकृत्या चेष्या चिद्वेजत्या विज्ञाय तत्पुनः । 
स्वयं चितक््यं कत्तव्य हस्ताभिनयन चुधेः।। १५५॥ 
अभिनेता के द्वारा हस्तमुद्राओं को उनकी आकृति, गतिविधि, चिन्ह 
तथा जाति को स्वयं के अनुभव से देखकर फिर प्रयु ककरना चाहिए ॥?५५॥ 
नस्ति कश्चिदहस्तस्तु नास्ये ऽथोऽभिनयं प्रति । 
यस्य येँदू इश्यते रूपं बहुशास्तन्मयोदितम्‌॥ १५६ ॥ 
संसार में ऐसा कोई हाथों का कार्य ही नहीं जो किती अर्थको न 
बतलाता हो किन्तु जिस हस्त का जो स्वरूप (या कार्य) अनेक वार देखा 
गया है उसे ही मैंने यहाँ वतलाया है ॥ १५६ ॥ 
अन्ये चाप्यथेसंयुक्ता लौकिका ये करास्त्विहद । 
छन्दतस्ते प्रयोक्तव्या रसभावविचेष्टितेः ॥ १५५॥ 
इसके अतिरिक्त जो अन्य अर्थों से सम्बद्ध लोक-सामान्य हस्त हों 
१, सड्ञेपतस्तु संक्षिप्तनिपीडिते--ग० । २. इचेते--ख० । 
३. अभिनयकरा ये त्विह ते ह्यत्राप्यथंत: साध्याः--ग० । 
४. वस्तुत:--क० ख० । 
५, नास्ति कर्चित्तथा हस्तो नाट्यार्थामिनयं प्रति--ग० । 
६. नाव्याभिनयनं--ख ० । ७. संहृश्यते--ख० । 
८. नियोक्तव्या--ग० । 
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७२ नाव्यशास्त्रस्‌ 


उन्हें भी रस तथा भावों की सूचक चेटटाओं के साथ स्वेच्छानुसार प्रयक्त 
करना चाहिए । न 
देश कालं प्रयोगश्चाप्यथेयुक्तिमवेक्ष्य च । 
हस्ता ह्येते प्रयोक्तव्या नृणां स्त्रीणां विशेषतः ॥ १५८ ॥ 
ये हस्तमुद्राएं पुरुषों तथा विशेषतः ख्रियों के द्वारा देश, काल, प्रयोग 
तथा योग्यता ( अर्थयुक्ति ) को देखकर प्रयुक्त की जाएं ॥ १५८ ॥ 


हृस्तमुद्राओं की विविध क्रियाएं-- 


सवंषामेच हस्तानां यानि कर्माणि सन्तिं वै । 

तान्यहं सम्प्रवक्ष्यामि रसभावक्कतानि तु ॥ १५९॥ 

उत्कर्षणं विकर्षणं तथा व्यौकर्षण पुनः । 

परिप्रह्दो निग्रहृश्चाह्वानं तोद्‌नमेच च ॥ १६० ॥ 

सश्लेषञ्च वियोगश्च रक्षणं मोक्षणन्तथा । 

विक्षेपधूनने चेव विर्सगस्तर्जनन्तथा ॥ १६१॥ 

छेदनं भेदनञ्चैव स्फोटनं मोटॅँनन्तथा । 

ताडनऽचेति विशेयं तज्ज्ञैः कमे करान्‌ प्रति ॥ १६२ ॥ 

अव में ( इन ) सभी हस्तों की उन क्रियाओं को जो रस तथा भाव 

से युक्त होती है--वर्णन करूंगा । ये क्रियाएं है -उत्कर्षण, ( उपर की 
भोर उछलना ), विकर्षण ( खींचना ), व्याकर्षण (बाहर छिटकना), परिमह 
(अहण करना), निमह ( विनाश करना ), आह्वान (बुलाना, संकेत करना), 
तोदन ( ताड़न करना ), संरलेष ( मिलना, मिलाना ), वियोग ( हटाना, 
हटना ), रक्षण ( रक्षा करना ), मोक्षण ( फेंकना ), विक्षेप ( फेंकना, त्याग 
करना ), धूनन ( हिलाना कंपाना ); विसर्ग ( ससम्मान अर्पण या त्याग 
करना), छेदन/(तोड़ना),मेदन (काटना), स्फोटन (विकसित करना), मोटन 
( संकोच करना ) तथा ताडन ( पीटना )॥ २५९-०६२ ) : 


उत्तानः पाश्वगश्चेच तथाधोमुख एव च । 
हस्तप्रचारस्त्रिविधो नाख्वतत्वसमाश्रयः ॥ १६३ ॥ 


१. र्थयुक्तिप्‌--ग० । २. सन्ति हि--ग० । 
३. चवापक्र्षेणम्‌--ग० । ४. परिग्रहुश्चाप्या ह्वानं ताडनं तर्जनं तथा-ख० - 
५. नोदनं तथा--ग० । ६. विसर्गस्तदनन्त रम्‌--ग० । 


७. मोहनं तथा- ग० । 
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नाट््तत्वों के (सिद्धान्त के) अनुसार हस्तम्रचार तीन प्रकार से क्रिया 
जाता है | यथा- (१) उत्तान ( उपर की ओर मुंह करके ), (२ ) पाशवंग 
( दायी या वांयां ओर मुंह करके ) तथा ( २ ) अधोमुख ( नीचे की ओर 
मुंह करके...... )॥ १5२ ॥ 
सर्व हस्तप्रचाराश्च प्रयोगेषु यथाविधि । 
नेत्रश्रमुखरागो'चेः कच्च्या व्यञ्जिता वुधैः ॥ १६४॥ 
इन हस्तप्रचारों को शयोग के समय झात्र निदर्शित विधि के साथ नेत्र, 
मोहे, मुखराग आदि के द्वारा वुद्धिमान प्रयोक्ताजन व्यक्त करें ॥ ९६२ ॥ 
इस्तमुद्राओं का कार्य-- 
करणं कमे स्थानं प्रचारयुक्ति क्रियाश्च समवेक्ष्य । 
हस्ताभिनयः कौर्यस्तज्ज्ञेळोकोपचारेण ॥ १६५ ॥ 
बुद्धिमान ( प्रयोक्ता) जन इन हस्तों (हस्ताभिनयों) का लोक व्यवहार 
के अनुसार प्रयोग करें तथा उसी समय इनके करण, (अध्याय ४ में वर्णित) 
कर्म, ( पताक आदि ) स्थान, (ललाट आदि प्रदेश) प्रचार, ( अल्प, मध्य 
आदि ) युक्ति ( मुख्य या गोण बनाने का कारण) तथा क्रिया को 
देख कर प्रयोग निश्चित कर लें ॥ १६५ ॥ 
उत्तमानां कराः कार्यों ललाउक्षेत्रचारिणः । 
वक्षस्थाश्चैच मध्यामामघमानामधोगताः ॥ १६६ ॥ 
उत्तम पात्रों के हस्तों को ललाट प्रदेश के समीप, मध्यम पात्रों के 
वक्षःस्थल के समीप तथा अधमपात्रों के इससे नीचे शरीर के भाग के समीप 
क्रियाशील रखना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
हस्तमुद्राओं का प्चार-- 
ज्येष्ठे स्वद्पप्रचाराः स्युमेध्ये' कुर्वीत मध्यमेः। 
अधमेषु प्रकीर्णाश्चं स्ताः कार्याः प्रयोक्तमिः ॥ १६७॥ 
ज्येष्ठ अभिनय में इन हस्तमुद्राओं का प्रचार अल्प रहना चाहिए 
मध्य में मध्यमम्रचार तथा अधम अभिनय में हस्त मुद्राओं का विपुलता 
से प्रचार रहना चाहिए ॥ ?६७॥ 
लक्षणव्यञ्जिता इस्ता कार्यास्तूत्तममध्यमेः । 
लोकक्रियास्वमाचेन नीचेरप्यथेसंश्रयाः॥ १६८॥ 
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१, रागेदच--ग० ! २. सम्प्रेक्य--ग० ३ ३. तज्ज्ञैः कार्यो-ग० । 
४. मध्ये मध्यविचारिणः-ख-ग०। +. प्रकीर्णास्तु--ग०। 
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७४ नाव्यशास्रन्त्‌ 


उत्तम तथा मध्यम पात्रों के द्वारा इन हस्तमुद्राओं का प्रयोग शात्रीय 
लक्षणों के अनुसार अर्थाभिव्यक्ति करे परन्तु अधमपात्रों के द्वारा 
लोक्क्रियाओं का हस्ताभिनय में अनुसरण किया जाय ॥ ४६८ ॥ 


अथवान्याहरा प्राप्य प्रयोगं कालमेव च । 
विपरीताश्रया हस्ताः प्रयोक्तव्या कुधैने वा ॥ १६९ ॥ 


परन्तु जव कोई असम्मान्यप्रयोग या समय हो तो बुद्धिमान इन 
हस्तमुद्राओं के प्रयोग को वर्णित लक्षण से भिन्न स्वरूप में संयोजित करे 
या न भी करे ॥ ?६९ ॥ 


विषण्णे मूच्छिते होते झुशुप्सा-शोकपीडिते । 

राने स्वप्ने चिद्दस्ते च निश्चेष्टे तन्द्रिते जडे ॥ १७० ॥ 

व्याधिग्रस्ते जरात्तं च भयात्ते शीतचिप्ल्ुते । 

मत्ते प्रमत्ते चोन्मत्ते चिन्तायां तपसि स्थिते ॥ १७१ ॥ 

हिमर्वषेहते वद्धे चारिणि प्लवसंश्रिते । 

स्वप्नायिते च सम्भ्रान्ते नर्तसंस्फोटने तथा ॥ १७२ ॥ 

न हस्ताभिनयः कार्यः कायः सत्वससाश्चयः । 

तथा काङुंविरोषश्च नानार्थर्र॑सभावकः ॥ १७३ ॥ 

जव कोई पात्र, खिच्न, मूच्छित, लज्जित, घृणा तथा शोक से प्रपीडित,, 

मलिन ( "लाग ) सोया हुआ, ठूला ( विहस्त ) वेहोश, तन्द्रिल, जड़, 
बीमार, बुढ़ापे से त्रस्त, भय पीड़ित, ठंड से ठिठुरता हुआ या त्रस्त, 
मदमत्त, पागल, चिन्तित, तप करते हुए, वफ या वर्षा के कारण त्रस्त 
(आहत), केद, जल या डांगे में संचारशील, स्वप्न में.बकते हुए, भ्रान्तियुक्त, 
तथा नखों से कुरेदने या पटकनेवाला रहे तो ऐसी दशा में हस्त की 
योजना न की "जाए किन्तु अनेक अर्थ रस तथा भावों को अभिव्यक्त करने 
वाला तथा विभिन स्तरों से अभिव्यक्त होने वाला रसाभिनय प्रारम्भ करना 
चाहिए ( या उस्षा महण करना चाहिए ) ॥ १७०-९७२ ॥ 


sem rere 


१. बुधैनंरेः-ग। २. भीते-ख०,ग०॥ ३. सुप्ते--ख०, ग० । 
४. हिमवषंगते--ख०, ग० । ५. बन्धे हरिणप्लवसंश्रिते--ख०, ग० । 
६. नखसंस्फो-ख°, ग०। ७ तथाकारविशेषदच--ख०, ग० । 
८. नानाभावरसान्वितः-ख०, ग० । 
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नवसोच्ध्यायः ७५ 


यत्र व्यग्राबुमौ हस्तो तत्त॑दृदष्टिविल्लोकनैः । 
वाचिकाभिनयं कुयोद्‌ विरामैरर्थदशंकेः ॥ १७४ ॥ 
वार्चिकाभिनय के समय तिमिच ( तथा वर्णित उन सभी ) दृष्टियों 
तथा अवलोकन क्रियाओं को हस्त क्रियाओं के अनुसार इस प्रकार दक्षता- 
पूर्वक निद्श्चित करना चाहिए जिससे कि उनके द्वारा प्रदर्शित वाचिक 
अभिनय के विराम आदि नियमानुसार प्रस्तुत करने पर अर्था की 
( स्पष्टतः ) अभिव्यक्ति हो ॥ १७४ ॥ 
उत्तानः पाश्वंगश्चेच तथा5घोमुख एव च । 
प्रचारस्तरिविधोऽङ्गानां नाव्यन्त्तलमाश्रयः॥ १७५॥ 
नाट्य तथा नृत्त में प्रयोग ( के समय प्रदर्शित ) किया जाने वाला 
हस्त प्रचार त्रिविध है--यथा ( ? ) उत्तान, (२) पाश्वंग तथा (२) 


अधोमुख ॥ (७५॥ . र 
उत्तानो वत्तृलस्त्यश्रः स्थितो५घोसुख एव च। 


पञ्च प्रचारा इस्तस्य नाट्यन्नत्तसमाशञ्रयाः ॥ १७६ ॥ 
अभिनय तथा नृत्य में हस्त प्रचार की पांच विधायें हें । यथा (२) 
उत्तान ( उपर की ओर हथेली का रहना),(२) वर्तुल ( गोल घुमाव 
लेना ), (१) त्र्यसत्र (तिरछे या मोड़ कर घुमाना ), (४) स्थित 
(स्थिर रहना) तथा (५ ) अधोमुख (हथेली को उल्टी करना) ॥ २७६ ॥ 
पवे ज्ञेयाः करा ह्येते नानाभिनयसंभ्रयाः । 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि करान्‌ चृत्तसमाश्रयान्‌ ॥ १७७ ॥ 
इस प्रकार अनेक रसों तथा भावों से सम्बद्ध अनेक हस्त मुद्राओं को 
मैंने वतलाया अब में नत्त हस्तों को बतलाता हूँ ॥ १७७ ॥ 
ल वैक्षसो5शडुलस्थौ तु प्राङसुखौ कंटकासुखो । 
खमानकूपरांसौ च चतुरस्ौ प्रकीतितो ॥ १७८ ॥ 


नि 


मुद्राओं तथा स्थितियों में शोभा, सौन्दर्य तया आकर्षण उत्पन्न करने के लिए ही 


१. तत्र दृष्टि--ख; यत्र दृष्टि--ग० । 

२. उत्तालो$धस्तलस्तियंगूर्ध्वाःथोमुख एव च । हस्तप्रचारा विज्ञेया नाट्ये 
नृत्ते च पक्चषा--ग० । 

३. पद्यमेतत्‌ ग--पुस्तके नास्ति । ४. संखिताः--ग० । 

५ वक्षःस्थोञ्टाञ्चुल--ग० । ६. खटका--क-ख० । 
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१. नुत्तहस्त- नृत्त के अन्तगंत होने वाले विभिन्न प्रचार (चाल) शारीरिक 


७६ नाव्यशासत्रम्‌ 


चतुरत्च--छाती से आठ अंगुल के अन्तर पर सामने की ओर दोनों 
हाथों को कटकामुखमुद्रा में तथा दोनों कन्धों तथा कोहनी को समान 
ऊंचाई पर रखना “चतुरस्र? कहलाता है ॥ १७८ ॥ 


हंसपक्षकृतो हस्तो व्याद्वृत्तो तालवृन्तवत्‌ । 
उद्धु्ताविति चिज्ञेयाचथवा तालबुन्तको ॥ १७९ ॥ 


उद्वृत्त--दो हंसपक्ष हस्तों को पंखे के समान हिलाना | इसका अन्य 
'नाम “तालवृन्तक? मी है ॥ 2७९ ॥ 


चतुरस्त्रस्थितो हस्तो हंसपक्षकृतो तथा । 
तियेकस्थितो चाभिसुखो ज्ञेयौ तलमुखाविति ॥ १८० ॥ 
तलमुख--चतुरस्त्र दशा में हसपक्ष हस्तों को तिरछे तथा एक दूसरे 
के सम्मुख रखना ॥ १८०॥ 


तावेव मणिवन्धान्ते स्वस्तिकाकृतिसंस्थितो । 
स्वस्तिकाचिति विख्यातौ विच्युतौ विप्रकीणंको ॥ १८१ ॥ 
स्वास्तिक यादि तलमुख नृत्त-हस्त कलाई पर से स्वस्तिक किये जाएं | 
विप्रकीण--( तथा ) स्वस्तिक नृत्तहस्त के प्रदर्शन के पश्चात्‌ उन्हें 
हटा लेना ॥ १८९ ॥ 


नृत्त-हस्तों की सजना की गई। वस्तुतः ये नृत्तहस्त हाथ की विभिन्न अवस्थाएं 


ही हैं क्योंकि इनसे किसी अथंविशेष की प्रतीति नहीं होती; फिर भी अंग-भंगों 
से जो लावण्य निखरता है उसमें नृतहस्तों का बड़ा हाथरहता है । ये समतोलपन 
( 32127९ ) के सिद्धान्त पर निर्मित किये गये ( प्रतीत होते ) हैं, क्योंकि 
समतलपन ( चतुऱ्ता ) भी शरीर के सौन्दर्यं में समाविष्ट माना जाता है । 
नृत्तहस्त हाथ, पेर तथा शरीर के सामंजस्य द्वारा सौन्दर्य उत्पन्न करते हैं और 
नुत्यप्रदशैन को शोभा झाली बनाते हैं। इसीलिए ये नृत्य के अळंकार माने गये । 
नृतहस्तों की उत्पत्ति संयुत तथा असंयुत हस्तमुद्राओं से हुई है परन्तु कुछ 
नृत्तहस्तों में मिश्रमुद्राओं ( के भिन्न मुद्राओं में संयोजन ) की भी योजना रहती 


है । नृतहस्त हाथ के चालन से निमित होने के कारण उनका रेखांकन संभव , 


नहीं; यही कारण है कि संयत तथा असंयुतहस्तों के सभी रेखाचित्र दिये गए पर 
नुतहस्तों के नहीं दिये जा सके । 
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नवमोऽध्यायः ७७ 


अलपलच-संस्थानावूर्ध्वास्यो पद्चकोशको । 
अरालकटकाख्यो चाप्यरालकटकासुखो ॥ १८२॥ 
अराल कटकामुख-दोनों अलपह्वव हस्तों को उपर हथेली रखते हुए 
पद्यकोश हस्तो में परिवर्तित कर देना । इसका अन्य नाम अरालख टका” 
है ॥ १८२॥ 
[ तथेव मणिबन्धान्ते ह्यरीलो विच्युताबुभौ । 
ज्ञेयो प्रयोकतभिनित्यम्‌ अरालखरकाविति ॥ ] 
( प्रक्षिप्त:--यदि दो अराल हस्तों को कलाई को नोक से स्वस्तिक के. 
बाद विच्युत कर दिया जाए तो उसे प्रयोक्तागण अरालकटकामुख जानें | ) | 
सुजांसकूपंराप्रेस्तु कुटिलावर्तितो करो । 
पराङ्मुखतँलाविद्धौ शेयावाविद्धवक्रकों ॥ १८३॥ 
आविद्ववक्र- विपरीत वाहु, कंधा तथा कोहनी के कोनों को कुटिल 
( तिरछी ) गति से दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए दोनों अराल मुद्रा की 
हथेलियों को उपर तथा नीचे की ओर कंपित करते हुए बदलना | 
इस्तौ तु सर्पशिरसो मर्ध्यंमाङ्कष्ठको यदा । 
तियंकप्रसारितास्यो च तदा सूचीसुखो ससुतो ॥ १८४ ॥ 
सूचीमुख- दो सर्पश्ञीषष हस्तों को अपने अंगूठों के साथ तिरछे फैलाकर 
हथेली के मध्य का ( मध्यमागुंली का ) स्पर्श करते हुए रखना ॥ १८४ ॥. 
[ सँपंशीषों यदा हस्तो भवेतां स्वस्तिकस्थितौ । 
मध्यप्रसारिताङ्कुष्ठौ श्ञेयो सूचीसुखौ तदा ] 
अथवा स्वस्तिक के पश्चात्‌ (यदि ) दो सर्पश्ञीर्ष हृस्तों को मध्यमाः 
गुली के पास हथेली में अंगूठों का स्पर्श करते हुए रखना सूचीमुख हे । 
रेचितौ चापि विज्ञेयौ हंसर्पक्षो दतश्रमो । 
प्रसारितोत्तानतलौ रेचिताविति संज्ञितो ॥ १८५॥ 
रेचित--दो हंसपक्ष हस्तो को तेजी से घुमाकर हथेली को उपर कीः 
ओर मुंह कराते हुए फैला देना ॥ १८५ ॥ 


१. खटका--क-ख 3 । २. वाप्य-ख; वा--ग० । 
३. पद्ममेतत्‌-ग-पुस्तके नास्ति । ४. ह्यरालविच्युता--ख० । 
५ मुखतया--ख०। ६. मध्यस्था--ख० । 


७ पद्यमेतत्‌ ग--पुस्तके नास्ति । ८. हँसपक्षोदुधृतश्रमो-ख० ।' 
९, संस्थितो-ख० । 
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9८ नाव्यशाखम्‌ 


चतुरश्रो भवेद्वामः सव्यहस्तश्च रेचितः । 
विज्ञेयौ नृत्ततत्वज्वैरधेरेचितसंजितौ ॥ १८६ ॥ 
अर्धरेचित--बाएं हाथ को चतुरत्न तथा दाहिने हाथ को रेचित 
“करना नृत्त के विद्वानों के मत में अघरेचित' है ॥ १८६ ॥ 
अञ्चितौ कूपरांसो तु चिपताको करो छतो । 
किश्वित्तियंग्गतावेतो स्सृतावुत्तावञ्चितो ॥ १८७ ॥ 
उत्तानवंचित--दो त्रिपताक हस्तों को कुछ तिरछे और कुछ नमाते 
'हुए रखना तथा कन्धों और केहुनियों को हिलाना ॥ १८७ ॥ 


मणिबन्धनमुक्तौ तु पताकौ पल्लवौ स्छतो। 
बाहुशीषौडिनिष्क्रान्तो नितम्बाविति कीतितो ॥ १८८ ॥ 
पल्लव--कलाई से दो पताक हस्तों को मिलाना (तथा हाथों को 
कन्धे के बराबर रखना ) 
नितम्ब- ( पल्लव हस्त को या ) दो पताक हस्तो को कन्धे से ऊपर 
"निकाल कर ले जाना ॥ १८८॥ 
केशादेशाद्विनिष्क्रान्तो परिपाश्वोत्थितो तथा | 
विज्ञेयौ केशबन्धो तु करावाचार्यसम्मतौ ॥ १८९ ॥ 
केश्रबन्ध- केशर प्रदेश या शिखा पर से उपर घुमाकर दोनों ( पताक-) 
हस्तों को दोनों बाजुओं में ( सीधा ) रखना ॥ ९८६ ॥ 
तिर्यक्‌ प्रसारितौ चैव पाश्वंसंस्थौ तथैच च । 
लताख्यौ च करो ज्ञेयौ नृत्तामिनयन प्रति ॥ १९० ॥ 


लता--( बन्ध )--दोनों हाथों को तिरछे फेलाकर वाद में दोनों 
चाजुओं में फेलाकर रखना ॥ ?९०॥ 


ससुन्नतो लताइस्तः पाश्वोत्‌ पाश्वं विल्लोलितः। 
त्रिपताकोऽपरः कण करिहस्तंः प्रकीर्तितः ॥ १९१ ॥ 
करिहस्त--लता हस्त करने के बाद उसे ऊंचा करते हुए एक बाजू से 
दूसरी बाजू की ओर झुलाना ( विलोलित ) तथा बाद में एक हाथ का 
त्रिपताक मुद्रा में कर्ण के समीप रखना ॥ ०९? ॥ 


TTT TOTTI YC 


१. त्रिपताकाकृतौ करौ--ख-ग० । २. परिपाइवंस्थितौ-ख ० । 


३. केदाबन्धाल्मौ-ख-ग०। ४. करिहस्तौ प्रकीतितौ--ग० । 
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नवमोऽध्यायः ७९ 


करटिक्षीपैनिवि'ऐे द्वौ चिपताको यदा करो । 
पक्षवञ्चितको हस्तौ तदा क्षेयो प्रयोकतृभिः ॥ १९२॥ । 
पक्षषंचितक--एक त्रिपताक हस्त कटि प्रदेश पर तथा दूसरा शीष 
स्थान ( के वरावर-) पर रखना ॥ १९२ ॥ 
ताचेच तु पराद्वत्तो पक्षप्रयोतकौ स्मृतौ । 
अधोसुखतलाविद्धौ झेयो गरुडपक्षको ॥ १९३ ॥ 
पक्षप्रदोतक--पक्षबंचितक हस्तों को उलटे कर देना | 
गरुडपक्ष--पक्षवंचित हस्त को आँधी हथेली करते हुए रखना ॥?९२॥ 
हंसपक्षळतो दस्तौ व्यात्रत्तपरिवर्तितो । 
तथौ प्रसारितशुजौ दण्डपक्षाविति स्थृतो ॥ १९० ॥ 
दण्डपक्ष :-दोनों हूमपक्ष हस्तों को क्रमशः उलटे सीधे घुमाकर 
( तथा ) बाद में कोहनी से कंधे तक वाहुओं को सीधे फेलाकर रखना ॥?६४॥ 
ऊर्ध्वमण्डलिनो हस्तौ ऊध्वंदेशविवतेनात्‌। 
तावेच पाइवचिन्यस्तौ पाश्वेमण्डलिनो स्मृतो ॥ १९५ ॥ 
ऊर्ध्वमण्डली--दण्डपक्ष हस्त को उपर की ओर गोल (चक्कर ) 
सुमाना। . 
पार्श्वमण्डली--एक बाजू में उष्व॑मण्डली हस्तों को रखना ॥ १९५ ॥ 
उद्वेश्तो भवेदेको द्वितीयया पवेष्टितः। 
ँमिताडुरसः स्थाने ह्यरोमण्डलिनो स्स॒तौ ॥ १९६ ॥ 
उरोमण्डली--एक उद्देष्टित ( उपर की ओर उठाए हुए ) तथा दूसरे 
अपवेष्टित ( नीचे की ओर द्युके हुए ) हस्त को वक्षःस्थल के समीप घुमाते 
इए रखना ॥ ९९६ ॥ ह 
अंलपछचकारालावुरोऽरधे्रमणक्रमात्‌। 
पाश्वावर्तश्च विज्ञेयाबुरःपाशवार्धमण्डलो ॥ १९७॥ 
उरःपाइ्वमण्डलअलपलवव तथा अराल हस्तों को आधा घुमाव 


१. शीर्षनिविष्टाग्रौ--ग० । २. यथा--ग०। 
३, द्वितीयश्च विवेष्टितः--ग० । ४. भ्रामिता--ख । 
५. अरालपज्ञवकरावुरो-ख०। 
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८० नाव्यशाखस्‌ 


हस्तो तु मणिबन्धान्ते कुश्चितावश्चितो यदा । 
खंटकाख्यौ कृतो स्यातां मुष्टिकस्वस्तिकौ तदा ॥ १९८ ॥ 
मुष्टिकस्वस्तिक-दो खटकामुख हस्तों की कलाई के कोनो पर ह्वुकाते 
हुए तथा गोल घुमात देते हुए उद्वेष्टित करण में रखना ॥ ?९८॥ 
पदझकोशो यदा इस्तौ व्योवूत्तपरिवतितो । 
नलिनीपद्मकोशो तु तदा ज्ञयो प्रयोकतृभिः ॥ १९९ ॥ 
नलिनीपद्यकोञ्-पद्यकोष हस्तों को आँधे सीधे ( घुमाव देना या ) 
पलटना ॥ १९९ ॥ 
करावुद्वंश्तात्रो च प्रविधायालपछ्चो । 
ऊध्वेप्रसारिताचिद्धौ कत्तेव्योबुब्बणाचिति ॥ २००॥ 


अलपल्वव-दोनों हाथों को उपर की ओर घुमाव देते हुए उद्वेष्टित 


करण में रखना । 
उल्वण--अलपह्वव हृस्तों को उपर की ओर फैलाकर (कन्धे के बराबर) 
घुमाया जाना ॥ २०० | 
पंछवो च शिरोदेशे” सम्प्राप्तौ ललितो स्सृतो । 
कूर्पेरस्वस्तिकगतो लताख्यो चलिंताचिति ।। २०१॥ 
ललित--दो पल्लव हस्तों को सिर पर ( घुमाव देना ) ले जाना । 
वलित--दो लता हस्तों को कलाई पर स्वस्तिक कर देना ॥ २०१ ॥ 
करणे तु प्रयोक्तव्या नृत्तहस्ता विशेषतः । 
तथार्थाभिनये चेव पताकाद्याः प्रयोकतृभिः ॥ २०२ ॥ 


नृत्तहस्तों का विशेष रूप से प्रयोग करणों के निर्माणार्थ करना चाहिए- 


तथा अर्थाभिनय के प्रदर्शन में भी करना चाहिए जैसा कि पताक आदि 
हस्तमुद्राओं का अर्थ प्रदर्शन हेतु प्रयोग किया जाता है ॥ २०२ ॥ 
सङ्करोऽपि भवेत्तेषां प्रयोगोऽथंवशात्‌ पुनः । 
पाधान्येन पुनस्संच्चा नाटये नत्ते करेष्विइ ॥ २०३ ॥ 
१. कटकाख्यौ तु तौ -ग० । २. व्यावत्त-ग० 
३. विज्ञेयावुल्वणावपि--ख; विज्ञेयौ उल्बणाविति--ग० । 
४, एतत्‌ पच्चत्रयं ख-पुस्तके नास्ति । ५, शिरोदेशे--ग० । 
६. छलिताविति -ग० । bo 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नवसोञ्ध्यायः c+ 


वियुतास्संयुताश्चेव नृत्तहस्ताः प्रकीर्तिताः । 
अतः परं प्रचक्यामि करान्‌ करणसंश्रयान्‌ ॥ २०४ ॥ 
किन्तु आवश्यकतानुसार इनका प्रयोग मिश्रित ( या आन्तरिक परि- 
वतन के साथ ) भी हो सक्ता है पर नाउ तथा नृत्य में इन हस्तों का 
इनके कथित नामों ( संब्राओं ) के अनुसार ही प्रयोग होता है । चत्तहस्त 
संयुक्त तथा असंयुत दोनों प्रकार के होते हैं । अव में करणो से सम्बद्ध 
“हुस्तों' ( की क्रियाओं ) को वतलाता हूँ ॥ २०३-२०४ ॥ 


हस्तकरणों के चार प्रकार :-- 
सर्वेषामेच इस्तानां नाख्यदस्तनिदेशिमिः । 
विज्ञौतव्यं प्रयत्नेन करणन्तु चतुर्विधम्‌ ॥ २०५॥ 
अथावेष्टितमेकं स्यादुद्वेष्टितमथापरम्‌ । 
व्यावतितं तृतीयन्तु चतुथ परिवर्तितम्‌ । २०६ ॥ 
नाउ तथा हृस्ताभिनय के विशेषज्ञों ने हाथों के चार विभाय किये 
हे । इनको ध्यान से जान लेना उचित है। ये चार करण के विभागः 
( इस प्रकार ) हैं :--( १ ) आवेष्टित, ( २) उद्देष्टित, ( २) व्यावर्तित 
तथा ( ४ ) परिवर्तित ॥ २०५-२०६ ॥ 
आचेष्ट्यन्ते यदाङ्कल्यस्तजेन्याद्या यथाक्रमम्‌ । 
अभ्यन्तरेण करणं तदावेष्टितमुच्यते ॥ २०७॥ 
आष्रेष्टित--तर्जनी अंगुली से प्रारम्भ होकर सभी अंगुलिया वेष्टित 
होती हो ओर. हाथ गोल घुमाव से रहा होतो इस करण को आवेष्टित” 
जानो ॥ २०७ ॥ 
उदूवेधट्यन्ते यदाङ्कुस्यस्तजेन्यंद्या बहिमुंखम्‌ । 
क्रमशः करण विप्रास्त दुद्‌ चेष्टित मुच्यते ॥ २०८ ॥ 
उद्घेष्टित--जब तर्जनी से प्रारंभ होकर समी उंगलियों द्वारा क्रमशः 
हस्त को वाहरी भाग से आवेष्टित किया जाए और फिर हाथ गोळ घुमाव 
ले तो उसे “्यावतित' करण जानो ॥ २०८ ॥ | 


१. ये 'करण' चतुर्थाध्याय के ताण्डव में प्रयुक्त करणो से भिन्न है । 


१. करणं हस्त संश्रयम्‌ ग ० । द २. नाव्यहस्ते निदेशिभिः--ख० । 
३. विज्ञातव्या--ख० । ४. तर्जन्यां बहिमुंखाः:--ग० । 
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८२ . नाठ्यशास्त्रस्‌ 


आवत्येन्ते कनिष्ठाद्या अङ्कुल्योऽभ्यन्तरेण तु । 
यथाक्रमेण करणं तद्‌ व्यावत्तितमुच्यते ।। २०९ ॥ 
व्यावर्तित--यदि कनिष्टिका उंगली से प्रारंभ हो कर सभी उंगलियों 
को क्रमशः भीतरी भाग से आवेष्टित क्रिया जाए और हाथ गोल घुमाव ले 
तो उसे व्यावर्तित करण जानो ॥ २०६ ॥ 


उङ्कत्यन्ते कनिष्ठाद्या वाह्यतः क्रमशो यदा । 
अङ्गुल्यः करणं विप्रास्तदुक्तं परिचतिंतम्‌॥ २१० ॥ 
परिवर्तित-जव कनिडिक़ा उंगली से प्रारम्भ होकर सभी उंगलियां 
क्रमद्मः हस्त को बाहरी भाग से आवेष्टित करें ओर हस्त गोल घुमाव ले 
तो यह 'परिवर्तितः कहलाता हे ॥ २९०॥ 


नृत्तेऽभिनययोगे च पाणिमिवेतेनाथयैः । 
सुख-ञ्र-नेत्रयुक्तानि करणानि प्रयोजयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
जब नृत्त तथा नाट्य अभिनय की दशा में हन हस्तों को उनकी त्रिमिन्न 
क्रियाओं में प्रदर्शित क्रिया जाए तो उन्हें मुख, भोहें तथा नेत्र के अनुसार 
'करणों के द्वारा अनुसूत करते हुए रखा जाए ॥ २११ || 
तिर्यक्‌ तथोध्वेसंस्थो ह्यधोसुखश्चाङिचतोऽपविद्धस्तु । 
मण्डलगतिश्तथा स्वस्तिकश्च पृष्ठानुसारी च ॥ २१२॥ 
उद्वे्ितःप्रसारित इत्येते वै स्मृताः प्रकारस्तु । 
बाह्वोरिति करणगता विज्ञेयो नतेकेनिंत्यम्‌ ॥ २१३ ॥ 
नतंकों को करणों में स्थित बाहुओं के इन ( दस ) प्रकारों का सदैव 
ज्ञान रखना चाहिए । ये हैं ( ? ) तियंक , (२) उध्पसंस्थ, ( २) अधोमुख, 
( ४ ) अञ्वित, ( ५ ) अपविद्ध, ( § ) मंडलगति, (७ ) स्वस्तिक, ( ८ ) 
'पृष्ठानुतारी, ( ९ ) उद्वेष्टित तथा ( १० ) प्रसारित ॥ २९२-९९२ ॥ 


- १. आवतंन्ते--ग० । २. यत्तु क्रमेण--ग०। ३. उद्दतॅन्ते--ग० । 
४. ग--पुस्तकेतु तियंगूध्वंगतळ्चेव तथाधोमुख एव च । 
आविद्धशचापविद्धरच मण्डलस्वस्तिकस्तथा ।। 
अळ्चितः कुञ्चितरत्रैव पृष्ठणरचेतिचोदिदः । 
बाहुप्रकारो दशधा नाट्यन्नृत्तप्रयोक्तृमिः ॥ इत्यधिकम्‌ । 
१. विज्ञेया निवतंकेः-ख०। 
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नवमोऽध्यायः ८३. 


इस्तानां फरणविधिमंया समासेन निगदितो विप्राः 
अत ऊर्ध्व व्याख्यास्ये हृद्योद्रपाश्वेकर्माण ॥ २१४॥ 


हे मुनिजन, इस प्रकार संक्षेप में मैने कणों की हस्तामिनय द्वारा 
होने वाली विधि बतलाई | अब में हृदय, ( वक्षस्थलं ) उदर तथा बाजुओं 
के अभिनय कार्यों को वतलाता हूँ ॥ २९४ ॥ 


इति भारतीये नाख्यशास्त्रे इस्ताभिनयो नाम नवमोऽध्यायः ॥ 
॥ मरतनाट्वश्ञात्र का 'हस्ताभिनय” नामक नवम अध्याय समाप्त || 


“सकि” 


१. क० ख- पुस्तकयोर्नात्राध्यायसमाप्तिः । 
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दशासोष्ध्यायः 
वक्ष:स्थल- भेद, लक्षण तथा योजना 
आसुग्नमथ निग्न तथा चेव प्रकम्पितम्‌ । 
उद्घाहितं समश्रेव ह्यरः पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 


वक्षःस्थल के पाँच प्रकार हैं। यथा- ? ) आधुरन, ( २ ) निर्मुर्न, 
(९ ) ग्रकम्पित, ( ४ ) उद्वाहित तथा (५ ) सम ॥ ? ॥ 


निम्नमुन्नतपृष्ठञ्च व्याभुग्नांस शलथं कचिद्‌ । 
आझुग्नं तढुरो ज्ञेयं कमं चास्य निबोधत ॥ २॥ 
सम्श्रमविषाद्‌मूच्छाशोकभयव्याधिहृदयशांल्येछु । 
काय शीतस्पश वष लाज्जान्वितेऽथचशात्‌ ॥ ३॥ 
आभुरन--यादि स्कन्ध झुके हुए, पीठ उठी हुई तथा वक्षःस्थल और 
दोनों कन्धे नीचे झुके हों तो 'आअुगन? वक्षस्थल कहलाता है । इसकी 
योजना सम्भ्रम, विषाद, मूर्च्छा, शोक, भय, व्याधि, हृदयश्चल्य, च्रीतस्पञ्च, 
वर्षा तथा लज्जा में ( आवश्यकतानुसार ) की जाती है ॥ २-३ ॥ 
स्तब्धञच निम्नपृष्ठञ्च निसुग्नांसं समुन्नतम्‌ । 
उरो निर्भेग्नमेतद्धि कमे चास्य निबोधत ॥ ४॥ 
स्तम्भे मानग्रहणे बिस्मयद्दष्टे च सत्यवचने च । 
अहमिति च दर्पवचने गवात्से के च कत्तब्यम्‌॥ ५ ॥ 
निर्भुग्न!--यदि वक्षःस्थल हढू, पीठ झुक्री हुई तथा कन्धे (न झुक कर) 
उठे हुए हों तो उसे “निर्भुग्न! वक्षःस्थल जानो । 
इसकी योजना स्तम्भ, मान, विस्मयपूर्वक अवलोकन, सत्यवचन 
“अहम्‌? (गर्वयुक्त) वचन तथा गर्वातिशय (उत्सेक) में करनी चाहिए ॥४-५॥ 
[ दीघेनिःश्वसिते चेच जम्भणे मोटने तथा । 
बिब्चोके च पुनः स्त्रीणां तद्विज्ञेयं प्रयोक्तृभिः ] 
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१. उरः--ग० २ व्याभुग्तं संदलथं--ख-ग । 
३. शिल्पेषु--ख०। ४. लज्जायिते--ग० । 
५. निभुंग्नांसं समुन्ततम्‌-ग०। ६. गर्वोत्साहे तु--ग० । 
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( ्रक्षिप्त-दीर्घनिशत्रास, जम्मा, अंगों के मरोड़ने तथा स्त्रियों के 
विव्वोक की दञ्ा में भी प्रयोकताजन इसकी योजना करें | ) 
ऊध्वेक्षेपेरुरो यत्र निरन्तरकृतेः कृतम्‌ । 
प्रकम्पितञ्च तज्ज्ञेयसुरो नास्यप्रयोक्तृभिः ॥ ६॥ 
प्रकम्पित--यदि वक्षःस्थल निरन्तर फुलाया तथा सिकुड़ाया जाए 
तो प्रकम्पित? वक्षःस्थल कहलाता है ॥ ६ ॥ 
हसितरुदितेषु कार्य श्रमे भये श्वासकासयोश्चेव । 
हिकके दुःखे च तथा नाख्यज्ञरथंयोगेन ॥ ७॥ 
इसकी योजना हास्य, रुदन, भ्रम, भय, सवास, कास, हिक्का तथा 
दुःख की दया में स्थिति के अनुसार करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
उद्वाद्दितं तृध्वेकृतमुरो ञेयं प्रयो कतृभिः । 
दीर्घोच्छ्चासोन्नतालोके जम्भणादिषु चेष्यते ॥ ८॥ 
उद्वाहित--यदि वक्षःस्थल को उठा हुआ रखे तो उद्वाहित” वक्षःस्थल 
होता है | इसे दीर्घ उच्छवास, ऊँची वस्तु का अवलोकन तथा जंभाई लेने 
की अवस्था में प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
सवेरेवङ्गविन्यासैश्चतुर्रछषतेः कतम्‌ । 
उरः समन्तु विज्ञेयं स्वस्थं सोष्ठवसंयुतम्‌ ॥ ९॥ 
सम--सभी अवयव चतुरल्न हों ( समान रहे ) तथा सोडव युक्त हों 
तो ( वह ) वक्षःस्थल “सम? ( स्वाभाविक ) कहलाता है । इसे स्वाभाविक 
दशा के अभिनय में ग्रयुक्त करें ॥ ९ ॥ 
पाइव-भेद लक्षण तथा योजना-- 
एतदुक्तं मया सम्यशुरसर्तु विकरपनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पाशवंयोरिह लक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
इस प्रकार मैंने वक्षःस्थल के विभेद बतलाए | अब में पारव” (कोख) 
के लक्षण बतलाता हूँ | 


१. यत्तु-ग० । 

२. हसितर्रुदतादिसम्भ्रमश्रमव्याधिपीडितार्थेषु । नानाभावोपगतं कायंमुरो 
नाव्ययोगेषु ॥--ग० । 

३. मृध्वंगत--ग० । ४. प्रयोगत:--ग० । 


५. दीघोंच्छवसनता-ग । ६. सर्वेः ससौष्टवेरज़ज:--ग० । 
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८६ नाव्यशाखस्‌ 


नतं ससुन्नतळ्चेव प्रसारितविव्वर्तिते । 
तथापरूतमेवन्तु पाश्वेयोः कमे पञ्चधा ॥ ११॥ 
पार्श के पांच प्रकार हैं। यथा- £ ) नत, ( २) समुन्नत, (२) 
प्रसारित, ( ७ ) विवतित तथा (५ ) अपत्रत ॥ ९? ॥ 
कटी भवेत्तु व्यामुग्ना पाश्वेमाुग्नमेव च । 
तथरैवापसतांसञ्च किञ्चितृपाश्व नतं स्सुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
नत--यादि कटी तथा उत्ती ओर की पार्श्व ( वाजू ) थोड़ी झुक्ी हुई 
और कन्धा नमता हुआ रखा जाए तो “नत! पार्थ जानो ॥ ?२॥ 
3 १ ०% 
नतंस्येचापर पाश्व विपरीतन्तु युक्तितः । 
कटिपाश्‍वेमुजांसेश्वाभ्युन्नतेरन्नत भवेत्‌ ॥ १३॥ 
समुन्तत--यदि, दूसरी वाजू (जो कि नत पाश्च की हो ) उठी हुई 
रहे तथा कटि, पाव, भुजा और कन्धा मी ( जिसके कारण ) उठा हुआ 
हो तो “समुन्नत” पारव जानो ॥ १२ ॥ 
आयामनादुभयतः पाश्वेयो! स्यात्‌ प्रसारितम्‌ । 
पेरिवर्तात्‌ त्रिकर्यापि विवर्तितमि द्वेष्यते ॥ १४ ॥ 
प्रतारित--यदि कोख की दोनों वाजुओं को उनकी अपनी दिश्ञा में 
फैलाया जाए तो 'प्रसारित? पाव होता है | 
विवर्तित- यदि त्रिक (पीठ) को एक घुमाव दिया जाए तो 'विवर्तित” 
पाइने होता है ॥ १४ ॥ | । 
विर्वतेनापनयनाद्‌ भवेद्पस्रत पुनः । 
पाश्वेलक्षणमित्युक्तं विनियोगं निबोधत ॥ १५ ॥ 
अपसृत--यदि विषतित ( पारव ) की स्थिति से पारव-भाग पुनः 
अपनी मूल-स्थिति में आ जाए तो उसे “अपसृत” पाइव जानो | (इस प्रकार) 
मैंने पारव॑लक्षण बतलाए अव इनकी योजना सुनिये ॥ ?५ ॥ 
उपसप नतं कार्यसुन्नतं चापसपंणे । 
प्रसारितं प्रहर्षादी परिंवूत्त विवेतितम्‌ ॥ १६॥ 
१. तथा प्रयृतमेतत्तु--ग० । २. कटिभंवेत्तु--ग० । 
३. तस्येव चापरं--ख०, ग०। ४. इचाप्युन्नते:--ख० । 
५. परिवतिव्रिकस्यापि--ख-ग० । 
६. विवत्तितोपनयनातु--ख०, विवतितापनयनातु--ग० ¦ 
७. परिवर्ती--ग० । 
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विनिवूत्ते त्यपस्ट॒तं पाश्वेमथेवशाद्‌ भवेत्‌ । 
एतानि पार्श्वकर्माणि जठरस्य निबोधत ॥ १७॥ 
क्षिसी व्यक्ति के पास आने में नत? की, पीछे खिसकने में “समुन्नत? 
की, अतिहर्प में प्रसारित” की, पीछे घूमने में 'वित्र्तित! की तथा लाँटने 
( विनिव्त-तीचे घूमने ) में अपसृत की योजना करनी चाहिए। इस 
ग्रकार पाइन ( कोख ) के ये मेद तथा कार्य बतलाए हैं | अब में उदर के. 
लक्षण वतलाता हूँ ॥ 29-2७ ॥ 
उद्र--( मेद, लक्षण तथा योजना ) 
क्षामं खद्वञ्च पूर्णळ्च सम्प्रोक्तमु दर त्रिधा । 
तजु क्षामं नतं खरचं पूर्ण माष्मातमुच्यते ॥ १८॥ 
उदर के तीन प्रकार हैं । (? ) क्षाम, ( २) खल्व तथा (रे) पूर्ण: 
इनमें दुबळा या लिंचा हुआ उद्र क्षाम', झुका हुआ खल्व' तथा भराः 
हुआ 'पूर्ण' कहलाता है ॥ ?< ॥ 
क्षामं हास्ये ऽथ रुदिते निःश्वासे जुम्भणे भवेत्‌ । 
व्याधिते तंपसि श्रान्ते क्षुधार्ते खल्वमिष्यते ॥ १९ ॥ 
पूरण पुच्छवलिते स्थूले व्याधितात्यशनादिषु । 
योजना--हास्य, रुदन, निश्वास तथा जंभाई लेने में क्षाम? की, 
बीमारी, तपस्या, थकावट तथा भूख में खल्न' की तथा उच्छास, स्थूळता,. 
व्याधि तथा अतिश्यय भोजन करने में पूर्ण उदर की योजना करना: 
चाहिए । 
[ क्षाम खल्ल समं पूर्णमुद्र स्याच्चतुर्विधम्‌ । ] 
( प्रक्षित--क्षाम, खल्व; सम तथा पूर्ण मेद से उदर के चार प्रकार हैं ) 
इत्येतडुंद्रस्योक्त कमं कट्या निबोधत ॥ २० ॥ 
इस प्रकार मैंने उदर के कार्य वतलाए। अब में कटि के कार्य बतलाताः 
हूँ ॥ १९-२० ॥ 


१. हासे च--ग० । २. तपसा--क्र० । 

३. पूणंमुच्चकितं स्थूले व्याधितन्द्राशना दिषु--ख-ग० । 

४. एतत्पद्यार्ध ग--पुस्तक्रे नास्ति। °. इत्येतदुदरं प्रोक्त--ग० ४ 
६. कटाः कमं--ग० । 
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'कटि--( मेद, लक्षण तथा योजना ) 


छिन्ना चेच निवूत्ता च रेचिता कम्पिता तथा । 
उद्वाहिता चेत कटी नाटये नृत्ते च पञ्चधा ॥ २१॥ 
नाट्य तथा चृत्त में उपयोगी “कटि? के पांच प्रकार हैं :--( 2 ) छिन्ना, 


( २ ) निवृत्ता, ( रे ) रेचिता, ( ४ ) कम्पिता तथा (५ ) उद्वाहिता । 


करी मध्यस्य बलनाच्छिन्ता सस्परिकोतिता । 
पराङमुखस्यामिमुखी निवृत्ता स्यान्निवतिंता ॥ २२ ॥ 
सवेतो ्रमणाच्चापि चिज्ञेया रेचिता कटी । 
तियंग्गतागता क्षिप्र करी ज्ञेया प्रकम्पिता ॥ २३॥ 
निर्तमबपाइचोद्वहनाच्छनेरुद्वाहिता कटी । 
बीच से ( मध्य-भाग में) लचकती हुई रहनेवाली कटि 'छिन्ना! 
कहलाती है, सामने की ओर घुमाव देकर फिर सामने की ओर उठाकर 
-रखने या लौटाने पर "निघृत्ता?, चारों ओर घुमाव देने पर रेचिता’, 
द्रुतगति से आड़ी तिरी आने जाने वाली “कम्पिता? तथा वगल और 
नितम्ब भाय से उपर की ओर घीरे-घीरे उठाने पर 'उद्वाहिता? काटि 


कहलाती है॥ २२-१७ ॥ 


कंटिकर्म मया प्रोक्त विनियोग निबोधत ॥ २४॥ 
छिन्ना व्यायामसम्श्रान्तव्यावृत्त प्रेक्षणादिषु। 

निवृत्ता चतंने चेच रेचिता भ्रमणादिषु॥ २५॥ 
कुन्ज-चामन-नीचानां गतो कार्यो प्रकम्पिता । 
स्थूलेष्बुद्वाह्िता योज्या स्त्रीणां लीलागतेषु च ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार मैंने कटि ( कर्म ) के लक्षण बतलाए अब में इनक्री योजना 
-बतलाता हूँ । 


'छिचा” की व्यायाम, आन्ति तथा पीछे घूम कर देखने में, गोल, 
घूमने में निवृत्ता की, अमण आदि सामान्य क्रियाओं में रेचिता” की, 
-कुबड़े ( कुबज ), वोने तथा नीच प्रकृति के पुरुषों की चाल में प्रकम्पिता” 
की तथा स्थूल पुरुष आर स्त्रियों की लीला-पूर्ण ( ललित ) गति में 


क “उद्ढाहिता करि की योजना करनी चाहिए ॥ २४-२६ ॥ 


१. नाटवृत्ते-ग० । २. तियंग्गता गताक्षिप्ता--ख-ग० । 
३. नितम्बोद्वहनाच्चंव क्रमेणोद्वाहिता स्मृता--क० । | 

४, पुनश्चासां प्रव्यामि विनियोग-प्रयोजनमु--क-ख० । 

४. भ्रमणेषु च--ग० । 
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उरू--( भेद एवं लक्षण ) 
कम्पनं वलनञ्चेच स्तम्भनोद्वतने तथा । 
बिंवतेनञ्च पञ्चैतान्यूरु_कर्माणि योजयेत्‌ ॥ २७॥ 
उरू ( पिडलियां ) की पांच अवस्थाएं होती हैं | ( ? ) कम्पन, (२) 
चलन, ( १ ) स्तम्भन, ( ४ ) उद्वतन तथा, (५ ) विवत॑न ॥ २७ ॥ 


नमनोन्नमनात्‌ पाष्णंसुहुः स्यादृरुकम्पनम्‌ । 
गच्छेद्भ्यन्तर जानु यत्त॒ तद्वलितं स्मृतम्‌ । 
स्तंम्भनश्चात्र विज्ञेयमपविद्धक्रियात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ 
वलिता विद्धकरणाडुद्वतेनमिती रितम्‌ । 
पाष्णिरभ्यन्तरं गच्छेद्यत्र तत्तु निवतनम्‌ ॥ २९ ॥ 
बार-वार पैर की एड़ी के अग्रभाग (पार्षिण) को ऊपर तथा नीचे घुजाना 
( या लेजाना ) कम्पन! कहलाता है । पेर घुटने के अन्दर के भाग में रहें 
और पिंडलियां गति शील हो तो वलित”; स्थिर गति रखना स्तिम्भन? 
घुटनों को सिकुड़ाना तथा हिलाना 'उद्बतन! तथा पैर की एड़ी को अन्दर 
की ओर सिकुड़ाना 'विवतेन? कहलाता है ॥ २८-२९ ॥ 
गतिष्वधमपात्राणां भये चापि हि कम्पनस्‌ । 
चलनज्चेध कत्तेव्य स्त्रीणां स्वैरपरिक्रमे ॥ ३० ॥ 
साध्वसे च विषादे च स्तम्भैन सम्प्रयोजयेत्‌ । 
व्यायामे ताण्डवे चैव कायंसुद्वतेनं बुधेः ॥ ३१॥ 
निवर्तेनश्च कतंव्य॑ सम्भ्रमादि परिक्रमे । 
योजना-अघमपात्रों की चाल (यति) तथा मय की दशा में कम्पन? 
की. स्त्री की यथेच्छ गति में “वलन? की, भय और विषाद की अवस्था में 
स्तम्मन” की, व्यायाम तथा ताण्डवतृत्य में उद्वतेन? की तथा भ्रान्त और 
घूमने की दशा में निवतन” की योजना करनी चाहिए ॥ २०-२२ ॥ 


१. निवर्तनञ्च--ग० । २. कारयेत्‌--ख०-ग० । 
३. दम्यन्तराज्जानु यत्र--ग० । 

४. स्तम्भनं चापि विज्ञेयमपवृत्तश्चियात्मकम्‌--ख०, ग० । 

१. दूर्वोरुद्व्तनं स्मृतमु--ख-ग० । ६. तत्र--ख-ग० । 

७ स्तम्भनन्तु प्रयोजयेत--ग०.। ८. परिभ्रमे - ख-ग० । 
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९० नाव्यशासत्रस्‌ 


यथा दशोनमन्यञ्च लोकाद्‌ ग्राह्यं प्रयोकतृभिः ॥ ३२ ॥ 
तयू C_ ७ ९० १२. 
इत्यूर्वालक्षण प्रोक्तं जङ्घ योस्तु निवोधत । 
इसक्ते अतिरिक्त उरू की अन्य क्रिया तथा अवस्थाएं प्रयोक्ता जन कार्य: 
के अनुसार लौकिक स्थिति से ग्रहण करे । इस प्रकार 'उरू? का वर्णन 
किया गया | अब “ज॑घाओं? का कार्य कहता हूँ, उन्हें भी जानिये ॥२२-२२॥ 
जंघा--( भेद एवं लक्षण ) 
आवतित नत क्षिप्तमुद्वाद्वितमथापि वा ॥ ३३॥ 
परिवृत्त तथा चैव जङ्घा कर्माणि पञ्चधा । | 
वामो दक्षिणपाश्वेन दक्षिणाच्चापि वामतः ॥ ३४ ॥ 
पादो यत्र वजेद्विम्ास्तदावतितसुच्यते |. 
जाचुन; कुश्चनाच्चव नत ज्ञेयं प्रयोकतूमिः ॥ ३५ ॥ 
विक्षेपाचापि जङ्घायाः क्षिप्तमित्यभिघीयते' । 
उडाहितञ्ञ विज्ेयमूष्वेमुद्वाहनादिह ॥ ३६ ॥ 
प्रतीपनयन यत्तु परिवृत्त तदुच्यते । 
जंघा के पांच भेद होते हैं :--( £ ) आवर्तित, (२ ) नत, / रे ) 
क्षित, ( ० ) उद्वाहित तथा, ( ५ ) परिवृत्त | 
यदि वायां पैर सीधी ओर तथा सीधा पैर बार्यी ओर घुमे तो 
वतित?, जंघा को स्िकुड़ाने ( कुंचनाव्‌-हुकाने ) पर 'नत', जंघा को 
झटके से आगे फेंकने पर क्षिप्त, जंघा को उपर (की ओर ) उठाने को 
उद्वाहित’ तथा पीछे की ओर मोड्ने (या 'उद्वाहित? के विपरीत बढ़ाने) 
को परिषच” जानो ॥ रेर-३७ ॥ | 
आवर्तित प्रयोक्तव्यं विंदूषकपरिक्रमे ॥ ३७ ॥ 
नतञ्चापि दि कतेव्यं स्थानालनगतादिषु । 
_ क्षिप्ते व्यायामयोगेषु ताण्डवे च प्रयुज्यते ॥ ३८ ॥ 
१. जंघायास्तु--ग० । 
२. जंघास्वस्तिकयोगेन क्रमादावतितं भवेत्‌ --इति क-पुस्तके प्रक्षिप्तम- 
धिकञ्च । 
३. जानुनः कुञ्चनं वापि--ग० । 
४. नतं स्याज्जानुनमनाद्‌ क्षिप्तं विक्षेपणाद्वहिः-क-ख० । 
५. यत्ततु--ग० । ६, सम्भ्रमातिपरिक्रमे- -ख~-ग `: 
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तथा चोद्वादितं कोर्यमाविद्धयमनादिषु । 
ताण्डयादौ प्रयोक्तष्यं परिवृत्त प्रयोक्तृभिः ॥ ३९ ॥ 
योजना-र्‍विदूषक की गति में आवर्तित की, स्थिति ( खड़े होने ) 
तथा आसन ग्रहण करने में “नत” की, व्यायाम तथा ताण्डवनृत्य में क्षि” 
की आविद्ध ( वक्र) गति आदि में उद्वाहित? की तथा ताण्डव आदि 
के प्रस्तुतीकरण में परिवृत्तः जंघा की योजना करनी चाहिए ॥ २७२९ ॥ 
` पादकर्म- ( लक्षण तथा योजना ) 
२टूत्येचे जङ्योः कमे पादयोस्तु निबोधत । 
उँदूघट्टितः समश्चेच तथाग्रतलसञ्चरः ॥ ४० ॥ 
अञ्चितः कुञ्चितश्चेचं पादः पञ्चविधः स्मृतः । 
मैंने ये जंघा के कार्य वतलाए | अब आप पैरों के कार्य सुनिये । 
पादकर्म के पांच मेद हैं। (2) उद्घड्ित, (२) सम, (.रे ) 
अग्रतलमंचर, ( 9 ) अंचित तथा (५ ) कुंचित । 
स्थित्वा पादतलाग्रेण पाष्णिभूमो निपात्यते ॥ ४१ ॥ 
यस्य पादस्य करणे भवेदुद्धड्तिस्तु सः । 
अयमुद्धट्टितकरणेष्वचुकरणार्थ प्रयोगमासाद्य ॥ ४२ ॥ 
ईतमध्यमप्रचारः सरूदसछद्रा प्रयोक्तव्यः । 
पैरों से पंजे के बल खड़े होकर एड़ी से भूमि का स्पर्श करने पर 
“उद्घड्टित पाद? होता है । इसको अनुसरण-करने तथा एक या अनेक 
बार होने वाली द्रुत और मध्यम गति में संयोजित किया जाता है ॥०९-४२॥' 
स्वभावरँचितो भूमौसमस्थार्नश्व यो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
संमपाद्‌ः स विज्ञेयः स्वभावाभिनयाश्रयः । 
स्थिरः स्वभावामिनये नानाकरणसंश्रये ॥ ४४ ॥ 
चो लितश्च पुनः कार्यो विधिं शेः पाद्रेचिते । 
स॑ मस्यैच यदा पाष्िः पाद्स्याभ्यन्तरे भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


१. कुर्यादाविद्ध--ग० । २. इत्येतञ्जङ्कयोः - ग० । 

३. उद्धट्टितं समळ्चेव--ख-ग० । 

४, कुञ्चितः सूचीपादः षोढा प्रकोतित:--ख० । ५. अयमुद्देष्टित--क० । 

६. हृतमध्यम--ख-ग० । ७. स्वभावरचिते--ग० । ८. समस्थाते-ग० ॥ 
९. समः पादः-ख-ग० । १०. चलिताश्व—ग० । 

११. विक्षेप--ख० ग०। १२. एतत्‌ इलोकद्र्‍यं-ख-ग-पुस्तके नास्ति ।. 
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बहिः पाश्वेस्थितो5कुष्टस्व्य भ्रपाद्स्तु स स्स॒तः । 
कृत्वा समपदं स्थानम्‌ अश्वक्रान्त तथैच च ॥ ४६ ॥ 
स्याडिक्कवादिष्वथषु ऽयश्चः पादो यथाविधि । 
स्वाभाविक रूप से समतल भूमि पर स्थापित पैर को 'सम्रपाद” कहते 
हे | इसका स्रभातिक अभिनय में उपयोग होता है | 
विभिन्‍न करणों से युक्त स्वाभाविक स्थिति को प्रदर्शित करने में स्थिर 


समपाद” रखना चाहिए तथा 'रेचक? अवस्था के प्रदर्शित करने में ( इसे ) 
चलित दद्रा में रखते हैं । 


समपाद में ही पैर का पंजा ( पार्ष्णि ) दूसरे पेर के अन्दर चला जाए 
और अंगूठा एक बाजू बाहर टिका रहे तो “यश्रपाद्‌? जानो | 
समपादस्थान तथा अश्वक्नान्तस्थान के प्रदशन करने के उपरान्त 
'विक्लवादि भावों की अभिव्यक्ति के लिये “यश्रपाद? का विधिवत्‌ प्रयोग 
किया जाता है ॥ ४२-४७ ॥ 
[ अंस्येव समपाद्स्य पाष्णिरभ्यन्तरे भवेत्‌ । 
ञ्यथपाद्‌ः स चिज्ञेयः स्थानकादिषु संश्रयः ॥ ] 
( प्रक्षित--यदि इसी “समपाद” में पंजा अन्दर रख ले तो त्यश्रपाद 
होता है | इसका स्थानमहण करने आदि में प्रयोग किया जाए | ) 
उतिक्षत्ता तु भवेत्‌ पाष्णिः प्रस्टरतोऽङ्कष्ठकस्तथा ॥ ४८ ॥ 
अङ्कुल्यश्चाञ्चिताः . सर्वाः पादे ऽग्रतलसञ्चरे ॥ ४९॥ 
याद्‌ एड़ी उठी हुई, अंगुठा आगे की ओर फेला हुआ और उंगलियां 
युकी हुई हो तो 'अग्रतल-संचर? नामक पाद होता हे ॥ ४८-४९ ) 
तोद्‌ननिकुइने स्थितनिशुम्भने भूमिताडने भ्रमणे । 
विक्षेप विविधरेचकपाष्णिङ॑ंतागमनमेतेन ॥ ५० ॥ 
प्रेरणा, कूटना ( तोड़ना ), स्थित होना ( स्थानक दक्षा में) ( ठोकर 
से ) पीटना, प्रश्नी की ताड़ना करना, भ्रमण, ( किसी वस्तु का ) फेक़ना, 
विभिन्न रेचक गतियों की ददा में तथा एड़ी के बल आने में “अमतलसंचर” 
"पाद की योजना की जाएं | 


१. अयं इलोकः क-पुस्तके प्रक्षिप्तः । २. पाष्णिरञ्चितो--ग० । 


३. पादोऽग्रतलसन्चरः-ख-ग० । 
४. नोदन-निकुट्टिते स्थितनिसुंभिते भूमिताइनभ्रमणे--ग० । 
`-५ पाष्णिक्षताग्रगमन--ख-ग० । 
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पाष्णियेस्य स्थिता भूमी पाद्मत्रतलन्तथा । 
अङ्कुस्यश्चाञ्चिताः सर्वाः स पादोऽञ्चिंत उच्यते ॥ ५१ ॥ 
एड़ी भूमि पर टिकी हो, पंजा उपर उठा हुवा तथा उँगलियाँ सिकुड़ी 
हुई ( झुकी हुईं ) रहे तो 'अंचित? पाद कहलाता है । 
| पादाग्रस्थितसञ्चारे वर्तितोद्दतिते तथा । 
१एब पादाहते कार्यो नाना भ्रमरकेषु च ॥ ५२॥ 
पंजों के बल खड़े होकर चलने, किसी ओर घूमने और लौटने 
( वर्तितोद्वर्तिते ), पैर से पीटने तथा अमरी-चारी के प्रदर्शन में इस 
अश्वित पाद की योजना करनी चाहिए ॥ ५२ ॥ 


उत्क्षिप्ता यस्य पाष्णिः स्यादहुल्यः कुश्चितास्तथा । 
तथाकुश्चितमध्यश्च स पादः कुञ्चितः स्मतः ॥ ५३ ॥ 
जिसमें एड़ी उपर उठाई हुईं, उंगलियां स्तिकुड़ी हुई तथा पैर का 
आधा माग ( मध्यभाग ) नमा हुआ रहे तो कुंचित” पाद कहलाता. 
है ॥ ५२ ॥ लकी 
उदात्तगमने चेव वर्तितोद्दतिते तथा । 
अतिक्रान्तक्रमे चेव पादमेतं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रिष्टजन की चाल ( उदात्तगमन ), सीधी ओर घूमने, लोटने और 
भतिक्रान्ताचारी के प्रदर्शन में इस कुञ्चित पाद की योजना करनी 
चाहिए ॥ ५५ ॥ 
[ उंस्क्ष्ता तु भवेत्‌ पाष्णिरङ्कुष्ठाग्रेण संस्थितः । 
वामश्चैच स्वभावस्थः सूचीपादः प्रकीर्तितः ॥ 
अजुत्ते नूपूरकरणेच प्रयोगस्तस्य की तितः । ] 
[ ग्रक्षिप्त-यदि (दाहिने पेर की) एड़ी उठी हुई, पंजा अंगूठे के बल 
पर टिका हुआ तथा बायाँ पैर स्वाभाविक द्रा में खड़ा रखा जाए तो 
“यूची? पाद कहलाता है। 


इस पाद की चच तथा नूपुर धारण में योजना करनी चाहिए । 1 


१. भुभावुध्वंमग्रतलं तथा--ख०। २. स पादस्त्वञ्चितः स्मृतः--ग० ४ 
३. अतिकान्तक्रमे चेव पादमेतं प्रयोजयेत्‌--ख० । 

४. पद्यार्धमेतत्‌-ख०--पुस्तके नास्ति । 

५, उत्क्षिप्तं तु-ग० । ६. संस्थिता -ग० । 

७ नृत्तेऽन्तःपुरकरणे- खं० । ८. कीत्यंते--गं० । 
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९४ नाव्यशाखम्‌ 


पादजङ्घोरुकरणे सम कार्य प्रयोकतृमिः । 
पादस्य करण सर्व जङ्घोरक्कतमिष्यते ॥ ५५ ॥ 
नाउबप्रयोक्ता पाद, जंघा तथा उरू की गतियों को एक साथ ही 
अयुक्त करें क्योकि पैरों की गति के प्रदर्शन करने में जंधा तथा उरू की 
गतियां भी सम्मिलित रहती ही हैं ॥ ५५ ॥ 
यथा पादः प्रवर्तेत तथैवोरुः प्रवर्तते । 
तयोः समानकरणात्‌ पादचारी प्रयोजयेत्‌ ॥ ५६॥ 
क्योंकि पैर जिधर घूमता है पिंडली भी उसी ओर जाएगी, (तथा ज॑घा 
भी ) इसी कारण इन (दोनों) की (समान) गति से पादचारी? बनती है ॥ 
इत्येतदङ्गजँ प्रोक्तं लक्षणं कमं चेव हि । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि चारीव्यायामलक्षणम्‌ ॥ ५७॥ 
यह मैंने विभिन्न अंङ्गों का अभिनय बतलाया । अब मैं (विभिन्न ) 
'चारियों के भेद एवं लक्षण ( अगले अध्याय में ) वतलाऊंगा ॥ ५७ ॥ 


इति भारतीये नाञ्च शास्त्रे शारीराभिंनयो नाम दशमोऽध्यायः । 
ORE 


॥ भरतनाटय याख का शारीराभिनय नामक दसतां अध्याय समाप्त ॥ 


SN यहि 
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१. करणं ग०--। २. अनयोः-ग० । 
३. अङ्गिकाभिनयो नाम नवमोऽध्यायः--क ०: ख० । 
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एकादकोऽध्यायः 


चारो विधान 
3चारी-- 
एवं पादस्य जङ्घाया ऊरो': कटयास्तथेव च । 
समानकरणे चेष्टा चारीति परिकीर्तिता ॥ १॥ 
( हाथ ) पेर, जंघा, उरू तथा कटि ( आदि ) अङ्गो की एक साथ 
( निर्दिष्ट पद्धति से ) चलनात्मक चेष्टा “चारी? कहलाती है ॥ ? ॥ 
चिँधानो पयताश्चायो व्यायच्छन्ते परस्परम्‌ । 
यस्मादङ्गसमायुक्तास्तस्माद्‌ व्यायाम उच्यते ॥ २॥ 


¬` = ० -> 


टिप्पणी--१ 'चारी' शब्द का आशय वर्तमान 'चाल' शब्द से है तथा 
उप्ते ही 'चारी' शब्द से यहां निर्दिष्ट किया गया है यही सामान्यतः कहा जा 
-सकता है । कथकलि में 'सारी' तथा मणिपुरी नृत्य में होने वाली 'चाढी? इसी 
'शबूद का अपभ्रंश या वर्तमान प्रचलित नाम है जिसे अंग्रेजी में 9९ कहते हैं । 
इसे 'चारी' शब्द द्वारा प्रकट कर सकते हैं । 
नाट्यशास्त्र में भौमीचारी तथा आकाशिकी-चारी के ३२ प्रकार बतलाए 
गए हैं। संगीतरत्नाकर में देशीचारी के अतिरिक्त प्रकार भी बतलाये हैं जो 
नाट्यशास्त्र के परवर्ती आचायॉ-( कोहल तथा अन्य परवर्ती आचार्यों ) द्वारा 
'निरूपित की गई | इनमें ३५ भौमी तथा २९ आकाशिकी चारी है । 
संगीत-रत्नाक्र के व्याख्याकार चतुर कल्लिनाथ ने ( अपनी व्याख्या में ) 
कोहल का मत उद्धृत करते हुए २५ मधुपाचारी को बतलाया जो अपने 'कुट्टन' 
बिधान के द्वारा चारी-समृह में स्वतंत्र महत्व रखती है । आचाय कोहल ने 
' नुत्याचार्यो की आवश्यकतानुसार चारी में संवर्धन या संशोधन को भी मान्यता 
दी है। इस प्रकार चारी के भेदों के विषय मे प्राचीन एवं मध्यवर्ती नाव्याचार्यों 
में पर्याप्त मतभेद परिलक्षित होता है । चारी के विषय में संक्षेप में इतना ही 
"पर्याप्त है । विशेषजिज्ञासुजन-संगीतरत्नाकर [७।९२०-१०२६, भरताणंव 
अध्याय ८।४९३-५।४३, के अतिरिक्त अभिनयदपंण तथा संगीतराज का चारी- 
वर्णन भी देखें । 
१. ऊर्वो ख-ग० । २. समान करणाच्चेष्टा-ख-ग० । 
३. ब्रिधानोभयतश्चाय-ख-ग० । ४. व्यायच्छन्ति--ख-ग० । 
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९६ नाव्यशास्रस्‌ 


क्योंकि यह विधान से युक्त ( होकर ) अङ्गों ( अपयवो', हस्त, पॅर 
इत्यादि ) को परस्पर सम्बद्ध करती हैं, इसीलिये “चारी? व्यायाम ( भी ): 
कहलाती है ॥ २॥ 
एकपाद्प्रचारो यः सा चारीत्यभिसंज्ञिता । 
द्विपाद्क्रमणं यत्त करणं नाम तद्भवेत्‌ ॥ ३॥ 
करणानां समायोगः खण्ड इत्यभिधीयते । 
खण्डेस्त्रमिश्चतुभिर्वा संयुक्तर्मण्डलं भवेत्‌ ॥ ४॥ 
एक पेर के द्वारा मरा जाने वाला डग "चारी? ९ संचारी ) तथा दोनों 
पैरों से होने वाली गति “करण” कहलाती है। ( तीन ) करणों का योग 
खण्ड” तथा तीन या चार खंडों के मिलने पर एक “मण्डल? बनता है ॥ 
चारी-उपयोगिता 
चारीभिः प्रखंतं जुत्तं चारीभिश्चेष्टितं तथा । 
चारीभिः शस्रमोक्षञ्च चायो युद्धे च कीर्तिताः ॥ ५॥ , 
चारी से नृत्त व्याप्त है, चारी से ही हलचल ( गति आदि ) की जाती; 
है तथा शत्रों का फेंकना और युद्ध करनामी चारी के द्वारा ही प्रस्तुत 


होता है ॥ ५ ॥ 


यदेतत्‌ प्रस्तुतं नाट्य तञ्चारीष्वेच संस्थितम्‌ । 
न हि चाया विना किश्चिन्नाट्ये ऽङ्गं सम्प्रवतते ॥६॥ ` 
“नाट्य” के रूप में जो भी ( वर्णित ) है वह सब चारी में ही समाविष्ट 
जाने; क्योंकि कोई भी नाट्य का विमाग चारी के बिना नहीं होता |. 
(रहता )॥ ६ ॥ ै 
तस्माच्यारीविधानस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । ह 
या यसिमिस्तु येथा योज्या नुत्ते युद्धे गतौ तथा ॥ ७॥ ` ` 


टिप्पणी १ चारी-चारी के संचारी करण, खण्ड तथा मण्डल का भाज 
कहीं प्रयोग नहीं होता, इस विषय में अन्य नृत्य-नाव्य ग्रन्थों में भी केवल' 
उल्लेखात्मक विवरण ही उपलब्ध है। . ; 


TS 


SANS IISA IS ०००७ ०००५, 


१. समायोगातु--ग० । २. खण्डमि--ग० । 
३. प्रस्तुतं-ख,-ग० । ४. संज्ञितम्‌ ग० । 
५. नाट्ये ह्यङ्ग प्रवतंते- ग० । ६. प्रयोक्तत्या--ख-ग । 
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एकादशोऽध्यायः ९७ 


अतएव अब में उन (सभी ) के लक्षण, विधान (आदि) को 
बतलाऊँगा जिनकी नृत्य, गति तथा युद्ध में योजना की जाती है ॥ ७॥ 
भोमी चारी तथा आकाश्रिकी चारी-- 
समपादा स्थितावर्ता राकटास्या तथैव च । 
अध्यर्धिका चाषगतिविच्यवा च तथापरा ॥ ८॥ 
एळकाक्रीडिता बद्धा उरूडूत्ता तथाडूता । 
उत्स्पन्दिताथ जनिता स्पन्दिता चापस्पन्द्ता ॥ ९॥ 
समोत्खारित-मत्तज्ली मत्तज्लीचेति षोडश । 
एता भौम्यस्सताश्चायंः, 
ये सोलह मामी चारी हैं->यथा :--(2) समपादा, ( २) स्थितावर्ता, 
( ३ ) शकटास्या, (४ ) अध्यर्षिका, (५) चाषगति, ( $ ) विच्यवा, 
( विच्युता ), (७) एलकाकीडिता, (८) बच्चा, (९) उरूद्वता, 
(१०) अड्डिता ( अंयिता), ( ?? ) उत्स्पन्दिता ( उत्स्यन्दिता ), 
(2२) जनिता, ( ९२) स्पन्दिता, (२४) अपस्पन्दिता, (०५) 
समोत्सारित-मत्तक्वी तथा ( ?§ ) मत्तह्ठी ॥ ८-९१० ॥ 
»टणुताकादिकीः पुनः ॥ १०॥ 
अतिक्रान्ता हापक्रान्ता पाश्वेक्रान्ता तथैव च । 
ऊर्ध्वंजाबुश्च सूची च तथा नूपुरपादिका ॥ ११॥ 
डोलापादा तथाक्षित्ता आविद्धोद्वत्तसंज्लिते। 
विद्यदश्रान्ता ह्यलाता च भुजङ्गत्रासिता तथा ॥ १२॥ 
मुगप्लुता च दण्डा च अमरी चेति षोडश । 
आकाशिक्यः स्सृता ह्येता लक्षणञ्च निबोधत ॥ १३॥ 
आकाश्रिकी चारी (मी ) सोलह हे । यथा :--( १ ) अतिक्रान्ता, 
(२) अपक्रान्ता, ( रे ) पारवंक्रान्ता, (४ ) उध्व॑जानु, (५) सूची, 
(६ ) नूपुरपादिका, (७) दोलपादा ( डोलापादा ), ( ८ ) आक्षिप्ता, 
(९) आविद्धा, ( ९० ) उद्दृता, ( १? ) विद्युद्धान्ता ( विद्युतक्रान्ता ), 
(१२ ) अलाता, ( ९रे ) भुजंगत्रासिता, ( १४ ) हृरिणीप्छता ( एग- 
प्लुता ) ( १५ ) दण्डा ( दण्डपादा ), तथा ( ?$ ) अमरी। अब में इनके 
क्रमशः लक्षण बतलाता हैँ ॥ 22-2२॥ 


१. स्थिता वारत्ता--ख-ग० । २. उत्स्यन्दिता-ख-ग० । 
३. चापि--ग० । ४. व्याविद्धोदृत सं--ख-ग० । 


७ ना० शा० हि० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosa.  : , 


ES ७.१४... `) र 
NS nt sf, 02 


९८ नाव्यशास्त्रस्‌ 


सौमीचारी-लक्षण 
पदेनि न] सड > 
रन्तरकतेस्तथा समनखेरपि । 
समपादा तु सा चारी विज्ञेया स्थानसं्रया ॥ १४॥ 
समपादा-दोनों पेरों को पात रखते हुए तथा नखों को वरावर 
'मिलाते हुए अपने स्थान पर स्थित रहने ( या खड़े रहने ) को समपादा” 
चारी कहते हैं ॥ १४ ॥ 
सूमिघृष्टेन पादेन छत्वाभ्यन्तरमण्डलम्‌ । 
पुनरुत्सारयेद्न्यं स्थितावंता तु खा स्मूता ॥ १५॥ 
स्थितावत्ता-यदि भूमि पर रगड़ते हुए एक ( अग्रतलसंचर ) पाद को 
उपर उठाकर स्वस्तिक दशा बनाते हुए दूसरे पैर को अपने पास खीचे 
तथा दोनों के पृथक.होने के पश्चात्‌ यही गति पुनः आवृत्त की जाए तो 
“स्थितावत्ता” चारी होती हे ॥ 7५ ॥ 
निषण्णाङ्गस्तु चरणं प्रसाये तलसञ्चरम्‌ । 
उद्वाद्वितमुरः कृत्वा शकटास्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
ग़कटास्या--शरीर को सीधा रखते हुए एक चरण को “अमतलसंचर” 
दशा में सामने (की ) ओर रखे तथा छाती को उद्वाहित? स्थिति में 
रखे तो क्रटास्या? चारी होती है ॥ २६ ॥ 
सव्यस्य एष्ठतो चामश्चरणस्तु यदा भवेत्‌ । 
तस्यापसरपंणञ्चेव ज्ञेया साध्यर्धिका बुधैः ॥ १७॥ 
अध्यर्धिका-र्‍यादि बाएं पेर की एड़ी (के पिछले भाग) पर दाहिना पैर 
रखकर फिर उसे पीछे हटाया जाए ( तथा यह डेढताल के कालप्रमाण पर 
हो ) तो 'अध्यर्धिका” चारी जानो ॥ १७॥ 
| पादः प्रसारितः सव्यः पुनश्चैवोपसपिंतः। 
वामः सव्यापसपी च चाषगत्यां विधीयते ॥ १८॥ 
चाषगति--यदि दाहिने पेर को ( आगे ) फेलाकर फिर पीछे की 
ओर रख दिया जाए और बार्या पैर उती समय पीछे की ओर रखकर पुनः 
आगे बढ़ाकर रख दे तो “चाषगति” चारी. जानों ॥ १८ ॥ 


Re “0 A >>>. 


१. स्मृता-ख-ग०। .  . २. स्थिता वार्ता--ख-ग०। . 
३..शकटास्यं--ग० । रद 
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एकादशो5ध्यायः ९९ 


चिच्यचात्‌ समपादाया विच्यवां सम्प्रयोजयेत्‌ । 
निक्ुझ्टयंस्तंलाग्रेण पादस्य धरणीतलम्‌ ॥ १९ ॥ 
विच्यवा--यदि समपादा चारी के दोनों पैरों को अलग हटा कर (उनके) 
पो को पृथ्वी पर (ताल देते हुए) पटकें तो "विच्यवा? चारी जानों ॥१९॥ 
तलसञ्चरपादाभ्यासुत्प्लुत्य पतनन्तु यत्‌। 
पर्यायशाँश्च क्रियते पडकाक्रीडिता तु सा ॥ २०॥ 
एलकाक्रीडिता- यदि तलस्तंचर पादों से उछाल लेकर पृथ्वी पर कमश 
गिरता रहे तो “एलङ्राक्रीडिता? चारी जानो ॥ २० ॥ 
अन्योन्य जङ्घाखंवेधात्‌ कत्वा तु स्वस्तिकं ततः। 
ऊरूभ्यां बलनं यस्मात्‌ सा बद्धा चायुदाह्मता ॥ २१ ॥ 
बद्धा--दोनों जंघाओं को “स्वस्तिकः वनाकर पिडलियों को धीरे-धीरे 
हिलाने पर बद्धा' चारी हो जाती है ॥ २९ ॥ 
तलसञ्चरपाद्स्य पाष्णिरवाहः्योन्सुखी यदा । 
जङ्काञ्चिता तथोइत्ता ऊरूदुत्तेति सा स्म॒ता ॥ २२॥ 
उरूद्वृता--यदि “तलसँचरपाद' में पज्ञा आगे रख दिया जाए और 
एक पिंडली थोड़ी नमाकर जंघा को अपर उठाले तो 'उरूदृवृत्ताः चारी 
होती है॥ २९ ॥ 
अग्रतः पृष्ठतो वापि os 
तीयपादनिध्नेष्टो यस्यां स्यादडिता तु सा॥ २३॥ 
एक 'अग्रतलसंचर? पैर को आगे या ( और ) पीछे 
की ओर प्रश्नी को रगड़ता हुआरखा जाए तो “अड्डिता? चारी जानो ॥२२॥ 
शानेः पादो निवर्तेत बाह्येनाभ्यन्तरेण च । 
यदू रेचकानुसारेण सा चायुत्स्पन्द्तास्मृता ॥ २४ ॥ 
उत्स्पन्दिता-यादि रेचकः के अनुसार दोनों पैरों को क्रमशः एक 
दूसरे के पीछे घुमाया जाएं ( जिससे कि वह आगे आए और पीछे चला 
जाए ) तो 'उत्स्पन्दिता” चारी होती है ॥ ९४ ॥ 
मुष्टिहस्तश्च वक्षस्थः करोऽन्यश्च प्रवतिंतः । 
. तलसञ्चरपादश्च जनिता चायुंदाहृता ॥ २५॥ 


RE NN 
१. वीच्यवाक्‌ समपादायां-खं-ग० । २. स्तथाग्रेण--ख-ग० । 
३. पर्यायतशच-ख=ग० । ४. पृष्ठतरचापि--ख ० | 
५. पादस्तु तलसखर:--ख्प० ।: ६. चायुत्सन्दिता--ग० । 
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१०० नाव्यशास्त्स्‌ 


जनिता--यदि एक 'मुष्टि' हस्त छाती पर तथा दूसरा हाथ गोल 
चक्कर लगाते हुए रखे और पैर “अग्रतलसंचर” दशा में हो तो जनिता” 
चारी हो जाती है ॥ २५॥ 
पञ्चतालान्तर पाद्‌ प्रसार्य स्यन्द्तां न्यसेत्‌ । 
द्वितीयेन तु पादेच तथापस्यन्दितामपि ॥ २६॥ 
स्यन्दिता--यदि एक पैर को दूसरे पैर से पांच ताल के अन्तर से 
सामने रखी जाए तो 'स्यन्दिता? चारी होती है । 
अप( अव )स्यन्दिता--स्यन्दिता-चारी के ठीक विपरीत (यदि दूसरे 
पैर को पहले पैर के सामने पांच ताल के अन्तर से) रखा जाए तो 
'अवस्यन्दिता” चारी जानों ॥ २६ ॥ 
तलसञ्चरंपादाभ्यां घर्णमानोपसर्पणः । 
समोत्सारितभत्तद्डी व्यायामे समुदाह्मता ॥ २७ ॥ 
समोत्सारित मत्तह्ठी--यदि तलसंचर पादों से पीछे की ओर गोल 
चक्कर लगाते हुए जाया जाए तो 'समोत्सारित-मतह्ली? चारी होती 
है ॥ २७॥ 
उभाभ्यामपि पादाभ्यां घूणेमानोपसपेणे; । 
उद्देटितापविद्धेश्व हस्तैमंत्तल्युदाह्ृता॥ २८॥ 
मत्तह्वी--यदि एक गोल चक्कर लगाकर पीछे जाया जाए तथा हस्त 
उद्देष्टित तथा पुनः अपविद्ध ( गतिहीन ) स्थिति में रखे तो 'मत्तह्लीः चारी 
होती है ॥ २८ ॥ 
एता भौम्यंः स्घताश्वार्यों नियुद्धकरणाभ्रयाः । 
आकार्शिकीनां चारीणां सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
ये सभी भोमीचारी कहलाती हैं | इनका प्रयोग वाहुयुड तथा करणों 
के प्रदर्शन में किया जाता है। अब मैं आकाशिक्री-चारी के लक्षण 
बतलाता हूँ ॥ २९ ॥ 
आकाधिकी चारी लक्षण :— 
कुञ्चितं पाद्सुत्क्षिप्य पुरतः सम्प्रसारयेत्‌ । 
उत्क्षिप्य पातयेच्चेनमतिक्रान्ता तु सा स्मृता ॥ ३० ॥ 


१. सब्चार--ग० । २. घूर्णमानापसपंणे:--ख० । 
३. समुदाहृताः--ग०। ४. भौम्य:--ख-ग० । 
५, नियुक्तकरणं--ख-ग० । ६. आकाशकीनां--ग० । 
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एकादशो३ध्यायः १०१ 


अतिक्रान्ता- एक “कुञ्चित” पैर को ऊपर उठाकर सामने फेलाए तथा 
ऊपर उठाकर ( फिर ) नीचे पटके तो अतिक्रान्ता” चारी जानौं ॥ २०॥ 
ऊरूभ्यां चलने रृत्वा कुञ्चितं पादसुद्धरेत्‌ । 
पाश्वे विनिक्षिपेच्चैनेमपक्रान्ता तु सा स्मृता ॥ ३१ ॥ 
अपक्रान्ता--यदि दोनों उरूओं (पिंडलियों ) के द्वारा “वळन” 
(घुमाव) क्रिया को प्रद्चित कर फिर एक कुञ्चित पेर को ऊपर उठाकर एक 
वाजू में पटके तो अपक्रान्ता चारी होती है ॥ र? ॥ 
कुञ्चितं पादसुत्क्षिप्य जानूध्व सम्प्रसारयेत्‌ । 
उद्धट्ितेन पादेन पाश्वेक्रान्ता विधीयते ॥ ३२॥ 
पार्वक्रान्ता--यदि पेर को कुञ्चित” दशा में ऊपर उठाकर जंघा से 
ऊपर ले जाए तथा फिर उसी उपर उठे हुए पैर को एक वाजू की ओर 
ले जाए तो “पारवक्रान्ता? चारी होती है ॥ २२ ॥ 
कुञ्चितं पादसुत्क्षिप्य जाचु स्तनसमं न्यसेत्‌ । 
द्वितीयञ्च क्रमस्तब्धमूध्वेजाचुः प्रकीर्तिता ॥ ३३ ॥ 
ऊर्ध्वजानु--यदि कुँचित' पैर को उपर उठाकर और ( इसी पैर की ) 
जंघा को छाती के बराबर ऊँचा उठाकर रखा जाए, दूसरी जानु स्तन्ध रखे 
तथा फिर इसी क्रम से दूसरे पैर को कुश्चित दा में उपर उठाए और 
पहले को स्थिर रखे तो 'उध्वंजानु? चारी होती है । 
` कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य जानूंध्वे सम्प्रसारयेत्‌। 
पातयेच्चाग्रयोगेन सा सुची परिकीर्तिता ॥ ३४ ॥ 
सूची -यदि कुञ्चितः पैर को जंघा के ऊपर तक ले जाकर फेला दे 
और फिर इसके पंजे के आगे वाले भाग को जमीन पर पटके तो सूची? 
चारी जानो ॥ २७ ॥ 
पृष्ठतो ह्यञ्चितं कृत्वा पादमप्रतलेन तु । 
दुतं निपातयेदू भूमौ चारी नूपूरपादिका ॥ ३५॥ 


१. च्चेव-ग० । 

२. जानु स्तनसमं न्यसेत--क०, पाइरवोत्यानगति न्यसेतु-ख०, पा्श्वोत्थानो- 
दरति न्यसेत्‌--ग० । 

३. क्रमात्‌ स्तग्ध--ल-ग० । ४. जानुरूध्व--ख० । 
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१०२ नाव्यशासत्रस्‌ 


नूपुरपादिका--एक “अंचित? पैर को ऊपर उठाकर दूसरे पैर के पीछे 
रखे तथा अग्रतलसंचर स्थितिवाले पैर को जल्दी से प्रथ्वी पर पटके तो 
“नुपूरपादिका” चारी कहलाती है ॥ २५ ॥ 
चित पादसुस्क्षिप्य पार्श्वात्‌ पाश्वेन्तु दोलयेत्‌ । 
पातयेद्ञ्चितञ्चेच दोलपादा प्रकीतिता ॥ ३६॥ 
दोलपादा--यदि कुंचित? पाद को ऊपर उठाकर एक ओर से दूसरी 
बाजू तक हिलाए तथा अंचित” ञ्चा में रख कर पृथ्वी पर पटक दे तो 
“दोलपादा” चारी कहलाती है ॥ २६॥ 
कुञ्चितं पादमुस्क्षिप्य आक्षिप्य त्वञ्चितं न्यसेत्‌ 
जङ्घा स्वस्तिकसंयुक्ता चाद्षिंप्ता नाम सा स्म्रता ॥ ३७॥ 
आक्षिप्ता--यदि “कुञ्चित” पैर को उठाकर जल्दी से 'अंचित” द्रा 
में पृथ्वी पर रख दे तथा जंघाओं को स्वस्तिक करे तो आक्षिप्ता” चारी 
कहलाती है ॥ २७ ॥ 
स्वस्तिकस्याग्रतः पाद्‌ः कुज्चितश्व प्रसारितः । 
निपतेद्‌ञ्चिताविद्धमाचिद्धा नाम सा स्सृता ॥ ३८ ॥ 
आविद्घा-यदि जंघाओं के स्वस्तिक में एक पेर आगे की ओर फेलाने 
समय कुञ्चित” रखे तथा उसे 'अंचित” पाद्‌ वना कर पृथ्वी पर जल्दी से 
पटके तो आविद्धा” चारी जानो ॥ २८ ॥ 
पादमाविद्धमावेश्य समुत्प्लुत्य निपातयेत्‌ । 
परिवृत्य द्वितीयञ्च सोडत्ता चायदाहता॥ ३९॥ 
उद्वृचा- यदि “आविद्धः चारी की दशा में कुञ्चित पैर को ( दूसरी 
जंघा से ) लपेट ले तथा फिर दूसरे को इसी प्रकार बदल कर रखे और 
ऊपर उठाकर पृथ्वी पर पटके तो “उद्वृत्ता? चारी होती है ॥ ३९ ॥ 
पृष्ठतो वलितं पाद्‌ शिरोधुष्ट प्रसारयेत्‌ । 
सचंतो मण्डलाविद्धं विद्य दश्रान्ता तु सा स्मृता ॥ ४०॥ 
विद्युदुआन्ता--यदि पीछे की ओर घुमाकर ( एक ) पैर को मस्तक से 


१. पाद्व प।रवं तु--ख-ग०। २. तु सा स्मृता--ग० ।. 
३. व्याक्षिप्प--ख० । ४. चान्चितँ--ग० । 

५. उत्क्षिप्ता--ग० । ६, कुब्चितस्तु--ग० । 
७, समुत्किप्य--ख-ग० । 
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एका दशोऽध्यायः १०३ 


रगड़ खाता हुआ फैलाए और चारों भोर एक गोल चक्कर ले ले तो 
'विद्युद्भ्रान्ता? चारी होती है ॥ ४० ॥ 
पृष्ठे प्रसारितः पादो चलितोऽभ्यन्तरीङृतः । 
पारिणप्रपतितश्चैच ह्यलाता सम्प्रकीतिता ॥ ४१ ॥ 
अलाता--यदि एक पैर को पीछे की ओर फेला दे तथा घुमाकर इसे 
अन्दर रखते हुए दूसरे पैर के पंजे के पास पटके तो 'अलाता? चारी जानों ॥ 
बुंचित पादसुत्कषिप्य ्यश्रमूरं विवंतेयेत्‌ । 
कटीजानु-विर्वेत्ताचच भुजज्ञजासिता भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
भुजंगत्रासिता-र्‍यादि कुञ्चित पैर को उपर उठाकर पिंडली को गोल 
चक्करदार घुमाव दे साथ में कटि तथा जंघा को भी एक गोल घुमाव देतो 
“मुजंगत्रासिता? चारी जानो ॥ ४२ ॥ 
अतिक्रान्तक्रमं छत्वा चोत्प्लुत्य विनिपातयेत्‌ । 
जङ्घाञ्चिर्ता परिक्षित्ता सा ज्ञेया हरिणप्लुता ॥ ४३ ॥ 
हरिणप्लुता--यदि अतिक्रान्ताचारी में एक उछाल ( उत्प्लुत्य ) मार 
कर प्रथ्वी पर पैर टिका दे तथा जंघा को अंचित पाद युक्त करते हुए 
आक्षिप्त दशा में पैर को नीचे पटके तो 'हरिणप्छुता? चारी होती है ॥४३॥ 
1 उपुर चरणक्कस्वा पुरतः सम्प्रसारयेत्‌ । 
क्षिप्तमाविद्धकरण दण्डपादा तु सा स्मृता ॥ ४४ ॥ 
दण्डपादा--यदि नपुर (पादिका) चारी को प्रदाश्चित कर एक पेर को फैला 
कर ( उसे चरीत्र ) पीछे लौटाया जाए तो दिण्डपादा? चारी कहलाती है ॥ 
अतिक्रान्तक्रमं छत्वा च्रिकन्तु परिवतंयेत्‌ । 
द्वितीयपादभ्रमणात्तलेन भ्रमरी स्खता॥ ४५॥ 
अमरी--यादि अतिक्रान्ता चारी को प्रदर्शित करते हुए एक पैर को उपर 
उठाया जाए तथा पीठ को घुमाव दे दे (सारे शरीर को एक गोल चक्कर 
देकर ) और फिर दूसरे पैर को उसके नीचे भाग में घुमाव दे दे तो. 
“अमरी? चारी कहलाती हे ॥ श्प 
१. पृष्ठतः संतः पादो वलिताम्यन्त रीङृतः ख० । 


२. प्रपादितशचैव-ग। ३. प्रवतंयेत्‌-ग०। 

४. विवर्तेत--ग० । -. ९. समुत्प्छुल्य बिपातयेत्‌--ग०। - . 
६. जङ्गाञ्चितोपरि क्षिप्ता-ख-ग०। ७. हरिणी-ख०। 

८. क्षिप्र--ग०। ९. च्चलते--ख० । 
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१०४ नाद्यशाखस्‌ 


आकाशिक्यः स्मृता ह्येता लळिताङ्गक्रियात्मिकाः । 
घऱु्वेज्रासिंशरत्राणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे ॥ ४६॥ 
ये अङ्गों के ललित संचालन द्वारा होने वाली आकाश्रिकी चारी है । 
इनकी घनुष, वज्र, असि तथा अन्य झत्नों के चलाने में योजना करनी 
चाहिए ॥ ४६ ॥ 
अग्रगो पृष्ठंगो चापि ह्यंनुगो वापि योगतः । 
पादयोस्तु द्विज्ञा हस्तो कतेव्यो नाख्ययोक्तृभिः ॥ ४७ ॥ 
हे मुनियो, इन सभी प्रदर्शनों के अवसर पर पैरों की गति के अनुसार 
हस्तों को आगे जानेवाले, पीछे जानेवाले तथा साथ साथ ( रहने वाले ) 
रखना चाहिए ॥ ४७ ॥ 


यतः पादस्ततो इस्तो यतो हस्तस्ततः त्रिकम्‌ । 
पादस्य निर्गम छेत्वा तथोपाङ्गानि योजयेत्‌ ॥ ४८॥ 
क्योंकि जिघर पेर जाए वहीं हाथ भी ( उसका अनुसरण करते हुए ) 
चढ़े तथा जिधर हाथ जाए वहीं शेष शरीर मी घूमे। पाद की एक डग 
भरने के उपरान्त उपांगों की योजना अभिनय में करनी चाहिए ॥ ४८ ॥ 
पाद्चाया यथा पादो घरणीमेच गच्छति । 
एवं हस्तं चरित्वा तु करीदेशं समाश्रयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
किसी भी “चारी? के प्रदर्शन (करने) के पश्चात्‌ जैसे पैर भूमि पर रखा 
जाता है वैसे ही हस्त को अपने इष्ट प्रदर्शन के बाद गोल घुमाव लेकर 
कटि पर रखना चाहिए ॥ ४९ ॥ 
पताश्‍चार्या मया प्रोक्ता ललिताङ्गक्रियात्मिकाः । 
स्थानीन्यासां प्रवक्ष्यामि सवंशस्त्रविमोक्षणे ॥ ५०॥ 
इस प्रकार मेंने ललित आंगिक क्रियाओं से होनेवाली ये चारी 


बतलायी । अब में शत्रों को चलाने में योजित किये जाने वाले इनके 
स्थानों को बतलाता हूँ ॥ ५० ॥ 


१. ब्नत्नादि--ख-ग० । २ समगौ--ग० । 

३. अनुगी--ग० । ४. निर्गंति--ख । 

५. ज्ञात्वा--ग० । ६. पादचार्या--ख-ग० । 

७. हस्तइचरित्वा--क० । ८. स्थानानि सम्प्रवक्ष्यामि--ग । 
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१स्थान-- ( भेद तथा लक्षण गे 
चेष्णचं समपादञ्च वैशाख मण्डलन्तथा । 
प्रत्यालीढं तथालीढं स्थानान्येतानि षण्णुणाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मनुष्यों के खड़े होने में अवस्था विशेष के निदर्शक ये स्थान छः 
( होते ) हैं । यथा :--(?) वैष्णव, (२) समपाद, (रे) वेशाख, (४) मंडल, 
(५ ) आलीढ़ तथा ( § ) प्रत्यालीढ़ ॥ ५? ॥ ः 
वेष्णव-स्थान-- 
द्वौ तालावर्धेतालश्च पादयोरन्तरं भवेत्‌ । 
तयोस्ससुत्यितस्त्वेकरूयश्वः पक्षस्थितोऽपरः ।। ५२॥ 
किश्चिदञ्चितजंघन्च सौछवान्गपुरस्सरम्‌ । 
वैष्णवं स्थानमेतद्धि विष्णुरंत्राधिदेवतम्‌॥ ५३ ॥ 
यदि दोनों पैर अढाई तालं के अन्तर से रखे जाएँ। इन (फेरो ) में 
एक पैर खड़ा ( समुत्थित ) और दूसरा पैर टेढ़ा और वाजू में स्थित रखे 
जंघा थोड़ी झुक्री हुई (या सिकुड़ी हुई-अंचित) हो (और एडी भी तिरछी 
हो ) शरीर के सभी अवयव “सोडव” युक्त हों तो “िष्णवस्थान? कहलाता 
है । विष्णु इस स्थान के अधिकारी देवता हैं ॥ १२-५३ ॥ 
स्थानेनानेन कतेन्यः संलापस्तु स्वभावज्ञः । 
नानाकायोन्तरोपें तेभिरुत्तममध्यमेः॥ ५४ ॥ 


१. स्थान- नाव्य-शास्र में स्थानों के जो लक्षण दिये गए हैं वे अस्पष्ट हैं । 
इनकी सही स्थिति दक्षिण भारत के कलाकारों द्वारा भी अज्ञात होने के कारण 
आजकल प्रयोग में नहीं आती । कथकलि में मुद्राओं के प्रदशन के अवसर पर 
जिन स्थानों का उपयोग होता है वे भी ये ही स्थान होगे ऐसा श्री कुंजुनायर 
का अनुमान है। वे यह भी कहते हैं कि नाट्यशास्न से स्थानों का प्रयोग तथा 
स्वरूप स्पष्टतः विदित नहीं होता । 

२. ताल = बारह अञ्जुल की दुरी । इस प्रकार २३ ताळ का अर्थ है तीस 
अङ्कुल के अन्तर से । आगे भी ताल शब्द का दूरी के अर्थ में जहां भी प्रयोग हो 
इसी प्रकार समझना चाहिए । 


२. ५ ८४० ९.४.» ४५०७४.” ९-४ ७४० ४५४७ 
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१. त्यत्रपादस्थितो-ख०। २. जङ्ञोऽसौ--ग० । 
३. समन्वितः--ग । ४. रेवाधि-ख। ५. न्तरापेतो--ग० । 
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१०६ नाव्यशासत्रस 


योजना--इस स्थान के द्वारा उत्तम तथा मध्यम प्रकृति के पात्रों का 
उनके विभिन्न कार्यों से सम्बद्ध सामान्य-( स्त्रामाविक- )वार्तालाप प्रदर्शित 
किया जाता है ॥ ५४ ॥ 


चक्रस्य मोक्षणे चैव धारणे घनुषस्तथा । 
घेयोंदात्ताइलीलासु तथा क्रोधे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
इसकी चक्र फेंकने, धनुष धारण करने, घेय दान, लीलायुक्त शारीरिक 
गति ( अंगलीला ) तथा क्रोध में योजना करनी चाहिए ॥ ५५ ॥ 
इद्मेच विपयेस्तं प्रणयक्रोध इष्यते । 
उपालम्भकृते चेव प्रणयोद्वेगेयोस्तथा ॥ ५६ ॥ 
हत ७३ 
दाज्लासूयोग्रताचिन्तामातिस्सृतिघु चेव हि । 
देन्ये चपर्लतायाञ्च गर्वोभी एषु शक्तियु ॥ ५७ ॥ 
ऽए्गाराद्भतबी भत्स-चीरप्राधान्ययोर्जितम्‌ । 
इस स्थान के पलट कर (विपरीत दिशाओं में) प्रदर्शन के द्वारा ्रणय- 
क्रोध, प्रणयोपालम्म, प्रणयोद्देय तथा इसी प्रकार शंका, असूया, उग्रता, 
चिन्ता, मति, स्मृति, देन्य, चपलता तथा गर्व जेसे संचारीभाव, अभीष्ट बल 
प्रदर्शन के भाव तथा श्रज्ञार, अद्भुत और वीर रस की प्रधानता वतलायी 
जाती है ॥ ५६-५८ ॥ 


समपादे समौ पादौ तालमात्रान्तरस्थितो ॥ ५८ ॥ 
. स्वभावसौष्ठवोपेतो ब्रह्मा चाच्राधिदैवतम्‌ । 
समपादस्थान--यादि दोनों पैर एक ताल के अन्तर से अपनी स्वाभाविक 
मुद्रा में समान स्थित हों तथा स्वाभाविक सोडव लिए हुए हों तो 
“समपाद स्थान’ होता हे | इसके अधिकारी देव बहाजी हैं ॥ ५८-५९ ॥ 


अनेन काय स्थानेन विप्रमङ्गलधारँणम्‌॥ ५९॥ 

रूपणं पक्षिणाञ्चेव चरं कौतुकमेच च । 

खस्थानां स्यन्द्नस्थानां विमानस्थायिनामपि ॥ ६०॥ 

लिङ्गस्थाना बरतस्थानां स्थानमेतत्तु कारयेत्‌ | 
योजना--इस स्थान से ब्राह्मणों के मंगल आश्यीष ग्रहण, (दिव्य) पुरुष, 


१. मोक्षणं-ग०। २. धैयेदाना ङ्गलीलासु--ग० । 
३. प्रकर्षाधिबलस्तथा- ख=-ग० । ४. चपलतायोगे--ग० । 


9. मन्त्राधिक्येषु-ख°०। ६. योषितम्‌-ग०॥ ७. कारणम्‌--ग० । 
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तथा विमान में स्थित पुरुष, शेवसंन्यासी ( लिंगस्थ ) तथा त्रतस्थ पुरुष 
को वतलाया जाता है ॥ ५९-३१ ॥ 


तालास्त्रयो5धेतालश्च पाद्योरन्तर भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तालास्त्रींनधेतालांशच निषण्णोरूं प्रकल्पयेतू । 
ञ्यक्ौ पक्षस्थितों चेच तत्र पादौ प्रयोजयेत्‌ ॥ ६२॥ 
चैशाखस्थानमेतद्धि स्कन्द्श्चात्राधिदेवतम्‌। 
वैज्ाख स्थान--यदि दोनों पैर साढ़े तीन ताल के अन्तर से यतिहीन 
(स्तब्ध ) रखें और पैर तिरछे तथा एक दूसरे के सम्मुख बाजू को बतलाते 
हुए रखे जाए तो विज्ञाखस्थान” होता है । इसके अधिदेवता कार्तिकेय हैं ॥ 
स्थानेनानेन कतेव्यमश्वानां वाहन बुघेः ॥ ६३ ॥ 
व्यायामो निर्गेमश्चैव स्थूछपक्षिनिरूपणस्‌ । 
शरासनसमुत्कर्ष व्यायामछतमेव च ॥ ६४ ॥ 
रेचकेषु च कतेव्यमिद्मेव प्रयोक्तभिः । 
योजना- इस स्थान से अश्वारोहण, व्यायाम, ( एक स्थान विशेषसे ) 
बहिर्गमन ( निर्गम ), बड़े आकार वाले पक्षियों का निरूपण, धनुष का 
खींचना या अभ्यास तथा पाद रेचकों का प्रदर्ीन किया जाता हे ॥६२-६५॥ 
मण्डलस्थान-- - 
ऐन्द्रे तु मण्डले पादौ चतुस्तालान्तरस्थितो ॥ ६५ ॥ 
5यथो पक्षेस्थितो चैव कटिजानू समो तथा । 
धज्ञुव॑ज्नीणि शस्त्राणि मण्डलेन प्रयोजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
वाहनं कुञ्जराणान्ठ स्थूलपक्षिनिरूपणम्‌ । 
मण्डलस्थान के अधिदेवता इन्द्र? देव हैं| इस स्थान में पैर चार 
ताल के अन्तर से होते हैं; ( वे ) तिरछे तथा एक दूसरे के सम्मुख समान 
अवस्था में रखे जाते हैं, कटि तथा घुटने अपने स्वाभाविक स्वरूप में 
रहते हैं ॥ ६१-६६ ॥ 
योजनाः-इस स्थान का प्रयोग धनुष तथा वज्र आदि शल्लों के चलाने, 
हाथी पर सवार होने और स्थूल पक्षियों के बतलाने में किया जाता है ॥ 


< “८2९०५ ers 


१. वक्षः स्थितौ--ख-ग० । २. स्थलपक्ष--ख०-स्थूलपक्षि--ग० । 
३. शराणाञ्च समुत्क्षेपं--ग० । ४. ऐन्द्रन्तु मण्डलं--ग० । 
५, वक्षः'स्थितौ--ख-ग० । ` ६. वज्ञादिषस्त्राणां--ग०। : 
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आलीदृ-स्थान :— 
अस्येच दक्षिणं पादं पञ्चतालान्‌ प्रसार्य तु ॥ ६७॥ 
औलीढं स्थानकं कुर्याद्‌ रुद्रश्चस्याधिदेवतम्‌ ॥ 

यदि मण्डल स्थान में दाहिने पैर को (दूसरे पैर से) उपर फेलाया जाए 

तो 'आलीढ़ स्थान” होजाता है । इसके अधिदेवता रुद्र देव हैं ॥ ६७-६८ ॥ 

अनेन कार्य स्थानेन वीररोद्रङतन्तु यत्‌ ॥ ६८॥ 
उत्तरोत्तरसञ्जदपो रोषामर्षेकतश्च यः 
मछ्ानाञ्चेव सम्फेटः शत्रणाञ्च निरूपणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तथाभिद्रवणञ्चेच शस्त्राणाञ्चव मोक्षणम्‌ । 


योजना-इस स्थान द्वारा वीर तथा रौद्र रस के अभिव्यज्जक (सभी) 
काय, क्रोध में अनुडित प्रश्‍न तथा प्रत्युत्तर की ( क्रमशः ) वृद्धि, मह्लों के 
रोषपूण भाषण (संफेट), शत्रुओं का प्रदर्शन करना, झघुओं पर हमला तथा 
स्रों का प्रहार या फेंकना आदि ग्रदर्शित क्रिया जाता है ॥ ६८-७०॥ 


ग्रत्यालीढ़ स्थान : 


कुञ्चितं दक्षिणङ्रत्वा वामपादं प्रसाये च || ७० ॥ 
आलीढ्परिवतंस्तु प्रत्याल्रीढमिति स्मृतम्‌ । 
आलीढ स्थान से विपरीत अर्थात्‌ दाहिने पैर को सिकुड़ाकर उस 
( दाहिने ) पैर से वाएं पैर का पांच ताल के अन्तर से उपर फैलाना 
ग्रत्यालीद स्थान? कहलाता है | (इसके मी अधिदेवता रुद्र हैं) ॥७०-७१॥ 


आलीढुसंहिंतं शास्त्रं प्रत्यालीढेन मोक्षयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
नानाशस्रविमोक्षो हि कार्योऽनेन प्रयोक्तभिः 
योजना-आलीढ़ स्थान से जिन श्त्रों का सन्धान क्रिया गया हो 
उन्हें प्रत्यालीढ़ स्थान से चलाना चाहिए। अनेक शत्रों का चलाना भी इसी 
स्थान के द्वारा अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है || ७१-७२ ॥ 


न्याय--( लक्षण तथा योजना )-- 


> ~ 
ब्यायाश्चेचांत्र विज्ञेयाश्चत्वारः शास्त्रमोक्षणे ।। ७२ ॥ 
भारतः सात्वतश्चेव वार्षगण्योऽथ कैशिकः । 


१. आळीढ़स्थानकं-ग० । २. इचात्राधि--ख-ग० 1 : 
३. सहितं-ग०। ४. इचेव प्रयोक्तत्या--ख० । 
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एकादशोऽध्यायः १०९. 


झस्त्रों के प्रयोग में चार न्याय का प्रयोग करना चाहिये | ये न्याय 
हैं :- (2) भारत, (२) सात्वत, (२) वार्षगण्य तथा (9) केत्रिक ॥७२-७१॥ 
भारते तु कटिच्छेद्यं पादच्छेद्यन्तु सात्वते ॥ ७३ ॥ 
वक्षसो वाषेगण्ये तु शिरश्छेयन्तु केशिके । 
भारतन्याय में झ्नों को कटिम्रदेश से, सारत में पैरों के बराबर से, 
वार्षगण्य में वक्षस्थल से तथा कैश्चिक में मस्तक पर से चलाना चाहिए ॥ 
पभिः प्रयोक्तृभिरन्यायेर्नानाचारीससुत्थितेः ॥ ७४ ॥ 
प्रंविचाराः प्रयोक्तव्या नानाशस्त्र-विमोक्षणे । 
इस प्रकार विभिन्न चारी द्वारा निर्मित इन न्यायों से अनेक शस्त्रो को 
चलाने के अवसर पर अभिनेताओं द्वारा रंगमंच पर विश्रिष्ट गतियों में 
चलना चाहिए। | 
न्यायाध्चितेरङ्गहारेन्यायाच्चेव सपुस्थितैः ॥ ७५ ॥ 
यस्माद्युद्धानि बेतेन्ते तस्मान्न्यायाः प्रवंतिताः । 
ये न्याय इसलिये कहलाते हैं क्योंकि ये रंगमंच पर युद्ध को उन 
अंगहारों सहित नियमित करते हैं-जो इन्हीं (न्याय) से उत्पन्न होते हों ॥ 
भारत :- 
वामहस्तैँ विनिक्षिप्य खेडक दक्षिणेन च ॥ ७६ ॥ 
शखस्यमादाय हस्तेन प्रविचारमथाच रेत्‌ । 
प्रसाय च करौ सम्यक पुनरा क्षिप्य चेव हि ॥ ७७ ॥ 
खेटकं आमयेत्‌ पश्चात्‌ पार्श्वात्‌ पाश्वेमथापि च । 
शिरः परिगमश्चापि कार्यः शस्त्रेण योक्तृभिः ॥ ७८ ॥ 
कपोलेस्यान्तरे वापि शस्त्रस्योद्‌ घट्टनं तथा । 
पुनश्च खङ्गहस्तेन ललितो द्वेष्टितेन च ॥ ७२॥ 
खेटकेन च कतेव्यः-रिरः-परिगमो बुधैः । 
एवं विचारः कतँव्यो भारते रास्त्रमोक्षणे ॥ ८०॥ 


SR , कृटीच्छेदे--ग० । २. पादच्छेद--ख-ग । 
३. प्रविचाय॑ प्रयोक्तत्यो--ग० । ४. न्यायं थितै--ग० । 
५. नीयन्ते--ख-ग० । ६. प्रकीतिताः--ग० । 
७. हस्तेन निक्षिप्प--ख-ग० । ८. पुनरावत्यं--ख० । 
९, कपोलांसान्तरे--ख० । १०. शस्त्रस्योद्देष्टतं तथा--ग० ४ 


११. ललितोढृत्तितेन 'च--ख० । 
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3१० नाव्यरास्त्रस्म्‌ 


बायें हाथ में ढाल को सामने रखते हुए तथा दाहिने हाथ में तलवार 
( ल्न ) लेकर अभिनेता रंगमंच पर चले | फिर वह सामने की ओर हाथ 
को पूरा फैला दे और पीछे की ओर खींच ले और तब ढाल को पीछे आगे 
तथा दाये-बायें घुमाए, ( और ) फिर अपने मस्तक के चारों ओर तलवार 
या शस्र को घुमावे ( फिर ) उसे कपोल प्रदेश के समीप गोल घुमावे और 
फिर हाथ में तलवार तथा ढाल लेकर ललित क्रम से घुमाते हुए मस्तक के 
चारों ओर एक चक्कर लगाले | ( इस प्रकार ) शस्त्रों के चलाने में भारत” 
न्याय के प्रदर्शन के समय इसी विधि से मंच पर चलना (विचार) चाहिए ॥ 
सात्वत-- 
सात्वते तु प्रवक्ष्यामि प्रविचारं यथाविधि । 
स पवे प्रविचारस्तु शस्त्रखेटकयोः स्मतः ॥ ८१॥ 
केवलं पृष्ठतः शास्त्र कतंव्यं खलु सात्वते । 
अब में सात्वतन्याय में होने वाली चाल को बतलाता हूँ | भारतन्याय 
के समान सात्वत न्याय में भी शस्त्र और ढाल की चाल वही होगी केवल 
इसमें शस्त्रों का घुमाना पीछे से होता है ॥ ८९-८२ ॥ 
वार्षगण्य-- 
रातिश्च वाषंगण्येऽपि सात्वतेन क्रमेण तु ॥ २८ ॥ 
शास्त्रखेटकयोश्चापि भ्रमर्ण संविधीयते । 
'शिरःपरिगमस्तद्वच्छस्जस्येद्द भवेत्तथा ॥ ८३ ॥ 
उरस्युद्वेष्टनं कार्य शस्त्रस्यांसेऽथवा पुनः । 
वार्षगण्य न्याय में भी सालत न्याय के कमानुसार ही गति ( चाल ) 
रहती है | इसमें शस्त्र (तलवार) तथा ढाल को साथ साथ घुमाया जाता है 
और इन झस्त्रों को मस्तक का एक चक्कर लगाते हुए घुमाते हैं और इसके 
वाद्‌ जल्न छाती या कन्धे के सामने वाले स्थान पर घुमाये जाते हैं ॥८२-८५॥ 
कैश्चिक-- 


भारते प्रविचौरो यः कत्तेव्यस्स तु केशिके ॥ ८४ ॥ 
विश्नॅमय्य तथा शस्त्रं केचलं मूर्ति पातयेत्‌ । 
१. एवं--ख--ग० । २. दक--ग० । ३. खड्ग--ख० । 
४. शिरः परिगमादस्मिस्तस्य शञ्रस्य केवलपू--ख० ग०। 
५. शस्रस्याङ्गेन वा. पुनः--ग० । रा] 
६. प्रविचारोऽयं-ग०। ७. विश्रमश्च-ख०। - 
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एकादशो ऽध्यायः १११ 


तलवार ( शत्र ) का छाती या कन्धों के पास घुमाना सारत न्याय 
जैसा कैशिक न्याय में भी ठीक उसी तरह से रखना चाहिए | इसमें केवल 
अन्त में शस्त्र को घुमाकर मस्तक के उपर ले जाया जाए || ८४-८५ ॥ 


प्रविचारोः प्रयोक्तव्या ह्येवमेतेऽङ्गलीलया॥ ८० ॥ 
धनुर्वेजासिशस्त्राणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे । 
शरीर की लीला युक्त हलचलों के साथ इन न्यायों के द्वारा धनुष, वजर, 
तलवार आदि शस्त्रों को घुमाना ( या चलाना ) चाहिए ॥ ८५-८६ ॥ 
न भेद्य नापि च च्छेद्य न चापि रुधिरस्जतिः ॥ ८६ ॥ 
रङ्गे प्रहरणे कार्यो न चापि व्यक्तघातनम्‌ । 
संज्ञामात्रेण कतेंब्यं शास्त्राणां मोक्षणं बुघेः ॥ ८७॥ 
अथवाभिनयोपेत झुर्याच्छेद्यं विधानतः । 
रंगमंच पर प्रदर्शित होनेवाले ( इन ) युद्धो में भेदन, छेदन ओर रक्त 
का बहना या यथार्थ प्रहार नहीं बतलाना चाहिए । यहाँ शास्त्रों को केवल 
नाव्य-संकेतों से छोड़ना चाहिए या फिर लक्षणों (या अभिनय से सम्बद्ध 
विधान ) के अनुसार एक दूसरे को शस्त्रों के प्रहार से क्षतविक्षत किया 
जाए ॥ ८६-८८ ॥ 
सोडव. 
अङ्गसोष्ठवसम्पन्नेरङ्कहारेर्चिभूषितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
व्यायामं कारयेत्‌ सम्यग्लयतालसमन्तिर्तम्‌ । 
५सोष्टवे दि प्रयत्नस्तु कायो व्यायामवेर्दिभिः ॥ ८९ ॥ 
नहि सोष्ठवद्दीनाङ्गाः शोभते नाट्यनृत्तयोः । 
यह व्यायाम (स्वरूप चारी का प्रदर्शन) अज्ञों के सोष्ठव तथा अंगरहारों 
से पूर्ण होना चाहिए । इसके साथ ताल तथा लय से युक्त संगीत की भी 
योजना रहे । व्यायाम प्रदञ्चन में सदा सोडव” का ध्यान रहना चाहिए | 
क्योंकि सोष्ठव से विहीन अङ्ग नाउब तथा नृत्य में सॉन्द्य की सृष्टि नहीं 
कर सकते ॥ ८८-९० ॥ 


१. प्रविचाराइच कत्तंग्या--ग० । २. वच्चादि--ग० | 
३. रङ्गप्रहरण--ग०। ४. राज्ञा (? )--ख० । 
५. अङ्गैः सौष्व--ग०॥ ६. समन्वित:--ख-ग० । . 


७. सौष्ठवेन तु:यत्नस्तु--ग०॥ .८, सेविभि:--ग० । 
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११२ नाट्यशास्त्रम्‌ 


अचञ्चलमकुन्जञ्च संज्नगात्रन्तथैवं च ॥ ९० ॥ 
नात्युच्चं चलपादश्च सोष्ठवाज्ञं प्रयोजयेत्‌ । 

शरीर को सीधे, न झुके हुए, यथेच्छ, न ऊँचे तने और न अधिक झुके 
हुए रखकर अङ्गों का सोष्ठव प्रदर्शित करना चाहिए ॥ ९१ ॥ 

[ कडी कणसमा यत्र कूपंरांसशिरस्तथा । 

समुन्नतमुरश्चेव सौछवं नाम तद्भवेत्‌ । ] 

[ ग्रक्षित--जिसमें काटि प्रदेश तथा कान एक समान या सीधे हो, इसी 
प्रकार कलाई, कन्धे तथा मस्तक मी रहे, छाती थोड़ी ऊँची तनी रहे तो 
“सौष्ठव” समझना चाहिए | | 

अत्र नित्यं प्रयँल्लो हि विधेयो मध्यमोत्तमैः ॥ ९१ ॥ 
नाख्ये नृत्तञ्च सर्व हि सोष्ठवे सम्प्रतिष्ठितम्‌ । 

मध्यम तथा उत्तम पात्रों द्वारा सौष्ठव को ( अयल्पूर्वक ) ठीक ग्रदर्शित 
करने का उद्योग करना चाहिए क्योंकि नार, नृत्त तथा नृत्य 'सोष्ठव? पर 
ही आधारित हैं । 


चतुरस्र 
कटीनाभिर्चरौ हस्तौ वक्षश्चेव समुन्नतम्‌ ॥ ९२॥ 
चेष्णचं स्थानमित्यंङ्गं चतुरश्मुदाद्वतम्‌ ॥ 

( यदि ) दोनों हाथ, कटि तथा नाभि घूमने वाले हों, छाती तनी हो 
ओर वैष्णवस्थान हो तो “अङ्गो? का यह सारा एक साथ होने वाला प्रदर्शन 
“चतुरस्र? कहलाता है ॥ ९२-९३ ॥ 

करण- ( के कार्य ) 

परिमाजनम दान सन्धानं मोक्षणन्तथा ॥ ९३॥ 
घनुषस्तु प्रयोक्तव्यं कर णन्तु चतुविधम्‌। 


१. चासन्नगात्रं-ग० । २. मथापि च । ३. चल्पातं -ग० । 
४. कुपंरोंऽसस्थितः--ग० । 

५. सौछवं लक्षणं प्रोक्तवत्म॑नाक्रमयोजितम्‌--ग० । 

६. पद्यमिदं ग-पुस्तके नास्ति। ७. प्रपन्नो हि विधये-ख० । 

८. खरौ--ग० | ९, त्यङ्गचतुर्न-ख० । 

१०. संमाजेनं--ख० । ११. ग्रहणं क्रिया--ख .ग० । 
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एकादशोऽध्यायः ११३' 


धनुष के चार कार्य (करण) प्रयुक्त होते हैं। यथा- ( £ ) परिमार्जन 
(धनुष चलाने की तेयारी करना), (२) आदान (बाणों का हाथ में लेना), 
(रे) सन्धान (वाण को धनुष पर चढ़ाना) तथा (७) मोक्षण (छोड़ देना) ।९२-६४। 

परमाजेने परामशै आदानं अद्दणक्रिया ॥ ९४॥ 
सन्धानं शरचिन्यासो विक्षेपो मोक्षणं भवेत्‌ । 

धनुष का (वाण छोड़ने के लिए) झुकाना परिमार्जन बाण को छोड़ने 
के लिए ले लेना आदान”, घनुष पर बाण को चढ़ाना सन्धान? तथा छोड़ 
देना “मोक्षण” जानो ॥ ९४-६५ ॥ 

व्यायाम विधि-- 

तेल्ाभ्यक्तन गात्रेण यंवाशूसुदितिन च॥ ९५॥ 
व्यायामं कारयेद्‌ श्रीमान्‌ भित्ताचाकाशिके तथा । 

( अङ्गहार तथा चारी के अभ्यासार्थ) पृथ्वी पर या ऊँचे दुमंजिले 
भवन ( आक्रात्तिके ) में व्यायाम करना चाहिए । इस समय अभिनेता 
शरीर पर तिल के तेल या जो की पीठी से मालिश करे ॥ ९५-९६ ॥ 

योग्या या माठकाभित्तिस्तस्माद्‌ भित्ति समाश्रयेत्‌ ॥ ९६॥ 
“भित्तो प्रखारिताङ्गन्तु व्यायामं कारयेन्नरम । 

व्यायाम के लिए भूमि” अधिक उपयुक्त होती हे । इसलिए व्यायाम 
भूमि पर ही किया जाए | पृथ्वी पर शरीर को फैला कर व्यायाम करना 
चाहिए ॥ ९६-९७ ॥ 

` वल्लार्थश्च निषेवेत नस्यं बस्तिविधि तथा ॥ ९७॥ 
स्निग्धान्यञ्ञानि च तथा रसक पार्नकन्तथा । 
आद्दाराधििता प्राणाः प्राणे योग्या प्रतिष्ठिताः ॥ ९८ ॥ 
तस्मादू योग्यप्रति छार्थमाहारे यत्नवान्‌ भवेत्‌ । 

शरीर को ग्रक्तिसस्पच रखने के लिए नस्य तथा वस्तिविधि ( जैसे 
आयुवेंदन्मात्र के अनुसार कथित प्रयोगों ) का उपयोग करे तथा पृष्ट अब, 
मांस तथा ( द्राक्षा आदि ) फलों के रसों का भी सेवन करे | 

क्योंकि प्राण? ( ञक्ति-सम्पचता ) आहार पर निर्भर है ओर व्यायाम 


१. युवा इवासोदितेन च--ग० । 


२. योग्यायां-ख०-ग० । ३. भित्तौ प्रसारितायां तु--ख० । 
४. नस्यं च त्रिविधं-ग० । ५. स्तिग्धान्यशनिताथा--ख० । 
६. पानकानि च--ख० । ७. प्रसिद्यर्थ--ख०-ग० 1. 


८ ना० शा० द्वि० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . RE 


5 


११४ नाव्यशास्त्रस्‌ 


शक्तिसम्पच्तता पर | अतएव शक्तिसम्पन रहने के लिए उपयुक्त आहार का 
( प्रयत्नपूर्वक ) सेवन करना चाहिए । 
अशुद्धकायं प्रक्लान्तमतीव श्लुत्पिपासितम्‌॥ ९९, ॥ 
अतिपीतं तथा भुक्त व्यायामं नेव कारयेत्‌ । 
जब शरीर स्वच्छ न हो, ( ग़रीर ) थका हुआ हो, भूख ( या ) प्यास 
लग रही हो; पानी (काफी ) पी लिया हो (या) डटकर भोजन कर 
लिया हो तो उस समय चारी व्यायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए । 
अच्लैमंघुरेगात्रेश्चतुरश्रेण वक्षसा॥ १००॥ 
व्यायामं कारयेद्धीमान्नरमङ्गक्रियार्थिनम्‌ | 
योग्य शिक्षक अपने ऐसे शिक्षार्थियों की-जिनका शरीर सुन्दर, स्थिर 
हो वक्षस्थल चोखट जैसा विशाल हो-अधिक अलकांरों को धारण न किये 
'हो-व्यायाम की शिक्षा दें ॥ १००-१०१ ॥ 
एवं व्यायामसंयोगे कार्यश्वारीऊतो विधिः॥ १०१॥ 
अत ऊर्वे प्रवक्ष्यामि मण्डलानां विकइपनम्‌॥ १०२ ॥ 


इति भारतीये नाट्यशास्ने चारीचिधानो नामैकादशोऽध्यायः । 
"सहित 
शरीर के व्यायाम के साथ होनेवाली प्रदर्शन के इन चारी के ये (ही) 


नियम हें । तदनुसार चारी का प्रदर्शन करना चाहिए | अव मैं विभिन्न 
अण्डलों का ( अगले अध्याय में ). वर्णन करूँगा ॥ १०१-१०२ ॥ 


भरत नाखज्ञात्र का चारीविधान नामक एकादञोऽध्याय सस्ताप्त | 


-_ज् ९ 
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द्वादशोऽध्यायः 
मण्डलप्रचार 


पताश्वायो मया प्रोक्ता यथावच्छस्त्रमोक्षणे । 
चारीखंयोगजानीह मण्डलानि निबोधत ॥ १॥ 
हे मुनियों, मैंने पूर्व अध्याय में झख्रों के भ्रयोग के साथ चारी विधान 
बतलाया | अब में (इन) चारियों के समूह (मेल) से बनने वाले मण्डलों 
को बतलाता हूँ | ( आप इन्हें समल्लिए ) ॥ ? ॥ 
अतिक्रान्त विचित्रश्च तथा ललितसञ्चरम्‌ । 
सूचीविद्धं दण्डपादं विह्ृतालातके तथा ॥ २॥ 
वामविद्ध॑ सललितं क्रान्तञ्चाकाशगोनिह । 
आकाशिक मण्डल दस हैं | यथाः--( ? ) अतिक्रान्त, ( २) विचित्र, 
(२ ) ललितसंचर, (४ ) सूचीविद, (५) दण्डपाद्‌, ( § ) विहृत, 
(७) अलातक, (८) वामविद्ध, (९) ललित तथा (?०) कान्त ॥ २-३ ॥ 
१ स्रमरास्कन्दिते स्यातामावतेश्व ततः परम्‌ । 
समोत्सौरितमप्याहरे्लकाक्रीडितं तथा॥४॥ 
अड्तिं शकदास्यञ्च तथाध्यघकमेच च। 
पिए्कु्ञ्च विज्ञेयं तथा चाषगतं पुनः ॥ ५॥ 
“एतान्यपि दशोक्तानि भूमिगानिह नामतः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि छक्षणानि यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 
भौंमिक मण्डल भी दस हैं | यथा :--( ? ) भ्रमर, ( २ ) आस्कन्दित, 
( रे ) आवत, ( ४ ) समोत्सारित, ( ५ ) एलकाक्रीडित, ( § ) अड्िता 
ग्रकटास्या, ( ८ ) अध्यघक, (९ ) पिप्टकुट्ट तथा (१०) चाषगत | 
( क्रमग्चः ) अब में इनके लक्षण बतलाता हूँ ॥ ४-5 ॥ 
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१. दण्डपादविहृता--ख०-ग०। २. वामबन्धं--ख०-ग० | पु 
३. काशगामि च-ख०्ग० । ४. तथा परमु--ग० । 
५, समाक्रन्दित--ख०-ग० । ६. रेडका--ख०-ग० । 


७. भूमिकामण्डला ह्येते लक्षणञ्च निबोधत--ग० । 
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११३ नाव्यशाखस्‌ 


आकाञ्चिक मण्डल- लक्षण 
'आद्यं पादञ्च जनितं कृत्वोद्वाहितमाचरेत्‌ । 
अलातं वामकञ्चीव प।इवक्रान्तश्च दक्षिणम्‌ ॥ ७॥ 
सूची वामं पुनश्चेव च्रिकञ्च परिवतंयेत्‌। 
तथा दक्षिणसुद्द ्तमलातञ्चेच घामकम्‌॥ ८॥ 
परिच्छिन्नन्तु कतव्य बाह्यश्रमरक्ेण तु! 
अतिक्रान्तं पुनर्वामं दण्डपादञ्च दक्षिणम्‌ ॥ ९॥ 
'विक्षेयमेततदू व्यायामे त्वतिक्रान्तन्तु मण्डलम्‌ । 
अतिक्रान्त--यदि (आरंभ में) दाहिने पैर से जनिता? चारी प्रदर्शित 
करें फिर शकटास्या चारी का जिसमें वक्षःस्थल उद्वाहित हो | फिर वाएँ 
पेर से 'अलात” तथा दाहिने पैर से 'पाइवक्रान्ताः चारी का प्रदर्शन करे । 
फिर बाएं पेर से सूची? ओर अमरी चारी को कमर का घुमाव लेते हुए 
प्रदर्शित करें | पुनः दाहिने पैर से उद्वाहित चारी तथा वाएँ पैर'से अलात 
चारी को प्रदर्शित कर उसे भ्रमरी चारी में परिवर्तित कर दें | फिर इसी बाएं 
पैर से अलातचारी और दाहिने पेर द्वारा दण्डपाद्‌ चारी का प्रदर्शन करने 
पर यह (नृत्य) व्यायाम में होनेवाला अतिक्रान्तमण्डल होजाता है॥७-१०॥ 
आद्यन्तु जनितं छृत्वा तेनेच च निकुइनम्‌॥ १०॥ 
आस्पन्दितन्तु चामेन पाश्वेक्रान्तञ्ञ दक्षिणम्‌ । 
वाम खूचीपद दद्यादपक्रान्तञ्च दक्षिणम्‌ ॥ ११॥ 
सुजङ्गजासित वाममतिक्रान्तश्च दक्षिणम्‌ । 
उत्त दक्षिणश्चव ह्यलातञ्चेच वामकम्‌ ॥ १२॥ 
पाश्वक्रान्त पुनः सब्य सूची वामक्रमं तथा । 
विक्षेपो दक्षिणस्य स्यादपक्रान्तश्च चामकः॥ १३॥ . 
[ वाह्यश्रमरकञ्चेव विक्षेपञ्चंच योजयेत्‌ ] 
विशेयमेतद्‌ व्यायामे विचित्र नाम मण्डलम्‌। 
विचित्र- यदि दाहिने पैर को कंपाते हुए “जनिता” चारी का प्रदशन 
करे तथा उसे ही तलसंचर ( निकुट्टक ) पाद बनाए | फिर बाएँ पैर से 
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१. आद्यपादं तु तं कृत्वा उद्ठाहितमथाच रेत्‌--ग० । 
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२. सुचीपादं- ख०-ग० । मुदुत्य अलातं ख०=ग० । 
४. पद्यार्धमेतत्‌ क-ख-पुस्तकयोः नास्ति । 
५. उद्धतं--ख ०-ग० । ६. दपतक्रान्तञ्च वामकम्‌- ख०-ग० । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वादशोऽध्यायः ११७ 


त्पन्दिता चारी (आस्पन्दिता) तथा दाहिने पैर से पाइवक्रान्ता का (फिर ) 
वाए पर द्वारा सूचीचारी' तथा दाहिने पैर से अपक्रान्ता चारी का, फिर 
वाएँ पैर से भुजंगत्रातिता चारी तथा दाहिने पैर से अतिक्रान्ता? 
फिर दाहिने पैर से उद्वृत्ता चारी का तथा वाएँ पेर से 'अलाताचारी? का 
फिर दाहिने पेर से पार्श्वक्रान्ता चारी तथा वार से सूची का, फिर दाहिने 
पैर से “विक्षिप्ता (व आक्षिप्ता ) चारी का तथा वाएँ से अपक्रान्ता चारी 
का ( फिर वाहरी ओर से भ्रमरी तथा आक्षिप्ता चारी का ) प्रदर्शन करे तो 
“विचित्रः नामक मण्डल कहलाता हे ॥ ११-१४ ॥ 


कत्वोध्वेजाबु चरणमाथं सूचीं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४॥ 
अपक्रान्तः पुनर्चाम आद्यः पाश्वेगतो भवेत्‌ । 
चाम सूची पुनदद्यात्‌ त्रिकञ्च परिवतयेत्‌ ॥ १५॥ 


[ पाश्वक्रान्त पुनश्चायमतिक्रान्तक्ष वामकम्‌ । 
सूचीमाद्यक्रम कत्वा ह्यपक्रान्तञ्च वामकम्‌॥ ] 
पाश्वक्रान्त पुनश्चायमतिकान्तञ्च वामकम्‌॥ १६॥ 


परिच्छिन्नक्ष॒ कतव्यं बाह्मश्रमरकेण चे। 
पष चारीप्रयोगस्तु कार्या ललितलञ्चरे॥ १७॥ 


ललितसंचर--यदि दाहिना पैर अपनी ज॑घा को उपर उठाकर “सूची? 
का (प्रदर्शन करे ) और बांया पैर अपक्रान्ता? का तथा दाहिना पैर 
पारवक्रान्ता? का, ( फिर ) बाया पेर सूची” चारी का प्रदर्शन कर अमरी 
चारी का प्रदर्शन करे (भ्रमरी चारी के समय पीठ को एक घुमाव देना 
चाहिए ) (ग्रक्षित--फिर दाहिने पैर से पारवक्रान्ता तथा बाएं से 
अतिकान्ता का फिर दाहिने पेर से सूची” तथा बाएं पैर से अपक्रान्ता 
का ) फिर दाहिने पैर से पारतरक्ान्ता तथा बाएं पैर से अपक्रान्ता चारी 
को प्रदर्शित कर उसे भ्रमरी चारी में परिवर्तित ( परिच्छिन्न ) करे तो 
ललितसंचर” मण्डल वन जाता है ॥ ?६-१७॥ 
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१. कृत्वोष्वंवामचरण-ख०ग०। २. वामसुवी--ख०्ग० । 
३. सूचीवामक्रमं--ख-ग० । 

४. पुनश्चान्यो वामोऽतिक्रान्त एव च--ख०-ग०। 

५. हि-ख०-ग०। ६. सञ्चरेः-ख०-ग० । 
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३१८ नाव्यशासत्रस 


सूचीं वामपद्‌ं दयात्‌ त्रिकञ्च परिवतेयेत्‌। 
पाश्वेक्रान्तः पुनश्चाद्यो चामोऽतिक्रान्त एच च ॥ १८॥ 
'सूचीमाद्य पुनदंद्यादपकान्तश्च वामकम्‌ । 
पाश्वेक्रान्तं पुनश्चायं सूचीविद्ध तु मण्डले ॥ १९॥ 
पूचीविद्ध--यादि बाएं पैर से “सूची” को प्रदर्शित कर भ्रमरी चारी को 
प्रदर्शित करे (अर्थात्‌ शरीर को घुमाव दे दे) फिर दाहिने पैर से पार्थक्रान्ता 
चारी का, बाएं पैर से अतिकान्ता चारी का, फिर दाहिने पैर से “सूची? 
चारी का और बाएं पैर से अपक्रान्ता चारी का तथा दाहिने पैर से भी 
अपक्रान्ता चारी का प्रदर्शन करे तो 'धूचीविद्ध! मण्डल जानो ॥ १८-१९ ॥ 
आद्यस्तु जनितो भूत्वा ख च दण्डक्रमो भवेत्‌ । 
चामं सूची पुनदेद्यात्‌ त्रिकञ्च परिवतेयेत्‌ ॥ २० ॥ 
उद्दत्तो दक्षिणश्च स्याद्लातश्चैच वामकः । 
पाश्वेक्रान्तः पुनश्चौद्यो भुजङ्गत्राखितस्तथा ॥ २१ ॥ 
अतिक्रान्तः पुनवोमो दण्डपांदस्तु दक्षिणः । 
वामः सूची त्रिकावर्ता दण्डपादे तु मण्डले ॥ २२ ॥ 


दण्डपाद--यदि दाहिना पैर जनिताचारी प्रदर्शित कर दण | 
को ग्रदर्शित करे फिर बाये पैर से सूची? को प्रदर्शित कर अगर आता 


अदित किया जाए । फिर दाहिने पैर से उद्वृत्ता चारी का, बाएं पैर से 
अलाता चारी का, दाहिने पैर से पार्थकान्ता चारी को, दाहिने पैर से ही 
दण्डपादा चारी को तथा बाएं पैर से सूची को प्रदर्शित कर त्रिक को 
घुमाव दे कर असरी चारी को प्रदर्शित केरे तो 'दण्डपाद? मण्डल 
हो जाता है ॥ २०-२२ ॥ | 
आद्यन्तु जनितं कृत्वा तेनेव च निर्कुद्धकम्‌ । 
आस्पदिर्तञ्च वामेन ह्यदत्त' दक्षिणेन च ॥ २३॥ 
अल्लात वामकं पादं सूची दद्यात्त दक्षिणम्‌। 
पाश्वेक्रान्तः पुनर्वाम आक्षित्तो दक्षिणस्तथा ॥ २४॥ 
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१. इचान्यो--ख० ग० । २. एतत्‌ पद्यार्ध ख-पुस्तके नास्ति । 
३. तद्तो--ख० । ४. तदुवृत्ती--ख०, उद्धत्तो-ग० । 
५. इचान्यः:--ग० । - ६. निकुट्टनम्‌--ख०-ग० । 

७. आस्कन्दितन्च--ख०-ग०। = ह्युत्तम्मं--ख०; उद्धत्त-ग० । 
९, क्रान्तं--ख०-ग० । 
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द्वादशोऽध्यायः ११९ 


समोवत्ये रिकञ्चैच दण्डपादं प्रसारयेत्‌ । 
सूची चामपदं दद्यात्‌ श्रिकञ्च परिवतेयेत्‌॥ २५ ॥ 
भुजङ्गत्रासितश्वाद्यो वामो5तिक्रान्त एव च । 
एप चारी प्रयोगस्तु चिह्ृते मण्डले भवेत्‌ ॥ २६॥ 


बिह्ृत- यादि दाहिने पैर द्वारा जनिता चारी का तथा इसी पैर द्वारा 
तलसंचर पाद ( निकुट्टन ) का, फिर बाएं पैर से स्पन्दिता ( आस्कन्दिता ) 
तथा दाहिने पेर से उद्वृत्ता चारी का, फिर बाएं पैर से अलात चारी का 
और दाहिने पैर से सूची का, फिर वाएं पैर से पाशवंक्रान्ता चारी का तथा 
दाहिने पैर से आक्षिप्ता का प्रदर्शन कर अमरी चारी प्रदर्शित करे फिर 
एक घुमाव लेकर-या त्रिक को परिवतित कर दण्डपादा चारी, फिर 
बाएं पैर से सूची और भ्रमरी चारी का ( त्रिक को घुमाकर ) ग्रदञ्चन क्रे 
फिर दाहिने पैर से सुजंगत्रासिता चारी तथा बाएं पैर से अतिक्रान्ता 
चारी का प्रदर्न करने पर विहृत” मण्डल हो जाता है। ॥ २२-२६ ॥ 
सूचीमाद्यकमं दद्योदपक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 
पाश्‍वंक्रान्तः पुनश्चाद्यो ह्यलातश्चेव वामकः ॥ २७॥ 
“आन्त्वा चारीभिरेताभिः पर्यायेणाथ-मण्डलम्‌ । 
षदसंख्य सप्तसंख्य वा ललितः पादविक्रमः ॥ २८॥ 
[ आद्यं कुर्याद्पक्रान्तमतिक्रान्तञ्च वामकम्‌ । ] 
"अपक्रान्तः पुनश्चाद्यो वामो5तिक्रान्त एच च। 
पादभ्रमरकश्च स्यादलाते खलु मण्डले ॥ २९ ॥ 
अलात- दाहिने पैर से सूची? चारी का तथा बाएं पैर से अपक्रान्ता 
चारी का, फिर दाहिने पैर से पारर्क्रान्ता चारी और बाएं पेर से अलाता 
का फिर इन्हीं चारियों से क्रमशः ललितपाद विन्यासों द्वारा छः या सात 
बार घुमाव लेना चाहिए । ( प्रक्षिस-दाहिने पैर से अपक्रान्ता तथा बाएं 


१. परिवृत्य--ग० । २. सूचीवामपदं--ग० । ३. विवृत्त--ख० । 
४, सूचीमाद्यं क्रमं-ख० । ५. कृत्वा चापक्रान्तं--ग० । 

६. पाइ्वंक्रान्तस्ततश्चान्योऽप्यलात-ग० । 

७. इतः प्रभृति सार्धं पद्यत्रयं ग०-पुस्तके नास्ति । 

८. तत्‌ संख्यं--ख० ९. एतत्‌ पद्यार्ध ख०-पुस्तके नास्ति । 
१०. अतिक्रान्तः--ख० । A 
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१२० नाव्यशासत्रम्‌ 


से अतिक्रान्ता चारी को ओर ) फिर दाहिने पेर से अपक्रान्ता चारी? 


. तथा बाएं पैर से अतिकान्ता चारी को प्रदर्शित कर भ्रमरी को 


(त्रिक परिवर्तन द्वारा ) प्रदर्शन - किया जाए तो अलात मण्डल 
कहलाता है ॥ २७-२६ ॥ - 


सूचीमाद्यक्रम छत्वा ह्पक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 
आद्यो दण्डक्रमञ्चैव सूची' कार्यस्तु चामकः ॥ ३० ॥ 
कार्यर्न्रिकविव्तेश्च पाश्वंक्रान्तश्च दक्षिणः । 
आक्षिप्तं वामक कुर्याद्‌ दण्डपाद्ञ्च दक्षिणः ॥ ३१ ॥ 
ऊरूइत्तश्च तेनेव करतंव्यं दक्षिणेन तु। 
सूची वामक्रमं कत्वा श्रिकश्च परिवर्तयेत्‌ ॥ ३२॥ 
अलातश्च भवेद्वामः पाश्चक्रान्तञ्च दक्षिणः । 
अतिक्रान्तः पुनर्चांमो वामवन्धे तु मण्डले ॥ ३३॥ 


वाम-विद्ध ( वामवन्ध )-दाहिने पैर से सूची” चारी का तथा वाएं 
पैर से अपक्रान्ता चारी का; फिर दाहिने पैर से दण्डपादा चारी का तथा 
बाएं पैर से सूची” चारी का; फिर दाहिने पैर से अमरी चारी को ( त्रिक 
का घुमाव देकर ) प्रदर्शित कर पार्श्वक्रान्ता चारी का तथा दाहिने पैर से 


` दण्डपादा चारी का, फिर दाहिने पैर से उरूद्बृत्ता चारी तथा वाण पैर से 


सूची को प्रदर्शित कर ( त्रिक परिवर्तन द्वारा ) अमरी चारी को प्रदर्चित 


करे | फिर बाएं पैर से 'मलाता” चारी का तथा दाहिने पैर से पारश्वकान्ता 


चारी का तथा वारं पैर अतिक्रान्ता चारी का प्रदर्शन क्रिया जाए तो 
चामविद्ध” मण्डल कहलाता है ॥ २९-३२ ॥ ॒ 


सूचीमाद्यक्रमं द्द्यादपक्रान्तश्च वामकम्‌। 
पाश्वंकान्तः पुनश्चीद्यो मुजङ्गत्रासितः सँ च ॥ ३४ ॥ 
अतिकान्तः पुनवाम आक्षि्तो दक्षिणस्तथा । 
अतिक्रान्तः पुनर्वाम ऊरूद्व्तस्तयैष च ॥ ३५॥ 
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१. सुचीपादस्तु--ख० । २. दण्डपाइवँभ्च-ग० । 

३. करच्चेव--ग० । ४. कार्यो ललितसग्चर:--ख० । 
` ५, कृत्वा अपत्रान्तं-ग० । ६. इचान्यो-ख०; ग० । 

७. त्रासितं तथा--ख०; ग० । ८. ऊर्दवृत्तं तथैव च--ग० । 
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अलातश्च पुनचामः पाश्वेक्रान्तश्च दक्षिणः 

सूचीवामं पुनदेद्यादपक्रान्तश्च दक्षिणः ॥ ३६॥ 

अतिक्रान्तः पुनवाोमः कार्या ललितसञ्चरः 

एष पादप्रचारस्तु ललिते मण्डले भवेत्‌॥ ३७॥ . 

ललित--यदि दाहिने पेर से सूची चारी का तथा वाएं पेर से अपक्रान्ता 

चारी का, फिर दाहिने पैर से पाइवक्रान्ता तथा भुजंगत्रासिता चारी का, 
फिर बाएं से अतिकान्ता तथा दाहिने पैर से आक्षिप्ता का ) फिर बाएं 
से अतिक्रान्ता तथा उरूद्वृत्ता चारी को प्रदर्शित कर फिर बाएं से अलात. 
तथा दाहिने पैर से अपक्रान्ता चारी का और फिर बाएं से अतिकान्ता 
चारी का ललितगति से प्रदर्शन करने से 'ललित? मण्डल कहलाता है ॥ 


सूचीमायक्रम कृत्वा ह्यपक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 
पाशवंक्रान्तं पुनश्चाद्यं चामं पाश्चंक्रमं तथा ॥ ३८॥ 
श्रान्त्वा चारीमिरेताभिः पर्यायेणाथ मण्डलम्‌ । 
चामं सूचीं ततो दद्यादपक्रान्तञ्च दक्षिणम्‌ ॥ ३९॥ 
स्वभावगमने ह्येतन्मण्डलं संघिधीयते। 
क्रान्तमेतत्त विज्ञेयं नामतो नामयोक्तुभिः॥ ४० ॥ 


कान्त-यदि दाहिने पैर से सूची तथा बाएं पैर से अपक्रान्ता चारी का 
फिर दाहिने पैर से पार्वकान्ता चारी का तथा बाएं पैर से ही पाइवक्ान्ता 
चारी को प्रस्तुत कर फिर इन्हीं चारियों के द्वारा क्रमशः सभी दिश्ञाओं 
में घुमाव लिया जाए | तब फिर बाएं पैर से सूची' का तथा दाहिने 
पैर से अपक्रान्ता चारी का प्रदर्शन करे तो इस मण्डल को क्रान्त” मण्डल 
जानो | इसकी स्वाभाविक गति में योजना की जाए क्योंकि इसकी यौगिक 
अर्थ के द्वारा यही प्रतीति होती है ॥ २८-४० ॥ 
एतान्याकाशगानीह ज्ञेयान्येचं दशेव तु। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भौमानामपि लक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ये दस आकाशिक मण्डल कहे गए है | अब आगे में भौमिक मण्डलो 
के लक्षण बतलाता हूं ॥ ४१ ॥ 
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“ १. पद्यार्धमेतत्‌ ख०-ग०-पुस्तकयोः नास्ति । 
२. ललित संज्ञकः-ख० । ३. प्रसारस्तु--ख० ग० । 
४. इचान्यं वामपाइवं-ग० । ५. गामीनि--ख० । 
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१२२ - नाट्यशास्त्रम्‌ 


मौमिक मण्डल--लक्षण-- 

आद्यस्तु जनितः कायो वामश्चास्पन्द्तो भवेत्‌ । 

शकटास्यः पुनश्चाद्यो चामश्चापि प्रसारितः ॥ ४२॥ 

आद्यो अ्रमरकः का्येखिकञ्च परिवतंयेत्‌। 

आस्पन्द्तः पुनर्वाम शकटास्यश्च दक्षिणः ॥ ४३॥ 

वामः पृष्ठापसपी च दद्यादू भ्रमरक तथा । 

स एवास्पॅन्दितः कायस्त्वेतद्‌ ञ्रमरलण्डलम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अमर--यदि दाहिने पैर से 'जनिता? चारी तथा बाएं पेर से 

आस्कन्दिता? का, फिर दाहिने पेर से शकटास्या चारी को प्रदर्शित कर बाएं 
पेर को फेला ले। फिर दाहिने पैर से भ्रमरी चारी का शरीर को घुमाव 
देकर प्रदर्शन करे | फिर बाएं पैर से 'आस्क्रन्दिता” चारी का तथा दाहिने 
पर से श्रकटास्या चारी” का, फिर वारं पैर से अपक्रान्ता चारी अपसपों 
का-और त्रिक को घुमाव देते हुए अमरी चारी का प्रदर्शन करे तो अमर 
नामक मण्डल हो जाता हे ॥ ४२-४४ ॥ 


आयो मरकः कायो वामश्रेवाडितो भवेत्‌ । 
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कायस्न्रिकचिवतेश्च शकरास्यश्च दक्षिणः ॥ ४५॥ 

ऊरूइत्तः स पब स्याद्वामश्चेबापसर्पितः । 

कार्यखिकविवतेश्व दक्षिणः स्पन्दितो भवेत्‌ ॥ ४६॥ 

शकटास्यो भवेद्वामस्तदेवीस्फोडनं भवेत्‌ । 

एतदास्पॅन्दितं नाम व्यायामे युद्धमण्डलम्‌ ॥ ४७ ॥ 

आस्पन्दित ( आस्यन्दित )--यदि दाहिने पैर से भ्रमरी? चारी का 

तथा वाएं पैर से 'अड्धिता? तथा पीठ को एक घुमाव देकर अमरी चारी का, 
फिर दाहिने पैर से श्रकटास्या' चारी का तथा पुनः “उरूदवत्ता? चारी का, 
. फिर बाएं पैर से अतिक्रान्ता चारी ( अपसर्पी ) को प्रदर्शित करे और फिर 
अमरी को ( पीठ को पूरा गोल घुमाव देकर ) प्रदर्शित करे, फिर दाहिने 


१. शचास्कन्दितो--ख ०-ग० । २. आस्कन्दित:--ख ०-ग० । 
३. एवास्कन्दितः-ख०-ग० । 

४. 'कार्यंखिक' इत्यादि पद्यद्ययी ग०-पुस्तके नास्ति 

५. स्कन्दितो-ख० । ६. तथेवा--ख० । 

७. दास्कन्दितं--ख०-ग० । ` 
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पैर से स्पन्दिता -चारी का और पुनः बाएं पैर से 'शकटास्या” चारी का 
प्रदर्शन कर उसे भूमि पर जोर का झटका देकर पटके तो आस्पन्दित” 
नामक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला मण्डल हो जाता है ॥ ४५-४७॥ 


आद्यन्तु जनितं कृत्वा वामेन तु निकुट्टकम्‌ । 
शकटास्यः पुनश्चाद्य' ऊरुट्टत्त स एवं तु॥ ४८॥ 
पृष्ठापसर्पी वामश्च ख च चाषगतिमेवेत्‌ । 
आस्पन्दितः पुनः सव्य: शाकटास्यश्च वामकः ॥ ४९ ॥ 
आद्यो अरमरकश्चेव त्रिकन्तु परिवतयेत्‌। 
पृष्ठापंखपी वामश्चेत्यावत मण्डले भवेत्‌ ॥ ५०॥ 


आवत्त--यदि दाहिने पर सं जनिता चारी तथा बाएं पर से तलसंचर 
( निकुट्टन ) का, फिर दाहिने पैर से शकटास्या तथा उसी से उरूदूवृत्ता 
का, फिर पीठ को घुमाते हुए बाएं पैर से अतिकान्ता चारी ( अपसपी ) का 
तथा “चाषगति? चारी का, फिर दाहिने पैर से 'स्कन्दिता? चारी का तथां 
बाएं पेर से झकटास्या चारी का, फिर दाहिने पेर से पीठ को चक्कर या 
घुमाव देते हुए अमरी चारी तथा बाएं पैर से अपक्रान्ता (अपसर्पी ) चारी 
को प्रदश्चित करे तो 'आवत्तं' नामक मण्डल होता है ॥ ४८-५० ॥ 


कृत्वादौ समपादन्तु स्थानं हस्तो प्रखारयेत्‌ । 
निरन्तरावूध्वंत लावावेष्ट्योद्वेष्स्य चेच हि॥ ५१॥ 
कटीतटे विनिक्षिप्य चाद्यमावतंयेत्‌ ` क्रमात्‌ । 
यथाक्रमं पुनर्वाममावतन प्रसारयेत्‌ ५२॥ 
'चार्यांनया च श्रान्त्वा तु पर्यायेणाथ मण्डलम्‌। 
समोत्सारितमेतच्च” ज्ञेयं व्यायाममण्डलम्‌॥ ५३॥ 


समोत्सारित-सर्वप्रथम समपाद स्थान का प्रदर्शन कर दोनों हाथों | 
को फैलाकर उनकी हथेली उपर की ओर मुंह वाली रखे पुनः हाथों को . ] 
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१. वामञ्चेव--ग० । २. निकूइनम्‌-ख०। । 
३. इचान्यः--ग० । ४. आस्कन्दितः--ख०-ग० । | 
५. सद्य:--ख०, सोख्यं--ग० । ६. पृष्ठावसर्पी--ख० । 

७. समपादं बुधः कृत्वा स्थानं--ख०-ग० । 

८. क्रमम्‌--ख०-ग० । ९. चारया चानया--ग० । 


१०. मेततु कार्य--ग० । 
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आवेष्टन ( हाथों का पारस्परिक लपेटना ) तथा उद्देष्ठन गति युक्त कर ले, 
फिर बाएं हाथ को कटि प्रदेश पर रखे ओर दाहिने हाथ को “आवर्तित? 
गति में रखे, फिर दाहिने हाथ को कटि पर-रखे और बाएं हाथ क्रमशः 
( पर्याय में ) गोल घुमाव लेते हुए रखने तथा आवर्तित चारी में स्थित 
रहने पर समोत्सारित” मण्डल हो जाता है ॥ ५१-५३ ॥ 
पादेस्तु भूमिसंयुक्तेः सूचीविड्धैस्तथेव च । | 
एलकाक्रोडितेश्रेबे ततुर्णैखिकविर्वेतनेः ॥ ५० ॥ 
सूचीविद्धापविद्धेश्च क्रमेणावृत्य मण्डलम्‌ । 
पलकाक्रीडितं विद्यात्‌ खण्डमण्डलसंशितम्‌ ॥ ५५ ॥ 


एलकाक्रीडित--यदि दोनों सम पैरों को पृथ्वी पर टिकाकर फिर सूची" 
तथा एलकाक्रीडिल चारी को प्रदर्शित करे फिर ग्रीत्र भ्रमरी चारी का प्रदर्शन 
कर त्रिक को घुमाव दे, फिर सूची” तथा आविद्धा ( अपविद्धा ) चारी को 
क्रमच्च' गोल घुमाव देकर प्रदर्शन करे तो खण्डमण्डल? नाम वाला 
“एलकाक्रीडित” मण्डल हो जाता है ॥ ५४-५५ ॥ 
सष्यघुद्धट्डितं कृत्वा तेनैवार्वतेमाचरेत्‌। 
तेनेवास्कन्दितः कार्यः शकटास्यश्च वामकः ॥ ५६ ॥। 
आद्यः पृष्ठापसर्पी च स च चाषगतिर्भवेत्‌। 
अड्तश्च पुनवांम श्यश्चैवापसर्पिंतः ॥ ५७ ॥ 
चामो ख्रमरकः कार्य आद्ये आस्कन्दितो भवेत्‌ । 
तेनेवास्फोटनं कुर्यादेतदडित॑मण्डलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अड्डित-यदि दाहिने पैर को “उद्घाट्टित' लक्षण के अनुसार घुमावे 
फिर ( इसी के अनुसार ) एक सामान्य गोल घुमाव ले और फिर उसी 
पैर को “आस्यन्दिता” चारी के अनुसार घुमावे तथा बाएं पैर से शकटास्या 
चारी का, फिर दाहिने पैर को पीछे क्री ओर क्रमशः अपक्रान्ता (अपसर्पी) 
' चारी के अनुसार तथा चाषगति चारी के अनुसार ले जाए, फिर वायां 
` पैर अड्डिता चारी में तथा दाहिना पैर अपक्रान्ता? चारी में रखे, फिर 
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१. तूर्णेत्रिक--ग०। २. विवतँनम्‌--ख०। ३. पविद्धइच --ग० | 
४. वावृत्त--ख० । ५. आद्यपृष्ठा-ख०। 

६. इतः प्रभत सार्धदलोकद्वयं ग०-पुस्तके नास्ति । 

७. याद्यरचास्कन्दितो-ख०। ८. दङ्गित--ख०। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha .. 


द्वादशोऽध्यायः १२५ ˆ 


~ 


बाएं पेर से अमरी? और दाहिने पेर से स्यन्दिता चारी का ग्रदर्शन कर पृथ्वी 
पर पैरों को जोर से पटके तो 'अद्धितः मण्डल होजाता है ॥ ५६-५८ ॥ 
| आद्यन्तु जनितं कृचा तेनैच च निकुइकम । 
स एव शकटास्यश्व वामश्चास्कन्दितो भवेत्‌ ॥ ५९॥ 
पादश्च शकटास्यस्यैः पर्यायेणाथ मण्डलम्‌ । 
विज्ञेयं शकटास्यन्तु व्यायामे युद्धमण्डलम्‌ ॥ ६०॥ 
श्कटास्य- यदि दाहिने पेर द्वारा जनिता” चारी को ओर फिर इसे 
तलसंचरपाद ( निकुट्टक ) लक्षण में गतिशील रखे, फिर इसी पैर से 
जकटास्य” चारी तथा वाएं पेर से स्यन्दिता ( आस्यन्दिता ) चारी का 
प्रदर्शन करे | फिर झकटास्या चारी में दोनों पैरों के द्वारा कमञ्चः गोल 
घुमाव ले तो श्रकटास्य” मण्डल होता है । युद्धग्रदर्शन में इसी मण्डल की 
योजना की जाती है ॥ ५९-६० ॥ 
आस्तु जनितो भूत्वा स पवास्कन्द्तो भवेत्‌ । 
अपसर्पी पुनर्वामः शकटरास्यश्च दृक्षिणः॥ ६१॥ 
श्रान्त्वा चारीभिरेताभिः पर्यायेणाथ मण्डलम्‌ । 
अध्यर्धेमेतद्विशेयं नियुद्धे चापि मण्डलम्‌॥ ६२ ॥| 
अध्यर्ध--यदि दाहिने पेर द्वारा जनिता” चारी तथा पुनः उसी से 
आस्कन्दिता चारी का अदशन करे, फिर बायां पेर अपक्रान्ता ( अपतर्पित ) 
चारी का तथा दाहिना पैर द्रकटाल्या चारी का रखे। इस प्रकार इन 
- चारियों में ऋमशः घुमते हुए मण्डल बनाया जाए तो उसे 'अध्यर्घ” मण्डल 
जानो | इसकी वाहुयुद्ध में योजना की जाती है ॥ ९-६२ ॥ 
खूचीमायक्रम कत्वा ह्यपक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 
सुजङ्गभासितश्चाद्य पर्वमेव च वामकः॥ ६३॥ 
सुजङ्गत्रासितंस्रान्त्वा पादेरपि च मण्डलम्‌ । 
पिएकुट्टश्च विज्ञेयं चोरीभिर्मण्डल बुघेः ॥ ६४ ॥ 
पिष्टकुड--यदि दाहिने पैर द्वारा सूची” चारी का तथा बाएं पैर से 
अपक्रान्ता चारी का श्रदर्शन करे, फिर दाहिने पैर से अर्जत्रासिता चारी 
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१. चारिमण्डलम्‌--ग० । २. त्रासितन्चान्य--ग० । 
३. एष एव तु--ग० । ४. चारेरपि--० । 
५. नियुद्धे चारिमण्डलम्‌--ग०। ; 
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का तथा बाएं पैर से भी इसी चारी का प्रदर्शन कर फिर दोनों भुजंगत्रासिता 
चारी वाले पैर वर्तुलाकार गति में घूमते हुए रखे तो इस चारी मण्डल को 
. पिष्टकुट्ट जानों | इसे भी युद्ध प्रदर्शन में प्रयुक्त किया जाए ॥ ६२-६४ ॥ 
सर्वेश्वाषगतेः पादेः परिक्रम्य च मण्डलम्‌। 
एतच्चाषगतं विद्यान्नियुद्धे चापि मण्डलम्‌ ॥ ६५॥ 
चाषगत --यदि “चाषयत’ चारी के पादों से गोल घुमाव लेकर मण्डल 
बनाए तो इसे चाषगत नामक मण्डल जानों । इसकी बाहुयुद्ध में योजना 
“कौ जाए ॥ 9५ ॥ 
नानाचारीसमुत्थानि मण्डलानि समासतः । १ 
उक्तान्यतः परञ्चैव समचारी नियोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
समचारी-प्रयोगो यस्तत्‌ समं नाम मण्डलम्‌ । 
आचायंबुद्ध्या तानीह कतेव्यानि प्रयोक्तृभिः ॥ ६७॥ 
. इस प्रकार अनेक चारियों के.द्रारा निमित इन “मण्डलो? को मैंने 
संक्षेप में बतलाया | अब समचारी” मण्डल के बारे में सुनिये | 
जिसमें सम चारियों का निरन्तर प्रयोग हो उसे सम (चारी) मण्डल? 
जानौं । नाट्याचार्य द्वारा निर्देशित विधाओं के अनुसार इनका प्रयोग 
किया जाए | 
एतानि खण्डानि समण्डल्लानि युद्धे नियुद्धे च परिक्रमे च । 
लीलाङ्गमाशुर्यपुरस्कतानि कार्याणि वाद्यानुगतानि तज्ज्ञैः ॥ ६८ ॥ 


इति भारतीये नाख्यशास्रे मण्डल्वविकरपनं नाम द्वादशोऽध्यायः 
०७ 


इस प्रकार इन मण्डलों को युद्ध, वाहुयुद्ध तथा घूमने में लीलापर्ण, 
तथा सुमधर अंगों का रन्न करते हुए प्रदर्शित क्रिया जाए तथा वाद्यों 
की संगत के साथ इनका प्रदर्शन रखे ॥ ६८ ॥ 


मरतनाउबश्चात् का मण्डल विधान नामक द्वादश अध्याय समाप्त 


bt LL 
१. परिञ्राम्य-ग०। . २. चारिमण्डलम्‌-ग० । 
३. समचारीणि योजयेत्‌--ग० । ४. एका दश्योऽयायः-क०। 
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च्रयोदकोऽध्यायः 
गतिप्रचार 


एवं व्यायामसंयोगे कार्य मण्डलकल्पनम्‌। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गतीस्तुं प्रतिस्थिताः | १॥ 

चारियों के समुदाय से बनने वाडे मण्डलों की विधि पिछले अध्याय 
में हम बतला आए हे । अब यहां अभिनय के समय क्रिये जाने वाली 
पात्रों की गतियों का? वर्णन किया जा रहा है ॥ ? ॥ 
पात्रों का रंगमंच पर प्रवेश-- 

तत्रोपचहने कृत्वा भाण्डवाद्यपुरस्कृतम्‌। 
यथामौरगरसोपेतं प्रकृतीनां प्रवेशने ॥ २॥ 
ध्रवायां सम्प्रवृत्तायां पटे चेवापंकषिते । 
कार्ये; प्रवेशः पात्राणां नानाथरससम्भवः ॥ ३॥ 

जब विविध वाद्यवादन के साथ मार्ग, कला एवं रसानुकूल-विचार को 
ध्यान में रखते हुए उपोहन-क्रिया' सम्पन्न हो चुकी हो, श्रुगागान आरम्भ 

१, आचार्य अभि० का मत है कि पात्रों की यह गतियाँ उनके स्वरूप, 
अवस्था रस, देश एवं काल को ध्यान में रखते हुए निर्देशित करना चाहिए । 
( दृष्ट-गतिशच प्रकृति रसमवस्थां देश कालळ्चापेक्य वक्तव्या ( अभि० भा० 
४/०1 1] पृ० १२९ ). 

२. उपवहन शब्द उपोहन शब्द का समानार्थक है। उपोहन क्रिया का वर्णन 
नाट्यशास्त्र खण्ड १ के पृष्ठ २०२ ( अध्याय ५।१८४ की टिप्पणी ) पर दिया जा 
चुका है। आचार्य अभिनव ने उपोहन की व्याख्या करते हुए कहा है--'उपोह्यन्ते 
समासव्यासतः पदकालतालमभिहिताः स्वरा यस्मिन्नङ्गे तत्तथोक्तम्‌ । (९०11 
पृ० १८४) अर्थात्‌ श्रुवागान में रागप्रकाशनार्थं स्थायी स्वर पर आश्रित 
शुष्काक्षरों का परिग्रह और लघु आदि मात्रिक काल को व्यक्त करने के लिए 


LE २फअ 


१. सब्जातं--क० । २. ऊवे क्‌० । 
३. गति तु प्रकृतिस्थितास्‌क० । ४ तत्रोपवाहनं--ख० 1 
५, यथामार्गकलोपेतं- क० । ६. प्रवेशनम्‌--ग० । 


७. अवधधिते, अपघट्टिते-क०, अपकर्षिता-ख ०, अवर्काषते, अवघट्टिते-ग० । 
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१२८ . - _नाव्यशाखम्‌ 


हो चुका हो एवं जवनिका को हटाया जा चुका हो तो ऐसे अवसर पर . 
अनेक अर्थ एवं रसों को उत्पन्न करने वाला पात्र-अवेश रंगमंच पर किया 
जाता है ॥ २-२॥ 


` (रंगच पर प्रवेश के समय) उत्तम तथा मध्यमपात्रों की झारीरमङ्गिमा- 


स्थानन्तु वेष्णंचं त्वा ह्यत्तमे मध्यमे पुनः । 
समुन्नतं समञ्चेच चतुरस्तमुरस्तथा॥ ४॥ 
चाइुशीष प्रसन्ने च नास्थुस्क्षिते च कारयेत्‌ । 
्रीचाप्रदेशः कतेव्यो मयूराञ्चितमस्तकः ॥ ५॥ 
कणो दुष्टाङ्कुलस्थे च बाहुशीषे प्रयोर्जयेत्‌ । 
डँरसश्चापि चिवुक चतुरङ्कलसंस्थिंतम्‌॥ ६॥ 
हस्तो तथेव कतंव्यो कटिनाभितडस्थितो । 
दक्षिणो नामिसंस्थस्तु वामः कटितरे स्थितः ॥ ७॥ 
रंगमंच पर प्रवेश के समय उत्तम तथा मध्यमपात्र वैष्णवस्थान 
( अ० 27५२, ५२ ) मे स्थित रहते हैं | इस समय उनकी छाती सम, 


ताल का परिग्रह ही उपोहन है जिससे गीत आरम्भ होता हो । इसकी व्युत्पत्ति 


 है-उपोह्यन्ते प्रयोगसूचनाभिनयद्वारेण सूच्यते यत्र तदुपोहनम्‌ । ( अभि० भा० 


एग 1४ १५० २१६ ) अर्थात्‌ जिसमें प्रयोग या अभिनय के मध्य होने वाली 
वस्तु या कलिका के मध्य स्वर तथा कला के नियमनार्थ किया जाने वाला जो 
आलाप हो वही उपोहन है । ( उपोहन के विषय में ना० शा० ३१।१३ तथा 
वहा का विवेचन दृष्टव्य । इसके अतिरिक्त सङ्जीतरत्नाकर तालाध्याय में ५।५९ पर 
चतुर कल्लिनाथ का व्याख्यान भी दृष्टव्य है (१० संगी० र० अड्यार सं० पृष्ठ 
३१-३२) 


१. कायंमुत्तमे-क ० । २. नाव्युतिक्षप्ते- ख० । 

३. ग्रीवाप्रवेश:--ख ० । ४. मयूराङ्कितमस्तकः--ख० । 

५. कर्णाभ्यां बाहुशिरसी स्यातामष्टाजुलस्थिते--क०, कर्णादष्ठाजुलिस्ये 
च-ग०। | ६. च कारयेत्‌--क० । 

७. उरसइचापि देशाच्च चिवुकं चतुरजुलम्‌-क०, ऊरुदेशइ्च चिबुकं--ग० । 

८. सम्मितम्‌--क० । 


४० 


, कटि नाभि तु संस्थितौ- क, कटीनाभि--ग० ।- 
१०. कटितस्थितः--क०, कटितकेस्थितः--ख० । 
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त्रयो दशोऽध्यायः १२९ 


ऊँची उठी हुई तथा चतुरत्न रहती है, वाहु तथा मस्तक उन्नत, गला मोर 
के समान सुन्दर तथा प्रसन्न; वाहु, कान तथा मस्तक से आठ अंगुल दूर, 
वक्षःस्थल से ठुड्डी चार अंगुल ऊँची और दाहिना तथा बायाँ हाथ ऋमशः 
` चाभि तथा कटि पर स्थित होना चाहिए ॥ ४-७॥ 
पादों की ताल, कला और लय विधान 
पादयोरन्तरं कायं द्वो तालावर्धमेव च । 
पादोत्क्षेपंस्तु कतंव्यः स्वप्रमाणचिनिर्मितः॥ ८ ॥ 
चतुस्तालो द्वितालश्चाप्येकतालस्तथैव च । 

( उपर वर्णित स्थिति में ) पात्र अपने पैर ढाई ताल के अन्तर से 
उठाए तथा अपने डगों को हाथों के माप के अनुसार, दो तथा एक ताल 
के अन्तर से पृथ्वी पर रखें ॥ ८-९ ॥ _ 

चतुस्तालस्तु देवानां पाथि न बच॥९॥ 
द्वितालश्रवेव मध्यानां तालः र्जीनीचलिङ्गिनाम्‌ । 

देवता तथा राजा आदि उत्तम पात्रों को चार ताल के, मध्यम पात्रों 
को दो ताल के तथा खत्री तथा नीचपात्रों को एक ताल के अन्तर से डग 
( पृथ्वी पर ) रखना चाहिए ॥ ९-१० ॥ 

'चतुष्कलो5थ द्विकछस्तथा ह्येककलः पुनः ॥ १०॥ 
चतुष्कलो ह्यत्तमानां मध्यानां द्विकलो भवेत्‌ । 
तथा चेकर्कलः पातो नीचानां सम्प्रकीर्तितः ।। ११ ॥ 
कला-इन डगों का पात्रानुसार चार कला, दो कला तथा 
एक कला का प्रमाण रखा जाता है। उत्तम पात्रों, का चार कला, 
मध्यम पात्रों का दो कला तथा अधम पात्रों का एक कला का समय समझना 
चाहिए ॥ १०-११ ॥ | 
स्थितं मध्यं दुतञ्चेव समवेक्ष्ये लये वुधः । 
यथाप्रकृति नाट्यक्षी गतिमेवं प्रयोजयेत्‌ ॥ १२॥ 
१. पादक्षेपस्तु--ख०, पादोत्क्षेपएच--ग० । 
२. द्वितीयच--क० । ३. तथा स्यादेकतालकः--क० । 
४. स्रीणाञ्च लिङ्गिनाम्‌--क०, स्त्रोनीचसक्लिनामू--ख०-ग० । 
५. पद्माधंमिद ख०-पुस्तके प्रक्षिप्तम्‌ । ६. चेष कलः पातो--ख० । 
७. पादो--ग० । ८. स्थिरं मध्यं समं--क्‌० । 
९. समवेक्ष्य लयत्रयम्‌--ग० । १०. गतिमेव--क० । 
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१३० . नाव्यशासत्रस्‌ 


पात्रों की गति ( उनकी स्थिति के अनुसार ) स्थित, मध्य तथा द्रुत 
लय में रखनी चाहिए। इन विविध लयों की नाट्याचाय स्त्रयं 
आचित्यानुसार ( पात्रों में ) योजना करे ॥ १२॥ 


स्थेयौपपन्ना गतिरुत्तमानां 

मध्या गतिमंध्यमसस्मंतानाम्‌ । 

दवता गतिश्च प्रकताघमाषां 

लयत्रयं सत्ववशेन योज्यम्‌ ॥ १३॥ 

'उत्तम पात्रों की गति (चार कला या) स्थित लय में, मध्यम पात्रों की 

{ दो कला या ) मध्यलय तथा अधम पात्रों की ( एक कला या ) द्रुत लय 
में उनके सामर््यानुसार संयोजित करना चाहिए । ॥ २३ ॥ 

पष पर्व तु विज्ञेयः कलाताललये विधिः 

पुनगतिप्रचारस्य प्रयोगं श्ट॒णुतानघाः॥ १४॥ 


इस प्रकार पात्रों के गति में होनेवाले ताल, लय तथा कला के नियम 
मैंने बतलाए । अव में (विभिन्न पात्रों के उपयुक्त) गतियों के विशिष्टलक्षण, 
योजना आदि को बतलाता हूँ ॥ १४ ॥ 


स्वाभाविक गति 
स्वभावे तूत्तमगतो कार्य जानु कटीसमम्‌ । 
युद्धचारीप्रयोगेषु पुनस्तनसम न्यसेत्‌ ॥ १५॥ 
उत्तम पात्र की स्वाभाविक गति में घुटने को कमर के वरावर रखा 
जाए तथा युद्ध में प्रयुक्त चारी ( के समय ) घुटने को छाती के सामने तक 
(उठा कर ) ले जाया जाए ॥ ?५ ॥ 
पाश्वेक्रान्तेः सळलितेः पादेर्वाद्यान्वितेरथ । 
र्गकोणोन्सु खं गच्छेत्‌ सम्यकपञ्चपदानि तु ॥ १६॥ 


Cr RR 0° 0 PRR 


१. धैर्योपपन्ना-क०; ग० । २. संस्थितानाम्‌-क० । 
३. प्रचुराधमानाम्‌--क०, ख०। ४. एव भुविज्ञेयः-ख०। 
५. पुनगति प्रचारस्य--ग० । ६. स्वभावे--क०, ग० । 
७. कार्या-क०। 

८. पुनः स्तनसमं भवेतु--ख ०, जानुस्तनसमं भवेतु--ग० । 

९ पादर्वाक्रान्ते--क०॥ १०. कोणोन्मुखोी--क०, ग० | 
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वामवेधं ततः कुर्याद्विक्षेपं दक्षिणेन च। 
- परिशृत्य द्वितीयन्तु गच्छेत्‌ क्रोणं ततः परम्‌ ॥ १७॥ 
तत्रापि वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणेन च। 
ततो भाण्डोन्घुखो गच्छेत्तान्येवं तु पदानि च ॥ १८॥ 
एवं गताणतैरगेत्वा पदानामेकविशतिम्‌ | 
वामवेधं ततः कुर्याद्विक्षेपं दक्षिणस्य च ॥ १९॥ 
वह पाश्चक्रान्ता चारी में वाद्यवादन के साथ सुन्दरतापूर्वक पैरों को 
रखते हुए रङ्गमञ्च के कोने की ओर पाँच डग भरे | फिर वह “पुची? चारी 
को वाएँ पैर को आगे रखते हुए प्रदर्ित करे तथा दाहिने पैर को पीछे 
रख कर 'विक्षेप' को प्रस्तुत करे; फिर (गोल ) घूमकर दूसरे कोने की 
ओर पाँच डग भरे और बाएँ पैर को आगे रंखते सूचीचारी को तथा 
दाहिने पैर को उसके पीछे रखकर “विक्षेप” को प्रदर्धित करे; फिर गोल 
घुमाव लेकर वाद्यों की ओर बढ़ते हुए इसी प्रकार पाँच डग भरे | इस 
अकार आने-जाने में होने वाली डगों की इक्कीस संख्या को पूरी कर वह 
चाँए पैर से सूची? चारी को तथा उसके पीछे दाहिने पैर को रखकर पुनः 
विक्षेप का प्रदर्शन करे ॥ १६-०९ ॥ 
| रहे विकणे भरतेन कायो गतागतः पाद्गतिप्रचारः । 
्य्चस्रिकोणे चतुरस्ररङ्गे गतिप्रचारश्चतुरस्त एव ॥ २० ॥ 
(विशृष्ट' नास्रणह में अभिनेता अपने पैरों की डग आने-जाने वाली 
तथा विस्तीर्ण रखे, व्यत्तनाव्वग्॒ह में वही चारी (त्रिकोणामिमुखी या) तिरछी 
ओर चतुर्र नाव्यग्रह में पैरों की डग चतुरश्र प्रकार वाली रखनी चाहिए ॥ 
यः समैः सहितो गच्छेत्तत्र कार्यो लयाश्रयः । 
चतुष्कलोऽथ द्विकंलस्तथैवेककलः पुनः॥ २१ ॥ 
जब अभिनेता समति में अपने समानस्थितिवाले पात्रों के साथ 
चल रहा होतो उत्तकी गति की लय ( उसकी प्रति तथा विधि के 
अनुसार ) चार, दो या एक कला के अनुसार रखी जाए ॥ २१ ॥ 


१. दक्षिणस्य च--क० । २. तान्येव विपदानि च--ख०; ग० । 
३. गतागतैः कृत्वा--ख०; ग० । ४. विशतिः:--क० | 

५, दक्षिणेन च--ख० । ६. त्यस्त्रे त्रिकोणे--ग० । 

७. द्विकलो भवेदेककलः--ग० । 
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१३२ __ नाव्यक्षाखस्‌ , 


अथ मध्यमनीचेस्तु गच्छेद्यः परिवारितः । 
a ९ ७७ ९ 
चतुष्कलमथाद्श्च तथा चककल पुनः ॥ २२॥ 
किन्तु जब कोई ( अभिनेता ) मध्य तथा नीच प्रकृति के पात्रों के 
साथ चले तो (इस वर्ग की गति के समय ) लय को चार, दो तथा एक 
कला वाली ( स्थिति या योग्यतानुसार ) रखी जाय ॥ २२ ॥ 
देव-दानव-यक्षाणां. नुपपन्नगरक्षसाम्‌ । 
चतुस्तालप्रमाणेन कत्तेव्याथ गतिवुंधेः ॥ २३॥ 
देव, दानव, नाग, राक्षस, यक्ष तथा राजा ( जैसे उत्तम पात्रों ) की 
गति चारताल के ग्रमाणवाले डग भरते हुए रहना चाहिए ॥ २२॥ 
दिचौकसान्तु संचंषां मध्यमा गतिरिष्यते । 
तत्रापि चोर्डता ये तु तेषां देवैः समा गतिः ॥ २४॥ 
स्वर्ग के ( सभी प्रकृति के ) देवताओं की मध्यमा गति होती हे । पर 
उनमें मी जो उद्धत प्रकृति के पात्र हों उनकी गति देवताओं के समान 
ग्रमाणवाली रखी जाए ॥ २४ ॥ 
पात्रानुसारी गति-- 
क्षय: ऊ्ु:-- 
यदां मन्नुष्या राजानस्तेषां देवंगतिः कथम्‌। 
अत्रोच्यते कर्थं नेषा गती राशां भविष्यति ॥ २५॥ 
अंथ दिव्या प्रकृतयो दिव्यमौलुष्य एच च। 
मानुष्यं इति विज्ञेया नाय्यृत्तिक्रियां प्रति ॥ २६॥ 
देवाना प्रकतिर्दिव्या राज्ञां चे दिव्यमानुषी । 
यात्वन्या लोकविदिता मानुषी सा प्रकीतिता ॥ २७॥ 


OANA /*/* ९.१ ७.३९०३९१९./५/१९/"९-११-१५-/९-/१९.४१९४९०% 


१. अथोद्वञ्च-ख°, ग०। २. दैत्य--ख० । 
३. शेषाणां-क०। ४. चोदूवंगा--ख०, ग० । 
५, अत्राह--ग०॥ ६. तथा देवगतिः--क०। ७. गते--क० । 


८. इह्‌ प्रकृतयो दिव्या-ख० ग० । 

९. तथा च दिव्यमानुधी-ख०, ग०। १०. मानुषी चेति--ख०, ग० । 
११. नाट्यस्य प्रक्रियां--क०, नाट्यनृत्तक्रियां-ख० । 

१२. देवा हि--ख० । १३. राजानो-ख० । 
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र र क ४.१७” कि. ढक AAAS SANA AAAS ASN DS OS I, 


त्रयोदशोऽध्याय . ` १३३ 


देवांराजास्तु राजानो वेदाध्यात्मसु कीर्तिताः । 
पंचं देवाचुकरणे दोषो ह्यत्र न विद्यते॥ २८॥ 
ऋषियों ने भरतमुनि से पूछा कि राजा के मनुष्य पात्र के रूप में रहने 

यर उसकी दिव्य--पात्रों जेसी गति क्यों रखी जाती है ? उत्तर--राजाओं 
की देवगण के समान गति रखने में क्या अड्चन है ? क्योंकि रूपको में, 
दिव्यमानुष तथा मानुष-पात्र होते हैं | इनमें देवताओं की दिव्य, राजाओं 
की दिव्यमानुष तथा शेष लोक सुलभ ( प्रसिद्ध ) पात्रों की मानुषी-प्रकृति 
मानी गई है । वेद तथा वेदान्त-( अध्यात्म ) चाल्न में राजा को देवों के 
अंश से उत्पच माना गया है; इसलिए राजा” की दिव्यपात्र जैसी गति 
रखने में कोई हानि नहीं समझना चाहिए ॥ २५-२८॥ 

अयं विधिस्तु कत्तेव्यः स्वच्छन्द्गमनं प्रति । 

सम्भ्रमोत्पातरोषेषु प्रमाणं न चिधीयते॥ २९ ॥ 

यह विधान साधारण ( सामान्य ) गति के लिए हैं । आवेग, उत्पात 
तथा क्रोध की दद्या में (पात्रों की) गति के कोई नियम नहीं रहते हैं ॥२९॥ 

विशेष अवस्थाओं में पात्रों की गति-- 

सर्चासां प्रकतीनान्तु अवस्थान्तरसंज्ञया । 
उत्तमाधममध्यानां गतिः कार्या प्रयोक्त्रमिः ॥ ३०॥ . 

( किन्तु ) नाउच विधायक जन सभी पात्रों की--जो कि उत्तम, मध्यम 
तथा अधम ग्रकृति के हों उनकी अवस्थाओं को देखकर तदनुसार गति” _ 
को रखें ॥ ३० ॥ 

चतुरद्धेकलं चा स्यात्तदर्धकलमेव च। 
अचस्थान्तरमासाद्य कुर्याद्रतिविचेष्टितम्‌॥ ३१॥ 

विशेष अवस्था में इन उत्तमादि पात्रों की गति का समय चार कलाओं 
का, उसका आधा (दो कला) तथा उसके अर्धभाग का आघा ( एक कला ) 
रखना चाहिए ॥ २३१ ॥ 


१. देवान्वजास्तु--ख०, ग० । २. वेदाध्यात्मप्रकीतिताः-ग० । 
३. देवानुसरणे- क० । ४. देवो--ख ० । 
५ विधेयः-क०। ६. मध्योत्तमाधमानाञ्च--ग० । 


७. चतुर्थ्येककळं चा-ऋ०, चतुरधकलळ्च-ख०। ८. अथवान्तर--क० । 
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१३३ नाव्यशासत्रम्‌ 


ज्येष्ठे चतुष्कल यत्र मध्यमे द्विकलं भवेत्‌ । 
द्विकला चोत्तमे यत्र मध्ये त्वेककला भवेत्‌ ॥ ३२॥ 

( विभिन्न पात्रों से सम्बद्ध उनके समय तथा गतियों की विशिष्ट 
अवस्थाओं में ) उत्तम पात्र की गति चार कला के प्रमाणवाली, मध्यम पात्र 
की दो कला की गति ' तथा अधम पात्र की गति एक कला की 
होती हे परन्तु जब उत्तमपात्र की दो कला की हो तो मध्यमपात्र की एक 
कला के प्रमाण की गति रखना चाहिए ॥ २२॥ 


कंलिक मध्यमे यत्र. नीचेष्वद्धंकळं भवेत्‌ । 
पवर्मदोदधहीनन्तु कलानां सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३॥ 
तथा जब मध्यम पात्र की एक कला की गति होतो अघम पात्र की 
आधी कला की रहती है। इस प्रकार विशेष अवस्थाओं में कला का 
परिमाण आधा-आघा कर दिया जाता है ॥ २२ ॥ 
उत्तमानां गतियो तु न तां मध्येषु योजयेत्‌ । 
मध्यमानां गतियो तु न तां नीचेषु योजयेत्‌ ॥ ३४॥ 
उत्तम पात्रों की गति की मध्यम पात्र तथा मध्यम पात्र की गति की 
अघम पात्र में योजना नहीं करना चाहिए ॥ २४ ॥ 
( विशेष दद्या में ) गतियों का लय-विधान-- 
त्वरात्त च क्षुधात्त च तपः श्रान्ते भयान्विते । 
विस्मये चावहित्ये च तथोत्सुक्यसमन्विते ॥ ३५॥ 
म्टज्ञारे चेच शोके च स्वच्छन्द्गमने तथा। 
गतिः स्थितलया कार्याधिकलान्तरपातिता॥ ३६॥ 
पुंनश्चिन्तान्विते चेच गतिः कार्या चतुष्कला । 


SANA 
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१. विकला--क०, विकलं चोत्तमा यत्र--ख०, ग० । 
२. नीचेष्वर्धकलं भवेत्‌--ख०, ग० । 
३. इलोकार्धमेतत्‌ ख०, म० पुस्तकयोर्नास्ति । 
- ४. सर्ढादधहार्नि तु--ख०, ग०। १. पद्यमेतत--क० पुस्तके$त्र नास्ति। 
६. विक्षते--क० । 
७. गतिः स्थितलया कार्या विफलान्तरपातिना-ख० ग० । 
८: इलोकाधंमेतत्‌--ख० पु० नास्ति । 
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त्रयो दशोऽध्यायः १३५ 


ज्वर-अस्त, क्षुधात, श्रान्त, भयभीत व्यक्ति की तथा विस्मय, 
अवहित्था, ओत्सुक्य, श्रक्कार रस ( विप्रलम्भ दृष्ट है) तथा चोक की 
अवस्थाओं में स्थित (विलम्बित) लय में गति रखते हैं--जिसमें चारकलो 
से अधिक समय लगता हो (या कम से कम चार कला का समय लगे ) 
किन्तु सचिन्तायुक्त-दरा में गति चार कला प्रमाणवाली ही रहना चाहिए ॥ 


अस्वस्थकामिते चेव भये वित्रासिते तथा ॥ ३७॥ 

आवेगे चेच हर्षे च कार्य यँच्च त्वरान्वितम्‌ । 

'अनिष्श्रवणे चेव क्षेपे चाद्भुतदर्शने ॥ ३८ ॥ 

अपि चात्ययिके कार्य दुखिते शत्नुमागंणे । 

अपराद्धीचुसरणे श्वापदाजुँगतो तथा ॥ ३९॥ 

पतेष्वेवं गति प्राज्ञो द्विकलां सम्प्रयोजयेत्‌ । 

प्रच्छब-कामिता, ( अस्वस्थकामिता ) भय, व्यग्रता ( वित्रास ), 

आवेग, हर्ष, श्रीप्रता के कार्य, अनिष्ट-श्रवण, निन्दा, अद्भुत-दर्शन, 
आवश्यक कार्य, दुःख, शत्रु के हुँने, अपराधी का पीछा करने तथा चिकार 
के पीछे पड़ने की दशा में ऐसे पात्रों की दो अला की गति बुद्धिमान्‌ 
निर्देशक द्वारा संयोजित की जाए ॥ ३७-४० ॥ 

गतिः श्टज्ञारिणी काया स्वस्थॅकामितसम्मवा ॥ ४० ॥ 


१. आचायं अभिनवगुप्त ने यहाँ अधिकलान्तरपातिता पद की व्याख्या में 
बतलाया कि यहाँ अधिकलान्तरपातिता में अधि शब्द का अर्थ आधिक्यपरक होता 
है। यह आधिक्य उत्कर्ष है जो चार कला के प्रमाण की गति से बिलम्बित लय 
में पैरों का रखना है । यह प्छुत जैसे स्वर या विराम के आधिक्य में ताल के 
बोध का सूचक है । इसका आशय यह कि पाद-पात में छ; या आठ कलाओं के 
अन्तर से रखी जाने वाली गति या डग का भी. अधिक्यपरक स्थिति में ग्रहण 
हो सकता है परन्तु ऐसी गतियाँ स्त्री पात्रो में संयोजित नहीं करना चाहिए ।. 


NNN 


१. अस्वस्थे कामिते--ख०, ग०। 

२. भयादुवित्रा--क०, भयवित्रा-क० । ३. यच्चतुरान्विते-क० । 
४. कोपेर्ष्यादुभुतदशने-ग०। २. तथा चैवारिमागंणे--ख० । 

६. अवरुद्वानुकरणे, अपराद्धानुकरणे--क०, अपराध्वानुसरणे--ग० । 

७. नुगते-ख०, ग० । ८. एतेष्वेव--क० । 

९. विकलां--क० । १०. स्वच्छकामित--ख०, ग० । 
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१३६ नाव्यशाखम्‌ 


शुङ्गार रस में गति !- 


'दृतीदशितमागंस्तु प्रविशेद्ज्ञमण्डलम्‌ । 
सूचया चाप्यभिनय कुर्यादर्थसमाश्रयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| हदैवंस्रैस्तथा गन्बेधूंपेश्चुणेश्व -भूषितः 
| नानापुष्पसुगन्धाभि्मालाभिः समलङ्कृतः ॥ ४२॥ 
गच्छेत्‌ सललितेः पाद्रतिक्रान्तस्थितेस्तथा । 
तथा सौष्ठव संयु्तेले यतालवंशानुगेः ॥ ४३ ॥ 
पादयोरर्नुगौ चापि इस्तौ कार्यों प्रयोकत्भिः। ` 
उतिक्षप्य इस्तं पातेन पादयोश्च विपयंयात्‌॥ ४४ ॥ 


श्ङ्गार रस की दक्षा में प्रकट रूपवाले या अप्रच्छच कामासक्त पात्र 
( खस्थकामित ) की गति ललित रखना चाहिए। श्रंगारी पात्र दूती के 
द्वारा बतलाए मार्ग से रंग-मंच पर प्रवेश करे। वह सूचाभिनय के द्वारा 
अपने आन्तरिक भावों को प्रकट करें। यह सुन्दर वल्नाळंकारों से सुसज्जित 
सुगन्धित गन्ध, धूप तथा चूण से भूषित तथा , विभिच एवं मधुर गन्धवाली 
पुष्प मालाएं धारण किये हो, यह ललित गति से अतिक्रान्ता” चारी में 
चले, (शरीर के) सभी अवयव 'सोष्ठव? युक्त हो तथा इसकी चाल लय-ताल 
के अनुसार हो। परों की गति का हाथों द्वारा अनुसरण होना चाहिए व 
१. सूच्चाभिनय के लक्षण के लिये देखिये : ना० शा० सामान्याभिनयाध्याय 
का निम्न इलोक । 
वाक्यार्थावाक्यं वा, सत्वाङ्गेः सूच्यते यदा पूवंस्‌ । 
पश्चाद्‌ वाक्याभिनयः, सूचेत्यभिसंज्ञिता सा तु॥' ( अ० २४४४) 
अर्थात्‌ जब किसी वाकय के भाव की किसी वाक्य के आरम्भ में चेष्टाओं के 
द्वारा अभिव्यक्ति हो तथा बाद में उसे वाचिक अभिनय या कथोपकथन के द्वारा 
प्रस्तुत किया जाए तो ऐसी नाटधविधा 'सूचा? कहलाती है । 


५/१%/११०१५,००/%,१०००% ०० ANNI NN, 


१. दर्शनमार्गस्तु--क ०, दशनमार्गेण-ग० । 
सूया चाभिगमनं-क०, सूचयन्वाभिनयं-ख ०, सूचयन्चाप्यभित्रयं-ग० १ 
३. हृचेगन्धैस्तथा वस्त्रैरलङ्कारेशच भूषितः--ग० । 
४. रतिक्रान्तोत्थितेस्तथा--ग०। ५. तालसमत्वितेः--ग० । 
६. पादयो रनुगौ हस्तौ नित्यौ कार्यों प्रयोक्तृभिः--ग० । 
७. उत्क्षिप्तः सहपादेन पतनेन विपयंयः--ग० । 


“AAA 
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पैर को हाथ के गिराने के साथ उठावे और हाथ के उठाने पर पैर को 
नीचे टिका दे ॥ ४०-४४ ॥ 


प्रच्छ्नकामिते चेव गति भूयो निवोधत। 
विखंजितजनः स्जस्तस्तथा दुतीसहायवान ॥ ४५॥ 
निर्वाणदीपो नात्यर्थं भूषणेश्च विभूषितः । 
चेलासटशवस्त्रेश्ध॑ सह दूत्या शानैस्तथा ॥ ४६ ॥ 
ब्रजेत्‌ प्रच्छन्नकामस्तु पादेनिश्शाब्दमन्दगेः । 
शद्वशङ्कय॒त्लुकश्च स्याद्बलोकनतत्परः॥ ४७ ॥ 
वेपमानशारीरश्च शङ्कितः प्रस्खलन्सुहुः। 


अव ग्रच्छन्षकामी पात्र की गति वतलाता हुँ। अपने सेवक तथा 
सहायकों को लौटा कर यह (रात्रि में ) दूती के साथ चले | शून्य मार्ग 
दीपक या प्रकाश रद्दित हो ऐसा समय बतलाना चाहिए। वह शरीर को 
अधिक वल्नों तथा अलंकारों से न सजाये। यह समयानुसारी वच्नों को 
घारण करे और दूती के साथ विना आहट. किये धीमे पैरों से ( बिना 
आवाज किये ) चले । ( किसी शब्द के या खड़खड़ाहट के होने पर) शंका 
तथा कौतूहल से देखते हुए कम्पित शरीर तथा अन्वेरे में ठोकर लगने से 
लड़खड़ाते कदमों से चलने का प्रदर्न करे ॥ ४५-४८ ॥ 

रोद्ररस्त में ( पात्रों की) गति 


जलमा पपया 


विसजितगतिस्तन्ञ--क०, विसजितजनस्तत्र--ग०। २. दूत--क० । 
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रसे रोद्रे तु वक्ष्यामि देत्यरक्षोगणान्‌ प्रति ॥ ४८॥ 
एक पव रसस्तेषां स्थायी रोद्रो द्विजोत्तमाः । 
नेपथ्यरौद्रो विज्ञेयस्त्वङ्गरौद्स्तथेब च॥ ४९ ॥ 
तथा स्वभावंजश्चैव तरिधा रौद्रः प्रकल्पिंतः । ` 
रुघिरक्किञदेहो यो रुघिराद्रंसुखस्तथा।। ५०॥ 
तथा पिशितहस्तश्च रोद्रो. नेपथ्यजस्तु सः । 
बहुबाइवंहुसुखो नानाप्रदरणाकुलः ॥ ५१॥ 
स्थूलकायस्तथा प्रांशुरङ्गरोद्रः प्रकीर्तितः । 
रक्ताक्षः पिङ्गकेशश्च असितो विङृतस्वरः।। ५२॥ 


- वस्त्ररच--ग० । ४. शब्दशक्त्युत्सुकशच--ग० । 
_ स्वभावतः, स्वभावजइचेति--क० । ६. प्रकीतितः--ग० । 
. रोद्रनेपथ्य--क० । 
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रुक्षो निर्भत्लेनपरो रोद्रे' सोऽथ स्वभावजः ।. 
चतुस्तालान्तरोत्क्षितेः पोदेस्त्वन्तरपातितेः ॥ ५३॥ 
गतिरेवं प्रकतंव्या तेषां ये चापि तद्विधाः ॥ ५४॥ 
अब में रोंद्ररस में देत्य तथा राक्षस पात्रों से सम्बन्धित गति को 
बतलाता हू क्योकि रोद्ररस इन पात्रों में स्थायी स्वरूप लिए (रहता) है । 
ोद्र रस के तीन प्रकार है-( ? ) नेपथ्य रोद्र, (२) अंग रोद्र तथा (३ ) 
स्वभावज रोंद्र । नेपथ्य रोद्र का स्वरूप है--रक्त से सना हुआ शरीर (तथा 
रक्त से / लाल मुँह रहना और हाथ में मांस के टुकड़ों को लिये 
रहना | अंग राँद्र का स्वरूप हे- शरीर बड़ा लम्बा होना । स्वभावज रोद्र 
का स्वरूप है---ग़रीर बड़ा लम्बा और ऊँचा, अनेक मुख तथा हाथों वाला, 
जिनमें अनेक शत्र हों स्त्रभावरज रोद्र ( पात्र-विशेष का ) का स्वरूप हे-- 
लाल आँखें, पीले वाल, काला रंग, कठोर स्वर, रूखा स्वभाव तथा दूसरों 
को डाटते रहने की प्रवृत्ति रखना | रोद्ररच में चडगति” रहती है । इसमें 
पेरों को चार चाल के अन्तर से उठाकर मध्य में ही पृथ्वी पर टिका दिया 
जाता है। इस प्रकार मैंने यह रौद्र पात्रों की गति बतलाई । इसीके समान 
अक्तिवाले अन्य पात्रों की भी ऐसी ही गति रखी जाती है ॥ ४८-५४ ॥ 
बीभत्सरसगति-- 
अहद्या तु मही यत्र श्मशानरणकश्मत्ञा । ` 
गति तत्र प्रयुञ्जीत बीमत्साभिनयै प्रति ॥ ५५ ॥ 
कचिदासन्नपतितेविकृष्टपतिते; कचित्‌ । 
एलंकाकरीडितेः पादेरुपयुपरि पातितेः ॥ ५६ ॥ 
तेषामेवाजुगेइंस्तेबोभत्से गतिरिष्यते । 
वीसत्परत्त की गति के लिए ऐसे स्थान की योजना करनी चाहिए जो 
स्मग्रान या रणभूमि होने के कारण भीषण तथा घिनौना हो रहा हो । इस 
रस म (पात्र की) संकुचित गति” रहती है, जिसमें 'एलक्राक्रीडिता? चारी 
में परो को कमी प्रात-पास, कमी दूर तथा कमी एक दूसरे पर ( या एक में 


१. रुक्षे--ग८ । २. रौद्रः सोऽयं स्वभावजः--ख० | 

३. पादेस्त्र्यन्तरपातितै:--क०, पदेस्त्र्यन्तरपातिते;--ग० । 

४. आहीर्णा--क० । ५. बीमत्सानुनयं--ग० 1६. एडका->ख०, ग० । 
७. बीभत्सगतिरुच्यते--ख०, बीभत्सा गतिरिष्यते--ग्‌० । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त्रयोदशोऽध्यायः १३९ 


दूसरे को ) रखते हुए गति रहती है तथा हाथों की गति भी पैरों की 
गति के अनुसार रखी जाती है ॥ ५४-५७ ॥ 


वीररसगाति :— 
अथ वीरे च कतंव्या पाद्विक्षेपसंयुता ॥ ५७॥ 
Css नानाचारीसमाकुला । 
पाश्वक्रान्तटु ताविद्धेः सूचीविद्धस्तथच च ॥ ५८॥ 
कलोकालगतैः पादेरावेगे योजयेद्रतिम्‌ । 


वीर रस की यति में पैरों को श्रीप्रतापूर्वक उठाकर ( गन्तव्य स्थान 
की ओर ) बढ़ाया जाए | (चीर रस की गति 'गोरवगाति? कहलाती है 
भोर यह उत्तम तथा वीर पुरुषों की स्वाभाविक गति मानी जाती है। ) 
इसमें पात्र की आवेग दया में पाश्चक्रान्ता, आविद्धा तथा सूचीचारी में 
कला तथा ताल के अनुसार पैरों की उचित गति रखना चाहिए ॥५७-५९॥ 


डत्तमानामय प्रायः प्रोक्ता गतिपरिक्रमः ॥ ५९॥ 
मर्ध्यानामधमानाञ्च गति वक्ष्याम्यहं पुनः । 


यह मैंने उत्तम पात्रों की सामान्य गति वतलाई। अब मध्यम तथा 
अधम पात्रों की गति बतलाता हूँ ॥ ५९-६० ॥ 


अद्भुत तथा हास्य रस में गति :— 
चिस्मये चेच हषे च विशक्षिंप्तपद्विक्रमा ॥ ६०॥ 
आसाद्य तु रसं द्वास्यमेर्तद्यान्यञ्च योजयेत्‌ । 
विस्मय तथा हर्ष की दा में पैरों की गति लड़खड़ाती हुई तथा ` 
चारों ओर घूमनेवाली रखना चाहिंए। इसी प्रकार हास्य रस में ऐसी ही या 
इसी प्रकार की अन्य उचित गति की योजना करनी चाहिए। (हास्यरस की 
विक्षिप्ता गति तथा अद्भुतरस की आश्र्यगति? कहलाती है) ॥०-६१॥ 
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१. प्रकत्तव्या--ग० । २. पदविक्षेप--ख ०, ग० । 

३. दुता प्रहरणाविद्धा-ग०। ४. स्तथाविंद्धे---ग० । 

५. कालाकालागतेः-ख ०, ग०। ६. मध्यमानामधमानाञ्च-क०, ख० । 
"७. विक्षिप्य पदविक्रमान्‌--ख०, ग० । : 

८. एताण्चान्याश्च--स्र ०, ग० । 
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करुण-रस गति :— 


पुनश्च करुणे कार्या गतिः स्थितंपद्रथ ॥ ६१॥ 
वाष्पाम्वुरुद्धनयनः सन्नगात्रस्तथेव च। 
उत्क्ितपातितकरस्तथा सस्वंनरोद्नः ॥ ६२॥ 
गच्छेत्तंथाध्यर्धिकया प्रत्यग्रापियसंश्रये । 

एषा स्त्रीणां प्रयोक्तव्या नीचसत्वे तथेच च ॥ ६३ ॥ 


करुण रस में पात्रों के पैरों की गति घीमी' रखनी चाहिए ( अतएव 
करुण रस की गति “शिथिल-गति” कहलाती है )। आँखें आँचुओ से 
लबालब, शरीर पुच, हाथों को उठाकर फिर ढीला छोड़ देना तथा जोर से 
रोना आदि का अभिनय इसमें क्रिया जाता है। यह गति अत्यन्त 
अप्रिय घटना ( मरण ) के समय रखते हैं तथा 'अध्यर्धिका” चारी में 
स्थित-लय में डेढ़ कला के अन्तर या विलम्ब से तथा इसी प्रकार धीमी 
गति से पैरों को रखते हुए प्रदर्शित करते हैं। इस गति को खरी तथा 
नीचपात्र में प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ६१-६२ ॥ 
उत्तमानान्तु कतव्या संघेया वाष्पसङ्गता | 
निःश्वासैरायतोत्सष्टेस्तथैवोद्धनिरीक्षितेः ॥ ६४ ॥ 
न तत्र सौछ्वङ्काये न प्रमाणन्तथाविधम्‌ । 
(करुण रस की दद्या में) उत्तम पात्रों की गति घेर्ययुक्त, आँसुओं केसाथ 
तथा ऊध्व॑निश्चास छोड़ते हुए तथा उपर की भोर देखते हुए (अध्वनिरीक्षण 
युक्त ) रखनी चाहिए । इस प्रकार की गति में कला तथा कालगत 


१. :--'स्थितपदे' पद का अर्थ है बिलम्बितगति से चरण रखना । आश्रयतो: 
त्सृष्टे' का अथं है दीर्घ या छोड़ी हुई इवास अर्थात्‌ ऊध्वंनिदवास । यहाँ ऊध्व॑निरीक्षण 
पद में देवोपालम्भ का संकेत है। 'न प्रमाणं तथा विधम्‌’ का आशय है कि यहाँ 
किसी भी शास्रीयप्रमाण वाली गति को न रखते हुए केवल स्वच्छन्द चरणपात की 
ही योजना पर्याप्त मानी गयी है। आचार्य कोहल का मत है कि यहाँ जम्भटिका 
लय का प्रयोग करना चाहिए । 


ATA ATATAN 


0 “*/*”४*/””*”*/'*”* ००० ००:०० ००० ०५ न. 


१. स्थिरपदे:--ख० ग०। २. बाष्पाम्बुनद्ध--क० । 
. ३. सस्वररोदन:--क०; 
४. त्तथाविद्धकायः प्रत्यग्रगतिसंश्रये--ख०, ग० । ५ सदेये---ग० ; 


६. रायतोत्कृष्ट-क०, ग० । 
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किसी भी परिमाण तथा शरीर सोष्टव के लक्षण ( आदि ) की योजना नहीं 
करना चाहिए ॥ ६७-६५ ॥ 
[ मध्यानामपि सत्वज्ञा गतियाँज्या विधानतः ] 
उरःपात हतोत्साददः शोकव्यामू ढुचेतनः ॥ ६५ ॥ 
नात्युस्सिप्तेः पदेर्गच्छेदिएवन्धुनिपातने । 
गाढ॒प्रहारे काया च शिथिलाङ्ग भुजाश्चय। ॥ ६६ ॥ 
विघूर्णिशरीरा च गतिश्चूणपद्रथ । 

[ मध्यम पात्रों की गति भी इसी विधान के अनुसार सल या शक्ति 
को जानकर रखी जाए ] प्रियजन तथा सम्बन्धि ( इष्ट-वन्धु ) आदि के 
निधन हो जाने की द्ग्ा में छाती पीटना, उत्साहहीन हो जाना तथा 
(अतिग्वय) शोक के कारण चेतनाहीन हो जाना बतलाया जाता है | इसमें 
- प्रदर्शित गति में पैरों को बहुत ऊँचे नहीं उठाना चाहिए। चोट लगने तथा 
अतिश्य घायल होने की दक्षा में भुजा तथा कन्धों को ढीले, शरीर को 
घूमता ( चक्कर खाता ) हुआ रखे । इस दा में गति “चूर्णपद” ( थोड़ा 
उठाकर पृथ्वी पर टिक्राना या ठीक से न रखना) की स्थिति में रखी जाए ॥ 

शीतात पात्र की गति-- 

शीतेन चाभिभूतस्य वर्षणाभिंद्रतस्य च ॥ ६७॥ 
गतिः प्रयोकतृभिः कार्या स्त्रीनीचप्रछतावथ । 
पिण्डीकृत्य तु गात्राणि तेषाञ्चेव प्रकम्पनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
करो वक्षसि निक्षिप्य कुब्जीभूतस्तथेव च । 
दन्तोष्ठस्फुरणञ्चेच चिबुकस्य प्रकम्पनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कार्य शनेश्व कतेव्ये शीताभिनयने गतो । 

जाड़े या वर्षा से अभिभूत श्री तथा अघम पात्रों की गति में सारे शरीर 
के अवयवों को सिकुड़ाकर उनका धूजना, हाथों को छाती पर ( ढकने के 

१. इळोकार्धमेततु--ख०, ग० पुस्तकयोनास्तत ˆ 

२. नतः पादः हतो--क०, उरः पादगतोत्साहः--ख०, ग० । 

३, शोकव्याकुलचेतस:---क०, शोकव्याकुलचेतनः--ग० । 


४. कार्ये-ग० । ५, शिथिलांस--क० । 
६. स्तूर्णपदेरन--ख०। ७. णाभिहतस्य च--ग० । 
८. कुञ्चीभूतस्तथेव च--क०। ९, तु कम्पनम्‌--ग० । 


१०. शनैस्तु गन्तव्यं--ख०, ग० । 
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लिए) रखना, शरीर को हुक्का लेना, दाँत ओर ओटों का फड़काना, ठुड्डी का 
घुजाना धीरे-धीरे कार्य करना आदि प्रदर्शित करना चाहिये | इस ग्रीता- 
'भिनय की दशा में गति अत्यन्त धीमी (स्थित लय में) रखना चाहिए ॥ 


भयानक-रस गाति | 
तथा भयानके चेव गतिः कार्या विचक्षणेः ॥ ७० ॥ 
सत्रीणां कापुरुषाणाञ्च ये चान्ये सत्ववर्जिताः । 
विस्फोरिते चले नेत्रे विधुतञ्च शिरस्तथा ॥ ७१ ॥ 
मयसंयुक्तया दष्ट्या पाश्वयोश्च विलोकितः | 
द्ुतश्चूणपदेश्थेव वध्वा हस्तं कपोतकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रवेपितर्शरीरश्व शुष्कोष्ठः स्खलितं बजेत्‌। 
पएषानुसरणे कार्या तजेने जीसने तथा ॥ ७३॥ 
सत्यञ्च विछृतं दृष्टा श्रुत्वा च विकङ्कतं, रवम्‌ । 

' पषा स्त्रीणां प्रयोक्तव्या नृणामाक्षिप्तविक्रमा ॥ ७४॥ 
कचिदासन्नपतितेविकृष्टपतितेः कचित्‌। 
एलकाक्रीडितेः पादैरुपर्युपरि पातितेः.॥ ७५ ॥ 
पषामेवाचुगेइस्तेगति' भीतेषु योजयेत्‌। 

भयानकरस में त्री तथा ( उन ) अधम पात्रों कीजो डरपोक या 
कमजोर (सत्वहीन) हों-अझति के अनुचार सहज गति रखनी चाहिए | 
भयानक रस की दशा में इनके नेत्र खुले तथा धूजते हुए, मस्तक “विधुत? 
(ना० ग्रा० ८२१) मुद्रा में तथा भययुक्त इष्टि में क्रमशः वगलों को देखना 
प्रदर्शित करना चाहिए । इसमे गति द्रुत तथा 'चूर्णपद? लक्षण की, हाथों 
को “कपोत? मुद्रा में, शरीर को कम्पित तथा ओठों को सूखते हुए रखे 


यह धैर्यबिभासितः गति है जो भयानक रत में संयोजित की जाती है | 
_अह वियविमातित" गति है जो भयानक रस में संयोजित की जाती है। 


१. विस्फारितचछन्नेत्रो विधुन्वन्‌ स्वशिरस्तथा--क० । 
` २ भयाकुलितचित्तत्वात्‌ पार्श्वानि च विलोकयन्‌--क० । 


३. विलोकने:--ग० । ४. पुर्णपदेश्‍चेव--ख० । 
५. कुत्वा --क०। ६. प्रलेपितशरीरस्तु शुष्कोष्ठरच स्ललन्‌ वजेत्‌--क० । 
७. एषानुकरणे-ख०, ग० । ८. कलहे--क० । 


९. विकृतं स्वरम्‌--क०, विकृतस्वरमु--ग० | 
१०. नृणाञ्च क्षिप्तविक्रमा--क०, नुणाब्चाक्षिप्त--ख० , ग० । 
११. गतिर्भीतिषु--क० । | 
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यही गति शत्रु द्वारा पीछा करने, डराने या दुःख देने की स्थिति में 
भी प्रदच्चित करना चाहिए। किसी भयंकर आणी को देखने या किसी 
भयानक आवाज को सुनने की स्थिति में भी इसी गति की योजना 
की जाए | तथा डरपोक पृरुष-ख्री पात्रों में भी इसी यति की संयोजना की 
जाए ( पर पुरुष पात्र में थोड़ी घेय या पराक्रम प्रदर्शन (आक्षप्त विकमा) 
की वृत्ति का संमिश्रण रखते हुए उक्त गति रहे ) भयभीत पुरुष की गति 
में “एलकाकीडित” चारी ( ना० झा० ?2।२०) में पैरों को ग्रीम्रता 
से ऊपर रखते हुए या कमी वहीं टिकाकर या एक-दूसरे से बहुत दूर 
रखकर तथा हाथों को पेरों की गति के अनुसार रखते हुए रहना 
चाहिए ॥ ७०-७६ ॥' 
( विविध-पात्र-यति )— 
वणिक्‌ तथा मन्त्रिाण की गति-- 
चणिजां सचिवोनाञ्च गतिः कार्या स्वमावजा ॥ ७६॥ 
अतिकान्तेः पदेविप्रा द्वितालान्तरगामिभिः । 
कृत्वा नाभितटे हस्तंसुत्तान खटकामुखम्‌॥ ७७॥ 
आद्यं चारालसुत्तानं कुर्यात्‌ पाश्वं तथान्तरे । 
न निषण्णं न च स्तब्धं नं चापि परिवाहितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कृत्वा गात्रं तथा गच्छेत्तेन चेच कमेण तु । 
वणिक तथा सचिव गण की गति उनकी प्रश्‍ति के अनुकूल 
रखनी चाहिए (अर्थात्‌ यह मध्यमगति में रहना चाहिए। क्योंकि 
ये मध्यमपात्र हैं ) इन्हें “अतिकान्ताचारी” में दो ताल के प्रमाणवाली 
डग भरना चाहिए। इनका वायाँ हाथ कटकामुख" मुद्रा में हथेली 


१. ७०-७६ इलोक के उपरान्त ना० ह्या में शान्तरसगति का निरूपण नहीं 
है । अभिनव गुप्त के अनुसार ( तथा अन्य नाटयशास्त्रीय ग्रन्थों के अनुसार ) 
शान्तरस में 'अचंचल या स्थिर गति’ रहती है । जिसकी योजना स्थित-प्रज्ञ या 
शांत-प्रकृति के योगी जैसे पात्र में रखनी चाहिए । 


ew ० 


i i ०७ ७.+ 


"४४१४४ ur 


१. मन्तव्रिणाञ्चेव--क०। २. अतिक्रान्तपदैः सा तु--क० ।` 
३. हस्तमुत्थानं-क०, हस्तं मुक्ताङ्गकटका-ख ०, ग० । 

४. कुर्यात्‌ पाइवंस्स्तनान्तरे--क०, कुर्यात्‌ पाइवं तदन्तरे--क०, ख० । 
५. न ततो--क०; न चेव--ग०॥ ६. ततो--क० । 


= 


Do 00 
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को उठी हुईं रखकर नाभि पर रहे तथा दाहिना हाथ अराल' मुद्रा में 
एक बाजू ( पार्श्व ) पर रखा जाए । ये अपने शरीर को स्थित, स्तब्ध या 
हिलाते हुए न रखें ( किन्तु वर्णित गति में ही शरीर को रखें ) ॥७६-७८॥ 
यति, श्रमण ( आदि की ) गति-- 
यतीनों श्रमणानाञ्च ये चान्ये तपसि स्थिताः । 
षौ कार्या गतिय तु नेष्ठिक व्रतमास्थिताः ॥ ७९॥ 

अलोलचक्षुश्च भवेद्यगमात्रनिरीक्षणः 

उपस्थितस्मृतिश्चेच गात्र सव विधाय च ॥ ८०॥ 

अचञ्चलमनाश्चच यंथावल्ङ्गमाश्चितः 

चिनीतवेषश्च भवेत्काषायचसनस्तथा ॥ ८१ ॥ 

प्रथमं समपादेन स्थित्वा स्थानेन वै वुधः 

हस्तञ्च चतुरङङृत्वा तथा चेकम्प्रस रयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

प्रसन बदन कत्वा प्रयोगस्य चशाजुगम्‌। 

अनिषण्णेन यात्रेण गति गच्छेदव्यतिक्रमात्‌ ॥ ८३ ॥ 

उत्तमानां भवेदेषा लिङ्किनां ये मद्दावताः 

एभिरेव विपर्यस्तैशुणेरन्येछु योज येत्‌॥ ८४ ॥ 

तथा  धतानुगावस्था अन्येषां लिङ्गिनामपि । 

चिश्रान्ता चाप्युदात्ता चा विश्रान्ता निश्तापि चा ॥ ८५॥ 

शकटास्यस्थितेः पाद्रतिक्रान्तस्तथव च। 

कार्या पाझुपतानाश्च गतिरुद्धतगामिनी ॥ ८६॥ 


EOSIN I 


१. यतिनश्चाश्रमस्था ये--क०, यतीनाळ्चेव सर्वे षां-ख० । 


२. ऋषयस्तापसाश्वेव--क० । ३. आलोलचक्षुः स्याच्चेव--क० । 
४. निरीक्षणे-क० । ५. नियम्य च--क० । 

६. तथा रिङ्गं समाश्रितः-ग० । ७. कृत्वा--ग्‌० । 

८. स्थानेन नाव्यवित्‌--क० । ९. चतुरकं, कृत्वा--क० । 

१०. प्रयोजनम्‌--ग० । ११. प्रसन्नतदनं--क० ग० । 

१२. सुनिषण्णेन--क० । 


१३. गच्छेदतिक्रमात्‌-क०, दतिक्रमानु--ग० । १४. लिङ्गिपु-क० | 
१५. ब्रतानुगा च स्यादन्येषां लिङ्गिनां गतिः--ख०, ग० । 

१६. विभ्रान्ता विहृता तथा--ऋ०; विश्रान्तनिभृतापि वा--ख० ग० । 
१७. रुदरञ्रान्तगामिनी-क०; ग० । ` 
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यति, श्रमण, तपस्वी तथा नेष्ठिकत्रह्मचारी जैसे पात्रों की गति में 
चतुर अभिनेता नेत्रां को स्थिर ( अलोलचक्षु ) तथा चार हाथ आगे 
(सामने) की भूमि को देखते हुए रखे, वह अपना चित्त स्थिर तथा अपने 
पन्थ का स्वरूप या धम-चिह्व धारण करे | इसका वेष विनीत तथा भगवां 
कपड़े वाला ( या अपने सम्प्रदायानुधार पीला, सफेद वम्नधारी आदि भी ) 


रहना चाहिए | 
यह समपादा” चारी तथा समपाद स्थान में स्थित होकर होनों हाथों 


को “चतुर” मुद्रा में रखकर एक को फेला दे । वह अपना मुंह प्रसच तथा 
अयोग के अनुसार रखते हुए स्वाभाविक गति में 'अतिक्रान्ता? चारी में चले | 
यह गति उत्तम यतियों की तथा महात्रतचारी या इसी कोटि के 
साधुओं आदि की होती है शेष साधुजन जो इनसे गुणों से हीन या विपरीत 
लक्षण वाले हों, जो उन्मत्त, शान्त प्रकृति ( उदात्त ) या दयालु ( निभृत ) 
स्वभाव के हों, या पाझ्ुपतसम्भ्रदाय के शेव संन्यासी हों तो उन्हें श्रकटास्या” 
तथा अतिक्रान्ता' चारी में उद्धत डग भरते हुए रखा जाए ॥ ७९-८६ ॥ 
( अन्धकार में स्थित या ) अन्धे पात्र की गति-- 
३न्धकारेऽथ याने च गतिः कार्यो प्रयोक्तृभिः 
भूमो विसपिंतेः पादेहस्तेमागप्रद्शिभिः ॥ ८७॥ ., 
अन्धेरे में चलने वाले या अन्धे पात्र की गति पैरों को पृथ्वी पर 
रगड़ते हुए तथा हाथों से रास्ता टटोलते हुए रखना चाहिए ॥ ८७॥ 
रथावरोही पात्र की यति— 
रथस्थस्यापि कतंव्या गतिश्चूणपदेरथ । 
समपादं तथा स्थानडःछत्वा रथगति त्रज्ञेत्‌ ८८॥ 
धनुशृद्दीत्वा चेकेन तथा चकेन कूबरम्‌। 
सूतश्चास्य भवेदेव प्रतोदप्रग्रदाक्ुलः ॥ ८९॥ 
वाहनानि विचित्राणि कर्तव्यानि विभागशः । 
दुतेश्चूणेपदेश्वेव गन्तव्यं रञ्गमंण्डले ॥ ९०॥ . 
१. अन्धस्येव गति कुर्यादन्धकारेषु योगवत्‌--क०, अन्धयाने च--ग० । 
२. हस्तदशितमार्गभिः--क०; हस्तेर्मा्गप्रदशितेः-ग०। | 
३. चूर्णपदक्रमा--क०, तुणपदरथ--ख० । 
४. धनुरेकेन हस्तेन गृहीत्वान्येन सायकम्‌--क० । 
५, करणानि विचित्राणि-क० । ६. रङ्गमण्डलम्‌-_क० । 
१० ना० शा० द्वि 
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रथ पर आरोहण करने वाले पात्र की गति सामान्य डगों ( चूर्णपद ) 
द्वारा प्रदर्शित की जाए। वह समपादस्थान के द्वारा (दोनों पैरों को 
समान रूप से पृथ्वी पर टिकाते हुए ) रथ की गति को सूचित करे | वह 
एक हाथ में घनुष तथा दूसरे में रथ का डण्डा (कूबर) सम्हाले रहे | ( इसी 
प्रकार ) इसका सारथि मी चाबुक तथा लगाम के सम्हालने में व्यस्त रहे | 
इसके वाहन भी रथ की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्वरूप वाले 
प्रदर्शित किये जाएँ तथा वह द्रूत गति में सामान्य डगों को भरते हुए 
रङ्गमञ्च पर प्रवेश करे ॥ ८८-६० ॥ 
विमानावरोहण गति-- 
विमानस्थस्य कतेव्या ह्येषेचं स्यन्द्नी गतिः । 
आरोलुमुद्वहेद्वात्रं किञ्चित्स्यादुन्सुखस्थितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अस्येच पेपरीत्येन कुर्योच्चाप्यवरोद्दणम्‌ । 
अधघोऽवलोकनेश्रेच मण्डलावतेनेन च॥ ९२॥ 
रथ पर चढ़ने की गति का ही विमान पर अधिरोहण करते समय भी 
अनुसरण किया जाए जिसमें केवल शरीर उपर की ओर रखते हुए स्थित रहे 
तथा अवतरण (आकाश्र से नीचे उतरने) की द्या में अधिरोहण के विरुद्ध 
कार्यों का प्रदर्शन करे ( अर्थात्‌ शरीर को झुकाकर नीचा मुँह किये रहे ) ॥ 
आकाश गति-- 
आकाशगमने चेव कतव्य नाख्ययोक्तृभिः । 
स्थानेन. समपादेन तथा चुणेपदेरंपि ॥ ९३॥ 
ब्योम्नश्वाच्रतरेद्यस्तु तस्यैता कारयेद्गतिम्‌। 
ऋज्वायतोन्नतनतेः कुटिलावर्तितेरथ ॥ ९४ ॥ 


१. समपाद-स्थान में दोनों पेर पृथ्वी पर टिकाकर रथ के मार्ग पर 

या रथ से चलने का अभिनय किया जाता है परन्तु कथकलि में एक पेर को 
पृथ्वी पर टिका कर ही रथस्थ रथी का अभिनय करने की परम्परा है । (सम्पा०) 
१. गती रथगतोपमा--क० । 

२. स्यादुन्मुखस्तथा--क०, उन्मुखस्थित:--ख० । 

३. अधोऽवलोकनेनेव--क० । 
४. कत्तंव्यं गतिचेष्टितमु--क०॥ ५. पदेरथ--क० । 
६. स्त्ववतरेद्यस्तु-क०। ७, रुद्धायतोःनुतनने--ख० । 
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आफाश-गमन- आकाश्यगामी पात्र की. गति आक्राशिकी चारियों के 
प्रभूत प्रदर्शन ( मण्डलावर्तन ) तथा ऊँचा मुँह कर देखने के द्वारा प्रदर्शित 
करे और ( इसके अतिरिक्त ) यह समपादस्थान में साधारण डग (चूर्णपद) 
भरते हुए हो । आकाश से अवतरण करने वाले पात्र की भी इसी प्रकार 
गति? रहना चाहिए | ऐसी गति सीधे या लम्बे, ऊँचे, नीचे या तिरछे 
_ ( अव्यवस्थित ) घूमते हुए डगों को भरते हुए ग्रदर्शित करना चाहिए । 
श्रश्यतंश्च तथाकाशादपविद्धसुजा गतिः। 
विकी्णयंसना चेच तथा भूगतलोचना ॥ ९५॥ 
आक़ाञ्मावतरण--आकाशझ् से गिरते हुए पात्र की गति में भुजाभो को 
झूले के समान डोलते हुए ( अपविद्ध भुज ) कपड़ों के छोर इघर-उघर | 
बिखराते हुए तथा हंष्टि पृथ्वी की ओर नीची रहनी चाहिए ॥ ९५॥ 
उचतप्रदेश्चारोहण गति-- 
प्रासादद्रम-शोलेषु नदीनिम्नोच्ञतेछु च। 
आरोइणावतरणं कारयंमर्थवंशात्तथा ॥ ९६॥ 
प्रासादारोहणं कार्यमतिक्रान्तेः पदेरथ। . 
उद्वाह्य गात्रं पादञ्चं न्यसेत्सोपानपङ्किषु ॥ ९७॥ 
तथावतरेणञ्चैच गार््रमस्येच कारयेत्‌ । 
अतिक्रान्तेन पादेन द्वितीयेनाञ्चितेन च॥ ९८॥ 
( नाटक में पात्रों के ) प्रासाद, वक्ष या पर्वत ( अथवा किसी ऊँचे 
स्थान ) पर चढ़ने की या उनसे उतरने की तथा नदी, गढ़ तथा टीलों 
पर से (उँचे-नीचे प्रदेशों पर से) चढ़ने-उतरने की आवश्यकता 


१. दिव्यपात्र का पृथ्वी पर अवतरण होने पर उक्त पात्र की गति 
आकाशमागं से विमान द्वारा या किसी दूसरे विचित्र प्रकार द्वारा भी बतलाना 
चाहिए । क्योंकि ऐसे पात्रों की सभी खण्डो में स्वेच्छानुसार गति रहती है । 


१. भ्रममाणस्य--क० । २. दपरुद्धमुजा गतिः--क० । 

३. वदना-क० । ४. द्रुमप्रासाद--क॒० । 

५. मर्थंवशाद्‌ बुध:--क०, ख० । 

६. सोपानं निक्षिपेद्‌ बुध:---क०, सोपाने निक्षिपेन्नरः--ग० । 

७. वतरणे चेव--क०। ८5. गात्रमानभ्य रेचयेतु--क०; ग०। 
९. पद्यार्थभेततु--ख ० पुस्तके प्रक्षिप्तम्‌ । 


Te en] 
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( कथावस्तु के कारण ) रहती है । ग्रासाद पर चढ़ने (के अभिनय ) में 
'अतिक्ान्ता” चारी के पैरों द्वारा शरीर को उपर उठाते हुए सीढ़ी पर चढ़े 
तथा ग्रासाद से उतरने ( की दा में ) में शरीर को थोड़ा झुकाते हुए एक | 
पैर को अतिक्रान्ता? चारी तथा दूसरे को 'अंचित” गति में रखते हुए 
चलना चाहिए ॥ ९६-९८॥ 

प्रासादारोद्दणं यत्तु तदेवाद्रिषु कारयेत्‌ । 

केवलं तच्च निक्षेपमङध्रिष्वङ्गं भवेदथ ॥ ९९ ॥ 

दुमे चारोइरणङ्कायंमतिक्रान्तोत्थिंतैः पदेः । 

सूचीविद्धेरपक्रान्तैः पाश्वेक्रान्तेस्तयेब च ॥ १००॥ 

मने प्रासादारोहण में जिस गति” का प्रदर्शन बतलाया पर्वतारोहण में 
सी वही गति रखे, केवल पर्वतारोहण की दज्ञा में पैर के प॑जों पर अंग को 
ऊपर उठाए रखना (पाठान्तर से अर्थ--मस्तक को ऊपर-नीचे उठाकर 
तथा हाथ का सहारा पैर को देते हुए रखना ) चाहिए । वृक्ष पर चढ़ने की 
द्या में अतिक्रान्ता? चारी में पैरों को उठाकर फिर क्रमशः सुची 
अपक्रान्ता तथा पार्थकान्ता चारी का प्रदर्शन करना चाहिए ॥ ९९-९०० ॥ 
अवतरण-गति-- 

एतंदेवावतरणं सरित्स्वपि नियोजयेत्‌। 

भाखोदे यन्मयाप्रोक्तः प्रतारः केवलं भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 

जळप्रमाणापेक्षा तु जलमध्ये गतिर्भवेत्‌ । 

तोये5ल्पे चसनोत्क वैः प्राज्ये पाणिविकषंणेः ॥ १०२ | 

किश्चिन्नताग्रकाया तु प्रतारे गतिरिष्यते । 


१, पद्द्वयमेतत्‌--क०, ख० पुस्तकयोनास्ति । 

२. तृध्वे--क०; मूधनि--ख; मूधंनिक्षे--ग० । 
३. क्रान्ते: स्थितैः पदे:--क० । 

४: एवं देवावतरणं प्रयोज्यं सरिदादिषु--क० । 
५. प्रासादेषु तथा प्रोक्त तथेवोत्तरणं भवेत्‌--क० । 
६. वसनोत्कषं:--क० ! 
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( के अभिनय ) में पानी की गहराई के अनुसार तेरने की गति रखना 
चाहिए । यदि उथला (थोड़ा) जल हो तो कपड़ों को उठाते हुए तथा गहरा 
होने पर शरीर को झुकाकर हाथों को हिलाते हुए ( जिससे पानी काटने 
का भाव या तेरने की क्रिया की अभिव्यक्ति हो ) अभिनय करना चाहिए | 
( तेरने का अभिनय करते समय हाथों को पताक” या सपंच्चीष मुद्रा में 
रखना चाहिए )॥ १०१-१०२३ ॥ 
प्रसायं बाहुमेकेक सुहुर्वारिविकर्षणे: ॥ १०३॥ ` 
तियक्प्रसारिता चेव ह्वियमाणा च चारिणा । 
अशेषाङ्गाकुल्लापूरवद्ना गतिरिष्यते ॥ १०४॥ 
यदि नदी के वहाव को पार करने का अभिनय करना हो तो हाथों 
को फैलाकर वार-वार पानी को काटने, थपथपाने तिरछा होकर हाथों 
को फेलाते हुए सम्पूण रीर को तेरने में लगे हुए और मुँह को पानी मर 
जाने के कारण बन्द रखते ( या हिलाते हुए--पाठान्तर से अर्थ) हुए 
वतलाना चाहिए ॥ ?०३-१०४.॥ 
नोका-यात्रा में गति-- 
नोस्थस्यापि प्रयोक्तव्या दुतेश्चूणपदेगेतिः । 
अनेनेन विधानेन कतंव्य गतिचेष्टितम्‌॥ १०५॥ 
सज्ञामात्रेण कत्तव्यान्येतानि विधिपूचंकम्‌। . 
_कस्मान्सृत इति प्रोक्त कि मतेव्य प्रयोक्तृमिः ॥ १०६ ॥ 
अङ्कशम्रहणाच्नाग खळीनग्रद्णाद्यम्‌। . . 
प्रग्रह्‌ ग्रहणाद्यानमेवमेवापरेष्वपि -  ॥ १०७॥ 
` नोषांसे यात्रा करने वाळे पात्र की गति झीप्रतापूर्वक डग भरते 
हुए ( द्रुतैः चूर्णपदेः.) बतलाना चाहिए | इसी प्रकार विमिच गति तथा 
क्रियाओं को प्रदर्शित करना चाहिए |. ये सभी कार्य निर्दिष्ट ठक्षणानुसार 
इंगितों से प्रदर्शित करे | ( क्योंकि ये कार्य यथार्थ में तो रहते नहीं केवल 
अनुकरण भर, रहता है.) जेसे किसी पात्र का मरण प्रदर्शित करने पर 
अभिनेता नहीं मरता ( केवल मरने का अभिनय करता है|) यह 


NAN A re fe की 


१. कुलाधूतवदना--क० । 
२. द्ुतेस्तूर्णः पदे--क०, गतिच्च्ुण्‌पदेगतेः--ग० । ` 

३. तस्मान्मृत--क०, ग० ॥ ४. प्रग्रहग्रहणाद्‌ रथम्‌--क० । ` 
५, खलीनग्रहणादइवम्‌-क० । ४: | 
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उसी प्रकार सूचित हो जाता है जैसे अंकुश के हाथ में लेने पर हाथी 
की; पावड़ी लगाने पर घोड़े की तथा रास्त लेने पर रथ की अभिव्यक्ति 
होती हे । ( अतएंव नौका गमन अनुकरणात्मक क्रियाओं के द्वारा 
अभिनीत किया जाए ) ॥ १०५-१०७ ॥ 
अश्वाधिरोहृण-गति-- 
अश्वयाने गतिः कार्या वेशाखस्थानकेन तु । 
तथा चूरणंपदैशितरेरुपयुंपरि-पातितैः ॥ १०८॥ 


घुड़सवारी या घोड़े पर चढ़ते हुए पात्र की गति वैद्याखस्थान तथा 
शीघ्रता से उठाई जाने वाली डगों ( चूर्णपदैः ) द्वारा प्रदर्चित 
की जाए ॥ १०८ ॥ ; 
सपंगति-- 
पन्नगानां गतिः कार्या पादैः स्वस्तिकंसंयुतैः । 
पौश्वेकान्तं ® @ ड स्तिकः 
पौश्वेक्रान्तं पदं इत्वा स्व रेचयेदिह ॥ १०९॥ 


सपो की गति स्वस्तिक पदों के द्वारा की जाए जिसमें पहिले 
पाशचक्रान्ता चारी को प्रदर्शित कर फिर स्वस्तिक पदों के रेचक द्वारा 
अभिनय प्रस्तुत नाखधर्मिता के द्वारा करना चाहिए ॥ ?०६॥ 


प्त MNS, 
१ नौकाभिनय के इस भाग से यह स्पष्ट हो जाता है कि सादे रंगमंच पर 
कई कायं तथा हृद्य शारीरिक अनुकरण पर ही प्रदर्शित किये जाते थे। तदुनुसारी 
हस्यों से चित्रित पदों आदि से सुसज्जित मंच पर नहीं। आचार्य अभिनवगुप्ता- 
चाये ने चित्रपट (दृश्याङ्कित पदों) के विना भी उक्त अभिनय के प्रदर्शन करने की 
सहमति प्रदर्शित की है तथा चित्रपट द्वारा बतलाने का उल्लेख भी किया है। | 
तिन चित्रपटादिवियोगेऽपि रथगप्रनाद्यभिनयं नायुक्तम्‌ । सौकर्यात्‌ तु तत्क- 
रणमपि भवत्विति भावः’ ॥ 
( अभि० १०. गा, पृ० १५४ ) 


NANI YN 


१. दचेव--क ५, तथा तुर्णपदेइ्चित्तै--ख० । 
२. संस्थितेः-क०;- संज्ञितेः--ख० । 
३. पाइ्वंक्रान्तक्रमं कृत्वा स्वस्तिकं योजयेत्तथा--क० । 


४ कुर्यात्‌-क० । 
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विटगति— 
विटस्यापि च कतंव्या गतिलेलितविश्रमा । 
पाद्राकुश्चितेः किश्चित्तालाभ्यन्तरपातितेः ॥ ११०॥ 
स्वैलौष्ठवसमायुक्तो तथा हस्तौ पदीचुगो 
खटकावर्घमानो तु कत्वा चिउँगति बजेत्‌॥ १११॥ 
विटे पात्र की गति “लालित विलासित” होती है। विट की गति को 
अभिनेता कुंचित” पाद को एक ताल के अन्दर से रखते हुए 
खटकावर्धमानक्र' हाथों तथा सोष्टवयुक्त अंगों द्वारा पैरों की गति के 


अनुसार हाथों को गतिशील हुए अभिनीत करे ॥ ?९०-९९१ ॥ 
कृञ्चुकी-गति-- 


_ कंञ्चुकीयस्य कतेव्या वयो5वस्था विशेषतः 
अवृंद्धस्य प्रयोगक्षी गतिमेवं प्रयोजयेत्‌ ॥ ११२॥ 
अद्धेतालोत्यितेः पादैविष्कम्मैक्रेजुमिस्तेथी । 
समुद्वहन्निवाङ्गानि पङ्लम्न इव त्रजेत्‌ ॥ ११३॥ 
कऱ्चकी? ( अन्तःपुर रक्षक ) की गति उसकी अवस्था तथा स्थिति 
१. विट--कलाविद तथा वेशोपचार कुशल व्यक्ति जो राजा या राजपरिवार 
का प्रच्छन्न सेवक ( और कभी यह खलनायक का सेवक ) भी होता है । 
कव्चुकी--कळ्चुकी का कायं अन्तःपुर-रक्षण, कवच आदि लाना लें 
जाना तथा वेत्रधारण करना होता है । कंचुकी का लक्षण भावप्रकाशन में उसके 
उपयुक्त स्वरूपानुसार प्राप्त होता है-- 
` अकामा ब्राह्मणादचेव कंचुकोष्णीषवेत्रिणः । 
ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्ना कञ्चुकीया स्मृता बुधः ॥ 
( भा० प्र० बड़ौदा सं० पृ० २९२ ) 


१. गतीलेलितविक्रमाः-क०। २. विक्रमा--ख० । 

३. किन्चिदाकुम्चितैः पादेःक०। ४. राकुब्चिता--क० । 

५. रङ्गसौषवसंयुक्तं तथा--क०। ६. कटिस्थितो--क० । 

७, कार्या विटे गतिः--क० । ८. गतिः काञ्चुकिनी प्रोक्ता--क० ॥ 
९ वृद्ध वा मध्यमे वापि तथा चेव कनीयसि--क० । ' 

१०. तदा--क० । 

११. उद्वहक्निव गात्राण--क$ समुद्वहंस्तथा ङ्गानि-खं० । 

१२. व्रजन्‌--क० । 
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के अनुकूल रखना चाहिए | यदि कंचुकी युवक हो तो उसकी गति अर्घ 
ताल पर उठने वाले सीधे पैरों से साधारण गति रखनी चाहिए।- वह 
अपने झरीरावयवों को कीचड़ से सने व्यक्ति की तरह बतलाते हुए 
अपनी गति प्रदर्शित करे ॥ ११२-११३ ॥ 


अथ बुद्धस्य कत्त॑व्या गतिः कम्पितदेहिका । 
विष्कम्भनक्तप्राणा मन्दोर्क्षि्तपद्क्रमा ॥ ११४॥ 
यदि वह वृद्ध हो तो शरीर को घुमाते हुए तथा धीरे-धीरे पैरों को 
उठाते हुए लकड़ी पर शरीर को टिकाकर ( प्रत्येक) कदम रखे ॥ ११४ ॥ 
कद, व्याधिग्रस्त तथा श्रान्त गाति— 
कृशस्यापि हि कतंव्या गतिर्मन्द्‌ परिक्रमा । 
व्याधिग्रस्ते ज्वरातें च तपःथान्ते ्चुधान्विते ॥ ११५ ॥ 
चिष्कम्भनछृतप्राणः कृशः क्षामोदरस्तथा । 
क्षामस्वरकपालश्च दाीननेत्रस्तथेव च ॥ ११६॥ 
शेनेरुत्केपणश्चेव कतंब्यं इस्तपादयोः 
कम्पनञ्चच गात्राणां झुशनश्च तथेच हि ॥ ११७॥ 


कञ्चुकी का बुद्ध होना आवश्यक नहीं क्योंकि नाव्यरचनाओं में उसके दोनों 
स्वरूप प्राप्त हैं। अवृद्ध कञ्चुकी का प्रतिमा, स्वप्न, वासवदत्त आदि अविमारक, 
आदि में तथा वृद्ध कंचुकी का शाकुन्तलं, वेणीसंहार आदि नाटकों में उल्लेख 
मिलता हे । अतः वृद्धावस्था में कंचुकी--पद दिये जाने का कोई नियम नहीं है 
तथा सभी नाट्यरचनाओं में . सम्प्राप्त उक्तियों के आधार पर इसकी नियुक्ति 
अबुद्धावस्था या वृद्धावस्था में होने की पुष्टि भी होती है । 


: १. विष्कम्भितगतिप्राणा--क; विष्कम्भेन कृतप्राणा--ख०; ग० । 
_ २. कशाङ्गानां तु--क०; कृशस्याप्यभिनेया वै--ख०, ग० । 
३. मन्दपदक्रमा--ग० | , 
४. व्याधिग्रस्तो ज्व रात्तंरच तपःश्रान्तः क्षुधान्वित:--क०; व्याधिस्रस्तस्य 
च तथा तपः शान्तस्य चेव हि--ग० । 

५. विष्टम्भनगतप्राणस्तथा क्षामोदरस्तथा--क० । 
६. सन्नगात्रस्तथेव च--क० । 
७. हस्तपादसमुत्कषेपं शनेस्तत्र प्रयोजयेतु--क० । 
८. इल्थनळ्चव योजयेतु--क० । 


AN 
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कशपात्र की गति धीरे-धीरे पेर उठाकर चलते हुए प्रदर्शित की जाए । 
रुग्ण (व्याधिग्रस्त ) ज्वरार्त, तपः क्लेश्चित तथा क्षुधाअस्त पात्र की गति में 
उसे किसी लकड़ी के सहारे चलने वाला, कृशकाय, खाली पेट (या 
सिकुड़े हुए पेट) वाला क्षीणस्वर, पिचके गाल तथा डबडबायी आँखोंवाला 
बतलाना चाहिए | यह अपने हाथ और पेरों को धीरे-धीरे उठाता हुआ 
चले | इसका शरीर घूमता हुआ तथा डग भरते समय प्रत्येक कदम | 
पर साँस लेता हुआ प्रदश्चित किया जाए ॥ ??५-११७ ॥ 
पथिक्र---( लम्बी यात्रा करने वाले पात्र की) गति-- 
दूरोध्वाने. गतस्यापि गतिमेन्द्परिक्रमा । 
विकूणनश्व गात्रस्य जाजुनोश्च चिमद्नम्‌॥ ११८ ॥ 


यात्रा पर निकले हुए या बहुत दूर चल कर आए हुए व्यक्ति की गति 
धीरे-धीरे डग भरते, शरीर को ह्युकाते तथा ज॑घाओं को दबाते हुए प्रदर्शित 
करनी चाहिए ॥ १४८ ॥ 


स्थूल-गति-- 
स्थूलस्यापि हि कत्तव्या गतिद्द्दालुकषिणी । 
संसुद्दहनभूयिठ्ठा मन्दोत्क्षित्पद्क्रमा ॥ ११९ ॥ 
चिष्कम्भगामी च भवेन्निश्वासवहुलस्तथा । 
श्रमस्वेदाभिभूतय्व अजेच्चू णपद्स्तथा ॥ १२०॥ 


स्थूल या मोटे पुरुष की गति धीरे-धीरे पैर रखकर बहुत भारी वजन 
ढोने की चेष्टा करते हुए पुरुष के तमान प्रदर्शित की जाए। यह चलते 
समय जोरों से साँस लेता हुआ, थोड़ा सा श्रम करने,पर पसीने से लथपथ 
तथा सादी चाल ( चूणपद ) वाला प्रदर्शित किया जाए ॥ १?९-१२०॥ 


STR 7" 


१. प्रकतंव्याध्वगस्या पि--क ०, दूराध्वगस्यापि गतिः क० 
२. मन्दपदक्रमा--क०, ग०। `" : .. 

३. विकूणनेन वक्त्रस्य जानुनोइचःविमशंनात्‌-कं०॥ 
समुद्वहितगात्रा च विलम्बितपदक्रमा--क० । 

५. विष्कम्भगामिनी चेव निइंवासबहुळा तथा-क० | 

६. अतिक्रान्ता च कत्तव्या--क०। 

७. तथा चूर्णपदैः सदा--क; ब्रजेत्‌ तूर्णेपदेस्तया--ख० । 


०८ 
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मत्त-गति-- 
मत्तानान्तु गतिः काया मंदे तरुणमध्यमे । 
वामदक्षिणपादाभ्यां घूर्णमानाऽप॑खपंणेः ॥ १२१ ॥ 
मद्यपान में तरुण तथा मध्यम मद्‌ की अवस्था वाले पात्र की गति 
बायें तथा दाहिने पैर को घुमाते या लड़खड़ाकर आगे-पीछे ले जाते हुए 
चलने वाली प्रदर्शित करनी चाहिए ॥ १२१ ॥ 


अवकृष्टे मदे चेच ह्यनयस्थितपादिका । 
विघूणितशरीरा च करेः प्रस्खँलितेस्तथा ॥ १२२॥ 
मद्यपान में अधम मद की अवस्था वाले पात्र की गति पैरों को पृथ्वी 
अनियमित तोर से रखते, शरीर को ( चारों ओर ) डोलाते तथा हाथों 
को घुमाते हुए प्रदर्शित करना चाहिए ॥ ?२२॥ 
उन्मत्त-गति-- 
उन्मत्तस्यापि कतेव्या गतिस्त्वनियतक्रमा । 
बहुचारीसमायुक्ता लोकानुकरणाश्रया ॥ १२३ ॥ 
रुक्षस्फुटितकेशय्व रजोध्वँस्ततनुस्तथा । | 
अनिमित्तप्रकथनो बहुभाषी विकारँचान्‌ ॥ १२४ ॥ 
गीयत्यकस्माद्धसति सङ्ग चापि न सञ्जते। 
नृत्यत्यपि-च संहृष्टो वादयत्यपि वा पुनः ॥ १२५॥ 
कदाचिद्धावति जवात्‌ कदाचिद्वतिष्ठते । 
कदाचिदुपचिष्टस्तु शयानः स्यात्‌ कदाचन ॥ १२६ ॥ 


“~~ 


१. तरुणे मध्यमे मदे; क० (भ०) मन्दे, पदे--क० । 
२. घ्णंमानोऽपसपणेः, घुणंमानापसपँणात्‌--क० । 
३. अवकृष्टमदे, अपकृष्टे मदे--क; आकाश स्खलितैः प्रायः पादैश्चाप्यन- 
वस्थितेः-क०; अवकृष्टे पदे--ख० । 

४. प्रचलिते:--क; पदेः प्रस्खलितैरथ--ख०; ग० । 

५. गतिस्तु नियत--क०, ग०; गतिस्त्वमिनयक्रमात--ख० । 

६. रेणुध्वस्त-क०। ५. विकारवाकू--क० | 

८. प्रगीतहसितश्चापि नानाविकृतभूषण: । 

नृत्ये गीते वाद्ये च भाषणे च सदा रतः ॥--क० (भ०)। 

९. शयानश्च कदाचन--क०; शयितः स्यात्‌ कदाचन--ग० । 
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नानाचीरधरश्चेच रथ्यास्वनियतालयः । 

उन्मत्तो भवति ह्येचं तस्यैतोङ्कारयेद्‌ गतिम्‌ ॥ १२७॥ 
स्थित्वा नू पुरपादेन दण्डपादं प्रसारयेत्‌ । 
वद्धाञ्चारीन्तथा चेवङकृत्वा स्वस्तिकमेच च ॥ १२८॥ 
अनेन चारीयोगेन परिश्राम्य तु मण्डलम्‌ । 
बाह्मश्रमरकञ्चच रङ्गकोणे 'प्रसारयेत्‌॥ १२९ ॥ 
त्रिक सुचलितङ्कत्वा लताख्यं हस्तमेव च । 
विपयंयगते्ंस्तः पद्भ्यां सद्द गतिर्भवेत्‌ ॥ १३०॥ 


उन्मत्त ( पागल ) पात्र की गति में पेरों को अनियन्त्रित दह्या में 
(रखते हुए) लोक क्रियाओं के अनुकरण पर अनेक चारी को प्रदर्शित करते 
हुए रखना चाहिए। इस पात्र के बाल रूखे तथा बढे हुए, तथा शरीर 
धूल से सना हुआ होता है । अकारण ही यह बोलने तथा अग्राकृतिक 
प्रकार से चिह्वानेवाला होता है । यह कमी गाता और कमी हँसता है। 
इसे किसी का साथ नहीं सुहाता | ( तथा बार-बार रोता है--पाठान्तर से 
अर्थ )। यह कमी प्रस होकर नाचता हे, कमी कुछ बजाने लगता है। 
कभी जोर से दोड़ता, कभी ठहर जाता है | कभी बेठा रहता तथा कमी 
लेट जाता है । यह अनेक वल्न पहिने हुए रहता है। उन्मत्त पात्र का यही 
स्वरूप होता है । इसकी गति निम्न विधि के अनुसार रहे--जिसमें सवश्रम 
यह “नूपुरपाद? पैर में स्थित होकर फिर उसे 'दण्डपादा? दद्या में फेला दे 
फिर बडा” चारी को प्रदर्शित कर पैरों को स्वास्तिक' दद्या में रखे | इसी 
प्रकार चारों दिल्लाओं में घूमकर “मण्डल” बनाकर अभिनय करे ( अर्थात्‌ 
एक चक्करदार घुमाव ले ले ) और फिर पीठ को चारों ओर घुमाते हुए लता 
हस्तों का अव्यवस्थित रूप में पैरों की गति के साथ हाथों को हिलाते 
हुए प्रदर्शन करे ॥ ?२२-९३०॥ 


१. उन्मत्ताभिनयस्त्वेवं तस्येमां कारयेद्‌ गतिमु---क० । 
२. तस्य तां कारयेदु--क० । 
३. कृत्वा चारीं तथोद्वद्वामथ स्वस्तिकमेव च--क० । 
४. परिक्रम्य चतुदिशम्‌-ग°० । 
५. वक्रन्तु भ्रमणन्चेव रङ्गकोणेषु योजयेतु--क० । 
६. सललितं- क; सुललितं--ग० । . ७. पादेहसगति ब्रजेत्‌--क० । 
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खज ( लँगड़ा ), पंगु ( ठूला ) तथा वामन ( बोने ) पात्रों की गति- 
त्रिविधो तु गतिः कार्या खञ्जपङ्ुकवामनेः । 
विकलाङ्गप्रयोगेण कुद्दकामिनये प्रति॥ १३१॥ 
एके; खञ्जगतो नित्यं स्तब्धो वे चरणो भवेत्‌ । 
तथा द्वितीयः कार्यस्तु पादोऽग्रतलसञ्चरः ॥ १३२ ॥ 
स्तव्धेनो त्थापनं कार्यमङ्ञस्य चरणेन तु। 
गमनेनें निर्षण्णः स्यादन्येनं चरणेन तु॥ १३३॥ 
इतरेण निषीदेश्च क्रमेणानेन चे घजेत्‌ । 
पघा” खञ्जगतिः कार्या तलशब्यक्षतेषु च १३४॥ 
अवयवों की विकलता ( कमी या दोष ) के द्वारा हास्य उत्पन्न करने 
के लिए लेंगड़े, ळूले तथा वोने पात्र की गति तीन प्रकार ( की स्थितियों 
वाली ) रखी जाती हे । (प्रथम प्रकार की दक्षा में) छँगडे पुरुष की गति में 
एक पेर स्तब्ध रहता है | (दूसरे प्रकार की स्थिति में) दूसरे पैर को 'अग्रत- 
लसंचर” कर उससे डग भरी जाए तथा स्तब्ध पैर पर शरीर का भार रहे | 
(तीसरी बार की स्थिति में) शरीर को उसी के सहारे आगे बढ़ाते हुए दूसरे 
पैर से बेठा या चला जाए । ढँगडे पात्र के चलने-बैठने में यही कम रखा 
जाए | किसी पात्र के पैर. तले चोट, कील या काँटा लगने पर भी इसी 
गति का प्रदर्शन करना चाहिए ॥ १३९-१२४ ॥ . 


“पादेनाग्रतलस्थेन श्गतिः कार्याऽञ्चितेन तु। . 
>निषण्णदेहा पङ्गोस्तु नतजङ्घा तथेव च ॥ १३५॥ 


*>**८ *>*८४५* ४०८” ५८४८४५५८४१ 2२ ८९० आम. = 


१ हासे त्वथगतिः कार्या तथा खळ्जनवामने-क० (भ); विविधानुगतिः-क० । 


२. द्विकरार्ध्रयोगेषु-क०। ३. कुहना--क० । ` 
४, खळ्जे गतिस्तु कत्तंव्या स्तव्वेकचरणाश्रया--क०॥ | 
५. नित्यः स्तब्धो-क०। . ' ६. नोन्न॑मनं-क०; नोद्राहनं--ख । 


_ ७. गमने च निषण्ण:--क० । « ८. विषंण्णः--ग०। 
९. दन्यो न चरणेन तु--ग० । } 13 
१०. एष खळ्जप्रयोगेषु तलशल्यक्षते तथा--क० । 
११. पादेनाग्रतलेनाथ--क० । १२. अञ्चितेन ब्रजेत्तथा--ग० । 
१३. निषण्णदेहा कत्तंव्या--क० । 
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सवेसङ्कचिताङ्गा च वामने गतिरिष्यते। 
न तस्य विक्रमः कार्यो विक्षेपश्चरणस्य च ॥ १३६॥ 
सोद्धाहिता चूणेपदे सा कार्या कुहकात्मिका । 
पंगु पात्र की गति “अप्रतलपँचर तथा अंचितपाद कर बेठे हुए तथा 
जंघा को मोड़कर चलते हुए बतलाई जाती है। ' 
वामन ( बाने ) पात्र की गति में सारे अंग सिकुड़े हुए रखते हैं, 
पैर ग्रीश्रता से बड़ी डग नहीं भर पाते तथा जोर से प्श्वी पर पटके नहीं 
जाते | यह साधारण चाल में उचक कर चलते हुए दर्शकों को हँताता है ॥ 
विदूषक गति 
चिदूषकस्यापि गतिहाँस्यत्रयविभूषिता ॥ १३७॥ 
अङ्गेकाव्यकृतं हास्यं हास्यं नेपथ्यजं स्मृतम्‌ । 
दन्तुरः खलतिः कुब्जः खञ्जश्च विक्तताननः ॥ १३८॥ 
यदी रा! प्रवेशः स्यादङ्गहास्यन्तु तञ्गवेत्‌। 
यदा तु बकचदू गच्छेदुललोकितविलो कितेः ॥ १३९ ॥ 
अत्यायतपदर्वार्ध्चं अङ्गद्वास्यो भवेत्त सः । 
इसी प्रकार विदूषक की गति मी ( हास्य उत्पन्न करने के लिए) 
साधारण प्रकार की रखना चाहिए, जिसमें तीन प्रकार के हास्य रहते 
हों । ये हास्य अंगों के विकार से होने वाले, ( उच्चारित वाक्यों के ) शब्दों 
द्वारा ( काव्यक्ृतं ) होने वाले तथा वेश से (नेपथ्यजं) होने वाले होते हैं । 
इन हास्यों में यदि विदूषक भद्दे और बड़े दाँतवाला ( दन्तुर ), गंजा, 
कुबड़ा, लेंगड़ा तथा वदसूरत हो तो शरीर के द्वारा उत्पन हास्य होने से 
ऐसा हास्य 'अंगजहास्य” कहलाता है । यदि यही उपर-नीचे ( तथा दाँएँ- 
बाँएँ ) देखते हुए बगुले के समान चले और लम्बी-लस्बी डग भरे तो उसे 
भी 'अंगहास्य? कहते हैं ॥ १२७-९४० ॥ 


१. सङ्कोचिताङ्गी च--क०; २. न तस्यातिक्रमः कार्यो--क० । 

३. उद्वाहिंता चूणंपदेः-क०। ४. समस्विता--ग० । 

५ अङ्भहास्यं कायंहास्यं हास्यं नेपथ्यजं तथा--क०; अङ्गवाक्यक्कतं 
हास्यं-ग० || 


६ कुब्जः खन्जोश्य खलतिदंन्तुरो विकृतानन:--क० । 
७. यत्ताहशो भवेद विप्राः अङ्गद्वास्यन्तु;,तद्धवेत्‌--क० । 
८. पदत्वाच्चाप्यङ्गहास्यो--क०:।, ९. भवेत्‌ स तु--ग० । 
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काव्यंदास्यन्तु विजेयमसम्बद्धप्रभाषणेः ॥ १७० ॥ 
अनथेकेचिकारेश्च तथा चारछीलभाषणेः। 
असम्वद्ध प्रलाप; अश्लील भाषा तथा निरर्थक शब्दों के अप्राकृतिक प्रकार 
से ( विकारे: ) उच्चारण किये जाने पर 'काव्यहास्य? ( या शब्दज-हास्य ) 
होता है ॥ १४०-१४१ ॥ 
चीरच्मंमषीभस्मगेरिकद्येस्तु ` मण्डितः ॥ १४१ ॥ 
येस्तादशो भवेद्विप्रा हास्यो नेपथ्यजस्तु सः । 
यादि चिथड़े, चमड़े से मढ़ा तथा स्याही, राख या गेरू से रंगा हुआ 
पात्र हो तो नेपथ्यज हास्य” कहलाता है ॥ १४९-१४२ ॥ ग 
तस्मात्त प्रकृति ज्ञात्वा भाव कार्यञ्च तत्वतः ॥-१४२ ॥ 
गतिप्रचार विभजेन्नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
अतएव ग्रसंगानुसारं पात्र की ग्रकृति का विचार करते हुए तथा भाव 
ओर कार्यों को समझते हुए अनेक अवस्थाओं से युक्त इन ( भावों वाली ) 
एक या अनेक विदूषक की गतियों को आवश्यक्रतानुतार प्रदर्शित करना 
चाहिए । 
विदूषक की गति उसकी विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार प्रकट करनी 
चाहिए या विभाजित करते हुए रखनी चाहिए ॥ १४२-१४२ ॥ 
स्वभाचजायां चिन्यस्य कुटिल वामके करे॥ १४३ ॥ 
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१. वाक्यहास्यं--ग० । २. मसम्बद्धप्रभाषणात्‌--ग० । 
३. अनथंवाक्येविविधेस्तथा--क० । 
४. गेरिकादिविभूषणेः--क०; गैरिकाद्चैस्तु मण्डितः--ग० । 
५. यत्ताहशो भवेिप्राः हास्यं नेपथ्यजं तु तत्‌--क० ¦ 
६. तस्य तु प्रकृति ज्ञात्वा तथा भावं विचक्षण:--क० । 
७. दक्षिणम्चेव हस्तञ्च कुर्याच्चतुरकं तथा--क० । ` 

८. चतुरकं ततः---ग० । 

९. शिरश्चापि--क० । ९१5) 
१०. हस्तं चरणमेव च--क; करः सचरणस्तथा--ग०) ` ¦ 
११. पर्यायतः--क्क०। “१२. सन्नमेंत-क० । . 
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१ त्रयो दशोऽध्यायः १५९ 
इस पात्र की स्वाभाविक अवस्था में रहने वाली गति” में बाएँ 
हाथ में “कुटिलक? ( दण्डकाट्ठ जो टेढ़ा होता है का धारण तथा दाहिने 
हाथ से “चतुर? मुद्रा का प्रदर्शन होता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी 
एक कोख, मस्तक तथा हाथ-पैरों को लय तथा ताल के अनुसार 
झुकाता हुआ चलता है ॥ १४२-१४५ ॥ | 
न स्वभोवज्ञा तु तस्येषा गतिरन्या विकारजा ॥ १४५ ॥ 
अलभ्यलाभाइहुक्तस्य स्तव्या तस्य गतिभंवेत्‌ । 
इस स्वाभाविक गति के अतिरिक्त ( इसकी ) दूसरी विकारज गति 
भी होती है | इस गति का अलभ्य भक्ष्य ( लड्डू आदि पक्‍वात्न ) के या 
मुल्यवान्‌ वस्तु के ग्राप्त होने पर स्तब्ध होकर प्रदर्शन क्रिया जाता है ॥ 
दासादि गति-- 5 
कोर्या चेव हि नीचानां चेटादीनां परिक्रमात्‌ ॥ १४६ ॥ 
अधमा इति ये ख्याता नानाशीलाश्य ते पुनः । 
पाश्वंमेके शिरश्रेव कर; सचरणस्तथा ॥ १४७ ॥ 
गंतो नमेत चेटानां दश्रिश्चार्थेविचारिणी । 
नीच तथा चेट आदि अनेकविध स्वभाव के अधम पात्रों की गति का 
प्रदर्शन करना चाहिए । सेवकों की गति चारों ओर घूमते हुए एक 
कोख, तिर, हाथ या पैर झुकते हुए ओर उनकी आँखें विभिन्न वस्तुओं पर 
टिकने वाली ( चंचल ) रखना चाहिए ॥ ४४६-९४८ ॥ 
शकारगति-- 
शकारस्यापि कर्तव्या गतिञ्चञ्चलदेहिका ॥ १४८ ॥ . 
वस्न्रौभरण खंस्परेसुंहुसुहरवेक्षितैः । 
गात्रेविकारचिक्षितेळेम्वचस््र्जजा तथा ॥ १४९॥ 
सगर्चिता चूर्णपद शकारस्य गतिमेवेत्‌। 


१. स्वभावजाता--क० । 

२. लाभे तथा च भुक्तस्य तुष्टे चापि गतिभंवेतु--क० । 

३. कार्या चेव तु हीनानां चेट्यादीनां द्विजोत्तमाः--क० । 

४. नानाशीलाः कुवृत्तयः--क० । ५. करं ,चरणमेव च--क ० । 
६. नामयेत्तद्वतौ किळ्चित्कुजन्मा चेटसंज्ञितः--क०.। 

७ 

९ 


. वज््ञाभरणसंस्पर्शे--क०॥ ' ८. वस्रसृजस्तथा--ग०.। . 
. चूर्णेंपादस्य--क; चू्पादा--ग० । ु 
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शकार की गति अहंकार पूर्ण तथा साधारण डगो ( चूर्णपाद ) वाली 
होती है । यह चलते समय अपने वस्न तथा अलंकारों को छूता या बार-बार 
कभी-कभी देखता हुआ चलता है | यह अस्वाभाविकता से अपने अंगों को 
उठा कर तथा लटकने वाली अपनी माला तथा वख्नों को फटकारता 
हुआ चलता हे ॥ १४८-१५० ॥ 
नीचपात्र गति-- 
जात्यो नीचेषु योक्तेव्या विलोकनपरा गतिः ॥ १५० ॥ 
असंस्पँशाञ्च लोकस्य स्वाङ्गानि विनियूह्य च । 
नीच कुल में उत्पन्न पात्रों की गति चारों ओर आँखों को घुमाते हुए 
तथा दूसरों से. शरीर को सिकुड़ा कर स्पर्श न करते हुए चलने वाली 
रखना चाहिए ॥ १५०-१५१ ॥ 
म्लेच्छ गति-- 
म्लेच्छानां जातयो यास्तु पुलिन्द्शावरादयः ॥ १५१ ॥ 
तेषां देशाजुरूपेण कार्य गतिविचेषिर्तम्‌ । 
म्लेच्छों तथा ( इसी प्रकार ) पुलिन्भ, शबर आदि जातियों की गति 
उनके आचार, जाति, स्वभाव तथा देश के अनु गर रखनी चाहिए ॥?५१॥ 
पशु-पक्षी गति-- 
पक्षिणां श्वापदानाश्च पशूनाञ्च द्विजोत्तमाः १५२॥ 
स्वस्वजातिसमुत्थेन स्वभावेन गतिभवेत्‌ । 
पक्षियों, हित्त जानवरों तथा चोपायों की गति उनकी अपनी प्रकृति 
तथा चेष्टाओं के अनुसार प्रदर्शित की जाए ॥ १५९-९५३ ॥ 
सिददर््चानराणाञ्च गतिः कार्या प्रयोक्तृभिः ॥ १५३ ।। 
या छता नरसिद्देन विष्णुना प्रभविष्णुना । 
सिंह, रीछ तथा वानर जैसे पात्रों की गति को--जो भगवान्‌ विष्णु 
द्वारा नरसिंह अवतार में की गई थी--इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहिए ॥ 
आलीढं स्थानकङकत्वा गात्रन्तस्यैव चाचुगम्‌ ॥ १५४ ॥ 
जानूपरि करं ह्येकमंपरं वक्षसि स्थितम्‌ । 
पा हि जातिनीचेयु क०। २. कत्तेव्या--क०। ३. अत्यस्पर्शाच्च--ग० । 
४. पुलिन्दाद्या: ढिजोत्माःक०। >, गतिविचारेण--क०, ग०। 
६. विचेष्टितिः--क ० । ७. स्वभावे प्रतियोजयेतु--क० । 
८. आलीढ्स्थानके-क ०, ग० । ९. चकमपरं-ग०। 
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अंबजोक्य दिशः सर्वोश्चिवुक वाहुमस्तके ॥ १५५ ॥ 
गन्तव्यं विक्रमे विप्नाः पञ्चतालान्तरोत्थितैः । 
( इसमें ) आलीढ़ स्थान को ग्रदर्शित कर शरीर को उसी गति कै 
अनुसार रखे | एक हाथ को घुटने पर तथा दूसरे को वक्षस्थल पर रखकर 


चारों ओर एक बार ढुङ्डी को कन्धे पर रखते हुए तथा कूर दृष्टि से देखते 


हुए एव॑ पैरों को पाँच ताल के अन्तर से रखते हुए चले ॥ १५४-१५६ ॥ 
नियुद्ध॑समये चेव रज्गावतरणे तथा॥ १५६ ॥ 
सिंहादीनां घयोक्तब्या गतिरेषा प्रयोक्तृभिः । 
सिह आदि (पात्रों ) की यही गति रंगमंच पर प्रवेज्ञ तथा उनके 
युद्ध के समय मी प्रदर्शित करनी चाहिए ॥ ?५६-१५७॥ 
शोषाणामर्थयोगेन गति स्थानेश्च योजयेत्‌ ॥ १५७॥ 
वाइनार्थप्रयोगेछु रजङ्गावतरणेछु च। 
शेष प्राणियों की गति तथा स्थानों की योजना उनके मंच पर 
अवतरित होने, पीठ पर किसी वस्तु के ढोने, चढ़ाने आदि अथो के 
रदशन में उपयुक्त स्वरूप के अनुसार करनी चाहिए ॥ ११७-९५८ ॥ 
एचमेताः प्रयोक्तव्या नराणोङ्गतयो वुधैः ॥ १५८ ॥ 
नोक्ता” या या मया हात्र ग्राह्मास्तास्ताश्च लोकतः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि स्रीणां गति बिचेष्टितम्‌ ॥ १५९ ॥ 


इस प्रकार विभिष प्राणियों की ये गतियाँ चतुर पात्रों द्वारा अभिनीत: 


की जाएँ। जिन प्राणियों की गति मेरे द्वारा इस प्रसंग मे न बतलाई जा 
सकी हो उन्हें स्वयं बुद्धि द्वारा लोक व्यवहार को देखते हुए ग्रदर्जशित किया 
जाए | अब में झलियों की गति तथा चेष्टाओं का वर्णन करता हूँ | 


व ११० १० NI) ४ %०१%१%०% ”* “*/* ०० १ #% ०% /#% ०% “५ “५ 


१. विछोलितं शिरः कृत्वा---क० । 

२. दिशः कृत्वा चिबुकं--ग० घ० । 

३. विक्रमेश्‍चेव पन्चतालान्त रस्थितेः--क० । 

४. नियुद्धे संशये चेव--क०। ४. च योक्तव्या--क० । 

६. स्थानान्यपि च कारयेतु--क ० । ७. स्थाने च ग० । 

८. अतः परं गजवाजिरथादीस्तु चिह्नमात्रेण कारयेदित्यधिकम्‌-क० पुस्तके । 

९. नृणान्तु गतयो बुघेः--क० । SF 

१०. अत्र नाभिहिता यास्तु विज्ञेया शात्रलोकतः--क०;नोक्ताइच या मया 
ह्यन्न ग्राह्मास्ता अपि लोकतः--ग० घ० । ey 
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१९२ नाव्वशाखस्‌ 


गति के समय ख्रियों की शारीरिक स्थिति-- 
1 ह व ~ 
स्रीणां स्थानानि कार्याणि गतिष्वाभाषणंषु च । 
आयतञ्चावहदित्यञ्च अश्वक्रान्तमथापि च॥ १६० ॥ 


ब्वियों के भाषण तथा गति के समय होने वाले तीन स्थान होते 
हैं--( ? ) आयत, ( २) अवहित्य तथा ( रे ) अशवक्रान्त ॥ ?६० ॥ 
दक्षिणस्तु समः पाद्स्ञ्यश्नः पक्षस्थितोऽपरः । 
वामः समुन्नतकटिश्चायते स्थानके भवेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
आयत- दाहिना पैर “सम”, बायाँ पैर तिरछा होकर एक ताल के 
अन्तर से एक बाजू उठा हुआ तथा बायीं ओर कमर उठी हुईं होने पर 
“आयत? स्थान होता है ॥ १६? ॥ र 
आवाहने विसर्ग च तथा निवंणेनेछुं च। ` 
चिन्तायाञ्चावददिस्थे च स्थानमेतत्प्रयोजयेत्‌॥ १६२ ॥। 
रङ्ञाचतरणाररम्भः पुष्पाञ्ञलिविसेनम्‌। 
मन्मथेष्योङ्गैचं कोपं तजेन्यङ्खुलिमोटनम्‌ ॥ १६३ | 
निषेघग्वंगोम्भीर्यमोनं मानावलम्बनम्‌। 
स्थानेऽस्मिन्‌, संचि धातव्यं दिगन्तरनिरूपणम्‌॥ १६४ ॥ 
इस स्थान की योजना निमन्त्रण देने, पुकारने, आवाहन, विदाई या 
त्याग ( विसर्ग ) करने, ध्यानपूर्वक देखने ( निर्वर्णने ), चिन्ता करने तथा 


TT ST TST शण 


२. ष्वाभरणेषु च--ग० । 

१. तथाश्वक्रान्तमेव च--क ०; अइ्वक्रान्तमथापि वा--ग० । 

३. वामो नतः कटीपाइवंमायते स्थानके भवेतु--क० । 

४. अतः परं क० पुस्तके आयतस्थान लक्षणं मित्थं हश्यते 
.चामः स्वभावतो यत्र पादो विरचितः समः । 
तालमात्रान्तरे न्यस्तस्न्यश्रः पक्षस्थितोऽपरः ॥ 
प्रसन्नमाननमुरः स॒मं यत्र समुन्नतम्‌ । 
लतानितम्बगौ हस्तौ स्थानं ज्ञेयं तदायतम्‌ ॥ 

५. निर्बेहणेषु च--क०। ६. वतरगारम्भं-क०। 

७. व्योद्धवः कोपः--क० । द. तजंनाजुलि--ल० । 

९. मौनमायावलम्ब--क०; मौनमानाव--ख । 

१०. सन्निधानीयं-क० । 
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छल-कपट करने ( अवहित्थ) में की जाए। इसी प्रकार रंगमंच पर' 
सर्वप्रथम प्रवेश करने, रंगमंच पर पुष्याज्ञलि बिखेरने, ईरष्यायुक्त प्रणय 
(द्याने) में क्रोध करने तथा तर्जनी के ऐंठने (या मुड़ात्र करने) (मोटनम्‌); 
निषेध, गर्व, गम्भीरता, मौन तथा मान ( प्रणय कोप ) धारण करने तथा 
क्षितिज ( दिगन्तर ) के अवलोकन में भी इसी स्थान की योजना 
की जाए ॥ १६२-९६५ ॥ 
समो यत्र स्थितो वामस्ञ्यश्रः पक्षस्थितो ऽपरः । 
सेमुन्नतक्तटिर्वामस्त्वचदित्थन्तु तद्गवेत्‌॥ १६५ ॥ 
अवहित्थ ( स्थान )-तांयाँ पैर सम”, दाहिना पैर तिरछा होकर 
सक वाजू में रखा हुआ तथा कमर वायां ओर उठी हुई रखने पर अवहित्थ” 
स्थान होता है ॥ ?६५ ॥ 
स्रीणोमेतत्स्म्रुत स्थानं संलापे तु स्वभावजे । 
निश्चये परितोषे च वितक लजिते तथा ॥ १६६ ॥ 
विल्लास ल्ीलाविव्वोक श्टङ्गारात्म निरूपणे । 
स्थानमेतत्पयोक्तव्य॑ भतृमागोचल्लोकने ॥ १६५॥ 
इस स्थान की योजना ख्रियों के स्वाभाविक संताप ( पारस्परिक 
संभाषण ), निश्चय, अतिहर्ष, वितर्क (या संयोग), लजायुक्त होने, विलास, 
लीला, विच्बोक, श्रुक्षार तथा इसी सहश्च अन्य रसों के प्रदर्शित करने तथा 
प्रियतम की वाट जोहने में की जानी चाहिए ॥ 266-2६७ ॥ 
पौदः समुत्थितश्चैक पकश्चाग्रतलाश्चितः । 


died 


SA Se ४५४४४” 


१. समस्थितो वामपादरस्त्र्यत्रतालान्तरोऽपरः--क ० । 
२. वामोन्नतं त्रिकं यस्मिन्नवहित्थे तु--क्० । क० ग०--पुस्तकयोरव हित्थ- 
स्थानस्यापरं लक्षणमपि दृश्यते 

पुरो विचलितस्त्र्यश्रस्तदन्योऽपसृतः सम: । 
पादस्तालान्तरन्यस्त स्न्रिकमीषत्समुन्नतस्‌ ॥ 
पाणिळंताख्यो यत्रैकस्तदन्यस्तु नितम्बगः । 
अवहित्थं समाख्यातं स्थानमागमभूषणेः ॥ 

३. स्थानमेतत्तु नारीणां--क्र० । 

/ ४. विवाहलीलालावण्पे--ग० विलासलीलालावण्ये--घ० । 
५, म्पृङ्गारादिनिरूपणे--ग० । ६. तथा मार्गाव--ग० घ० । 
७, एकः समस्थितः पाद एकस्त्वत्र तलाळिचतः--क० । 
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१६३ नाव्यरास्त्रम्‌ 


सूचीविद्वमचिद्धं वा तदश्वक्रान्तसुच्यते ॥ १६८॥ 
श्चक्रान्तस्थान--यदि एक पैर उठा हुआ, दूसरा पैर अग्रतल' संचरः 
( दूसरा पैर उसके पंजे पर रखे हुए ) स्थिति में सूची या आविद्धा चारी 
में हो अथवा न हो तो ( भी ) अश्वक्रान्तः स्थान होता है ॥ १६८ ॥ 
शाखावलम्बने काय स्तवकग्रहणे तथा । 
विधोमेष्वथ नीचानां नारीणाञ्चार्थयोगतः ॥ १६९ ॥ 
योजना--इस स्थान के द्वारा वृक्ष की टहनी को छूने>गुच्छे को महण 
करने, अधम पात्र के विश्राम लेने तथा ख्रियों के क्रिती प्रयोजन को उसके. 
अर्थानुसार प्रदर्शन किया जाता है ॥ ?६६॥ 
स्थानकन्तावदेव स्याद्याचञ्चेष्टा प्रवतेते । 
भञ्चश्चे स्थानक चृत्त चारी चेत्‌ सघुपस्थिता ॥ १७०॥ 
एचं स्थानविधिः काय सत्रीणां चृणामथापि च. । 
पुनेश्वासां प्रवक्ष्यामि गति प्रकृतिसंस्थिताम्‌ ॥ १७१ ॥ 
ये स्थान” किसी चेष्टा के प्रारंभ करने के पूर्व तक ही ( केवल कुछ 
क्षण तक ) किसी अभिनेत्री (नतंकी) द्वारा प्रदर्शित किये जाएँ परन्तु इसी 
अकार 'नृत्तः में चारी का प्रदशन प्रारंभ करने पर “स्थान? समाप्त कर देना 
चाहिए । ( अर्थात्‌ चारी के पूर्व ही स्थानः का प्रदर्शन किया जाए | ) 
पुरुष तथा ख्रियो के लिए स्थान? के ये ही नियम हें | अब में खियों की उन 
गतियों को बतलाता हूँ जो उनके स्वभावानुसार होती हैं ॥ ?७०-१७१ ॥ 
युवती ख्रीगाति-- 
रूत्वावहित्थ स्थानन्तु वामञ्चाधोसुख सुजम्‌ । 


०१०० ०० ०० /% ० ८, ०० ८2७ /% ANN १० ०९७ ०७ ० 0% /* ASS ANN AANA [ANAND SD 


१. अस्मात्‌ परं क पुस्तकेऽधिकं पद्यदयं लभ्यते । तद्यथा-- 
स्खलित घुणितं चेव गलिताम्बरधारणम्‌ । 
कुसुमस्तवकादानं परिरक्षणमेव च॥ 
वित्रासनं सललितं तरुशाखावलम्वनम्‌ । 
स्थानेऽस्मिन्‌ संविधानीयं स्त्रीणामेतत्‌ प्रयोक्तृभिः ॥ इति । 
२. कार्या-क० । 
३. विश्राम्तिषु तथैव स्यात्‌ पादताडन एव च--क० | 
४. देवानां दाराणाञ्चात्र योगतः--ख०; ग । ५. भग्नेऽवस्थानके-क्‌० । 
६. स्रीणां सम्यग डिजोत्तमाः--क०। ७. पुनरासां---क० । 
८. गतीस्तु प्रकृति स्थिता-क०। ९. करमु--ख०; ग० घ० । 
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त्रयो दशोऽध्यायः १६५ 


नाभिप्रदेशे विन्यस्य सब्यञ्च कटकासुखम्‌॥ १७२ ॥ 
ततः सलल्ित पाद्‌ तालभात्रससुत्थितम्‌। 
दक्षिण वामपादस्य वाह्यपाश्व दिनिश्षिपेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
तेनेव समकोलञ्व लताख्यं चार्मेके मुजस्‌ । 
दक्षिण चिनमेत्पाश्न न्यसेन्नाभितटे ततः॥ १७४ ॥ 
नितम्बे दक्षिणङ्कत्या द्वेश्य वामकम्‌ । 
ततो वामपद्‌ द्द्याछताइस्तश्च दक्षिणम्‌ ॥ १७५॥ 
लीलयोद्वाद्दितेनाथ शिरसँचुगतेन च। 
किञ्चिन्नतेन गात्रेण गच्छेत्पञ्चपदीं ततः॥ १७६ ॥ 
(युवती स्री की गति में क्रमशः स्थान एवं कार्यों को इस प्रकार 
अदित करते हैं ), सर्व प्रथम “अवहित्थ” स्थान को प्रदर्शित कर वांयी 
भुजा ( वाए हाथ ) को नीचे की ओर हाथ वाली रखे ओर दाहिना हाथ 
कटकामुख” मुद्रा में नाभि पर रखे । फिर दाहिने 'ललित-संचर” पाद को 
एक ताल के प्रमाण पर उठाए और उसे वाये पैर के बगल में रखे, फिर 
बाएं हाथ को उत्ती समय “लता मुद्रा में नामि पर रखकर दाहिनी कोख 
को झुकावे, फिर दाहिने हाथ को नितम्ब पर तथा वाएँ हाथ को 'उद्घेष्टितर 
मुद्रा में करे फिर वाएं पैर को आगे बढ़ाए ओर दाहिने हाथ को "लता? 
मुद्रा में रखे ( इस प्रकार स्थान तथा क्रियाओं के प्रदर्झनोपरान्त ) फिर 
शरीर को थोड़ा झुका कर तथा मस्तक को उद्वाहित” मुद्रा में रखते 
. हुए पांच कदम चले ॥ १७२-९७६ ॥ 
यो विधिः पुरुषाणान्तु रङ्गपीठपरिक्रमे । | 
स्र एव प्रमदानां वे कतेव्यो नाट्ययोक्तृभिः ॥ १७७॥ | 
रच मंच पर पुरुष पात्रों के चलने की जो विधि है वही त्रियो के लिए | 
भी समझना चाहिए ॥ 2७७ ॥ 
घषट्कलन्तु न कर्तव्य तथाए्कळमेच च। 


१. तालमात्रं समु--क० । २. बाह्ये पाइवे--क० । 

३. समतालाख्यं--क० । ४. वामपादकम--क० । न 
५. च नयेतु पाइव--क्र; बिनयेत्‌--क० ( म० )। 

६. लतापादळ्च-- क० । ७. शिरसोऽनुगतेन च--ख०; ग०॥ | 

८. चाज़ेन--क० । ९. साधं: इलोकः ख०ग०पुस्तकयोर्नास्ति । 


१०. षट्कलं तत्तु कत्तेब्यं--क ०; षट्करं न प्रयोक्तव्यं--क० ( भ )। 
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१६६ नाव्यशाखम्‌ 


पादस्व पातनं तज्ज्ञैः खेद्नै तद्भवेत्‌ स्त्रियाः ॥ १७८ ॥ 
ख्रियों की डग छः या आठ कला के प्रमाण वाली नहीं रखनी चाहिए 
क्योंकि ऐसी डग ख्रियों को थका देती है तथा प्रदर्शन करने में भी बड़ा 
आयास करना होता है ॥ १७८ ॥ 
सयौचनानां नारीणामेवै कार्या गतिवुंधेः । 
स्थानीया या स्त्रियस्तासां सम्प्रवक्ष्याम्यददं गतिम्‌ ॥ १७९ | 
युवती ख्रियों की गति इसी प्रकार की रहनी चाहिए । अब सं मध्या 
( प्रौढा ) ख्रियों की गति बतलाता हूँ ॥ १७९ ॥ 
ढ़ाख्री गति-- 
कृत्वावेहित्थ स्थानन्तु चामं न्यस्य कटीतटे । 
आद्यञ्चारालमुत्तानं कुर्योन्चामिस्तनान्तरे ॥ १८०॥ 
न निषण्णं न च स्तव्धन्न चापि परिवाहितम्‌ । 
कृत्वा गात्रं ततो गच्छेत्तेनेवेहं क्रमेण तु ॥ १८१॥ 
ये 'अर्वाहत्थ? स्थान को वारं हाथ को कटि पर तथा दाहिने हाथ 
को 'अराल” मुद्रा में उपर की ओर मुंह करते हुए नाभि तथा स्तनों के 
मध्य रखते हुए प्रदर्शित करने के पश्चात्‌ शरीर को ढीला, स्थिर और न 
हिलाते डुलाते इए ( उसी प्रकार ) चलें ॥ १७९-९८१ ॥ 
दासी ( ग्रेष्या ) की गति-- 
पेष्याणामपि कतंव्या गतिरुङ्वान्तगामिनी । 
किञ्चिडुन्मितैयात्रैराविद्ध्॑ुजविक्रमा ॥ १८२॥ 
स्थानङ्ुत्वावहदित्यञ्च वामञ्चाधोसुखं सुजम्‌। 
नाभिप्रदेशे चिन्यस्य सब्यञ्च खटकासुखम्‌॥ १८३ ॥ 
दासियों की गति” आन्ति के कारण उपर देखते हुए रखी जाए | वे 
शरीर को थोड़ा तान कर भुजाओं को घुमाती हुई रहें । ( अर्थात्‌ भुजाओं 
को ‘आविद्ध? दशा में रखें )। ये अवहित्थ स्थान? को बाएँ हाथ को 
नीचे तथा दाहिने हाथ को 'कटकामुख” मुद्रा में रखते हुए प्रदर्शित करते 
हुए ( उपर्युक्त नियमानुसार ) चलें ॥ 0८२-१८२ ॥ 


STP PO 


११. खेदने--क० । 
१, स्थवीयसीनामेतासां-ख०; ग० । २. कृत्वापविद्धं-ख ०; ग० । 
३. तेनैवाद्य क्रमेण तु--क०। ४. गतिविश्रान्त--क० | 


५, राविद्धपदविक्रमा--क०; आविद्धगतिविक्रमा--ख० घ० । 
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त्रयो दशो ऽध्यायः १६७ 


नपुंसक गति 
अधेनारीगतिः कार्यो ख्रीपुंसाभ्यां विभिश्चिता । 
उदात्तललितेगांचे पादेलीलासमन्वितेः ॥ १८७ ॥ 


नपुंसक पात्र की यति में पुरुष तथा खरी पात्र की मिश्रित गति" 
रहनी चाहिए । ये शरीर को उदात्त तथा ललित हलचल में रखते हुए 
लालित्यपूण डग मरे ॥ १८४ ॥ 
या पूर्वमेवाभिहिता द्यत्तमानाङ्गतिमंया । 
सत्रीणां कापुरुषाणाश्च तंतो5घोधेन्तु योजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
पहिले मैंने उत्तम पुरुष तथा खरी पात्रों की गति में जो समय बतलाया 
उसका आधा भाग ख्रियो ( दासी आदि खियो ) तथा उसका भी आघा 
भाग नर्पुसकपात्र की गति के लिए रखा जाए ॥ २८५ ॥ 


मेध्यमोत्तमनीचानां नुणाँ यद्गतिचेष्टितम्‌। 
स्रीणान्तदेव कतव्यं ललित; पदविक्रमेः ॥ १८६॥ 
उत्तम, मध्यम, तथा अधम पुरुष पात्रों की जो “गति? बतलाई गई 
वही गति ( उत्तम, मध्यम तथा अधम ) त्रीपात्र की भी होती है केवल 
स्री पात्र के डग 'ललितसंचरपाद” स्थिति में रखे जाते हैं ॥ १८६ ॥ 


बालगति--- 
बालानामपि कतंव्या स्वच्छन्दपंदविक्रमा । 
न तँस्यां सौष्ठवं कार्य न प्रमाणं प्रयोक्तृभिः ॥ १८७॥ 
बालकों की गति उनके इच्छानुसार रखी जाए | इसमें न सोडव भोर 
न समय-भ्रमाण ( तालानुसारिता आदि ) रहता है ॥ १८७॥ 
नपुंसक ( अथवा ख्री-पुरुष-लक्षणधारी पात्र ) गति-- 
तृतीया प्रकृतिः कार्या नाख्ना चैव नपुंसका । 
नरस्वभावसमुत्खज्य स्त्रीगाते तत्र योजयेत्‌ ॥ १८८॥ 


१. पदेर्लीला--ख० । rs 
२. या मयामिहितापूवं-क०; या पूर्वमेव विहिता--घ० । 

३. गतिबुंधा:--क० ( म० )। ४. तदर्धेन तु--क० । 

५. उत्तमाधममध्यानां-क०। ` ६. गतिविक्रमा--ख; ग० | 

७. तस्याः ख; ग० ¦ ८ न प्रमाणं तथाविधम्‌--क० । 

९. नपुंसके--क० । रछ 
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१६८ ' नाव्वशाखसम्‌ 


जो नपुंसक पात्र हैं उनमें पुरुष पात्र से विलग कर खरी” पात्र की 
“गति” की योजना करनी चाहिए ॥ २८८ ॥ 
भूमिका परिवतेन में पात्रों की गति-- 
विपर्ययः प्रयोक्तव्यः पुरूषस्त्रीनपुसस 
स्वभावमात्मनस्त्यक्त्वा तद्भावगसनादिह ॥ १८९ ॥ 
पुरुष, ख्री तथा नपुंसक पात्रों ने यदि अपना स्वरूप परिवर्तन कर जिस 
वेष को धारण क्रिया हो उसी के अनुरूप तब उन्हें “गति” का प्रदर्शन 
करना चाहिए ॥ 
व्योजेन क्रीडया चापि तथा भूयश्च चञ्चनात्‌ । 
स्त्री एंखः प्रकृति कुर्यात्‌ स्त्रीभावं एुरुषोऽपिच ॥ १९० ॥ 
घैयाँदायंण सत्वेन चुद्धया तदश्च कर्सणा । 
स्त्री पुमांस त्वभिनयेद्‌ वेषवाकयविचेष्टितेः ॥ १९१ ॥ 
पुरुष स्री का तथा स्री पुरुष का वेष ( परिवर्तन ) व्याज, कीडा तथा 
धोखा देने के लिए करें | खरी पुरुष का अभिनय करते समय धेय, औदार्य, 
सत्व, बुद्धि और उपयुक्त वेष, वचन तथा कार्यों का प्रदशन करें ॥१९०-१९१॥ 
सत्रीवेषभाषिते्युक्तः प्रेक्षितंप्रेक्षितेस्तथो । 
सृद््सन्नगतिश्चेच पुमान्‌ स्त्रीभावमाचरेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
इसी प्रकार पुरुष खरी का अभिनय करते समय स्री के वेष तथा भाषण 
उसी के अनुसार कभी करिसी वस्तु के देखने तथा न देखने की क्रियाओं 
द्वारा कोमल तथा मन्द गति का ग्रदर्शन करे ॥ ?९२॥ 
नीचजाति की ख्रियों की गति-- 
जातिद्दीनाश्च या नार्यः पुलिन्द्शबराङ्गनाः । 
याश्चापि तासां कतंव्या तज्ञातिलद॒शी गतिः ॥ १९३ ॥ 
जो नीच कुल में उत्पन्न या पुलिन्द, भील आदि अनार्यजाति की ख्नियां 
हो उनकी अपनी जाति के अनुकूल स्वाभाविक गति? रखनी चाहिए ॥ 
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१. विपयंस्तप्रयोगस्तु पुरुषस्त्रीनपुंसके--क० । 
२. परभावेन योजयेत्‌--क० । 
३. निजां प्रकृतिमुत्सृज्य क्रीडयावळ्चनेन वा--क० । 
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४. सौष्ठवेनाथ सत्वेन--क०; घैर्योदारेण--क०। १५. युक्त--क० । 
६. प्रेषिताप्रेषितैस्तथा--ख०; ग० । ७. स्मिते:--क०:। 


८. मृदु मन्दगति--ख०; ग० । 
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त्रयो दशोऽध्यायः १६९ 


तपस्विनी श्री गति— 
वतस्थानां तपःस्थानां लिङ्गस्थानां तथा पुनः 
खस्थानाञ्चैच नारीणां समपादरप्रयोजयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
जो ख्रियां ब्रत, तप, दीक्षा लिए हुए संन्यासिनी तथा आकाद्चगामिनी 
दिव्य हों तो उनकी गति में समपाद” चारी की योजना की जाए ॥?९४॥ 
उद्धता येऽङ्गद्दाराः स्युर्याश्चाया मण्डलानि चा । 
तानि नाञ्यप्रयोगज्ञेनं कतंब्यानि योषिताम्‌॥ १९५॥ 
जो अङ्गहार, चारी और मण्डल उद्धत प्रकार के हों उनकी खरी पात्रों 
में चतुर नाउ्चनिदेंशक योजना न करे ॥ ?९५॥ 
(त्री तथा पुरुष पात्रों का ) आसन विधान 
अथासनविधिः कार्यः ख्रीणां नृणामथापि च । 
नानाभावसमायुक्तस्तथैवं शयनाश्चर्यः ॥ १९६ ॥ 
पुरुष तथा ख्रियों के वेठने की विधि ( आसन-विधि ) उनके विभि च्च 
भावों से युक्त एवं प्रसंगानुसार रखना चाहिए और इसी प्रकार इनकी 
शयन विधि भी होती हे ॥ ?९६॥ 
स्वस्थ दशा में उपचेश्चन-विधि-- 
विष्कॅगिमिताञ्चितो पादो रिक किञ्चित्खमुन्नतम्‌ । 
हस्तो कट्यरुचिन्यस्तो स्वं स्थे स्यादुपवेशने ॥ १९७॥ 
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१. तथेव च--ख०; ग० ध०। २. स्वस्थानाळ्चेव--ख०; ग० घ० । 
३. योषिता-ख०; ग० ! ४. तथासन--ख० । 
५, स्तथा च--क०, ग० । 
६. अनयोर्मध्ये इलोकद्वयं क ( म० )मातृकायाम्‌ पठ्यते । तद्यथा 
स्वस्थं मन्दालसं क्लान्तं त्रस्तालसमथापि च । 
विष्कम्भितमुत्कटिक मुक्तजानु तथासनम्‌ ॥ 
जानुगतं विमुक्तळ्च स्थानकाच्युपवेशने । 
लक्षणं पुनरेतेषां विनियोगळ्च वक्ष्यते॥ 
७. विष्कम्भेना-ख०; ग० घ० । ८. वक्ष:--क० । 
९. हस्ताः कट्युरुविन्यस्ताः-ग०। १०. बाहुशीर्षाश्रितं शिरः--ख० । 
११ अस्मादनन्तरं- 
स्वभावाभिनये चेव तथा स्वस्थोपवेशने । 
आविष्कृतेषु सर्वेषु भावेष्वेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ इति अधिकं पद्यस्‌ कठ पु० । 
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१७० नाव्यशाखस्‌ 


स्वस्थ दशा में ( विश्रामावस्था में ) ( स्वस्थे ) बैठने पर दोनों पैरों को 
वेशाखस्थान में फेलाकर सुन्दरता से रखे, पीठ थोड़ी तनी हुईं और दोनों 
हाथ उपर और पिंडली पर ( रखे ) रहना चाहिए ॥ १६७ ॥ 
विचारावस्था में उपवेशन-विधि--- 
'पादः प्रसारितः किञ्चिदेकश्चैचासनाश्यः। 
'शिरः पाश्वौनतञ्चैच सचिन्त उपचेशने ॥ १९८॥ 
यदि कोई पुरुष गहरे विचार में बैठा हो तो उसे ( स्वस्थ दा के 
स्वरूप में ) अपना एक पेर कुछ फेला कर रखना तथा दूसरा पैर किसी 
आसन पर टिकाते हुए मस्तक को एक ओर झुका हुआ रखना चाहिए ॥ 
शोकावस्था में उपवेशन-विधि-- 
चि्ुकोपाश्चितों इस्तो बाइशीर्षानतं शिरः । 
सम्प्रणष्टेन्द्रिमना भवेच्छोकोपवेदाने ॥ १९९॥ 
यदि पुरुष गहरे शोक में हो तो (स्वस्थ दञ्चा के स्वरूप में ) अपनी 
ठुड्डी को दोनों हाथों पर रखे या उसका मस्तक दोनों झुजाओं के सहारे 
टिका रहे तथा मन और इन्द्रियां अपनी दञ्ना को खोये से रहें ॥ १९९ ॥ 
मूर्च्छा आदि में उपवेशन 
प्रसायं वाहू शिथिलो तथा चोपाभ्रयाश्चितः । 
मूच्छामदश्नमग्लानिविषादेषूपवेदायेत ॥ २००॥ 
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१. एकः प्रसारितः किञ्चित्पा दोऽन्यस्त्वासना श्रितः--क ० । 
२. शिरः पाइवंगतळ्चेव स्थानं मन्दालसं तु तत्‌ । 
चिन्तायाळ्च त दौत्सुक्ये निर्वेदे विरहे तथा । 
विवादादिषु चाघेयं स्थानमेतत्‌ प्रयोक्तृभिः ॥ 
इति सार्धरलोकमधिकम्‌ क० पुस्तके । 
३. चिबुकोपाश्रयो हस्तौ बाहुशीर्षाश्रयं शिरः ! 
सम्प्रनेन्द्रिमना विज्ञेयं क्लान्तमासनम्‌ ॥ 
बलेन निगृहीतस्य रिपुणा खण्डितस्य च । 
शोकग्लानस्थ चौतसुक्ये स्थानमेतद्विनिदिशेत्‌ ॥ इति क० पुस्तके पाठः । 
४. शोकोत्सुक्योपवेशने--ग० घ० । 
` , चोपाश्रयाश्रितः--ख ०, ग० घ० । 
६. श्रमग्लानिविषादेषु मदे चोपविशेद्‌ बुध:--क्‌० । 
७. क० ( भ० ) पुस्तके एतस्य स्थाने ` 
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श्रयोद्शो5ध्यायः १७१ 


यदि पुरुष मूर्च्छा, मद, श्रम, ग्लानि तथा विषाद की दशा में हो तो 
दोनों युजाओं को फैलाकर ढीली छोड़ दे और किसी वस्तु के सहारे 
टिककर बेठे ॥ २०० ॥ 
लज्जा-रोग-निद्रा आदि में उपवेशन-- 
सर्वपिण्डीकृताङ्गस्तु संयुक्तः पादजानुभिः। 
व्याधित्रीडितनिद्राछु ध्याने चोपविशोन्नरः ॥ २०२॥ 
यदि कोई ( पुरुष ) पात्र व्याधि, लज्या, निद्रा तथा ध्यान में हो तो 
उसे पैर और घुटनों के वीच अपने शरीर को सिंकुड़ा कर रखना 
चाहिए ॥ २०१ ॥ 
घार्मिक-विधि सम्पादन में उपवेशन-- | 
तथौ चोत्कटिक स्थानं स्फिकपाषर्णीनाँ समागमः । 
पिच्यें निवापे जप्ये च सन्ध्यास्वाचमने5पि च ॥ २०२॥ 
पितरों का तर्पण करने, मन्त्र जपने, सन्ध्या करने तथा आचमन करने 
में कूवड़ तनी हुई ( उत्कटिक ) तथा दोनों पैरों के गट्टौं ( स्फिक्‌ ) और 
प॑जों को मिलाकर बेठना चाहिए ॥ २०२ ॥ 


*«”*”*“* NN NN SANNA NNN SANA SA PN fe A ”४/"४/ ४४४४” 


स्रस्तौ हस्तौ विमुक्तौ च शरीरमलसं तथा । 
खेदालसं तथा चक्षुर्यत्र स्रस्तालसं तु तत्‌ ॥ 
श्रमग्लानौ मदे चेव मूर्च्छायां व्याधितेषु च । 
मोहे प्राणभये. चेव विषादे चेव तद्भवेत्‌ ॥ इति वतते । 
१. सम्पाते-ख० । २. एतस्य स्थाने क ( म० ) पुस्तके तु-- 
विष्कम्भादक्चितौ पादौ उरू विष्कम्मितौ भुजो । 
निमीरितं तथा चक्षुः स्थाने विष्कम्भनामनि ॥ 
स्ववक्षोगतया दृष्टया योगध्याने विधीयते। 
स्वभावसंस्थया चेव नटानामुपवेशने ॥ 
३. तथा चोत्कटकं स्थानं--ख०; तथा चोत्कटिकास्थानस्फिकपाषर्णीनां 
समागमः--ग० । एतस्य स्थाने क ( म० ) पुस्तके च 
समौ पादौ समाधाय समं यदुपविद्यते । 
अस्पष्टभूतलव्चेव  ज्ञेयमुल्कटिकासनम्‌ ॥ 
पित्र्ये समाधिजप्ये च होमादिकरणेषु च । 
एतत्स्थानं विधातव्यं तथाचमनकमंणि ॥ इति वतंते । 
४. पित्र्ये निवापसलिले--ख० । 
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१७२ नाव्यशासत्रस्‌ 


प्रियाप्रतादन में उपवेशन-- 
विष्कस्भितम्पुनञ्रैव जानु भूमौ निपातयेत्‌ । 
प्रियाप्रसादने कार्य होमादिकरणेषु च। 
मंद्दीगतास्यां जानुभ्यासधोसुखमवस्थितम्‌ ॥ २०३ ॥ 


मान ले कर बेठी हुई प्रियतमा को रिझाने तथा होम आदि धार्मिक 
विधि सम्पन्न करने की दशा में (सामान्य अवस्था में) पुरुष अपने फेले हुए 
घुटनों को पृथ्वी पर रखे और नीचा मुंह किये हुए बेठे ॥ २०२ ॥ 
देव वंदना आदि दक्षा में उपवेशन-- 
देवाभिवन्दने कार्य रुषितानां प्रसादले.। 
शोके चाक्रन्दने तीव्र रतानाओव दराने ॥ २०४ ॥ 

_ चासने चं कुसत्यानां नीयानाओव याचने । 
होमेमज्ञक्रियायाञ्च प्रेष्याणाञ्चेव कारयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
सुनीनां नियमेष्वेच भवेदासनजो विधिः 

' देवगण की वन्दना, क्रुद्ध स्वामी को प्रस करने, तीव्र शोक में क्रन्दन 
करने, मृत पुरुष को देखने, ( छोटे मनुष्यों को ) सताने वाले पशुओं को 
डराने, नीच पुरुष या सेवकों से याचना करने तथा होम या यज्ञ क्रिया 
में दर्शनार्थ उपस्थित होने की दञ्चा में भी पूववत्‌ नीचा मुंह और दोनों 
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१. एतस्य स्थाने क० ( म० ) पुस्तके तु-- 

एकं जानु यदास्येव महीपृष्ठे निधीयते । 

मुक्तजानुकमेतद्धि विज्ञेयं ह्यासनं बुधैः ॥ 

एतत्कृतव्यलीकानां प्रियाणां सम्प्रसादने । 

माजंने कुट्रिमानाळ्च तथा भूम्यनुलेपने ॥ इति वतंते । 
२. एतस्य स्थाने क० ( म० ) पुस्तके च--महीगताम्यां जानुभ्यां स्थानं 

जानुगतं भवेत्‌ इति पाठ: । 

३. देवाभिगमने चव-क०, ख०। +. रुष्टानान्च--क (म) । 
५. तीव्रं मृतानां--ख०; तीव्रमृतानां-ग०। ` ६. सन्त्रासने--क० | 
७ एतस्य स्थाने क ( म ) पुस्तके तु । 

भूमौ यदूध्वंपतनं तद्विमुक्तमिति स्मृतम्‌ । 

प्रहारे तत््रयोक्तव्यमावेगे क्रन्दिते तथा ॥ इति । 
=. नियमेष्वेष--ख०; ग० । 
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त्रयो दशोऽध्यायः १७३. 


घुटनों को पृथ्वी पर टिका कर वैठना चाहिए | मुनिजन के दैनिक आचरण 
तथा नियम आदि में भी बेठने की यही विधि रखें ॥ २०४-२०६ ॥ 


विभिन्न पात्रों के लिये निद्धारित आसन-- 
तथासनविधिः कायो विविधो. नाटकाश्रयः ॥ २०६॥ 
सञ्रीणाञ्च पुरुषाणाञ्च वाह्याश्वाभ्यन्तरस्तथा । 
` आभ्यन्तरस्तु नृपतेर्बाह्यो वाह्यगतस्य च॥ २०७ ॥ 
नाटक में ख्री तथा पुरुष पात्रों के लिए निर्धारित आसन विधान को 
सुनिये । यह दो प्रकार का होता है--( ? ) आम्यन्तर ( स्वतन्त्र आसन ) 
तथा ( २) बाह्य ( सामान्यजन के हेतु) आसन-विधान। इन दोनों 
आसनों में आभ्यन्तर आसन राजा से तथा वाह्य आसन सामान्यजन से 
सम्बद्ध होते है ॥ २०६-२०७ ॥ 


पुरुष पात्रों के लिए निर्दारित आसन-- 
देवानां नुपतीनाञ्च दयात्‌ सिंहासन द्विजाःः । 
पुरोधसाममात्यानां भवेद्वेचासनन्तथा ॥ २०८ ॥ 
सुण्डासनन्तु दातव्यं सेनानीयुवराजयोः। 
काष्ठासनं ब्राह्मणाना कुमाराणां कुथासनम्‌ ॥ २०९ ॥ 
एवं राजसभां प्राप्य कार्यस्त्वासनजो विधि 


हे मुनियो, नाट्य प्रदर्शन में देवता तथा राजा के लिए पिह्वासन, 
पुरोहित तथा अमात्यों ( मन्त्रियों ) के लिए वेत्रासन, सेनापति तथा 
युवराज के लिए मुण्डासन, ब्राह्मणों के लिए काष्ठासन ( चोकोर पाटला ) 
तथा राजकुमारों के लिए कुथात्तन (गलीचे सा. आसन ) की व्यवस्था 
रहनी चाहिए। राजसभा में इन्हीं आसनों का यथायोग्य व्यक्तियों को 
देने का नियम रखना चाहिए ॥ २०८ ॥ 
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१. विधिवन्नाटकाश्रयः-क० । २. वाह्योऽथाभ्यन्तरस्तथा--क० । 
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३. योज्यं--क० । ४. तथा--क० । 
५. कत्तंव्यं-क०। . ६. अस्मादनन्तरं क० पुस्तके तु-- 


प्रकृतीनान्तु सर्वासां तथा ज्ञानसमुत्थितम्‌ । 
पुरुषाणां भवेदेष विधिरासनसंश्रयः॥ इति अधिक । 
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१७४ - नाट्यशाखम्‌ 


त्री पात्र के लिये आसन -- 
खीणाओवासनविधि सम्प्रवक्ष्याम्यंद्वम्पुनः ॥ २१० ॥ 
सिद्दासंनन्तु राज्ञीनां देवीनां सुण्डमासनम्‌। 
पुरोधोऽमात्यपल्लीनां दंद्यद्वेत्रानन्तथा ॥ २११ ॥ 
भोगिंनीनां तथा चेव वस्त्र चमं कुथापि वा । 
ब्राह्मणीतापसीनाञ्ष. पट्टासनमथापि च॥ २१२॥ 
वेश्यीनामपि करतंव्यमासनं हि मखूरकम्‌। 
शेषाणां प्रमदानाञ्च भवेद्‌ भूम्यासनं द्विजाः ॥ २१३ ॥ 
एवमाभ्य॑न्तरो ज्ञेयो वाह्यश्वासनजो विधिः । 
तथा स्वगृहवाताखु छन्देनासनमिष्यते॥ २१४ ॥ 


अब मैं स्री पात्रों के लिए दिये जाने वाले आसन नियम बतलाता 
हैं | पट्टरानी को सिंहासन, रानियों को मुण्डासन, पुरोहित और मन्त्रियों 
की पत्नियों को वेत्रासन, भोगिनी (राना द्वारा विवाहित या रक्षित 
सेनापति आदि की कन्या) के लिए गलीचा, चर्म या वल्न निर्मित 
आसन, ब्राह्मणी तथा तापसी को पट्टासन ( पाटला ), वैश्य तथा श्रेष्ठिजन 
की पल्ली को तकिये वाला आसन (जिसके सहारे आराम से बैठा जा 
सके- मपूरक ) दिया जाता है । शेष खरी पात्रों के लिए भूमि पर वेठने 
की विधि होती है। आसन -का यही नियम आम्यन्तर तथा बाह्य 
के लिए निद्रित हे। तथा अपने घर में रहने पर सामान्य दशा में 
स्वतन्त्रतापूर्वक किसी भी आसन का स्वेच्छा से महण किया जा 
सकता है ॥ २९०-२१४ ॥ 

मुनि तथा संन्यासी पात्र के लिये आसन-- 

नियर्मस्थो सुनीनाञ्च भवेदासनंजो विधिः । 
लिङ्गिनामसनविधिः कार्यों बतसमाश्चयः ॥ २१५ ॥ 

१. म्यतः परम्‌-क० । २. सिहासनं महादेव्या राज्ञीनां--क० । 
३. भवेद्ेत्रा--क० । ४. भगिनीनान्तु कतंव्यं वस्रं चमं कुथापि वा--क० । 
१. ब्राह्मणीनां तापसीनां--क ०, ब्राह्मणीनां यतोनान्च--ख०; ग० । 
६. वेश्याना--क०, ख०, । ७. एवमन्तःपुरे ज्ञेयो-क० । 
८. नियमस्थमुनीनाम्च-ख०; ग० । ९, दासनतो--क्‌० । 
१०. लिङ्गिनां वासनविधिः--ख० । 
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त्रयो दशोऽध्यायः १७५ 


मुनिजन के अपने नियमानुकूल आसन रहते हैं तथा विमित 
यतावळम्बी संन्यासी पात्रों के उनके ब्रतानुसार आसन रहते हैं ॥ २०५ ॥ 
ब्ुसीसुण्डाखनप्रायं चेत्रासनम्थापि चा। 
होमे यज्ञक्रियायाश्च पिञ्य्थे च प्रयोजयेत्‌ ॥ २१६॥ 
जब होम, यज्ञ, तथा पितृतर्पण करना हो तो उस समय बृसी, 
मुण्डासन'्या वेत्रासन पर वेठना चाहिए ॥ २४६ ॥ 
आसन का सामान्य विधान-- 
स्थानीया ये च पुरुषाः कुलविद्यालमन्विताः । 
तेषामासनसत्कारः कतव्य इह पार्थिवैः ॥ २१७॥ 
समे समासनं दद्यान्मध्यंमे मध्यमासनम्‌ । 
अतिरिक्तेऽतिरिक्तश्च हीने भूम्यासनं भवेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
उपाध्यायस्य जुपतेशुंरूणाञ्चाग्रतो बुधेः । 
भुम्यासनन्तेथा कार्यमथवा काष्ठमासनम्‌॥ २१९॥ 
नो-नाग-रथेयानेछु भूमिकाष्ठासनेछु च। 
सहासनं न दुष्येत शुरूपाध्यायपार्थिवेः ॥ २२०॥ 
जो स्थानीय पुरुष अवस्था में बड़े, कुलीन तथा विद्वान हों उनक्षा 
राजा उचित आसन देते हुए सत्कार करे | 
इनमें भी जो समान स्थिति के हों उन्हें बराबरी का, मध्यम पात्रों को 
मध्यम, श्रेष्ठ जन को ( अपने ) से ऊंचा तथा हीन पात्रों का पृथ्वी पर 
( नीचा ) आसन रखना चाहिए । 
बुद्धिमान पुरुष अपने उपाध्याय, राजा तथा गुरुजन के सम्पुख पृथ्वी 
यर या काष्टासन पर ही बेठे । (परन्तु ) 
नोकरा, हाथी, रथ तथा यान में अपने गुरु, उपाध्याय तथा राजा के 
साथ-साथ बैठने पर भी आसन दोष नहीं रहता ॥ २१६-२२० ॥ 
शयनावस्था में शरीर की स्थिति 
आकुञ्चितं समञ्चैव प्रसारितविवतंने । 
उद्घाहिते नर्तञ्चेव शयने कर्म कीत्यंते ॥ २२१ ॥ 


१. कतंत्र्यो गुरुपाथिवेः--क० । 

२. मध्ये मध्यं तथासनम्‌-क०। ३. गुरुणामग्रतो बुधैः--ग० । 
४. भूम्यासनं सदा कायंमथवा--ख०। ४ रथभूमीषु--क० । 
६. नतं षोढा शय्यास्थानानि निदिशेत्‌--क० । 
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१७३ नाव्यशासत्रस 


शयनावस्था में होने वाली छः स्थितियाँ हैं--( ? ) आकुंचित, .( २ ) 
सम, ( रे ) प्रसारित, ( ४ ) विवतित, (५ ) उद्वाहित तथा ( $ ) नत ॥ - 
आकुंचित 
सरचैराकुश्चितेरङ्गेः शय्याविद्ध तु जञाजुनी। 
स्थानमाकुञ्चितं नाम शीतातानां प्रयोजयेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
दोनों घुटनों को विछोने में रखकर सारे शरीर को झ्ुकाकर सिकुड़ाते 
हुए सोना आकुंचित? दा कहलाती है। इसकी योजना ठण्ड से 
ठिठुरते पात्र में की जाती है ॥ २२२ ॥ 
सम-- 
जत्तानितसुखश्रेव प्रत्यङमुक्तकरन्तथा । 
समं नाम प्रसुत्तस्य स्थानक संविधीयते ॥ २२३ ॥ 
मुंह उपर की ओर, हाथ खाली ढीले और नीचे की ओर फेले हुए 
रखकर सोने को सम” स्थान जानो | इसकी सोये हुए पुरुष में योजना 
की जाए ॥ २२२ ॥ 
प्रसारित-- 
पक मुजसुपाधाय सम्प्रसारित-जानुकम्‌ । 
स्थान प्रसारित नाम सुखंसुप्स्य कारयेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
एक बाँह को सिरहाना बनाकर जंघाओं को फेलाते हुए सोना 
प्रसारित” स्थान होता है । इसकी आनन्दपूवक या निश्चिन्तता से सोने की 
अवस्था वतलाने में योजना करनी चाहिए ॥ २९४ ॥ 
विवर्तित-- 
अधोसुखस्थितञ्चैच विर्वेतितमिति स्मृतम्‌ । 
शास्न्रक्षतस्रतोत्क्षि्मत्तोन्मत्तेषु कारयेत्‌ ॥ २२५॥ 
नीचा मुंह कर सोना 'विवर्तितः कहलाता है । झख्नों के घाव लग जाने, 
मरण, ऊपर से या ऊंचे स्थान से गिर जाने, (उत्क्षिप्त), नशे के कारण मस्त 
हो जाने तथा पागल होने की दशा में इसकी योजना की जाती है ॥ २२५॥ 


१, शीतानान्तु--ख०; ग० । २. तु सुप्तस्य--ख०; ग० । 
३. खळ सुप्तस्य--ख०; ग० । 
४, विवतंनमु--क०; विकतंनमू--ख०; ग० । 
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उद्वाहित 
अंसोपरि शिरः कत्वा कूर्परक्षोभमेच च । 
उद्वाहितन्तु विज्ञेयं लीलोयां वचने प्रभोः ॥ २२६॥ 
यदि सिर को कन्धे पर या कलाई को दबाते हुए शयन किया जाए 
( कूपरक्षोम ) तो “उद्वाहित” स्थान जानो | इसकी कीडा तथा ( अपने ) 
स्वामी के साथ संभाषण ( बेठने, प्रवेश ) करने की दक्षा में योजना 
की जाए ॥ २२६॥ 
नत 
ईषत्प्रसारिते जङ्घे यत्र खँस्तो कराबुभो । 
आलस्यश्रमखेदेषु नतं स्थान विधीयते ॥ २२७॥ 
यदि ज॑घाएं थोड़ी फली हुई हों ( तथा ) दोनों हाथ ढीले रखकर 
सोया जाने पर “नत” स्थान कहलाता है। इसकी योजना आलस्य, श्रम 
तथा थकावट क 'इच्चा अ्रदर्शन में की जाए ॥ २२७॥ ' 
गतिप्रचारस्तु मयोदितोऽयं 
नोक्तश्चं यः सोऽथंचशेन साध्यः । 
अतः परं रक्ग्परिक्रमस्य 
वक्ष्यामि कक्यान्तेरसंविधानम्‌ ॥ २२८॥ 
हे मुनियो, इस प्रकार मेंने आपको गतिग्रचार के ये स्वरूप तथा लक्षण 
बतलाये। इसमें जो बातें बतलाई न जा सकी हों उन्हें आप लोक- 
व्यवहार में प्रयुक्त अथो के आधार पर स्वयं साध लें। भब में रंगमंच 
(पर ) की (जाने वाली ) कक्ष्याओं की तथा उनमें संचार करने की 
विधियों को ( अगले अध्याय में ) कहँँगा ॥ २२८ ॥ 
इति भारतीये नास्यशास्रे गतिप्रचारो नाम अयोद्शो ऽध्यायः 
भरतमुनि प्रणीत नाव्वद्चात्न का “गतिभ्रचार” नामक त्रयोदञ्न अध्याय सम्पूर्ण 


— 
१. हस्तोपरि--क० । प; लीलयाविशने--क० । ३. सृष्टी--क० । 


४. अस्मात्‌ परं क--पुस्तके 'रज़े विकृष्टे! इत्यादि ( ना० ह्या १३।२० ) 
प्यं 'वयोच्नुरूपः प्रथमस्तु वेषः' ( १४६८ ) इत्यादि पद्यञ्च समुपलभ्यते । 

५. नोक्तस्तु--क० । ६. रङ्गविधिक्रमस्य-ख०; ग« । 

७. कक्ष्यां प्रवि मागयुक्ताम्‌-ग०, घ० ' 

८. द्वादशोऽध्यायः--क, क (भ०), ख० । 

{२ ना? शा० द्वि० 
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चतुदेशोऽध्याय . 
( कक्ष्यापरिधि तथा लोकघर्मि-निरूपणाध्याय ) 


ये तु पूव मया प्रोक्तास्रयो चे नाट्यमण्डपाः 
तेषां विभाग विज्ञाय ततः कक्ष्या प्रयोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
नाव्यग्र॒ह के तीन ग्रकारों को समझते हुए जिनका कि पहिले वर्णन 
किया जा चुका है अतः उनके विभेदों को बानकर रंग-मंच की कक्षाओं का 
विभाग नियत किया जाए? ॥ ? ॥ 


वाद्यो की स्थापना | RR 
थ्ये नेयथ्यशृहद्वारे मया पूर्वं प्रकीर्तिते। 
तेयोभाण्डस्य चिन्यासो मध्ये कायः प्रयोकठ्भिः ॥ २ ॥ 


नेपथ्य ग्रह के जिन दो द्रारों को पहिले बतलाया जा चुक्रा है उनके 
मध्यवती प्रदेश में (बीच में) भाण्ड वाद्य वादको को बिठाया जाए ॥२॥ 


१. पूर्वं अध्याय में गति, के प्रचांरादि में उपयोगी स्थानों का विभागपूर्वक 
उल्लेख नहीं किया गया । इन स्थानों का रंगमंच पर विभाजित रूप से निर्देश 
आवश्यक होने के कारण पिछले अध्याय से इस अध्याय की संगति स्थापित 

~ होती है | ५ १ ५ 

' यद्यपि उद्देशक्रम में ` कच्या’ का स्थान अन्तिम है तथापि विना कच्या के 

“अभिंनयादि उपपन्न नहीं हो सकते इसलिये यहां भरतमुनि ने उसे विषयप्र- 
तिपादन की आवद्यकता को दृष्टि में रखकर ही उचित स्थान. दे दिया है । यहाँ 
क्रम का उल्लंघनः भी इसी कारण हो गया है तथा इसके यहाँ प्रतिपादन करने 
`का विशेष कारण यह भी है कि गन्तव्य प्रदेश का आश्रय'लेने के कारण गतियों 
का एवं जल, स्थल आदि अनेक सम या विषम प्रदेशों का आश्रय रखने के 
कारण देशों का रंगमंच के प्रयोग स्थान पर कक्ष्या के बिना प्रदशन सम्भव नहीं 
'हा सकताःथा। अतएव इस कारण भी कक्ष्याओं का निरूपण अब आगे नहीं 


* बंढायां जां सकता था । द fa 

ANAS "५ ४/१**१३ “टी FS Ne ior _ ~ 
१. अथर त्रयोदशोष्ध्यायः:--क१,:ख० । २. कक्षां-ख०.॥ = .. 
३. नेपथ्यरङ्गभूमौ तु यौ विभागो प्रकीतितो--क०:॥. ; 7 ।। „ 
४. प्रकीतिताः-क०। । ८:: 2; ० {न तेषासाक० 1 ; , 
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चतुदंशो ऽध्यायः ३७९ 


कक्ष्या-गत विभाग-- 
कक्ष्याविभागो निदृश्यो रक्षपीठपरिक्रमात्‌ । 
परिक्रमेणे रङ्गस्य ह्यन्या कक्ष्या भवेद्हि ॥ ३ ॥ 
रंगमंच की परिधि के भाग में चलने से उसके विभाग सूचित (या 
ग्रतीत ) हो जाते हैं । जब किसी पात्र को अपनी कक्ष्या परिधि परिवर्तित 
करना हो वह उसे परिक्रमण-या अन्य कक्ष्या में चलने-के द्वारा प्रदर्शित 
करे ॥ ३॥ 
कक्ष्या विभाग की उपयोगिता-- 
कक्ष्याविभागे ज्ञेयानि ग्रहाणि नगराणि च। 
उद्यानारामसरितस्त्वाध्रमा अटवी तथा॥ ४॥ 
पृथिवी सागराश्चंव त्रेलोक्यं सचराचरम्‌। 
वर्षाणि सत्त द्वीपाश्च पचता विविधास्तथा ॥ ५॥ 
आलोकश्चेच लोकश्च रसातलमथापि च। 
देत्यनागालयाश्चेच गुद्दाणि भवनानि च॥६॥ 
इस कक्ष्या विभाग को परिधि में ( जो पात्र के किसी विभाग विशेष 
पर स्थित होने से जानी जाती हो तथा जिस-हश्य का निरूपण करना 
इए हो ) शह, नगर, उद्यान, आदि से युक्त प्रदेश, मामं तथा नगर, नदी, 
आश्रम, वन, पृथ्वी, समुद्र, जड़, चेतन पदार्थ समन्वित त्रैलोक्य, प्रश्नी के 
किसी भी वष, द्वीप, विविध पर्वत, लोकालोक पर्वत, पाताल, दैत्य तथा 
सपों के निवासस्थान, आराम यह तथा नगर आ जाते हैं ॥ ४-६ ॥ 


इस विवरण से प्रतीत होता है कि केवल रंगमंच पर विभिन्न स्थानों के 
द्वारा ,ही हृष्य और प्रदेश बतलाये जाते थे और हश्य-परिंवर्तन की अधिक 
आवश्यकता होने पर अन्य अंक के हारा यह भी हो सकता था। ह्यो के 
परिवर्तनाथं पटपरिवतन जसे किसी विधान का कम ही उपयोग होता था । 


> ~ 


१. कक्ष्याविभागो निर्देश्यौ रङ्गपीठपरिक्रमेः--क० । 

२. परिक्रपे च--क० । ३. विधीयते--ग०, घ० । 

४. उद्यानारामसहितो देशो ग्रामोऽटवीं तथा--ख०, ग०.। 

५ ससागरा च पृथिवी तथा त्रेलोवयमेव च--क० । 

६. द्वीपा सप्ताथ वर्षाणि---क० । Ee 

७. देत्यानामालयश्चेव--ख०, ग०। . ८. चं बनानि च--घ० । 
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१८० नाव्यशासखस्‌ 


नगरे वा वने चापि वर्ष वा पर्चेतेऽपि वा । 
यत्र वाती पर्तत तत्र कक्ष्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ ७॥ 
ये परिधियां नाटक की कथावस्तु के विषयानुसार मंच पर (वहीं ) 
स्थापित की जाय जहाँ प्रस्तुत किये जाने वाले कथानक के नगर, वन, वर्ष 
या पर्वत के दृश्य ( रखे गये ) हों ॥७॥ 
रंगमंच पर सम्बन्धित प्रदेश की सूचनाएँ-- 
बाह्यं चा मध्यमं चापि तथेवाभ्यन्तर पुनः । 
दूरं वा सत्चिकृषटं वा देशन्तु परिकल्पयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
रंगमंच पर ये कक्ष्या विभाग अन्दर, वाहर, मध्य, दूर तथा समीप के 
ग्रदेश से ( कथावस्तु के अनुसार परस्पर ) सम्बद्ध रहें ॥ ८ ॥ 
पूर्व प्रविश ये रङ्ग जञेयास्ते5म्यँम्तरा बुधैः । 
पश्चात्प्रविश विज्ञेया कक्ष्या-भागे तु बाह्यतः ॥ ९॥ 
इन कक्ष्या विभागों की रूढ़ि ( प्रथा ) के अनुसार जो रंगमंच पर 
पहिले प्रविष्ट हो चुके हों वे अभ्यन्तर पात्र (शह या प्रासाद आदि में स्थित) 
तथा बाद में मंच पर प्रविष्ट होने वाले वाह्य पात्र कहलाते हैं ॥ ९॥ 
तेषान्तु दशनेच्छुयेः पविशेद्रङ्गमण्डलम्‌। 
दक्षिणाभिमुखः सोऽथ कुर्यादात्मनिवेदनम्‌ ॥ १० ॥ 
और जो पात्र इन ( पूर्व प्रविष्ट ) पात्रों को देखने या मिलने के लिए 
मंच पर आए वह अपनी बात दाहिनी ( दक्षिण दिञा की ) ओर मुंह 
करते हुए कहे ॥ ?० ॥ 
रंगमंच की पूर्व-दिशा-- 
शयेतो सुखं भवेद्गाण्डद्वारं नेपथ्यंकस्य च। 
सा” मन्तब्या तु दिकपूर्वा नाख्ययोगेन नित्यशः ॥ ११ ॥ 
१. तथा सप्तसमुद्राश्च वर्षा वे पर्वंतास्तथा-ख०, ग० । 
२. वार्ताः प्रवत्तने--क० । ३. प्रवर्तयेत्‌ ०, ग० । 
४. वाह्यळच--क० । ५, देशात्तु--ग० । 
६. समुपपादयेत्‌, समुपलच्येतु--क० । 
७. भ्यन्तरे बुधैः, ते$भ्यन्तरस्थिता:--क० । ८. शैयादइच--क० । 
९. दर्शंनस्पश--क ०; दशनेच्छुः सन्‌-ख० । 
१०. मुखः सो वे--क०; मुखं सोश्य--ग० । 
११. पद्यमेततु ग-पुस्तके नास्ति । १२. नेपथ्यमेव च--क० । 
१३. पूर्वादिदिक्षु विज्ञेयं प्रयोगे नाव्यसंश्रये--क० ¦ १४. योगेषु--क० । 
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'चतुदशोऽध्यायः १८१ 


जिस ओर माण्ड-वाद्य तथा नेपथ्य-द्वारों का मुँह रहे उसे नाटक 
अदशन के नियमानुसार पूव-द्शा समझी जाए ॥ ?? ॥ 


रंगमंच पर ग्रवेश-निगंम-विधान--- 


निष्क्रामेदयंश्च तस्माद्वै स तेनेव तथा घजेत्‌ । 
यतस्तस्य कृतं तेन पुरुषेण निवेशनम्‌ ॥ १२॥ 
जो व्यक्ति जिस स्थान से ( जिस भवन आदि से ) निष्क्रमण करे या 
जो अपना कार्य पूर्ण कर चुका हो--तो वह पूर्ववत्‌ उसी मार्ग से चला 
जाए जिसका प्रवेश के समय उसने आने में उपयोग किया था ॥ ?२॥ 
निष्क्रान्तोऽर्थवशाच्चापि प्रविशोयँदि तद्गृहम्‌ । 
यतः प्राप्तः स॒ पुरुषस्तेन मार्गण निष्क्रमेत्‌ ॥ १३ ॥ 


किसी कार्यवद्य बाहर निकल जाने पर यदि वही पात्र पुनः वहीं ( ग्रह 
या स्थान पर) आवे तो उसी मार्ग या द्वार से श्रवेश करे जिससे वह 
निकलकर ( बाहर ) गया था । 
अर्थवार्थवशान्चापि तेनेच सह गच्छति। 
तथेचे प्रविशेद्रेहमेकाकी सहितो5पि वा॥ १४॥ 
तयोश्चापि प्रविशतोः कक्षामन्यां विनिद्शित्‌। 
परिक्रमेण रङ्गस्य त्वन्या कक्ष्या विघीयते १५ ॥ 
या क्रिसी कार्यवञ्च ( जिसे कहा हो ) यदि वह उसी यात्र के साथ ग्रह 
(आदि) में ( पुनः ) प्रवेश करे तो उस पात्र के साथ या अकेले--जैसा मी 
आवश्यक हो-वह उसी तरह प्रवेश करे । इतत प्रकार दोनों पात्रों के प्रवेश 
के समय अन्य कक्ष्या की सूचना दी जाए । रंगमंच पर एक या अनेक बार 
(जैसा भी आवश्यकतानुसार हो ) परिक्रमा करने से दूसरीकक्ष्या सूचित हो 
जाती है ॥ १४-१५ ॥ 


१. निष्क्रामेच्चापि यस्तत्र नरः कार्येण केनचित्‌ । स निष्क्रमेत्तु तेनेव कृतं येन 


निवेशनम्‌ ख०, ग< । २. यतस्तस्य कृते--क० । 
३. वशाद्वापि- क० । ४. न विशेद्यदि--क० । 
५, प्राप्तः सः पुरुषो येन स तेनेव पथा ब्रजेतु--क० । 
६. यदप्यर्थवशाच्चेव--क०। ७. तेनैव प्रविशेद्ेह-क० । 
८. तयोशचेव--क० । ९. काष्ठामन्यां--ख०, ग० । 
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१८२ नाव्यशास्रंस 


सामूहिक-प्रवेश में पात्रों के वग तथा स्थान-नियम-- 
समैश्च सहितो गच्छेन्नीचेश्व परिवारितः । 
अथ प्रेषणिकोश्चापि नि्देश्यौ ह्यग्रतो गतो ॥ १६॥ 


यदि समान स्थिति के पात्र हों तो वे साथ-साथ और अधम पात्रों से 
युक्त होने पर उनसे घिरे हुए.चले । इनमें प्रतिहारी का ( सामूहिक रूप में 
चूप पात्र की प्रवे दशा में ) आगे-आगे चलना बतलाया जाए ॥ ९६ ॥ 
दूर, मध्यम ओर संनिश्ृष्ट भूमि की सूचना-- 


सेव भूमिस्तु बहुभिविक्रश स्यात्‌ परिक्रमः । 
मध्या वा सन्निकृष्टा चा तेषामेवं विकल्पयेत्‌ ॥ १७॥ 
नाट्य मंच की यही भूमि यादि पात्र अधिक चले तो दूर प्रदेश को 
तथा कम चलने पर मध्यम व्यवधान वाले या समीपतर ग्रदेश को प्रदर्शित 
करती हे? ॥ १७ ॥ 
दिव्य पात्रों की प्रकट तथा प्रच्छच दशा में गति-- 


नगरे चा वने वापि पवते सागरेऽपि वा । 

दिव्यानां गमनं कार्य वर्ष द्वीपेऽपि वा पुनः ॥ १८॥ 

आकाशेन विमानेन ' माययाप्यथवा पुनः 

विविधाभिः क्रियाभिर्वा नानार्थाभिः प्रयोगतः ॥ १९ ॥ 

नाटके च्छन्नवेषाणां दिव्यानां भूमिसञ्चरः। . 

मानुषैः कारणादेषां यंदा भवति दशनम्‌॥ २०॥ | 

कथावस्तु की विभिन्न अपेक्षाओं के अनुसार दिव्य पात्रों का नगर 

वन, पर्वत, सागर, वर्ष (भारतवर्ष आदि ) तथा द्वीप आदि (सभी ) 
ग्रदेशों में आकाश, वायुयान ( विमान ) या माया के द्वारा या किसी दूसरे 
अन्य प्रकार से पहुँचना (या जाना ) बतलाया जाए । परन्तु किसी दिव्यः 


१. समीप या दूर प्रदेश से यात्रा करने का प्रसंग उत्तररामचरित के 
दवितीयांक में देखा जा सकता है । 
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१. परिवाहितः--ख०; ग०। . २. प्रक्षणिकाइचापि-ख०; ग०। 
३. विज्ञेया--ख०; ग०। ४. विकल्पनात्‌-क०। ` 

५. वर्षाद्रीपेषु वा पुनः--क०; द्वीपे वर्षेषु वा पुनः--ग० । 

६. प्रयोक्तृभिः-क०। ७. यथा-ख०; ग०। 
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घतुदंशोडध्यायः १८३: 


पात्र का अपना स्वरूप अच्छं रखने की दशा में पृथ्वी पर चलना भी 
बतलाया जा. सकता है; क्योंकि यहां वे - मनुष्य स्वरूप धोरण करने 
कारण ही दिखाई देते हे ॥ १८-९० ॥ | त 
[ भार॑तेष्वथ हैमे चा इरिवषं इलावृते । मुत पिए 
रम्ये किम्पुरुषे चापि कुरुषूत्तरकेषु वा] . : श्र 
दिव्यानां छन्द्गमनं सर्ववर्षछु कीर्तितम्‌। . _ - 
भारते मानुषाणान्तु .गंमनं संविधीयते ॥ २१। 
दिव्य ( तथा दिव्यादिन्य ) पात्र जम्बू-द्वीप आदि. सभी वषाँ में [ या 
भारतवर्ष, हिमाचल, हरिवर्षे, इलावर्त खण्ड, किम्पुरुष ( किचर-देश ) 
प्रदेश, उत्तर कुरु आदि प्रदेशों में | अपने इच्छानुसार जा आ सकते हैं, 
परन्तु मानव (पात्र) केवल भारतवर्ष में :ही घूमने वाले रखना 
चाहिए ॥ २९ ॥ | | ८ 
दूर देश की यात्रा में प्रस्थान-- | 
= ` विक्कटटै यस्तु गच्छेद्धि देशं कार्यवशान्नरः । 
अङकच्छेदे तमन्यस्मिन्निर्दिशेद्धि प्रवेशके ॥ २२॥ | 
यदि किसी पात्रविशेष का कार्यवश दूरदेश में प्रस्थान बतलाया' 
जाए तो अंक की वहीं समाप्ति करते हुए दूसरे अंक के ( प्रारंभ में ) ग्रवेशक' 
के द्वारा वही बात प्रदर्शित की जाए | र 
एक अंक में सम्पाद्य ( किये जाने वाले ) कार्यों का समय निर्दारण-- 
अह्नः प्रमाणं गत्वा तु. कार्यलाभं विनिव्शेत्‌ । 
तथालाभे तु कार्येऽस्याः अङ्कच्छेदो विधीयते ॥ २३ ॥ 
यादि किसी कार्य में (एक दिन की ) घटना चल रही हो तो उसकी 
दूरी को प्रदर्शित करना चाहिए परन्तु उस कार्य से ( किसी ) फल के पूर्ण 
“न होने की दह्या में अंक समाप्त कर देना चाहिए ॥ २३॥ 


१. अयं इलोकः कादि पुस्तके प्रक्षिप्तः । २. वर्षेष्वेतेषु कारयेत्‌--ग० । 
३. एते पढ्चश्लोकाः अत्र वतन्ते परस्‌ एषाञ्च संवादिन्यः कारिका 
दशरूपकाध्याये ( ना० शा० अ० २० ) अमिनवगुप्तेन व्याख्याताः न चात्र । 
सम्पा० । गच्छेद्यदि विङृष्ठस्तु देशकालवशान्नरः-क०।. | 
४. अङ्भूच्छेदेत चान्यस्मिन्‌-क०. घ०; अद्धूच्छेद न चान्यस्मिन्‌--ग० । 
, ५. निदिशञेत्‌ प्रविशेशके--ग० । पा लो? र 
६. अद्धुप्रमाणं--क०; अध्वप्रमाणं-रा०, घ० ७. कायस्य--ग० । 
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१८३ नाव्यशासत्रस्‌ 


क्षणो मुद्दत्तों यामो वा दिवसो' बापि नाटके । 
पकाङके संविधातब्यो बीजस्याथवशाचुगः ॥ २४॥ 
किसी नाट्यरचना में रखी जाने वाली घटनाएं बीजार्थ का अनुप्तरण 
करते हुए क्षण, मुहूतं, याम तथा दिन में बाँटते हुए एक अंक में रखी 
जाएं ॥ ९४ ॥ 


अङ्कुच्छेदे तु निवृत्तं मासं वा वर्षमेव वा। 
नोध्वं वर्षात्‌ प्रकत्ते्यं कायेमङ्समाअयम्‌ ॥ २५ ॥ 

( किसी ) अंक के समाप्त होने पर बीते हुए मास या वर्ष बतलाए जा 
सकते हैं किन्तु ( एक ) अंक में होने वाले काय एक वर्ष से अधिक के नहीं 
'होने चाहिए ॥ २५॥ 

पचन्तु भारते वर्ष कद्ष्याः कार्याः प्रयोगतः । 
माञुषाणां गंतिह्यंषा दिव्यानान्तु निबोधत ॥ २६ ॥ 

इसी प्रकार रंगमंच पर कक्ष्या का विभाग प्रयोग के अनुसार, मनुष्य 
पात्रों की पहुँच के भनुसार भारतवर्ष में ही अरदर्चित करना चाहिये । 
में अब देव तथा गन्ध पात्रों के चलने तथा स्थित होने का वर्णन करता 
हैं । ( जिसे आप समझें ) ॥ २६ ॥ | 

दिमवत्पृष्ठखंस्थे तु केलासे पर्यतोत्तं मे । 
क गुह्यकाश्चैव धनदानुचराश्च ये ॥ २७॥ 
रक्षोभूत पिशाचाश्च सवे हैमवताः स्सृताः । 
देमकूरे च गन्धर्वा विज्ञेयाः साप्सरोगणाः ॥ २८ ॥ 
सचे नागाश्च निषधे शेषंबौसुकितक्षकाः । 
मद्ामेरो अयरस्थ्रिशज्शेया देवगणो बुध्नैः ॥ २९ ॥ 


१. सध्याह्वा दिवसोऽपि वा--क० । २. अङ्भेऽङ्र--क ० । 

३. त्वथंबीजवशानुग:--क० । 

४. अङ्कुच्छेदं पुनवृत्त--क०; ग०। ५. वर्षातु--ग० । 

६. कार्यं माससमाश्रयम्‌--ग०। ७. प्रयोक्तृभिऽ—क० । 

८. गतिर्या तु--क०, घ० गतौ येषां-ग०। ९. पृष्ठपाइवे तु--क० । 
१०. पवंतोत्तरे--क० । ११ रक्षःपिशाचभूताञ्च--ग० । 

१२. विज्ञेयाप्सरसां गणा:--क० । १३ शेषप्रभृतयः स्मृताः--क० । 
२४. तथा मेरो-क०। १५. देवगणास्तथा--घ० । 
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'चतुदशोऽध्यायः १८५ 


नीले तु वैट्टयंमये सिद्धा. त्रह्मषयस्तथा । 
देत्यानां दानवानाञ्च श्वेतपर्वंत उच्यते ॥ ३०॥ 
पितरश्चापि विज्ञेया; ऽएङ्गघन्तं समाश्रिताः । 
इत्येते पर्वेतश्रेष्ठा दिव्यवासा भवन्ति द्वि॥ ३१॥ 
तेषां कक्ष्याचिभागश्च' जम्बुद्वीपे भवेदयम्‌। 
जो यज्ञ, गुह्क, कुवेर के सेवक, राक्षस, भूत तथा पिझ्याच जैसे पात्र 
हों वे हिमालय या कैलास पर्वत पर निवास रहने के कारण-सभी हिमवत” 
कहलाते हैं| ( अतएव हिमालय पर्वत पर इनका निवास, गति आदि 
ग्रदर्शित किया जाए )। गन्धर्व तथा अप्सराएं हेमकूट पर्वत पर रहती हैं | 
शेष, वासुकी तथा तक्षक आदि सभी नाग का “निषध” में निवास रहता 
है । तैतीस ( करोड़ ) देवताओं का समूह सुमेरु पर्वत पर तथा सिद्ध और 
नह्मर्षिगण वैदूर्यमणिमय नीलपर्वत पर रहते है । दैत्य और दानवों का 
निवास स्वेत पर्वत पर तथा पितरों का आवास श्रृंग पर्वत पर माना जाता 
है। ये ही वे श्रेष्ठ पर्वत हैं जिन पर देवता तथा यक्ष आदि दिव्यपात्रो 
का आवास रहता है। अत एव ( नाटक की कथावस्तु के प्रसंगानुसार 
मंच पर इनसे सम्बद्ध कथा प्रदर्शित करने की स्थिति में ) कक्ष्याओं का 
विभाग करते समय इन पर्वतों को जम्बू द्वीप में मानते हुए रखा 
जाए ॥ ९७-३४ ) 
देवगण के कार्य-- 
तेषां ने चेष्टितं कार्य स्चैः स्चेः कर्मपराक्रमैः ॥ ३२ ॥ 
परिच्छेद्विशेर्षास्तु तेषां माचुषलोकवत्‌ । 
सर्वे भावास्तु देवानां काया मानुषसंश्रया! ॥ ३३ ॥ 
तेषो' त्वनिमिषत्वं यत्तन्न कार्य प्रयोक्तृमिः । 
इह भावा रसाश्चैव रष्टयोमेष प्रतिष्ठिताः ॥ ३४ ॥ 
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१. सिद्धा देवषेयस्तथा--क०; सिद्धब्रह्वा्षयस्तथा - ग० । 


२. इष्यते--क०; ग०। ३. श्युज्भवद्विरिवासिन:--क० । 

४. पवंताः श्रेष्ठा--फ० । ४. प्रकीतिताः--ग० । 

६. विभागस्तु--क० । ७. एतेषां--क०; तेषां तु--ख०; ग० । 
८. विशेषस्तु--क०; ग० । ९. दिव्यानां--ग० । 

१०. अनिमेषस्तु यस्तेषां स न कार्य:--क०; तेषामनमिषं यत्तु--ख० । 
११. दृष्टावेव--ग० । 
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१८६ . नाट्यशास्त्रम्‌ : 


इष्ट्या दि सूचितो भावः पश्चोदङ्ञेविभाव्यते' । 
पच कक्ष्याविभागस्तु मयाःप्रोक्तो द्विजोत्तमाः ॥ ३५॥ 
पुनश्चैव .भवक्ष्यामि प्रदृत्तीनान्तु लक्षणम्‌ । 
इन पात्रों के कार्य तथा चेष्टाएँ अपनी शक्ति तथा प्रकृति के अनुसार 
रखी जाणं किन्तु इनके आचार एवं स्वरूप को मनुष्यों के समान ही रखा 
जाए | दिव्य पात्रों की समी चेष्टाए और सभी भाव मानवीय होने 
चाहिए। दिव्यपात्रों की इष्टि अनिमेष ( पलक न मिलने वाली.) नहीं. 
रहनी चाहिए (चाहे वह इन पात्रों की प्रकृति ही क्यों.न हो) क्योंकि इस 
नाट्य-प्रदर्शन में सभी भाव दृष्टि पर आशत होते हैं । तथा भाव सर्वप्रथम: 
दृष्टि द्वारा अभिव्यक्त होकर पुनः अंगावयर्वो द्वारा अभिनीत किया जाता: 
है। हे मुनियों, इस प्रकार मंच पर होने वाला कक्ष्या विभाग का मैंने 
निरूपण किया | अव में प्रवृत्तियों का स्त्ररूप बतलाता हूँ ॥ २२-२५ ॥ 
प्रवृत्तिया और उनकी चार विधाएं- 
चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्तं 'नाख्यप्रयोक्तूभिः । 
आवन्ती दाक्षिणात्या च॑ पाञ्चाली चोढ्मागधी ॥ ३६॥ 
नाट्य प्रयोक्ता जन की मान्यता के अनुसार प्रधत्तियो के चार प्रकार 


१. कक्ष्या विभाग के निरूपण के उपरान्त यद्यपि धर्मी ( नाट्य या लोक- 
धर्मी ) का वर्णन क्रम प्राप्त था किन्तु 'यन्न वार्ता प्रवतेत' (.ना० शा० १४।७ ) 
के अनुसार कच्याविभाग से जब देशभेद अभिहित किया जाता होतो इसी से 
देश के विभाग द्वारा प्रवृत्तियों का भी आक्षेप द्वारा .अवबोध हो जाएगा; क्योंकि 
कक्ष्याविभाग के नियमानुसार जब किसी पात्र का उत्तर-द्रार से प्रवेश हो 
तो निश्चित ही ऐसा. पात्र आवन्त्य या दाक्षिणात्य होगा । अतएव ऐसे कार्यों 
का बिना प्रवृत्तियों के ज्ञान के सम्पादन नहीं किया जा सकता है। इसी 
उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए भरत मुनि ने कक्ष्यानिभाग के तुरन्त बाद 
सवंप्रथम प्रवृत्तियों का ही औचित्य मानकर विवरण देना आरम्भ किया । 
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१. पुनरङ्गे--ग०। .. 

२. अतः परं धर्मीलक्षणं कासुचित मातृकासु लभ्यते तच्च परस्तादेव वतंते 
इति नात्रीट्टङ्कितम्‌ । 

३. विज्ञेया नाव्यकोविदेः, प्रयोज्या नाट्ययोक्‍्तृभि:--क; प्रोक्ता नाट्य- 
प्रयोगत:--ग० । ४. चेव मागधी; चान्ध्रमागधी; सोढूमागधी--क० । 
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है-( 2 ) आवन्ती, ( २) दाक्षिणात्या, ( रे ) पांचाली तथा (४) 
मागघी ॥ २६ ॥ 

अज्ञाह--प्रवृत्तिरेति कस्मात्‌ ? उच्यते-पृथिव्यां नानादेश- 
वेषभौषाचारा वार्ताः ख्यापयतीति प्रवृत्तिःप्रवृत्तिश्च निवेदने ।;अ त्राह- 
यथा पृथिव्यां नानीदेशाः सन्ति। कथमासां चतुर्विधत्वमुपपन्नं 
समानलक्षणश्चासां प्रयोगः ? उच्यते-तत्तु सत्यम्‌, आसां समान- 
लक्षणप्रयोगः, किन्तु नानादेशवेषभाषाचारो लोक इति त्वा 
लोकानुमतेन बृत्तिसंश्रितस्यं नाट्यस्य मया चतुर्विधत्वमभिद्दितम-- 
भारती , आरभटी, सात्वती केशिकी चेति । | 

वृत्तिसंश्रितेश्व प्रयोगेरभिहितो' देशाः, यतः प्रवृत्तिचतुएय- 
मभिनिक्ेत्ते प्रयोगश्चोत्पादितः । प 

( गद्य भाग )--प्रश्‍न--इसे प्रव्वृत्ति क्यों कहा गया ? उत्तर--विश्व के 
विभिन्न प्रदेशों के स्थानीय वेश, आचार, भाषा तथा कार्य व्यवहार को 
सूचित करने के कारण ये '्रद्वात्तिः कहलाती हैं ।- बत्ति या अचि का 
अर्थ है प्रदर्शित, सूचित या अवगत करवाना | इस विश्व में अनेक देश 


( तथा प्रदेश ) हैं। . 
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१. अश्रोच्यते-क० । `: २.:यथा पृथिव्यां--क॑० । 

३. भाषाचारवाता:---ख; ग० । ॐ. प्रबृत्ति: वृत्तिश्च निवेदने--ग० । 
५, निवेदनं--क; निवेदने:- ख० । ६. बहवो देशाः--ग० ;। 

७; तदा कथ--क० । ८. एवमेतत्‌--क; सत्यमेतत्‌--ग० । 


५° 


. लोकानुमतेऽनुवृत्तिसंश्रितस्यः ख; ग० । 

१०. भारती सात्वती केशिक्या रभटी--क० ॥ - 

११, प्रयोगोचिता--क ०; प्रयोगेष्वभिरता--ख०; ग०। | 
१२. यतो वृत्ति--क० । ` १३. अभिनिवृत्तं-ख; ग० । 
१४. अस्मादनन्त रं । «द 

आ नमंदांया आसिन्धोरापूर्वावतिनस्तथा । 
आपरिचिमात्‌ समुद्राच्च तथा सौवीरराष्ट्रतः ॥ : 
आंहिमाद्रेस्तथा देशा विदेशेरचान्तरेण ये । 

सात्वती केशिकीयुक्ता तेषामावम्तिकी स्मृता ॥ 
इत्यधिकं--क० पुस्तकपादटिप्पण्यास्‌ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८८ > नाव्यशाखम्‌ 


प्रश्‍न--( पृथ्वी पर अनेक देश होने पर ) इन प्रवृत्तियों के चार मेद 
रखना कैसे उचित होगा ? जबकि इनके प्रयोग तथा लक्षण नाट्यग्रयोग 
में समान परिलक्षित होते हों ? 

उत्तर--यह ठीक है कि इनके ( कुछ ) समान लक्षण दिखाई देते हैं 
परन्तु मैंने मनुष्यों के देश, वेष, भाषा तथा रूट्विगत व्यवहार विभिच होने 
के कारण एवं विविध देशी अरजा की रुचि के अनुसार भारती, सात्वती, 
केञ्िकी तथा आरभटी नामक चार वृत्तियों के आधार पर नाट्यप्रयोग के 
लिए इन प्रवृत्तियों के भी चार प्रकार ( ही ) मान लिए हैं | क्योंकि विभिच 
ग्रदेश वृत्तियों के ( प्रयोग तथा ) प्रदशन से सम्बद्ध होते हैं | अतएव 
इसी आधार पर ग्रवृत्तियों के भी चार भेद उपपच्च हो गए, जिनमें समस्त 
नाट्य-प्रदर्शन समाहित हो सके | 

दाक्षिणात्या प्रवृत्ति-- 

तत्र दाक्षिणात्यास्तावद्वहुनृत्तगीतवाद्याः केशिकीप्रायाः चतुर- 
सञ्चरललिताङ्गाभिनयाश्च । तद्यथा-- 

(गद्य भाग)--इनमें दक्षिण प्रदेश की प्रजा अनेक नृत्त ( नृत्य ) गीत, 
वाद्य से युक्त तथा केश्चिकीव्रचि सम्पन लालित अंगों से त्रिविध प्रदर्शित 
अभिनय देखने की रुचि रखती है | दाक्षिण्य प्रदेश ये हैं-- 

महेन्द्रो मलयः सह्यो मेकलः कालमंजरः । 
पतेषुं संश्रिता देशास्ते ज्ञेया दक्षिणापथाः ॥ ३७॥ 

महेन्द्र, मलय, सह्य, मेकल तथा काल (पाल) मं (प॑) जर 

(कालपंजर) पर्वतों से युक्त (दक्षिण) प्रदेश “दक्षिणापथ? कहलाता है ॥३७॥ 
कोसंलास्तोसलाअ्चैव कलिङ्गा यवनाः खसाः । 
द्रमिडान्ध्रमद्दाराष्ट्रा वेण्णा चे वानवासजाः ॥ ३८॥ 


a ॥>>>>>>>>>>>*_>_-.. ललल 


१. कालमंजर या कालपंजर वतमान काछंजर के ही नाम हैं। 
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१. चतुरललित--क ० । २. मेखलः--क०; मेखकः--ख; ग० । 
३ कालपन्जर:--ख०; ग० । ४. एतेषु ये श्रिता देशाः स ज्ञेयो दक्षिणा- 


पथः ख ०; ग० । 
५, कोशलास्तोशला--क० । ६. यवनौसलाः-क०; एव मोसलाः-ख० । 
७. द्रमिलाइच--क० । ८ भिल्ला-क्र०। 


९. वानवासिकाः-क०; वानवासिजाः--ख ०; ग० । 
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दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्यस्य चान्तरे । 
ये देशास्तेषुं युञ्जीत दाक्षिणात्या तुं नित्यशः ॥ ३९॥ 

( तथा ) कोसल, तोसल, कलिंग, यवन, खस और द्रमिड, आन्त्र, 
महाराष्ट्र, वेण्णे, वानवासिक आदि विन्ध्याचल और दक्षिण समुद्र के बीच 
वाले जो प्रदेश हैं उनमें भी दाक्षिणात्या प्रवृत्ति की योजना रखी जाए 
( क्योंकि ये भी उपर्युक्त रुचि ही रखते हैं ) ॥ २८-२९ ॥ 

आवन्ती-प्रवृत्ति-- 

आवन्तिका वेदिशिकाः सौराष्ट्रा माळवास्तथा । 
सेन्धवास्त्वथ सौचीरा आनताः सावुंदेयकाः ॥ ४० ॥ 
दाझार्णास्त्रेपुरासैच तथा वै मातिकाबताः। 
कुवेन्त्यावन्तिकोमेते प्रवृत्ति नित्यमेच तु ॥ ४१॥ 
अवन्ती, विदिशा, सोराष्ट्र, मालव, सिन्धु, सौवीर, औबुदेय, दाद्यार्ण, 
त्रिपुर तथा मृत्तिकावत प्रदेशों में आवन्ती प्रवृत्त महण करने की रुचि 
'रहती है ॥ ४०-४१ ॥ 
सात्वतीं केरिकीञ्चैव चृत्तिमेषों समाथिताः । 
भवेत्‌ प्रयोगो नान्यंत्र स तु कार्यः प्रयोक्तृमिः ॥ ४२ ॥ 
इन प्रदेशों में सात्विकी तथा कैश्निकी वृत्ति से संरिलष्टहेनाट्य प्रदर्शन 


१. आन्ध्र और महाराष्ट्र थोड़े परिवर्तन से विद्यमान इसी नाम के वर्तमान 
प्रदेश ही हैं। इस विवरण में दिये हुए भौगौलिक-अभिधान पुराणों में भी इसी 
प्रकार उपलब्ध होते हैं । 

२. कृष्णा तथा पिनाकिनी नदी के तीर तथा तटवर्ती प्रदेश के निवासीगण: 
का 'वेण्ण' नाम है । 
३. अबुंदशब्द का अर्थं है वर्तमान आदूपर्वंतवाला प्रदेश । मृत्तिकावती ` 


प्रदेश-निवासी मातिकावत्‌ । 
१. चोत्तरे-क० । 
२. संथितास्तेषु--ग० । ३. दाक्षिणात्यास्तु--ग० । 
४. आनतंकाः--क० । ५. सावंदेशका:--क० । 


६. वै मानिकावता:--क०; वैवत्तिकावताः--ख०; ग० । 
७, वृत्तिमेते समाधिताः--क ० ०; वृत्तिमेषा समाञ्रिता-ख०, ग० ॥ 
८. नाट्ये च--क० । 
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करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं देशों की प्रजा पर इस प्रबृच्ि का नाउ्चप्रयोग 
निर्भर करता है ॥ 2२ ॥ 
'अङ्घा चङ्गा; कलिङ्गाश्च चत्साश्चेवोढमागधाः । 
` चोण्डनेपोळकाश्लेब अन्तर्गिरिबहि्गिराः ॥ ४३ ॥ 
तथा प्लवङ्गमा ज्ञेया मलदा मछव॒तकाः 
ब्रह्मोत्तरप्रसृतयो भागंवा मागंवास्तथा॥ ४४॥ 
प्रा्ञ्योतिषाः पुलिन्दाश्च वे देदास्तास्रलित्त काः 
प्रैच्यप्रसृतयश्चैव युञ्जन्तीद्दोढ्सागधीम्‌॥ ४५ ॥ 
पूर्वीय प्रदेशों में ( जो ) अंग, बंग, कलिंग, वत्स, उद्‌ ( औंदू ) 
मगध, पुण्ड्र, नेपाल, अन्तर्गिरि, बहिर्गिरि, प्लवंगम, मलदा, मह्कातक 
ब्रह्मोत्तर, भार्गव, मार्गव, प्राग्ज्योतिष, पुलिन्द (न्त्र), विदेह तथा 
ताम्रलिप्त ( आदि ) प्रदेश है वे औढ़मागधी म्रतृत्ति के प्रयोग को पसन्द 
करते हैं ॥ ४२-४५ ॥ 
अन्येऽपि देशांः पाच्या ये पुराणे सम्प्रकीतिताः 
तेषु प्रयुज्यते ह्येषा प्रबुच्तिश्वोढमागधघी ॥ ४६॥ 
इसी प्रकार पुराण आदि में जो पूर्वीय प्रदेश' कहे गए हैं उनमें भी 
इसी औढमागधी प्रवृत्ति का व्यवहार होता है [ और इस प्रवृत्ति में 
भारती तथा केशिकी वृत्ति प्रधान रहती है 1 ] ॥ ४६ ॥ 
`. . पाँचालमध्यमा-प्रबृच्ति-- 
पाञ्चालाः शोरसेनाश्व काश्मीरा हास्तिनापुराः 
वाह्वीकाः "शाकलाश्चैव मद्रकोशीनरास्तथा ॥ ४७ ॥ 
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१. कलिंग = वर्तमान उड़ीसा के आसपास का प्रदेश । मलदा = वर्तमान 
मालदह जिला जो बंगाल में है । मल्लवतक = वर्तमान मल्लभूम प्रदेश ( बंगाल 


में बांकुरा)) । भार्गव और मागंव.शब्द अस्पष्ट हैं .और सम्प्रति इस नाम के कोई 
प्रदेश प्राप्त नहीं होते । 


ow 
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१. पौण्डा नेपालिकाइचेव--ख०; ग० । २. वहिदुरा:--ख० ; ग॑० । 
३. प्लवङ्गमाहेन्द्र मळदामंलवतंका:-ख; ग० । ४. ताम्रलिप्तका:-ख०; ग० । 
५. प्रांशुप्रवृत्तयः क०; प्राङ्खाप्रावुत्तयः--ख०; ग० । 

६. युज्यन्ति चौढमागधी--ख०; ग०। . ७ प्राच्यां-ख०; ग० । 


८ त्वेषा-ख०;-ग०। * ह; ९. चान्h्रमागधी-- क» । 
१०. शाल्यका--क० शाल्वका--घ० । वकक 
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हिमवत्सश्चिता ये तु गङ्गायाश्ोत्तरां: दिशम्‌ । 
ये श्रिता वे जनपदास्तेषु पाञ्चालमध्यमा ॥ ४८ ॥ 
पांचाल, द्योरसेन, काश्मीर, हस्तिनापुर, वाल्हीक, ग्राकल ( शल्यक 
या शाल्व ) मद्र. उञ्चीनर प्रदेश तथा गंगा नदी के उत्तर में या हिमाचल 
पर स्थित ग्रदेश हँ, ये सभी पांचालमध्यमा प्रबृत्ति को महण करते हैं ॥ 
पाञ्चालमध्यमायान्तु सात्वत्यारभटी स्मृतौ । 
प्रयोगस्त्व्पगीताथं आविद्धगतिविक्रमः ॥ ४९ ॥ 
इस ( पांचालमध्यमा ) प्रवृत्ति में सावती तथा आरमटी वृत्ति का 
ग्राधान्य रहता है। इसके व्यवहार में गीत की न्यूनता तथा असामान्य 
गति और पादँचालन का आधिक्य रखा जाता है ॥ ४९॥ :' 
मुत्ति ( के अवेक्षण ) में दो क्रियाए-- 
द्विधा क्रिया भवत्यासां रङ्गपीउपरिक्रमे । 
प्रदक्षिणप्रवेशा च तथा चवाप्रदक्षिणा ॥ ५० ॥ 


रंगमंच पर चलने में उपयोग की जाने वाली क्रियाएं इन ग्रवृत्तियों के 
द्वारा दो प्रकार से प्रदर्शित की जाती हे--एक दाहिनी ओर से तथा दूसरी 
वायीं ओर से मंच पर ग्रवेश करते हुए ॥ ५० ॥ | 


2 आवन्ती दाक्षिणात्या च प्रदक्षिणपरिक्रमे । 
अपसव्यप्रवेशा तु पाञ्चाली चोढ्मागघी ॥ ५१ ॥ 
- आवन्ती तथा दाक्षिणात्या श्रवृत्ति में दाहिनी ओर से रंगमंच पर 
प्रवेश कर चलना होता है तथा पांचाली और आँदमागधी पर्वत में यह 
वायी ओर से रहता है ॥ ५९ ॥ . 


ज्ञ आबन्त्यां दाक्षिणात्यायां पाश्वेद्वारमथोत्तरम्‌ । 
_- ___ > पाश्चाल्यामोड्मागध्यां योज्यं द्वारन्तु दक्षिणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


आवन्ती.तथा :दाक्षिणात्या अवृत्ति में उत्तर दिद्या के बाजू के द्वार से 
तथा पांचाली और ओदमायधी में दक्षिण प्रवृत्ति द्वार से अवेश् करने की 
योजना करनी चाहिए ॥ ५२॥ | 
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१९२ नाव्यशाखस्‌ 


एकीमताः पुनश्वेताः प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तृभिः । 
पेषेदे देशकालौ चाप्य्थंयुक्तिमवेक्ष्य च ॥ ५३॥ 
परन्तु किसी विशेष समा, स्थान, कार्य तथा प्रयोजन (अथ) या 
अर्थ विशेष की अभिव्यक्ति को देखते हुए इन नियमों को सम्मिलित 
( एकत्रित या समान ) भी कर सकते हैं ॥ परे ॥ 
येषु देशेषु या कोर्या प्रवृत्तिः परिकीतिता । 
तद्वत्तिकानि रूपाणि तेषु तज्ज्ञ प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
चतुर नाट्य ग्रयोक्ता इन ग्रवृत्तियों में से जिन देझों में जो व्यवहार 
होते हों वहां नाट्य प्रदर्शन करते समय वेसी ही प्रवृत्तियां बतलाएं ॥५४॥ 
पकीभूताः पुँनस्त्वेताः नाटकादौ भवन्ति दि । 
अवेक्ष्य वृत्तिबाहुल्यं तत्तत्‌ कमे समाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ये नियम ( नाटिकादि ) नाट्य' रचना में सम्मिलित रूप में 
रखने पर संक्षिप्त किये जाएं तथा ग्रवृत्तियों की अधिकता को देखते हुए 


` ग्रयोक्ताजन इनके आवश्यक या महत्वपूर्ण कुछेक कार्यों का प्रयोग या 


प्रदर्शन करे | 
सार्थे बाहुल्यमेकस्य शेषाणामथ चुद्धिमान्‌ । 
येषोमन्यस्य बाहुल्‍य प्रवृत्ति पूरयेत्तथा ॥ ५६॥ 
जिसमें समी का सामूहिक (सार्थ) या मिश्र रूप हो वहां किसी एक का 
तथा जहां वैसा न हो वहां शेष का, इसी प्रकार जहां दूसरे की अधिकता 
न हो वहां ग्रवृत्तियों की बीच में अधिकता से पूर्ति करनी चाहिए ॥ ५६ ॥ 


१. आशय यह हे कि जिन प्रदेशों या देशो में जिस वृत्ति का उपयोग होता 
हो या जिन वृत्तियों में जनसमुदाय रुचि लेता हो वहाँ प्रस्तुत किये जाने वाले. 
नाटकादि में उसी देश के नायक, या अन्य प्रवृत्तियों को प्रधानता देते हुए नाट्य- 
प्रयोग प्रस्तुत करना 'चाहिए । यह काये कविगण अपनी रचना में तथा प्रयोक्ता- 
गण अपने प्रयोग के प्रस्तुतीकरण में बिना किसी अपवाद के अवद्य रखें । 


FORTS iid 


१. वर्षञ्च देशं कालळ्च--क०; देशं कालमवस्थाळ्च काव्ययुक्तिमवेक्ष्य च- 
क०; वषेन्च देशं कालौ चाप्यथ॑युक्तिमवेद्य च--ख० । 

२. पूर्व-क०; ख; ग०। ३. यदा त्वेता:--क० । 

४. गानकादौ--ख ०; ग० । ५. कर्माचरेत्‌ सदा--ख० ग० । 

६. पद्यमिदं पुस्तके नास्ति । ७. यस्यामन्येऽस्य--क० । 
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'वत्तुदेशो$्यायः १९६ 


नाट्य रचना के दो सामान्य प्रकार-- 
प्रयोगो द्विविधश्चैच विज्ञेयो नारकाश्रयः । 
सुकुमारस्तथाचिद्धो नाव्ययुक्तिसमाश्चयः ॥ ५७॥ 
नाट्य व्यवहार ( नियम ) के अनुसार नाट्य प्रयोग दो प्रकार को 
सामान्य रूप में माना जाता है | ये हैं-सुकुमार तथा आविद्ध ॥ ५७ .| 
आविद्ध नाटव-प्रयोग-- 
यत्त्वौचिद्धाङ्गहारन्तु छेद्यभेद्याहचौत्मकम्‌ । 
मायेन्द्रजालवहुंलं पुस्तनेपथ्यसंयुंतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


पुरुषवंहुभि्थुक्तमरपस्त्रीक तथच च। 
सात्वत्यारभरीप्रायं नाख्यमाविद्धमेच तत्‌ ॥ ५९॥ 


आविद्ध नाट्य-प्रयोग में अंगहारों के साथ छेदन, भेदन तथा युद्ध का 
( युद्ध की चुनौती देने का ) प्रदर्शन रहता हे । इसमें माया तथा इन्द्रजाल 
आदि ग्रक्तियों का उपयोग बतलाया जाता है तथा मुख-रचना ( नेपथ्य ) 
में पलस्तर की बहुलता होती है । इसमें पुरुष-पात्र अधिक तथा खरी-पात्र 


- कम रखे जाते हैं ओर इसमें सात्वती और आरभटी वृत्ति का ( भधिकांश ). 


प्रदशन रहता हे !। ५८-५९ ॥ 
डिमः समवकारश्व व्यायोगेहासगो तथा | 
पतान्याचिद्धरंज्ञानि विज्ञेयानि प्रयोक्तृभिः ॥ ६० ॥ 
रूपको में डिम, समवकार, व्यायोग तथा ईहाप्टग को नाय्यकुञ्चलः 
महानुभाव आविद्ध नाट्यप्रकार मानते हैं ॥ ६० ॥ 
एषाँ प्रयोगः कतेव्यो देव दानवराक्षसेः 
उद्धौता ये च पुरुषाः शौयचीयबला न्विताः ॥ ६१ ॥ 
आविद्ध नाञ्च प्रकार का प्रयोग देव, दानव, राक्षस तथा चोय. 


वीर्य एवं शक्ति सम्पन्न उद्धत प्रकृति के पुरुषों के द्वारा किया जाना 


चाहिए ॥ ६? ॥ 
१. नाटकाश्रितः--क० । २. तत्राविद्धा-सत्वाविद्धा ङ्ग--क० । 

, हवात्मकः-क०। ४. बहुलो--क० । ५. संयुतः-क० । 

, प्रयोगः पुरुषप्रायस्तथाल्पस्त्रीक एव च-- क० । 

. भटीयुक्तो ज्ञेय आविद्धसंक्षितः--क० । 

. आविद्धसंज्ञा विज्ञेमाः प्रयोगस्य वशानुगाः--क० । 

. एब--ग०॥ १०. देत्य--ख; ग०। ११. उद्धतारचैव-क० |. 

१२. समन्विता:---क० । र ; 

. १३ ना? शा० द्वि० 
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सुकुमार नाट्य-प्रयोग-- 9 
नाटक सप्रकरणं भाणो वीथ्यङ्क एच च। 
ha जुषे ~ 
सुकुमारप्रयोगाणि मानुषेष्वाश्चितानि तु ॥ ६२ ॥ 


नाटक, प्रकरण, वीथी तथा अंक को सुकुमार नाट्य प्रयोग माना जाता 
है तथा इसका अभिनय केवल मनुष्यों के द्वारा किया जाता हं ॥ ६९॥ 


अथ वाह्मप्रयोगे तु प्रेक्षागृहविवजिते । 
विदिक्ष्वपि भवेद॒ङ्गं कदानिद्धत्तुराक्षया ॥ ६३ ॥ 


यदि कोई नाय्य-प्रदर्शन खुली जगह पर किया जाए जहाँ स्थायी 
ग्रेक्षाएह न होतो खामी की आज्ञा से उस प्रेक्षाएह का किसी विदिशा 
( ईज्ञान्य आदि कोणों ) की ओर भी मुंह रखा जा सक्ता है॥ ३२ ॥ 
पृष्ठे कत्वा कुतपं नाट्य युङ्क्ते यतो सुखं भरतः । 
सा पूर्वा मन्तव्या प्रयोग-कालेन नाख्यक्षेः ॥ ६४ ॥ 
अभिनेता वाद्यो की ओर पीठ रखते हुए कभी अभिनय नहीं करता 
“है अतएव वाद्याभिमुख स्थित नट के मुख की ओर ही पूर्व दिशा मान ली 
जाए ॥ ६४॥ | 
'छाराणि षट्चेब भवन्ति चात्र रङ्कस्य दिग्भाण्डविनिश्चितानि । 
नास्यप्रयोगेन खलु प्रवेशे प्राच्यां प्रतीच्याश्च दिशि प्रवेशः ॥६५॥ 
विधानसुत्क्रम्य यथात्र रङ्गे विना प्रमाणाद्विदिशिः प्रयोगे । 
द्वारन्तु यस्मात्सम्रदङ्ञमाण्डं प्राचीं दिशं तां मनसाध्यंचस्येत्‌ ॥६९॥ 
-घयोऽनुरूपः प्रथम तु वेषो वेषाजुरूपश्च गतिप्रचारः । 
-गतिप्रचारानुगतञ्च पाठ्य पाव्यानुरूपोऽमिनयश्च कार्यः ॥६७॥ 
प्रेक्षायह के दिशा तथा उनके भागों के विभागानुसार डः द्वार बतलाये 
“गये हैं परन्तु नाट्य प्रदर्शन के समय पात्रों का ग्रवेश केवल पूर्व या पश्चिम 
द्वार से ही होना चाहिये । विना विधान के ( कदाचित्‌ स्वामी आदि के 
आदेश से ) ईश्ञान्य आदि विदिक्‌ की ओर भी रङ्गमञ्च का द्वार रखा जा 


~ eee ses, 


१. वीथ्यद्धनाटिके-ख; ग०। २. योज्यान्येतानि मानुवै:--क० । 
३. भवेद्रङ्गः-ख०; ग० । 


४ कृत्वास्य-ख०; ग० । 
५. प्रयोगकाले तु ख०; ग० । ६. चास्य-ख; ग० .। 
७. कृतः फथञ्चिद्विदिशः प्रयोग:--क्र०; लीना प्रमाणा द्विदिवा:--ख०; ग० । 


८. मनसा व्यवस्येत-क० । ९. प्रथमस्तु--ख०; ग० । 
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सकता है | वैसे ही मृदक्ष आदि वाधों का जिधर मुंह रखा जाये उस द्वार 
को भी पूर्व द्वार स्वीकार करना चाहिये । नाट्य अदर्शन में वय के अनुरूप 
( स्वाभाविकता उत्पन्न करने के लिए ) वेश, वेष के अनुरूप गति आदि 
क्रियाएँ, गति प्रचार के अनुकूल संवाद ( पाठ्य ) तथा संवाद के अनुकूल ही 
अभिनय का संयोजन रहना चाहिये ॥ ६५-६७ | 
लोक तथा नात्य-धर्मी-- १ 
घर्मी या द्विविधा प्रोक्ता मया पूर्व द्विजोत्तमाः । 
लोकिकी नाख्यध्मी च तयोबेक्ष्यामि लक्षणस्‌ ॥ ६८ ॥ 
मैंने पहिले ( उद्देशकथन के अवसर पर ) जो लोक तथा नाञ्-धर्मी 
वतलाये थे, अब उनका लक्षण बतलाता हूँ ॥ $८ ॥ 
लोकधर्मी-- 
स्वभावभावोपंगतं शुद्धन्त्वचिकतं तथा । 
लोकवार्ताक्रियोपेतमङ्गलीलाविवजितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
स्वभावामिनयोपेत॑ नानास्न्रीपुरुषाश्चयम्‌ । 
यदीइशाो भ्वेज्नाज्यं लोकधर्मी तु सा स्सुता ॥ ७०॥ 


यदि कोई रूपक लोक स्वभाव के अनुसार भाव प्रदर्शित करने वाला | 
सादगी तथा बिना बाहरी दिखावट वाला हो, ( अविकृतं ) जो अपनी. 
( कथा वस्तु में ) सामान्य प्रजाजन के आचार तथा क्रियाएं ग्रदच्नित 
करने वाला तथा आंगिक प्रदर्शन जो--लछीला तथा वर्तना भादि के 
अभिनय--से रहित सादे एवं सहज मावप्रदर्शन करता हो, जिसमें विभिन्न 
पुरुष तथा स्री पात्र हों तो उसे लोकधर्मं” नाटय प्रकार समझना : 
चाहिये ॥ ९-७० ॥ 
नाट्यधर्मी-- 
अतिवाक्यंक्रियोपेतमतिसत्वाति-भावेँकम्‌ । 
लीलाङ्गदारामिनयं नार्ट्यलक्षणलक्षितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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१. तु-क० । २. स्वभावकर्मोपगतं-क० । 
३. शुद्धञ्च विकृतत्च यतु--क० । ४. नानाभावरसान्वितम्‌--क० । 
५. भिनयस्थानम्‌-क० । 

६. अतिशषत्व क्रियो पेतम्‌, गीतवाद्यक्रियोपेतम्‌-क० । 

७. भाविकम्‌ -क०; भाषितम्‌-ख०; १० । 

८. नाव्यताललयान्वितम्‌--क० । 
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१९६ नाव्यशाखस्‌ 


स्वसैलरङ्कारसंयुक्तमस्वस्थपुरुधा्यम्‌ । 
यदीइश भवेजाख्य नाख्यधर्मी तु सा स्खुता ॥ ७२॥ 
यदि किसी रूपक में वाक्यावली, क्रियाएँ, ग्राणी-वर्ग ( पुरुष या दिव्य 
जाति के पात्र) तथा भाव असामान्य हों, जिसमें लीला ( मनोहर 
ेष्टाओं ) से युक्त अङ्गहारों तथा लक्षण सम्पन नृत्य का प्रदर्शन हो, स्वर 
तथा अलङ्कारो की (काव्य-रचना तथा संगीत में) सुव्यवस्थित योजना हो, 
जिसमें ( भूमिका धारण करने वाले ) अदिव्य पुरुषों के भाव तथा चरित्र 
कुशलतापूर्वक वहन किये जाएँ तो उसे नाळधर्मी प्रकार जानिये ॥७१-७१॥ 
लोके. यद्भियोज्यश्च पदमत्रोपयुज्यते। , 
मूँतिमत्साभिंभाषश्च नाउ्यघमी तु सा स्मृता ७३ 
जिसमें लोक प्रसिद्ध वस्तु का मूर्तरूप में बेसी ही कुशलता से संवाद 
साहित प्रयोग किया जाये तो उसे भी “नाट्यधर्मी? जानो ॥ ७९ ॥ 
आसन्नोक्तश्च यद्वाक्यं न श्टण्वन्ति परस्परम्‌ । 
अनुक्तं श्रूयते यच्च नाख्यधमी तु सा रखता ॥ ७४ ॥ 
(प्रदर्शन के समय ) जहाँ समीपतर वचन भी न सुने जाए आर 
_ अनुक्त वचन का भी सुनते हुए प्रत्युत्तर दिया जाता हो उसे मी “नाट्यधर्मा” 
* समझो ॥ ७४ ॥ 
शैलयानविमानानि चमंचर्मायुधध्वज्ञाः । 
सूतिंमन्तः प्रयुज्यन्ते नाख्यधर्मी लु सा स्मता ॥ ७५॥ 
जिसमें पर्वत, वाहन, विमान तथा ढाल; कवच, श्र तथा ध्वज आदि 
` का मूर्तरूप में प्रयोग किया गया हो तो उसे भी 'नाखधमी? जानो | ७५॥ 
यँ एकां भूमिकां कृत्वा झुंचीतेकान्तरेऽपराम्‌। 
कौद्ोल्यादेककत्वाद्वा नाख्यधर्मीति सा स्सृता ॥ ७६ ॥ 


SS 


“>>>... 
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१. अभिनवगुप्ताचायं ने वतलाया है कि इसका उदाहरण है-माया--पुष्पक 
नामक नाटक में ब्रह्मशाप का मूर्तरूप में रङ्ग पर प्रवेश । 


१. सर्वालङ्वार--क० । २. नाव्यस्थ--क ०; मस्वभू--ख० ग० । 
३. लोकप्रसिद्धद्रव्यन्तु यदा नाट्ये प्रयुज्यते--क०; ख० । 

४. वृत्तिमत्‌ साभिभाषळ्च-- ख०; ग० । ५. साभिलाषढच---क॒० । 
६. कृतं हि ततु-क० । ७. पद्यद्वयं ख-ग पुस्तकयोर्नास्ति । 

८. पुनरन्यां प्रयोजयेतु--क०। ९. कोशलादेकक्कत्यत्वात--क० । 
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चतुर्दशोऽध्यायः १९७ 


जिसमें अभिनेता एक भूमिका का निर्वाह कर चुकने पर पुनः दूसरी 
भूमिका धारण कर ले तथा अपनी कुशलता से दोनों भूमिकाओं का एक 
समान सफलतापूर्वक निर्वाह करे तो उसे भी 'नास्चधर्मी' जानो ॥ ७5 ॥ 
याऽयम्या प्रमदा सूत्या गम्या भूमिषु युज्यते'। 
गय्या सूमिष्डगम्या वा नाख्यधर्मी तु सा स्सृता ॥ ७७॥ 
जो स्री अभिनेत्री पहिले अगम्य त्री (पूज्य या बृद्धा ) की भूमिका 
धारण करने के उपरान्त गम्या खरी (नायिका या प्रेयसी) की भूमिका धारण 
करे या गम्या खी की भूमिका के साथ अगम्या खी की भूमिक्रा मी धारण 
करे तो यह (केवल नाट्य प्रयोजन या आर्य चलाने के कारण ) “नाट्ध्मी? 
कहलाता है ॥ ७७ ॥ 


ललितेरङ्गविन्यासेस्तथोस्क्षिष्पद्क्रमेः । 
चत्यते गम्यते चापि नास्यधर्मी तु सा सस्ता ॥ ७८ ॥ 
(कित्ती नाटक में पात्रों की ) गति ललित अङ्गां की हलचल के साथ 
पैरों की डग भरते हुए प्रदर्शित की जाने पर सामान्य गति होने पर भी 
(सुन्दरता के कारण) चृत्य की गति के समान असामान्य लगे तो उसे भी 
नाव्यधर्मीः समझना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
योऽयं स्वभावो लोकस्य खुखदुःखक्रियात्मकः । 
सोऽङ्गाभिनयसंयुक्तो नाख्यधर्मी प्रेकीर्तितः ॥ ७९॥ 
जब प्रतिदिन होने वाले स्वाभाविक सुख हुःखों की क्रियाओं का 
( अभिनेताओं के द्वारा ) अङ्गादि अभिनयों से युक्त हबह प्रदर्शन क्रिया 
जाता हो तो उसे भी "नास्धमी समझना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
यश्चेतिद्दासवेदार्था, ब्रह्मणा. समुदाहृतः । 
दिव्यमानुषरत्यंथे नाख्यधमी तु सः स्मृतः ॥ 
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१. योज्यते-क०। 

२. य॒श्चाङ्गहारविन्यासे --क० । 

३. चेव--क० । 

“४. यश्च स्वभावो--क० । 

५, तु सा स्मृता--क० । 

६. यतु सेतिहास--क० । 

७. काव्यसम्मतः, काव्यधमंत;---क० । 
८. देव--क० । ९. रत्यर्थो-क० । 
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१९८ & नाठ्यशाखस्‌ 


(ग्रक्षिप- तल्ला के द्वारा अभिहित इतिहास तथा वेद के अथो का 
निदर्शक जो नाट्यवेद निर्मित किया गया है | जो देवता ओर मनुष्यों का 
मनोरज्षक उपस्करण है उस नाव्यशात्र को भी "नाट्यधर्मो? समझना 
हदय) यश्च कक्ष्याविभागोऽयं नानाविधिसंमाशितः । 
रङ्गपीठगतः प्रोक्तो नाख्यधर्मी तु सः स्खुतः॥ ८० ॥ 

अभी जो रङ्गमञ्च तथा उसकी कक्ष्याओं का विधिवत्‌ विभाग बतलाया 
गया वह भी 'नाट्यघर्मी? प्रकार का उदाहरण समझिये ॥ ८० ॥ 

नाट्यधर्माप्रचृत्त हि सदा नाय्य प्रयोजयेत्‌ । 
न ह्यक्लाभिनयात्‌ किंञ्चिंहते रागः प्रवतेते ॥ ८१॥ 

सदा 'नाट्धमी” के द्वारा सम्पन होने वाले “नाट्य प्रयोग” का प्रदशन 
करना चाहिए | क्योंकि आंगिक अभिनय के प्रदशन से हीन नाट्य-अयोग 
दर्शकों को प्रस नहीं कर सकता ॥ ८९ ॥ | 

सर्वेस्थ सहजो भावः सवो ह्यभिनयोऽर्थतः । 
अङ्गालङ्कारचेष्टा तु नाट्यंघमी प्रकोतिता ॥ ८२॥ 

मनुष्यों में विद्यमान सभी सहज भाव जब आंगिक अभिनय, अलङ्कार 
तथा चेष्टाओं के साथ आवश्यकतानुसार ( अर्थतः ) प्रदार्शित किये जाते 
हैं तो वे सभी अन्ततोगत्वा नाट्यधर्मी ही कहलाते हैं ॥ ८२॥ 

पवे कक्षयाविमागस्तु धर्मी युक्तय .एव च। 
विज्ञेया नाव्यतरवन्नेः प्रयोक्त॑व्याश्च तत्वतः ॥ ८३॥ 

( मैंने ) इस प्रकार कक्ष्या विभाग, धर्मी तथा श्रवृत्तियों के विषय में 
जो बतलाया उसे नाट्य-्रयोका ठीक से समझे और फिर उसे प्रयत्न- 
पूवंक ( यथातथ्य ) प्रदर्शित करे ॥ ८२ ॥ 

१. देशसमाश्रयः--क० । 

२. किन्चिहिना नाट्यं--क० । 

३. -थंजः-क० । 

४. धर्मीति संज्िता--क० । 

५. विभागास्तु--ग० । 

६. धर्मी-युक्तस्तथैव -च-क; धमंयुक्ता: प्रकोतिता:---ग० । 

७. विज्ञेयो--क० । 

८. प्रयोक्तव्यरच--क० । 
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चतुदशोऽध्यायः १९९: 


उक्तो मयेद्दाभिनयो यथावच्छाखाङृतो यस्तु कृतोऽङ्ञद्दारेः 
पुनश्च वाक्यासिनयं यथावद्‌ वक्ष्ये स्वरव्यञ्जनचणयुक्तम्‌॥ ८४॥ 


इति भारतीये नाट्यशास्त्रे कक्ष्या-प्रवृत्ति-ध्मी-व्यञ्ञको 
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


—— OS 


इस प्रकार मैंने शाखा तथा अङ्ग से निर्मित होनेवाळे अभिनय का 
विधिवत्‌ वर्णन किया | ( अर्थात्‌ समम आंगिकाभिनय बतलाया ) अव में 
स्वर तथा व्यंजन से निर्मित वाक्याभिनय ( वाचिकामिनय ) को ( अगले 
अध्याय में ) वतला रहा हूँ ॥ ८४ ॥ 
भरत मुनि प्रणीत नाव्वशास्न का कक्ष्या-प्रवृत्त धमी आदि का 
निरूपक “चतुदश अध्याय? समाप्त 


नचिकी रु" 
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१. भावः कृतो यश्च कृताङ्गहारः--ख०; कृता ङ्गहारैः--ग० । 

२. वक्ष्यामि वाकयाभिनयं स्वशक्त्या भूयः स्व रव्यजजन--क ० । 

३ नाथ्यधर्म प्रवृत्तिव्यन्जनो नाम--क०; करयुक्तिधर्मोव्यम्जको नाम त्रयो=- 
दशो$ध्याय:--ख०, प्रवुत्तिधमंव्यञ्जक्रो नाम--ग० । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चदशोऽध्यायः 


( वाचिकामिनयाद्ध्याय ) 
यो चागभिनयः पूर्व मया प्रोक्तो द्विजोत्तमाः । 
लक्षणन्तस्य वश्यामि स्वरव्यञजनसखम्भवम्‌॥ १ ॥ 
हे मुनिजन, अभिनयों के निरूपण के प्रसङ्ग में जो पहिले मेने वाचिक 
अभिनय बतलाया था अब उसका ( अवसर प्राप्त होने के कारण ) स्वर 


एवं व्यञ्जनों के द्वारा निर्मित होने वाला लक्षण बतलाता हूँ ॥ ? ॥ 


नाट्य ( रचना ) में संवादों का महत्व 
चाचि यलस्तु कतंव्यो नाख्यस्येषा तजुः स्मृता । 
अङ्गनेपथ्यसंत्वानि वाक्योर्थ व्यञ्जयन्ति हि॥२॥ 

( कवि के द्वारा कान्यादि निर्माण तथा अभिनेता के द्वारा प्रयोग के 


` अवसर पर ) शब्दों परे विशेष उद्योग (प्रयत्न) रहना चाहिये, क्योंकि यही 


सारे ना्यग्रदर्शन का कलेवर है। क्योंकि अङ्ग, नेपथ्य-रचना तथा सत्वा- 
भिनय वाक्य के (शब्द के) अथों की ( ही ) अभिव्यक्ति करते हें ( आश्रय 
यह कि--वाचिक अभिनय के ये समी सहायक ( मात्र ) है | यदि वाचिक 
अभिनय शिथिल हो तो अन्य अभिनग्ों से प्रयोग सुरुचिपूर्ण नहीं बन 
सकता /॥ २॥ 


१. चार प्रकार के अभिनय का ना० शा० अध्याय ६।२३ पर उल्लेख किया 


जा चुका है । 

२. यह नियम अभिनेताओं और नाव्यरचनाकार पर समान रूप से लागु 
है । अभिनवगुप्तपादाचार्यं का मत है कि नट के द्वारा अभिनय की और लेखक 
के द्वारा निर्माण की दशा में शब्दों की रचना पर ध्यान देना चाहिये। ( अभि० 
भा० पृ० २२० ) 


आङ््िक अभिनय के पश्चात्‌ वाचिक अभिनय का स्वरूप निहूपण क्रम प्राप्त 
है; यह नाट्य का अनुप्राणक तत्व है तथा विषय के उत्तमता से प्रस्तुत करने में 
अतिशय महत्वशाली भी है इसीलिए वाचिक अभिनय का लक्षण बतलाने के 
क्रम को चलाने के कारण इसकी पूवे अध्याय से संगति भी स्थापित होती है । 


7! * *<>:“<“<<>“<> 


१. प्रोक्तो मयापुर्व--क० २. यल्लो विधातव्य:--क्र० 
३. नाट्यस्येयं--क० । ४. तत्वानि-क०। ५. वागर्थ--क ० | 


see = 
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पञ्चदशोऽध्यायः २०१ 


चाडय़योनीह शास्राणि याङनिष्ठानि तथेव च। 
तस्माद्वाचः परं नास्ति वार्धिं सर्वस्य कारणम्‌ ॥ ३॥ 
इस जगत में सभी झालर तथा वाङमय शब्दात्मक हैं तथा शब्दनिष्ठ 
( ग्रब्दाश्रित ) भी | इसलिए वाणी से परे कुछ भी नहीं है और सभी का 
( भावों वस्तुओं आदि का ) कारण शब्द ही होता हैं ॥ २॥ 
वाचिकामिनय विभाग 


नौमाख्यातनिपातोपसर्गतद्धितसमाखनिर्वत्यः । 
सन्धिविभकितँनियुक्तो विश्ञेयो वाचिकोभिनयः ॥ ४॥ 
यह वाचिकामिनय नाम (संज्ञा ), आख्यात (क्रिया ), निपात, 
उपसग, तद्वित, समासत, सन्धि तथा विभक्ति (के ज्ञान) से सम्वद्ध 
होता है ॥ ४ ॥ 
पाट्य के ( दो ) भेद-- 
द्विविधं हि स्लृत पाठ्य संस्कृतं प्राक्रत तथा । 
तंयोविभाग चक्ष्यामि यथाबदनुपूवंशः॥ ५॥ 


( नाटक में स्थित ) पाठ्य दो प्रकार का है--संस्कृत-पाठ्य तथा ग्राकृत- 
पाठ्य | अब में क्रमशः उनका विभागपूर्वक स्वरूप बतलाता हूँ ॥ ५ ॥ 


१. शब्द सभी का कारण होता है यह विचार भर्तृहरि हारा भी निरूपित. 
किया गया है । तुलना कीजिये वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की निम्न कारिकाओं से- 
शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः । 
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विशवं व्यवतंतः॥ ( ब्र का० १२१ ) 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहृते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सव शब्देन भासते ॥ ( ब्र० का० १२४) 
सा सर्वे-विद्या-शिल्पानां कलानाळ्चोपबन्धनी । 
तद्वशादमिनिष्पत्तौ सव वस्तु विभाव्यते ॥ ( ब्र० का० १२६) 


MANS SNS” NAN _ 


१. वाङमयानि तु--क०। २. वाग्भि--क० । 
` ३. नामाख्यातनिपातेरुपसगंसमासतद्धितैयुक्त:--ख ०; ग० । 
४. विभक्तिषु युक्तौ - ख०; ग० । 
५. वाचिको$मितयः--क० । अत्र व्या र्यातृपाठस्स्वेवम्‌- 
आगमनामाख्यातोपसर्गतद्धितिनिपातसन्धियुतः । 


सवचनविभकत्युपग्रहनिवंत्यो वाचिकाभिनयः ॥ 
९ यथा--क० । ७, अङ्कानि वक्ष्याम्यनयोः--क० । 
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२०२ नाट्यद्यारास्‌ 


पाठ्य के विभिच आघधार-- 
ब्यञ्जनानि स्वरोश्चेव सन्धयोऽथ चिभक्तयः। 
नामाख्य(तोपसर्गाश्च निपातास्तद्धितास्तथा ।। ६॥ 
पतेरंङ्गेः समासैश्च नानाधातु्संमा्यम्‌ ! 
विज्ञेयं संस्कृतं पाठं प्रयोगश्च निबोधत ॥ ७॥ 
संस्कृत-पाठ्य व्यज्ञन, स्वर, सन्धि, विभक्ति, नाम (संज्ञा ) आख्यात 
( क्रिया ) उपसर्ग, निपात, ताडित समास तथा नाम धातु के द्वारा निर्मित 
(या आश्रय से युक्त ) होता हे । अब में इनका सलक्षण प्रयोग बतलाता 
हैँ | ६-७ ॥ 
पाठ्यवर्ण-निरूपण-- 
अकारोद्याः स्वरा क्या ओकारान्ताश्चतुद्श । 
हकारान्तानि कादीनि व्यज्ननानि विदुवुधाः ॥ ८॥ 


अ” कार से प्रारम्म होकर “आओ” कार तक पूर्ण हो जाने वाले चोदह 
स्वर तथा क? से प्रारम्भ होकर 'ह” पर समाप्त हो जाने वाले वर्ण व्यक्षन 
कहलाते हैं ॥ ८ ॥ 

अत्र स्वराश्चतुद्श कादीनि व्यञ्जनानि यथा--अ आ इइ ड ऊ. 
ऋ ऋ ल ल प ऐ ओ ओ स्वरा ज्ञेयाः। व्यञ्जनानि यथा-क ख ग 
घङ,चछजझसञ, टठडढण,तथद्‌धन, पफबभम,य 
रल व, शा ष स द्दाःइतिव्यञ्जनवगाः । 


१. शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों में वर्णों स्वरों ) की विभिन्न संस्थाएँ 
बतलाई गई हैं जिनमें पाणनि-शिक्षा में इनकी संख्या २२ है । अन्य प्रातिशाख्यों 
और ऋकतन्त्रव्याकरण में इनकी संख्या क्रमशः १३, १६ तथा २३ प्राप्त होती 
है । पाणिनिशिक्षा में अनुस्वार, विसगं जिह्वामूलीय और उपध्मानीय को भी 
व्यंजनान्तगंत माना गया है । 
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१. स्वरदचव--क० । २ तथा समासा इत्येवं; एते रङ्गविधानेशच--क० । 
३. गवेक्षितम्‌--क० । ४. तद्वक्ष्यामि समासतः--ख०; ग० । 


५. अकारादि--क० । ६. ककारादीनि हान्तानि--क० । 
७. अस्मादनन्तरं क० पुस्तके तु-- 
अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 


जिह्वामूलण्च दन्ताइच नासिकोष्ठौ च तालु च ॥ 
अकुहविसजँनीयाः कण्ठधाः, इचुयशास्तालव्याः, क्रटुरणा मूर्धन्याः, लुतुलसाः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चदशोऽध्यायः २०३ 


( गद्यमाय ) ( “अः से प्रारम्भ होने वाले ) स्वर चौदह हैं--अ, आ, 
इ,ई,उ, उ,ऋ, छू, एऐ ओ औं तथा क से प्रारम्भ होने वाला . 
व्यञ्ञन समूह है-क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, न, प, फ, व, भ, म, य, र, 
ल, व, श॒, प, स, ह | 

व्यज्षन--तथा उनके उच्चारण स्थान 

वर्ग वर्ग समाख्यातो द्वौ वणो प्रागचस्थितो । 
अघोषा इति ये त्वन्ये सघोषाः परिकीतिताः ॥ ९॥ 

प्रत्येक वर्ग के प्रारम्भ के दो ( व्यज्ञन ) वर्ण ( जेसे-क, ख तथा श, 

ष, स) अघोष तथा शेष सभी वर्ण सघोष ( घोष ) कहलाते हैं ॥ ९ ॥ 


एते घोषाघोषाः कण्ठंयो ष्टा दन्त्यजिह्ननासिक्याः । 
ऊष्माणस्ताळब्या विसर्जेनीयाश्च बोद्धव्याः ॥ १०॥ 
ये घोष तथा अघोष वण कण्ठ्य, ओष्ठ्य, दन्त्य, जिहृध, नासिक्य 
उष्माण, तालव्य तथा विसजनीय भेद से आठ स्थानों से उच्चारित 
होते हैं । 
गघङजशञडढणद्धनबभमयंरल वा मता घोषाः 
कखचछदटठतथपफ शा ष सा दइति वर्गेष्वघोषाः स्युः ११॥ 
इस व्यज्षन समूह में ग घ 5, जझज,ड ढण, द ध न, बभ म 
१. जिह्नथ वर्णो का क्रिसी व्याकरण में विवरण नहीं मिलता, सम्भवत 
यह मुधेन्य के स्थान का निर्देश करता है क्योंकि मूर्धन्य वर्णो की ध्वनि में 
जिह्वा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 


~= Cop TT PT Ig 


दन्त्या; उपुपऽणानीया ओष्ठ्या; इत्युपध्मानीयः, इति जिह्वामूलीयः, ए ऐ कण्ठ 
तालव्यौ, ओ औ कण्ठौष्ठ्यौ, वकारो दन्तोष्ठ्यः, ड-न-ण न-मा अनुनासिकाः, 
विसजंनीयस्यौरस्य इत्येके सवंमुखस्थानमवणंमित्यपरे । 
हौ हो वर्णौ तु वर्गाद्यौ शषसाश्च त्रयोऽपरे । 
अघोषा घोषवन्तश्च ततोऽत्ये परिकीतिताः॥ इति-क० पुस्तकेऽधिकम्‌ । 
१. कण्ठ्यो्d(ढ्य)दन्त (न्त्य)जिह्वानुनासिक्यः¬ ख०; ग० । 
२. स्तालव्यविसजेतीयाइच--ख ०; ग० । 
३. तथैव य र ल व हा घोषाः--ख०; ग० । 
४. प फ इति वर्गेष्वघोषाः स्युः--ख० ग० । 
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२०४ नाव्यशास्रम्‌ 


तथा य र लव घोष” तथा क ख, च छ, ट ठ, त थ, और प फ अघोष” 
वर्ण कहलाते हैं ॥ 22 ॥ 
क ख रा घ डाः कण्ठस्थास्तालुस्थानास्तु च छजझआः 
ट्यडढणामूड्न्याःत थ द्‌ घ नाश्वंव द्न्तस्थाः॥ १२॥ 
क, ख, ग, घ, ङ को कण्ठय, च, छ, ज, झ को तालव्य, ट, ठ, ड, ढ़ 
ण को मूधन्यतथा त, थ, द, ध, न को दन्त्य व्यञ्जन समझना चाहिये | 
अर्थात्‌ इनका उच्चारण स्थान यही है ॥ ?२॥ 


पफवभमास्त्वोष्ठ्याः स्युदेन्त्या ल्दलला भद्दो च कण्ठस्थो । 

तालब्या इचुयंशाः स्युः ऋटुरषा सूष्निं स्थिता ज्ञेयाः ॥ १३॥ 

लळदन्त्यो ओओकण्ठोष्ठयो प ऐकारो च कण्ठतालव्यो । 

प, फ, व, भ, म को ओष्ठ्य, छू, ल तथा सकोदन्त्य, अ, ह को 
कण्ठय, इ, चु ( चवगं ) तथा य, ञ को तालव्य तथा ऋ, र और पको 
मूधन्य, ळ तू को दन्त्य, ओ, औं को कण्ठाय तथा ए, ऐ को तालव्य 
जानो ॥ ?२-९४ ॥ 

कण्ड्यौ विसर्जनीयो जिह्यामूलोरद्गवौ क ख योः॥ १४॥ 

पफयोरोष्ठस्थानो भवेदुकारस्तथा स्वरो विवृतः 

स्पृष्टाः काद्या मान्ताः श ष स इकारास्तथा विवृताः १५॥ 

अन्तःस्था सबृत जा ङ ञ ण नमा नासिकोद्गचा ज्ञेयाः 

ऊष्माणश्च श ष सहा य व ल धर्णास्तथेच चान्तस्थाः ॥ १६॥ 

जिह्वामूलीयः कः प उपध्मानीयसंश्चया ज्ञेयः| 

कचरतपाः स्वारताः स्युः ख़छठथफाः स्युस्तथा कण्डः्याः ॥ १७॥ 

कण्ठोर स्यान्‌ विद्याद्‌ गजंडंदवान्‌ पाठ्य लस्प्रयोगे तु। 

- वेद्यो चिसजेनीयो _ जह्वास्थानस्थितो चरणेः॥ १८॥ 


SS 


१. तालुस्थाना मतास्तु--ख०; ग० । गहौ--क० । 
३. इयशाः---ख ०; ग० । ४. ऋ र षा--ख० । 
.५. मुधेस्थिताः--ख०; ग०। ६. ओ औ कष्ठोष्ठस्थानौ--ख०; ग० । 
७, कण्ठ्यौ विसर्जनीयौ जिह्वामूल्योदद्भवौ कखयोः--क० । 
८, जिह्वामूलो-द्भवः कपयोः--ख०; ग० । 
९, स्थानं भवेद्रकारः स्वराविद्ध---क०; ग० । 
१०. संवृताः-ख०; ग० । ११. ज्ञेयौ--क० । 
१२. तथाक्रम्याः--क० । १३. कण्ठो रस्थान्‌--क० । 
१४. घझढधभान्‌-क०। . १५. जिह्वामूलस्थितो--क० । 
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विसर्ग का कण्ठ तथा क, ख का जिह्वामूलीय, प, फ़ तथा उ का ओड 
तथा स्वरों का वित उच्चारण स्थीन है। क से म तक स्पष्ट तथा ज, प, स, “ 
ह्‌ वित कहलाते हैं । अन्तस्थ का संब्ृत ङ, ज, ण, न, म का नासिका 
उच्चारण स्थान है । झ, ष, स, हृ उष्मा, य, र, ल, व अन्तस्थ, क 
जिह्वामूलीय तथा प उपध्मानीय होता है । | 
के, च; ट, त, प स्वारित, ख, छ, ठ, थ, फ़ कण्ठय, ( क्रम्य £ ) ग, 
ज, ड, द, व ( घ, झ, ढ. ध, स ) कण्ठ तथा उरस्थल से उच्चारित क्रिये 
जाते हैँ। 
विसजे चीय जिह्वा के मूल भाग से उच्चरित होने वाला समझना 
चाहिये ॥ 2४-१८ ॥ 
एते व्वञ्जनवर्गाः समाखतः संज्ञया कथिताः । 
राब्द्प्रयोयंचिषये स्वरांस्तु भूयः प्रवक्ष्यामि ॥ १९ ॥ 
इस ग्रकार संक्षेप से व्यक्षनवर्ग का मैंने वर्णन क्रिया । अव मैं शब्द 
प्रयोग के विषय में ( की दशा में ) स्तरों का कार्य वतलाता हूँ ॥ १९ ॥ 
स्वरः तथा उनका परिमाण 
य इमे स्वराश्चतुदेश निहिष्टस्तच चे दश समानाः । 
पूवो हृस्वस्तेषां परश्धं दीघो विधातव्यः ॥ २० ॥ 
मने पहिले जो चोदह स्वर वतलाये उनमें ? से ०० तक'के / स्वर ) 
समान कहलाते हैं | इन समान स्रों में क्रमशः पहिला हस्व जर दूसरा 
दीर्घ होता हे ॥ २० ॥ , 
शब्दों के विभेद-- 
एँमिव्यक्षनवर्गेर्नामाख्यातों पशर्गविनिपातैः । 
_ _तद्वितसन्धिविमक्तिभिरधिष्ठितः शब्द इत्युक्तः ।। २१ ॥ 
१. व्यंजनों के उच्चारण स्थान तथा उनकी परम्परा मा दि के विशेष 
विवरण पाणिनि-शिक्षा तथा पातंजळ-महाभाष्य आदि में भी देखे जा सकते हैं । 
१. शब्द विषय प्रयोगे--क० | र पा पद पि 02 ति 
२. अस्मात्पर--यस्मिन्‌ स्थानेषु समो विज्ञेयो यः सवणंसंज्ञोऽसौ । 
इति क० पुस्तकेऽधिकम्‌ । 
३. परस्तु दीर्घो विनि्देश्य:--क०; परश्च दीर्घो$वगन्तव्य:-_क० । 
४. इत्थं व्यञ्जनयोगेः परेश्च सार्याउनामपदवि हितैः । 
काव्यनिबन्धाइच स्युर्धातुनिपातोपसगेस्तु । -क० । 
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इस प्रकार इन स्वर तथा व्यज्ञनो के योग से तथा आख्यात ( क्रिया, 
घातु ) नाम ( संज्ञा ), उपसर्ग, निपात, तद्धित, सन्धि तथा त्रिभक्ति से 
अधिष्ठित शब्द होता है ॥ २१ ॥ 
पू्वाचाैरुकतं शब्दानां त्रक्षणन्तु विस्तरतः । 
पुनरेच संहतार्थ लक्षणतः सम्प्रवक्ष्यामि ॥ २२॥ = 
प्राचीन आचायों ने शब्द का विस्तारपूर्वक लक्षण ( निर्दिष्ट ) किया 
हे | में उनका संक्षेप में ( सार भूत ) लक्षण प्रसंगवश बतलाळंगा ॥ २२॥ 
नाम ( सजा )-- ष छ 
स्वौद्यार्थेधिकारशुणेरथेविरोषेविभूषितन्यासम्‌_ । 
प्रातिपद्कार्थलिक्षेयुक्त॑ पञ्चविधमिदं ज्षेयम्‌ ॥ २३॥ 
संज्ञा ( नाम )--अपने सु आदि विभाक्त त्ययो तथा उनके द्वारा 
अकट होने वाले विशेष अथोँ से युक्त होती है । इसके पाँच प्रकार होते हैं 
तथा यह प्रातिपदिकोर्थ तथा लिंग से युक्त होती है ॥ १३ ॥ 
NT . या न 


१. नाम या संज्ञा के पाँच प्रकार संक्षिप्तसार के अनुसार इस प्रकार हुँ 
( १) उणाद्यन्त, ( २ ) कृदन्त, ( ३ ) तद्धितान्त, (४) समासान्त तथा (५) 
शब्दानुकरण । Ho 
उणाद्चन्तं कृदन्तञ्च तद्धितान्तं तथव च । 
{चे ढ्चविध क्षिप्त सार-विवरणे--गोपी चन्द्र: ) 
आब्दानुकरणं चेव नाम पन्चविधं स्मृतम्‌ ॥ (संक्षिप्त 9 
२. प्रादिपदिकार्थ के विषय में विविध मत हैं--पाणिनि ने प्रातिपदक या 


~ sues ७ १७७० ०००० ८ हक PT €*”*“*€*€४0 


. १, विस्तरतो लक्षणन्तु शब्दा 
वक्ष्यामि--क० । 
२. अस्मादनन्तरम्‌-- 
अथंप्रघानं नाम स्यादाख्यातन्तु क्रिपाक्कतम्‌ । 
द्योतयन्त्युपसर्गास्तु विशेषं भावसंश्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
नामाख्याताथंविषयं विशेषं द्योतयन्ति ते। 
पृथक्‌ तत्रोपसर्गेम्यो निपाता नियमे च्युते ॥ २४॥ इति क० पुस्तक 
टिप्पण्याम'धकं पद्यद्वयमुपलभ्यते । 
३. एतस्य स्थाने च-- टं 
उद्दिष्टं शब्दानां लक्षणमेतत्‌ सम्ासयोगेन । 
प्रकरणबशाद्धि तदहं विस्तरतः सम्प्रवक्ष्यामि ॥ इति क० पुस्तके लभ्यते । 


-४. स्वाद्यत्यधिकार--ख०, ग० । ५. विभूषितन्यासा--ख०; ग० । 
-६. लिङ्गयुक्तम--ख०, ग० । 


नाम्‌ । सडक्षेपादहमेषां लक्षणमथंळ्च 
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तत्प्राहुः सप्तविध षट्कारकसंयुतं प्रथितसाध्यम्‌ । 
निदेशसम्प्रदानो पादानप्रभतिसज्ञाभिः ॥ २४ ॥ 
यह नाम तातं श्रेणियों से तथा छः कारको से युक्त होता है। कभी 
कमी यह सिद्ध वाच्यार्थ ( प्रथित ) तथा कमी-कमी साध्यभूत वाच्यार्थ 
(साध्य) वाला होता हे । (आर जब यह (विभिन्न) प्रत्ययो से युक्त होता हे 
तो ) निर्देश, सम्प्रदान, अपादान प्रभति संज्ञा को पूचित करता हैं ॥ २४ ॥ 
सञ्प्र॑त्यतीतकालकियादिसंयोजितं मथितसाध्यम्‌ । 
चंचनं नागतयुक्तं खुसंदशसंयोजनविभक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो क्रियाएँ वर्तमान तथा भूतकाल एव इसके समान समय में होने 
वाले कार्य को वतलाने वाळे अर्थ से सम्बद्ध शब्द बनाती हैं । बह्‌ थित? 
तथा जो कभी-कभी व्यवस्थित रस में निर्मित विभेद सम्पन्न शब्द बनाती 
हों साध्य कहलाती है | 
आख्यात--( क्रिया ) 
पँश्वशतधातुयुक्तं पश्चगुणं पश्चविधमिदं वापि । 
आख्यातं पाठ्यंक्कत ज्ञेयं नानौथाश्चयविशीषम्‌ ॥ २६ ॥ 


नाम के दो प्रकार ( जाति तथा द्रब्य ) माने हैं, कात्यायन के मत में एक प्रकार 
और जोडा गया जिसे 'लिंग' कहते हैं । व्याघ्रपाद आचार्य के मत से संख्या 
तथा भाष्यकार पतंजलि के मत से 'कारक' के संयुक्त करने पर नाम के ये पाँच 
प्रकार हो जाते है । यथा--जाति, द्रव्य, लिङ्ग, संख्या तथा कारक । 

१. सात श्रेणी का अर्थ सात विभक्तियाँ है । प्रथित तथा «साध्य शब्दों का 
आश्रय यह भी है कि सिद्धवाच्यार्थ वाला शब्द जिसका प्रकृति, प्रत्यय आदि से 
विभाग करते हुए निवंचन न किया जा सके 'प्रथित? कहलाता है ( अर्थात्‌ 
रूढ़ शब्द ) तथा साध्य का आशय है कि प्रकृति प्रत्यय आदि से जिस शब्द का 


निर्वेचन किया जाए तथा अर्न्तनिहित अथे की अभिव्यक्ति हो सके। इसे हम 
दूसरे शब्दों में 'यौगिक' शब्द कह सकते हैं । 

२. 'निर्देश” का सम्बन्ध 'कारक' से ( प्रतीत होता ) है । जैसा कि विवरण 
है और विभवत्यन्त प्रत्यय से इसकी पुष्टि भी होती है । 


Di a ४-५... + 


१. निर्देशसम्प्रदानोपादान--क० । 
२. सम्प्रत्यतीतकालप्रयोजित: क्रिया दिसंयोग: प्रथित:--ख०; गऽ । 


३. वचनानागत--क०; साध्ये वचनानां यतियुक्त--ख०; ग० । - 
४. सह्दासंयोजन--ख०; ग०। ४. पद्याधंमेतत्‌ ख० ग० पुस्तकयोर्नास्त । 


५. पाव्यमिदं--क० । ६. नामाश्रय--क०; नामार्थसंश्रय विशेषम्‌--ख० । 
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पाँच सौ' धातुओं का पच्चीस वर्गों में विभक्त होने वाला क्रिया का 
समूह आख्यात' कहलाता है । ये पाटय या संवादों में संज्ञाओं के आश्रित 
अथों से संयुक्त की जाती हैं ॥ २६ ॥ 
उपसर्ग-- सद 
प्रातिपदिकार्थयुक्तान्‌ धात्वथोदुपखजन्ति ये स्वार्थ । 
उपसगा द्वाद्दिशस्तस्मात्‌ संस्कारतस्तॅस्मिन्‌ ॥ २७ ॥ 
जो अपने अथों के द्वारा प्रातिपादिक अर्थ सम्पन्न धातु के मूल अर्थ को 


` विद्िष्टार्थ सम्पन्न बना देते हैं उन्हें संस्कार शास्र में ( व्याकरण शाख में ) 


( इसी कारण ) “उपसँगर कहते हैं ॥ २७ ॥ 
निपात-- 
प्रातिपदिकार्थयोगाद्धातुच्छन्दोनिरुक्तयुक्त्या च । 
यस्माञ्षिपतन्ति पदे तस्मात्‌ प्रोक्ता निपातास्तु ॥ २८॥ 
क्योंकि ग्रादिपदिकार्थ के साथ, घातु, छन्द, निर्वचन तथा युक्ति द्वारा 
उनके मूलार्थ को फैलाने के लिए संयुक्त होकर आते हैं । ( अतएव पद के 


समीप आने के कारण ) नहे निपातं कहते | हें ॥ ९८ ॥ 


जन्नत 


१. घातुओं की निश्चित संख्या नहीं बतलाई जा सकती क्योंकि विभिन्न 
व्याकरण ग्रन्थों में इनकी अलग-अलग संख्या वतलाई गई है । पाणिनि ने अपनी 
धातुओं को दस गणों में विभक्त किया है। परन्तु धातुओं का पच्चीस भागों में 
विभाग किसी भी व्याकरण ग्रन्थ में प्राप्त नहीं होता । 

२. उपसर्ग 'का भरत प्रोक्त स्वरूप निरुक्त ( १।१-३-४ ) में उद्धृत 
शाकटायन के विवरण से मिलता है। ( तुलना कीजिए सम्बद्ध दोनों अंशों की। ) 

उपसर्गों का विविध अर्थद्योतन निम्न इलोक से स्पष्ट है--- 

क्चिद्‌ भिनत्ति धात्वर्थ क्कचित्तम्ननुवतंते । 
बिझिनष्टि तमेवार्थमुपसगंगतिस्िधा ॥ 


“३. पाणिनि के अनुसार अव्यय जो 'च' आदि वर्ग में पठित है 'निपात' 
कहलाते हैं । पतंजलि के मत में विभक्ति तथा स्वरों का समानता रखने 
चाले अव्यय कारक के कार्य की पूति भी कर देते हैं । द्रष्टण पात० महा० ३।४।२ 
( बिभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च भवन्तीति निपात संज्ञाः ) 


PI 


Te) 


>“ 


१. युक्त--क० । २. नुत्सृजन्तिख०; ग० । 
३. स्वार्य:--ख ० । „४. संस्कारशास्त्रेईस्मिन--ख०; ग० । 
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प्रत्यय-- 
प्रत्ययविभागजनिताः  प्रकर्षेसंयोगसत्ववचनेब्ध । 
यस्मात्‌ पूरयतेऽर्थान्‌ प्रत्यय उक्तस्ततस्तस्मात्‌ ॥ २९ ॥ 
जो प्रकृष, संयोग तथा भाव ( सत्व ) के द्वारा झब्दों के आंश्चिक अथौँ 
की पूर्ति करते हैं उन्हें इन विचारों (विश्वासों-ग्रत्यय) को विकसित करने के 
कारण प्रत्यय” कहा जाता है ॥ २६ ॥ 
तद्धित-- 
'लोप-अकृति-परत्यय-विभागसंयोगसत्व-वचनेषु । 
नि तांस्तान्‌ पूर्यन्ते5थौ स्तेषु यतस्तद्धितस्तस्मात्‌ ॥ ३०॥ 
[कि यह चन्द के अथाँ को-लोप, ग्रकृति तथा प्रत्यय के विभाग या 
संयोग द्वारा विकसित या पूर्ण करता है तथा उनके अन्तःस्थित (विचारया) 
भावाभिग्राय को वतलाता है अतएव “तद्धिते? कहलाता है ॥ ३० ॥ 
विभाक्ति-- 
एकस्य बहूनां वा धातोलिङ्गस्यै वा पदानां वा। 
यस्माद्विभजन्त्यर्थान्‌ विभक्तयः कीर्तितास्तस्मात्‌ ॥ ३१ ॥ : 
एक या अनेक शब्दों के अथाँ का उनकी मूलघातु या लिङ्ग के 
अनुसार विभाग या विभेद करने के कारण विभाक्ति’ कहलाती है ॥ ३१ ॥ 


१. प्रत्यय की भरत ने व्यापक परिभाषा की है । अभिनवगुप्त ने इस लक्षण 
को ऐन्द्रव्याकरण के अनुसार तथा वहीं से लिया हुआ निरूपित किया है। धातु में 
अवस्थित अर्थ के बोध में जो सहायक हो उसे सामान्यतः “प्रत्यय” कहा जाता 


` है 1 ( येनाथः प्रतीयते स प्रत्ययः ) । 


- भरतोक्त तद्धित का स्वरूप अन्य व्याकरण ग्रंथों से मेल नहीं खाता । 
. विभक्ति शब्द का निवंचन या व्युत्पत्ति लभ्य अथं लेकर यहाँ भरत ने 


- तत्व--क० । २. तांस्तान्‌ प्रयते--क०! ३. लोक--ख०; ग०। 

. तत्ववचनेस्तु--क० । | 

- ते ते पूयन्तेऽर्थाः--क०; तस्मात्‌ पुरयतेर्यानू--ख०; ग० । 

« अर्थान्‌ हि तो यतः--क०; ततो यतः--ख०;ग०। ~ 

. लिङ्गस्यापदानां वा--ख०; ग० । | ; 

८. विभेजन्त्यथ॑ यस्मिन्‌--क०, : विभजन्त्यर्थं यस्मात्‌ विभक्तयस्तेन ताः 
प्रोक्ता-ख०; ग० , EE हक 978३1 व 
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२१० नाव्यशास्त्रस््‌ 


सन्धि 
वणेपदक्रमसिद्धः पंदेकयोगाच्च वर्णयोगाच्य । 
संन्थोयते तु यस्मात्तस्मादुपदिश्यते सन्धि; ॥ ३२॥ 
जब पृथकभूत पद, वर्ण या स्वर व्यञ्जन परस्पर शब्द या शब्दों के 
2५ आकर मिल जाते हों तो इस सन्धान या जोड़ के हो जाने को 
' सन्धि! कहते हैं ॥ ३२ ॥ 
विंशिशस्तु स्वरा यत्र व्यञ्जनं वापि योगतः । 
सन्धीयते पदे यस्मात्तस्मात्‌ सन्धिः प्रकीतितः ॥ ३३ ॥ 


अथवा दो विशिष्ट स्वरों या पदों का क्रम ( यदि ) परस्पर मिल जाता 
हो तो उसे भी 'सन्धि! जानो ॥ रेरे ॥ 


------->---_- 


उसके लक्षण को बतलाया गया है । इसी प्रकार का आशय कलापव्याकरण में 
दुग सिह ने भी व्यक्त किया है । यथा:--'अथंस्य विभजनाद्विभक्ति? 
' १. स्वर या व्यंजनों का केवल संयोग या सम्मिश्रण मात्र न तो सन्धि है 
न ही यह उसका प्रयोजन है किन्तु ध्वनिगतप्रभाव तथा सम्भाषणगत 
आवश्यकता के कारण भी सन्धियाँ होती हैं। इन सन्धियों का पाँच प्रकारों में 
विभाजन है और इसी कारण इनकी संज्ञा भी पाँच है--यथा--( १ ) स्वर, 
(२ ) व्यंजन, ( ३ ) प्रकृतिभाव, ( ४ ) अनुस्वार तथा ( ५ ) विसर्गसन्धि । 
समीप आकर ( समय के लाघवार्थ ) मिलने का कार्य- जो कि पृथक्‌ दो 
ध्वनियो के अलग उच्चारण करने पर व्यथं ही अधिक समय ले लेता है--यदि 
किया गया हो तो सन्धि कहलाता है । यह प्राचीन वैयाकरणों की 'अधमात्रा- 
लाघवेन पुत्रोत्सव॑ मन्यन्ते वैयाकरणा:' उक्ति के साथ ही सन्धि के उस नियम को 
भो--जिसके अनुसार अर्धमात्रा का उच्चारण में व्यवधान होने से उसके पृथक्‌ 
उच्चारण के बजाय सम्मिलित उच्चारण ही सन्धि? करते हुए किया जाए--इस 
प्रकार के सिद्धान्त तथा उनकी स्वाभाविक वृत्ति तथा योजना को समर्थित करता 
है । यह सन्धि इसीलिए भी की जाती है कि दो जिससे इलोकार्थ एकत्र न हों । 


Sr oe No न “*€*€*/*“ 
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१. वर्णक्रमसंसिद्ध;:--क०; वणंक्रमसम्बद्ध:--ख०; ग} । 
२. पदेकयोगोःन्यवणंयोगाच्च--ख०; ग० । 
, ३. सन्धीयते च यस्मात्तस्मात्‌ सन्धिः समुदिष्ट--ख०; ग० । 
“४. पद्यमेततु ख० ग पुस्तकयोर्नास्ति । | 
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पञ्चदशोऽध्यायः २११ 


समास— 
ळुप्तविभक्तिर्नान्नामेकार्थ संहरत्समासोऽपि। . 
तत्पुरुषादिस्तज्ज्ञेनिदिः षड्विधो विप्राः ॥ ३४ ॥ 
नामों की विभक्तियों का लोप करते हुए एकार्थक पद को जो संक्षेप 
करते हुए प्रस्तुत करता हो वह तत्पुरुष आदि छः ग्रकारों से युक्त समास” 
कहलाता हे ॥ ३४ ॥ 
पभिः ब्दविधानेविस्तारव्यञ्जनार्थसं युक्तैः । 
पद्वन्धाः कतंव्या निर्वेद्ववन्धास्तु चूणी वा॥ ३५॥ 
इस प्रकार शब्दरझात्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए शब्द. रचना 
करना चाहिए जो गद्य ( चूर्ण ) निवद्ध वन्ध या पद्यात्मक हो तथा जो 
शब्दों के विस्तार और अभिब्यक्ति से पूण या युक्त हो ॥ २५ ॥ 
शब्द-द्वैविष्य- 
विभंक्त्यन्तं पद्‌ ज्ञेयं निबद्ध चूणेमेब च । 
तत्र चूर्णपदस्ये सन्निबोधत लक्षणम्‌ ॥ ३६॥ 
विभक्ति जिस शब्द के अन्त में संयुक्त की जाये उसे “पद? जानो | यह 
दो प्रकार होता है--निबद्ध तथा चूर्णपद। अब में चूर्णपद का लक्षण 
चतलाता हूँ जिसका गद्य लेखन में उपयोग किया जाता है ॥ २६ ॥ 
'चूर्णपद-- 
अनिर्वद्धपद्‌ं छन्द्स्तथा. चानियताक्षरम । 
अथापेक्ष्यक्षरस्यूतं ज्ञेयं 'चूणेपदं बुधै; ॥ ३७॥ 
. लुप्तविभक्तिर्नाम्ना एकार्थान्‌ संहरन्ति सडक्षेपातु--ख०; ग० । 
- तत्पुरुषा दिकसंज्ञेनि दिष्टः षड्विधः सोऽपि--ख०; ग० । 
„ व्यन्जनात्व--ख०, ग० । 
- वृत्तनिबन्धास्तु--ख०; ग० । रा 
चतुविधं पदं तच्च--क०; विभज्येकं पदं ज्ञेय --ख०; ग०॥ ` .: 
निबन्ध--ख०; ग० । « 11:00 
बहिर्बोधत--ख०; ग० ।. 
. अनिबद्ध पदवृन्दं---ख 5; ग० । TUDES 
« छन्दो यथेष्टगुरुलाघवस्‌--क० । tS; Sire 
, भर्थापेक्षाक्षरपदं-क०; अर्थापिक्षाक्ष रयुतं--ख 9; ग०। 
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२१२ १ नाव्यशाखम्‌ 
जिसमें किसी निश्चित प्रकार से पदों की संयोजना न हो, जिसमें 
अक्षरों की संख्या नियत न हो तथा जो अपने उद्दिष्टार्थ को प्रकट करने के 


लिए अनेक वर्ण या पदों को स्वतन्त्रतापूर्वक ( रचना में ) समाविष्ट कर 
सके, तो उसे 'चूर्णपद? शब्द जानो ॥ २७ ॥ 


निबद्धपद-- 
निवद्धाक्षरसंयुक्त यतिच्छेदसमन्वितम्‌। 
. निवद्धन्तु पद्‌ ज्ञेयं प्रमाणनियतात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिसमें पदों तथा अक्षरों का निश्चित क्रम के अनुसार गठन हो, यति 
(विच्छेद ) समन्वित हो तथा जिसमें अक्षर संख्या का निश्चित प्रमाण रहे 
उसे “निबद्ध? ( पद्योपयोगी ) शब्द समझना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


छन्द्‌-- 
ए्चं ता सय र पादैवंणेविभूषितैः । 
चतुभिस्तु भवेद्य॒क्तं छन्दोब्रत्ताभिधानचत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस अकार शब्दों के गठन द्वारा जो पद्यरचना की जाती है उसमें 
चार पाद होते हँ उसर्मे अनेक अथों का अभिव्यञ्चन रहता है तथा 


वणों के ( गुरु तथा लघु स्वरूपं के ) द्वारा यह निर्मित की जाती है। ऐसी 
रचना छन्द या वृत्त नाम से अभिहित की जाती है ॥ २९ ॥ 


छन्द ( वृत्तों ) के विभेद-- 
षड्विशतिः स्सृतान्येमिः पादेश्छन्दांसि संख्यया । 
सममद्ध्समञ्चच तथा विषममेव च॥ ४० ॥ 


DT *>“< 


Ae rr fr ००० ००, 
ss 


- पदच्छेद--ख०; ग० । 

- प्रमाणनियताक्षरम्‌--क० । 

« पदवणं-क०; पदेवंणं--ख०; ग० । 

. भवेत्पादे-क०; भवेद्‌ वुत्तं-ख०; ग० । 

« छन्दोवुत्यभिघानवत्‌, छन्दोवृत्तसमाश्रयम्‌--क० | 
° स्मृतानीह-ख०; ग० । | 
पादे--ख०; ग० । 15% कै +- 
समळ्चार्धसमळ्चेव--ख०; ग०.।. : :., : . 
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पञ्चदशोऽध्यायः २१३. 


छन्दो ज्ञेयं समासेन त्रिविधं वृत्तमिष्यते । 
छन्दों के एक से २६ संख्या तक के अक्षरों में होने वाले पादों के कारण 
२६ मेद हैं | इनके तीन प्रकार और भी है--प्तम, अर्घसम तथा विषम 
वृत्त ॥ ४०-४१ ॥ 
नानाद्वत्तचिनिष्पन्ना शाब्दस्यंषा तुः स्स्रुता ॥ ४१ ॥ 
छॅन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति न च्छन्दः शब्द्वजितंम्‌। 
पब तूभयसंयोगो नाख्यस्योद्योतकः स्खतः ॥ ४२ ॥ 
यह छन्द--जो क्रि विभिन्न अक्षरों द्वारा वर्णिक वृत्त का स्वरूप 
धारण करता है--शब्दों का ढांचा है। क्योंकि वृत्तहीन कोई शब्द तथा 
शब्दहीन कोई वृत्त नहीं होता। ये दोनों परस्पर मिल कर ही नाट्य- 
प्रयोग को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाते हैं ॥ 2१-०२ ॥ 


छन्दों के ( वर्ण-संख्या के अनुसार पाद वाले ) विभेद-- 
पकाक्षरं भवेदुक्तमत्युक्तं द्व्यक्षर भवेत्‌। 
मे घ्यं 5यक्षरमित्याहुः प्रतिष्ठा चतुरक्षरा ॥ ४३॥ 
खुप्रतिष्ठा भवेत्‌ पञ्च षड्‌ गायत्री भवेदिह । 
सप्तोक्षरा भवेदुष्णिगष्टी चानुष्टुबिष्य ते ॥ ४४ ॥ 
नवाक्षरा तु बृद्दती {पङ्किस्ैच दशाक्षरा। 
एकादशाक्षरा त्रिष्टुब्नगती द्वाद्शाक्षरा॥ ४५॥ 


~ २०१५८ ५ ws ~ ॥ se 


छन्दोयुक्ते -ख०; ग० । 

. निबद्धं-ख° ग० । 

„ नानावरुत्तविनिष्पन्तं शब्दमूलं तु तत्स्मृतमु--क० । 

. न शब्ददछन्दसा हीनो--क० । 

. वजितः--ख० ग० । 

. तस्मात्तूभयसंयुक्ते नाथ्यस्योद्योतके स्मृते-ख०; ग० । 
. सध्यमं त्र्यक्षरं प्रोक्तं-क० । 

. तथेव च--क० । 

. उष्णिक्‌ सप्ताक्षरकृता त्वष्टाऽनुष्टरपू प्रकोतिता--क० । 
. उच्यते क० । 

११. त्रिष्टुबेकादशा ज्ञेया-ऽक० । 
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२१७ नाव्यशाखम्‌ 


अयोदशातिजगती शक्करी तु चतुदेश। 
दशंपश्चातिशक्वर्या अष्टिः स्यात्‌ षोडशाक्षरा ॥ ४६ ४ 
तथो ससद्शात्यष्टिः घृतिरशदशाक्षरा । 
एंकोनविशातिश्चतिः कृतिविशतिरेव च॥४७॥ 
प्रकतिश्चैकंचिदात्या द्वाविशत्याकृतिस्तथा । 

विछंतिः स्यात्त्रयोबिशा चतुर्विशापिं सङ्कतिः ॥ ४८ ॥ ` 
पञ्चविशत्यमिक्ततिः षँडविशत्यक्षरोत्कृतिः । 


( अंक्षर गणना के अनुसार होने वाले छन्दों के भेदों में) एक अक्षर 
के पाद वाला वृत्त “उक्ता”, दो अक्षरों वाला अत्युक्ता/, तीन अक्षरों वाला 


' मध्या', चार अक्षरों वाला प्रतिष्ठाट, पाँच अक्षरों वाला पुग्रतिष्ठा, छः 


अक्षरों का गायत्री”, सात अक्षरों का 'उष्णिक्‌”, आठ अक्षरों का 'अनृष्टुपः, 
नो अक्षरों का “ब्रहती”, दस अक्षरों का “पंक्ति”, ग्यारह अक्षरों का 'त्रिष्टुप? 
बारह अक्षरों का 'जगती?, तेरह अक्षरों का अतिजगती”, चौदह अक्षरों 
का शिरी? पन्द्रह अक्षरों का 'अतिशकरी?, सोलह अक्षरों का अष्टि”, 
सत्रह अक्षरों का अत्यष्टि”, अद्वारह अक्षरों का धृति”, उन्नीस अक्षरों का 
“अतिध्वति’, बीस अक्षरों का इति”, इक्कीस अक्षरों का भ्रति”, बाईस 
अक्षरों का आक्कति”, तेईस अक्षरों का “विक्वति?, चौबीस अक्षरों का 
“संक्कति?, पच्चीस अक्षरों का 'अभतिकृति? तथा छब्बीस अक्षरों का 
"उत्ति? होता है ॥ ४२-४९॥ 


अतोऽधिकाक्षरं छन्दो मालावृत्तमिति स्मृतम्‌ ॥ ४९॥ 


NAAN NSS _ के < $ 
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अतिशक्करी पञ्चदश षोडशाष्टि: प्रकीतिता-क० । 
२. अत्यष्टिः स्यात्‌ सप्तदश--क० । 
३. एकाधिका चातिधृतिः--क० । 
४. स्त्वेकविशत्या-क० । 
५. विकृतिदच त्रयो--ग० । 
६. चतुविशा च--ख०; ग० । 
७. षड्विश चोत्कृतिभवेत्‌--क० । 
८. यत्‌ स्यातु--क०; यत्तु--ख०; ग० । 
९. तदिष्यते--ख०; ग० । पेड 
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छन्द्सान्तु तथा ह्येते मेदाः प्रस्तारयोगतः। 
असंख्येयप्रमाणानि बृत्तान्याहुरतो चुधाः॥ ५०॥ 
गायत्रीप्रभृतित्वेषां . प्रमाणं सम्प्रचंक्यते । 
प्रयोगजानि सर्वाणि प्रायशो न भवन्ति हि ॥ ५१ ॥ 


इससे अधिक अक्षरों के पाद वाले छन्द 'मालाइत्तः कहलाते हैं | छन्दों 
के प्रस्तोर के ( योग ) द्वारा अनेक मेद वनते हैं--जिन्हें बुधजन जाने | 
परन्त॒ इनकी संख्या गणना से परे है। गायत्री तथा अन्य कुछ छन्दों की 
प्रस्तारगत संख्या या प्रमाण को ही यहाँ हम वतला रहे हैं । क्योंकि छन्दो 
के ये सभी मेद उपयोग में नहीं आते ॥ ४९-५१ ॥ 


वृत्तोनि च चतुःषष्टि गायञ्यां कीर्तितानि तु । 

शतं विंशतिरणशे च वृच्चान्युष्णिग ह्यथोच्यते ॥ ५२॥ - 
षट्पञ्चादाच्छंते द्वे च वृत्तानामप्यनु्टमि। 

रातानि पञ्च उत्ताना बृहत्या द्वादशव तु॥ ५३॥ 


पङ्क'यां सहस्नं वृत्तानां चतुविशतिरेच तु। 
नेष्टुभे दे सहस्तने च चत्वारिंशत्तथा च॥ ५४॥ 


१. भास्कराचार्य ने लीलावती में छन्दो के प्रस्तारजन्य भेदों को बनाने को 
गणितप्रक्रिया बतलाई है । ( दे० ली० व० ख० ८४) 


क. » ७० «७ ५५५५५४५७५५ ५९५९५४५९५९ «६#७/७० ६/ ९४५७ 
nw 


. भवेदेषां भेदोऽनेकविधः पृथक्‌--ख०; ग० । 
, असंख्यपरि--ख०; ग० । : 

. संविधीयते--ख०; ग० । 

, प्रायस्तानि---क० ;ग० । 

, वृत्तानां हि चतुष्षष्टिर्गायत्री परिकोतिता--ख०; ग० । 
. न्युष्णिगथोच्यते--ख० । ू 

छतं-ख०; ग० । 

. प्यनुष्ट्र;--ख ०; ग० । 

. बृहत्या--क” । 

१०. पड़क्ते:---क ०; ग०। 

११. त्रिष्ठुभो द्ि--क० । 
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न ००,००५ Nes “* ७, 


नाव्यशाखसम्‌ 


सहस्राण्यथ चत्वारि नवतिश्च घड्त्तरा। 


जगत्यां समवर्णानां बृत्तानामिह सर्वशः ॥ ५५ ॥ 


शतमष्ट सहस्राणि छब्यधिका नवतिः पुनः। 


जगत्यामतिपूर्चायां वृत्तानां संवेशो भवेत्‌ ॥ ५६॥ 


शतानि त्रीण्यशीतिश्च सहस्जाण्यपि षोडश । 


वूत्तानि चेच चत्वारि शक्कर्याः परिसंख्यया ॥ ५७॥ 


द्वात्रिशत्त सहस्राणि सत चेच शतानि च। 
अष्टौ षष्टिश्च वृत्तानि ह्याश्रयन्त्यतिशक्करीम्‌ ॥ ५८॥ 
पश्चषष्टि सहस्राणि सहस्नार्धन्तु संख्यया । 
खड्विराष्चेव वृत्तानि तथाष्टथां गदितानि तु ॥ ५९ ॥ 
एकत्रिशत्सहदस्राणि व्रत्तानाञ्च द्विसप्ततिः | 
तथा शतसहस्नश्च छन्द्स्यत्यछिसंल्ञिते ॥ ६० ॥ 
श्रत्यामपि द्वि पिण्डेन वृत्तान्याकल्पितानि तु । 
तज्शः शतसहस्रं दं शतमेक तथेव च॥ ६१॥ 


द्विषष्टि सदद्राणि चत्वारिशञ्च योगतः। 
चत्वारि चेव वृत्तानि समसंख्याश्रयाणि तु ॥ ६२॥ 
अतिश्चत्यां सहस्राणि चतुर्विशतिरेव च। 
तथा शतसहस्राणि पञ्चबृत्तशतद्वयम्‌ ॥ ६३॥ 


अ्टाशीतिश्च वृत्तानि वृत्तशेः कथितानि तु। 
कृतो शतसहस्राणि ,दश प्रोक्तानि सङ्कयया ॥ ६४॥ 


Ns 


१. समपादानां--क ०; जगत्यामतिपूर्वायां-ग० । 
२. परिमाणत:--क०; ग० | 

३. वृत्तानां संध्रयन्त्यतिशक्करीम्‌--क० । 

४. तथाप्टी--क० । 

५. स्यादत्यष्टौ परिसंख्यया--क० । 

६. वृत्तमाकलितं मया--ख०; ग० । 

७. तथा--ख०; ग० 1 

८. शतसंख्यानि यानि तु--ख०; ग० | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SN, 
OANNNANANNANNNNNN Ne OANA INS ANN 


re ER FA vt Se IE PN PSP -5. ++ 


पञ्चदशोऽध्यायः २१७ 


चत्वारिशत्तथा्टौ च सहस्राणि शतानि च। 
पञ्चपट्खप्ततिश्चेच वृत्तानां 'परिमाणतः॥ ६५ ॥ 


तथा शतसहस्राणां प्रकृतो विशतिभेचेत्‌ । 
७७ ॥ ~ 
सत्त चे गदितान्यञञ नवतिश्चैव सङ्घयया ॥ ६६॥ 


सहस्राणि शातञ्चेकं द्विपञ्चाशत्तथैय च। 
वृत्तानि परिमाणेन वृत्तज्ञः गदितानि तु॥ ६७॥ 
चेत्वारिंशत्तयेकञ्च सहस्राणां शतानि तु। 
तथा चेह सहस्राणि नवतिश्चतुरुत्तरा॥ ६८ ॥ 


शतत्रयं समाख्यातं ह्याङत्याञ्चतुरुत्तरम्‌। 
ञेया शतसहस्तराणामशीतिस्व्यधिका वुधः॥ ६९ ॥ 


अएाशीतिसहस्नाणि ब्रत्तानां षट्शतानि च। 
अष्टौ चेच तु वृत्तानि विकृत्यां गदितानि तु ॥ ७०॥ 


तथा शतसहस्ताणि सप्षषछिश्च सत्ततिः |. 
> ~ ~ 
सप्त चेच सहस्राणि षोडश दे शते तथा ॥७१॥ 
कोरिञ्चैवेद्ध वृत्तानि सङ्कतौ कथितानि वे। 
८ ~ @ 
त्था शतसहस्जाणि पञ्चत्रिशश्च संख्यया ॥ ७२॥ 
तिस्रः कोट्यः सददस्राणि चतुष्पञ्चाशदेव च । 


१. प्रविभागर:---क० । 

२. शतसहस्राणि-क० । 

३. कलितानि तु । विदातिनेवतिइर्चव सप्त चेव हि संख्यया--क० । 

४. प्रविभागेन--ऋ० । 

५, बुधैः शतसहस्राणि चत्वारिशत्ततः परम्‌ । नवतिइचेव चत्वारि सहस्राणि 
शतत्रयम्‌ । चस्वारि चेव वृत्तानि कथितान्याकृतौ बुधैः ॥--क० । 

६. तथा शतसहस्राणामशीतित्रिकसंयुता । अष्टाशीति सहस्राणि षडष्टौ च 
शतानि च । वृत्तानि विकृत्तौ छन्दस्युहिष्टानीह संख्यया--क० । 

७. कोटिष्षडधिका नित्यं सप्तसप्ताधिका पुनः । सप्त चेव सहल्नाणि वृत्ता- 
नाळ्च शतद्वयम्‌ । धोडशोत्तरमाख्यातं सङ्कृत्यां परिमाणतः ॥--क ० । 

८. कोटित्रयन्चाभिकृत्यां पञ्चतिशद्धिरम्वितम्‌ । पन्चाशद्रिः सहस्ेस्तु 
'बतुभिरधिकेस्तथा । चतुष्टयं शतानां च द्वात्रिशद्धिः समन्वितम्‌ ।--क० । 
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शतानि चत्वार तथा द्वात्रिशत्‌ प्रविभागतः ॥ ७३ ॥ 


वृत्तान्यमिकृतो चेच छन्दोक्षे' कथितानि वै । 
षदकोट्यस्तु सहस्राणां शतानि ह्योंकसप्ततिः ॥ ७४ ॥ 


अष्टो चेच सहस्राणि शतान्यष्टौ तथैच च। 
चतुष्षष्टिस्तु वृत्तानि ह्यत्कतावपि सङ्कयया ॥ ७५॥ 
उंक्ताद्य॒त्कतिजञातानि व्ृत्तसंख्याचिचक्षणेः । 
एतेन च विकल्पेन वृत्तान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ ७६॥ 
सर्वेषां छन्दसामेव बृत्तोनि कथितानि वै। 
तिर्थ: कोट्यो दश तथा सहस्राणां शतानि च ॥ ७७॥ 
चत्वारिंशत्तथा. हे च सहस्राणि दशेष तु। 
ससभिः सहितान्येच सप्तचेच शतानि च॥ ७८॥ 

( इन भेदों में ) गायत्री छुन्द के वृत्तों का प्रमाण ( चौसठ ) ६४, 
उष्णिक छन्द के वृत्तों का प्रमाण ( एक सो अट्टाईस ) ? २८, अनुष्टप्‌ वृत्त 
की संख्या ( दो सौ छप्पन ) १५६, बहती की ५१२, पंक्ति की 2०२४, 
निष्ट्प की २०४८, जगती की ४०९६, अतिजगती छन्द की ८१९२, शक्करी 
की १६२८४, अतिशक्करी की ११७६८, अष्टि की ६५५३६, अर्त्याष्ट की 
!२९०७२, धति की २६२४४, अति्वति की ५२४२८८, इति की 
?०४८५७5, प्रकृति की २०९७९५२, आकृति की ४१९४२०४, विकृति की 
८२८८६०८, संक्कति की १६७७७२१६, अतिकृति की ( अभिक्कति की ) 
२२५५४४२२ तथा उत्कृति की प्रमाण संख्या ६७९०८८६४ हो जाती है । 


की ( प्रस्तारगत ) संख्या बतलायी 


es ees 


१. षट्कोव्यस्तु तथोत्कृत्यां लक्षाणामेकसप्त 
प्यष्ट एव तु ।-कऋ०; ख० । 
२ सर्वेषां छन्दसां पिण्डं कोटयोत्र त्रयो तै 
दशेव च । तथा शतसहस्राणा Cf in as has 
चानन्तमुच्यते ( चान्यत्‌ समुच्यते--ख०, ग० 
े. वृत्तांभं कथित मया--ख ०; ग० | 
४. कोट्यस्रयोदश तथा चत्वारि 
च सप्त च । सहस्राण ततः सप्त 
वृत्तसंख्याविचक्षणेः --क० | 


)--क० । 


शदुढयं तथा । ज्ञेयं शतसहल्नाणां ततो दश्च 
शतानि प्रविभागशः । षड्विद्ञति च वृत्तानि 
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गयी, जिनकी इसी के अनुसार योजना करनी चाहिये । इन समी छन्दो 
की सम्पूर्ण प्रमाण-संख्या का योग १२४२१७७२६ होता है ॥ ५२-७८ ॥ 
छन्दों की विभेदक अन्य पद्धति-- १ 
षड्विशतिरिद्दान्यानि व्याख्यातानि समासतः। 
समानि गणनायुक्तिमाथित्य कथितानि चे॥ ७९ ॥ 
सर्वेषों छन्द्सामेवे चत्रिकेश्वेत्त प्रयोजयेत्‌! 
एकै चा विंशर्ति वापि खहदस्नं कोटिरेच था ॥ ८०॥ 
श्या छशे त्रिकास्तत्र संज्ञाभिः स्थानमक्षरस्‌ । 
जीण्यक्षराणि विज्ञेयस्न्रिकोऽशः परिकल्पितः ॥ ८१॥ 
शुरुलघ्वक्षरकृतः सर्वेवृत्तुु नित्यशः। 
अभी मैंने गणना प्रमाण के द्वारा २६ अक्षरों तक के छन्दों के मेदों 
को वतलाया । इन छन्दों या ठूचों का त्रिकों (गर्णो ) के द्वारा गठन किया 
जाता है । चाहे ये वर्णवृत्त एक, वीस, सहस्र या करोड़ विमेदों को धारण 
किये हों किन्तु सामान्यतः इन एच या बृत्तों के स्वरूपगठन में यहाँ गणों 
का नियमविधान रहता है तथा इसी से सारा काम्‌ चलता है । 
ये गण आठ हैं जो तीन अक्षरों से निर्मित होते हैं। इनका अपने 
स्वरूपानुसार पृथकपृथक्‌ नाम रहता है। गुरु तथा लघु वर्णों के तीन 
अक्षरों से निर्मित गण” कहलाते हैं तंथा इन्हीं से प्रत्येक छन्द का आकार 
बनता है । इन्हें त्रिकः भी कहते हैं ॥ ७९-८२ ॥ 
गुरुपूर्वो भकारः स्यान्मकारस्तु गुरुअयम्‌॥ <२॥ 
जकारो गुरुमध्यंस्तु सकारो5न्तणुदस्तथा । 
लघुमध्यस्तुँ रेफः स्यात्तकारो5न्तलघुस्तथा ॥ ८३ ॥ 
१, एतेषां तु पुनञ्चेयं त्रिकेवृत्तप्रवतंनम्‌ । एकं वा विशतिर्वापि सह्रं कोटिरेव 
व । सर्वेषां छन्दसामेवं वृत्तानां वा दिजोत्तमा: । ज्ञेयास्त्वष्टौ त्रिकास्तत्र स्वसं- 
ज्ञाभिः पृथक-पृथक्‌ ॥--ख०; ग० । 
२. मकारो गुरुकत्रयस्‌-क०; मकारस्तु गुरुत्रिकृम्‌--ख०; ग० । 
३. गुरुमध्यस्थ:--ख०; ग० । 
४. लघुमध्यस्थितो रेफः--ख० ग० । 
५. सकारोऽन्तलघुस्तथा-ख०; ग० । 
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२२० नाव्यशासत्रम्‌ 


लघुपूचो यकारस्तु नकारस्तु लघुत्रयम्‌। 
इन त्रिको में यदि आदि गुरु हो तो भगण (5॥ ), तीनों गुरु हों तो 
सगण ( 555 ), गुरु मध्य में हो तो जगण (॥5। ), अन्त में गुरु हो तो 
सगण ( ॥5 ), मध्य में लघु हों तो रगण ( ७5 ), अन्त में लघु हो तो 
तगण ( 55] ), आदि में लघु हो तो यगण (155 ) तथा तीनों लघु होने 
पर नगण (॥ ) कहलाता है ॥ ८२-८४ ॥ 


एते हयौ चिका नाम्ना विज्ञेया व्रह्मासम्भवाः ॥ ८४ ॥ 


लाघवार्थं पुनरमी छन्दोमानमवेक्ष्य च। 

फॅभ्यो विनिगेताश्चान्या जातयोऽथ समादयः ॥ ८५ ॥ 

अस्वराः सस्वराश्चापि प्रोच्यन्ते वृत्तलक्षंणेः । 

शुवक गितिविशेय तथा ळघु ठ्रितिस्सृतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ये आठ 'त्रिक' ( गण ) हैं--जो ब्रह्मा से उत्पन हुए ये गण छन्द- 
ल्न में लाघव तथा छन्दों के प्रमाण बतलाने के लिए निर्मित क्रिये 
गये हैं। ( इन्हीं से समादि इतत ) सम, अर्धसम तथा विषम और जाति 
(आर्यादि मात्रायणना के लक्षण वाली ) की उत्पत्ति हुई । ये छन्द के 
लक्षण-वेत्ताओं द्वारा सस्वर तथा अस्वर रूप में ( भी ) प्रयुक्त किये जाते 
हैं। यहाँ एक दीर्घवर्ण को गर तथा लघु वर्ण को 'ल? के संकेत द्वारा 
समझना भी चाहिये ॥ ८४-८६ ॥ के 


| नियत पद्विच्छेदो यतिरित्यमिंसंशिता। . 
णुरुदाघ प्लुतश्च संयोगपरमेव च ॥ ८७॥ 
साजुस्वारविसगेञ्च तथान्त्यञ्च लघु कचित्‌ ॥ ८८ ॥ 


AS ७» ७०  “*०१५” # ०७ sere NS Ses 
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१. नकारश्च--क० । 
२. निका शेया--क ० । ३. प्राज्ेविज्ेया--क०; ख० | 
४. मपेक्य--क ० । 

५. इदं स्लोकार्थ ख०-ग० पुस्तकयोर्नास्ति । 

६. इचेव--ख०; ग० । 

७. लक्षणम्‌ -क०; लक्षणे--ख० । 

८. त्यभिधीयते--ख०; ग० । 

९. अस्मात्‌ परं कपुस्तके । 
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पञ्चदशोऽध्यायः २२५ 


सम्पद्विरामपादश्च देषतास्थानमक्षरम्‌। 
'चणः स्वरा विधिवृत्तमिति छन्दोगतो विधिः ।। ८९ ॥ 


( छन्दों में ) दो शब्दों ( पदों ) का निश्चित स्थान पर पृथक्‌ या 
विच्छिन रहना यति? या विराम कहलाता है। दीर्घ, प्छुत, अनुस्वार 
तथा विसर्ग से युक्त होने पर तथा संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण गुरु होतां है 
तथा कमी-कमी पादान्त में वर्ण गुरु तथा कभी लघु हो जाता है । 

छन्दोविधान में सम्पद्‌, विराम, पाद्‌, देवता, स्थान, अक्षर, वर्ण, 
स्वर, विधि तथा वृत्त होते हैं ॥ ८७-८९ ॥ 


सम्पद-- 
४ नेवौतिरिक्त दीनं वा यत्र सम्पद्यतेउक्षेर्म्‌ । 
विधोने छन्द्सामेषा सम्पद्त्यमिसंशिता ॥ ९० ॥ 
जिम छन्द में वणो की संख्या न अधिक और न कम हो उत्त 
नियमानुसार पूर्ण छन्द को “सम्पद” जानो ॥ ९० ॥ 
विराम--- 
यत्नार्थेस्थ समात्तिः स्यात्‌ स विराम इति स्घुतः । 
छन्द में उदिष्ट अर्थ की समाप्ति हो जाना “विराम? कहलाता है । 
2 पादश्चे पद्यतेर्घातोश्चर्तुभागः प्रकीतितः ॥ ९१ ॥ 
“पाद? शब्द पद धातु से निष्पच होता है | छन्द का एक चोथाई भाग 
“पाद” कहलाता है ॥ ९१ ॥ 


PRP SPU I NO TU -**०*" “*”*”“*-« 


~ 


१. दैवतस्थानमक्षरम्‌--ग० । 
२. वरणंस्वराधिकेः--क०; वणंस्वरोऽधिक॑--ग० । 
३. हीनं नेवातिरिक्तन्च यतु स्यात्‌ पादयोगतः । 
विधाने छन्दसामस्मिन्‌ सा हि सम्पदुदाहृता ॥--क० । 
४. क्रमः ¶० । 
५. विविधा--क० । 
६. त्यभिधीयते--क० । 
७. पादस्य--क० । 
८. गत्यर्थात्‌ सम्प्रकीतितः-क०, चतुर्भाग इति स्मृत:--ग० ॥ 
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२२२ नाट्यशाख्रस्‌ 


छन्दों के अधिदेवता-- 

अग्न्यादि दैवतं प्रोक्तम्‌-- 

अरिन आदि इन छन्दों ( तथा गणों ) के अधिकारी देव होते हैं । 

स्थान-- 
र स्थान द्विविधमुच्यते । 
शरीराधयसम्भूत॑ दिगोश्रयमथापि चौ ॥ ९२ ॥ 


शरीर तथा दिशाओं के आश्रित रहने से स्थान” दो प्रकार का 


होता है ॥ ९२ ॥ 
हस्व॑ दोघं प्डुतञ्चेव त्रिविधं चाक्षरं स्सृतम्‌। 
श्वेतादयस्तथा वर्णाः विज्ञेयाः छन्द्सामिह ॥ ९३ ॥ 
भक्षर--हस्व, दीर्घ तथा प्छुत (नामक) तीन प्रकार के अक्षर होते हैं । 
वर्ण-छन्दौं के थेत आदि वर्ण होते हैं ॥ ९३ ॥ 
तारञ्चैव दि मन्द्रश्च मध्यंमञ्च निधा स्वैरः । 
भुवाविधाने चेचीस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तार, मन्द तथा मध्यनामक तीन मेद सरो के (गेय-पदों के उपयोगार्थ) 


जानो । स्वरों का विशेष वर्णन भुवा-विधान (ना० झा० अ म 
जायगा ॥ ९४ ॥ न # 


“os 


१. देवा ह्यग्त्यादयः प्रोक्ता:--क० । 
` २. ऋक्सामाश्रयमेव च--क०; दिशाश्वय--ख०; 
३. अस्मात्परं क० पुस्तके । 
शारीरं मन्त्रसम्भूतं छन्दो गायत्रसंज्ञितम्‌ । 
कृष्टे मध्यन्दिनं परोक्तं तरेष्टुभ परिकीत्यंते । 
तृतीयसवनम्चापि शीर्षण्यं जागतं हि तत्‌ ॥ . 
इति सार्धः इलोको लम्यते । 
४. प्छुतं दीर्घेन्च हुस्वळ्च--क० । 
५. ह्यक्षरं-क०। 
६. मध्यदच त्रिविधः स्वर:--क० | 
७. स्मृत:--क० । 
“८. चेतेषा---क० । 


oe 
~ See one ee 


जिह्वा्य-ग० । 
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पञ्चदशोऽध्यायः २२३ 


विधि-- 
विधिर्गणक्कतम्त्रेव तथा चार्थकृतोऽपि च | 
गण तथा अर्थ के अनुतार किया गया कार्य विधि” या नियम 
कहलाता है । 
वृत्त के तीन प्रकार-- 
वूत्तम्धेसमश्वेव सस विषममेव च ॥ ९५॥ 
वर्णिक्र छन्द के तीन प्रकार हैं-सम, भर्धसम तथा विषम-वृत्त ॥ ९५॥ 
छन्दसो यस्य पादे स्याद्धीन वाधिकमेव वा । 
अक्षर तन्निवृत्‌ प्रोक्तं सुरुक्‌ चेति द्विजातिभिः ॥ ९६॥ 
अक्षराभ्यां यदा द्वाभ्यामधिक हीनमेव वा । 
तच्छन्दो नामतो शेय स्वराडथ चिराडपि ॥ ९७॥ 
जिस छन्द के पाद में अक्षर की कमी या वृद्धि हो जाय उसे (क्रमशः) 
“निवृत्‌? व भुरुक्‌” कहते हैं । इसी प्रकार छन्द के पाद में दो अक्षरों की 
कमी या वृद्धि हो जाने पर उसे स्त्रराट्‌ या विराट कहते हैं ॥ ६६-९७ ॥ 
सर्वेषामेव वृत्तानां तज्ज्ञेज्ञेया गणास्त्रिकाः 
दिव्यो दिव्येतरश्चेच दिव्यमानुष एव च ॥ ९८॥ 
सभी वर्णवृत्तो की तीन श्रेणियाँ होती हैं | दिव्य, दिव्येतर, ( मानुष ) 
तथा दिव्यमानुष ॥ ९८ ॥ 
गायऽ्युष्णिगबुष्टप च बृहती पङ्किरेव च। 
त्रिष्टप्‌ च जगती चेव दिव्यो ऽयं प्रथमो गणः ॥ ९९॥ 


१. कालक्कतश्चापि तथा चेवार्थंतो भवेत्‌-क०। विधिः कालक्कतश्चंव तथ- 
चाधंकृतो--ग० । 
२. विषमं सममेव वा--क० । 
३. पादः क० । 
वृत्तं निवृदिति प्रोक्तं क० । 
हरिजोत्तमा;--क० । 
सदा--क० । 
नाम ततु--क० । . 
गणास्रयः-ख० । 
९. दिव्यतरव्चेव--ख० । 
१०. दिव्यस्तु--क० । 
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परिशिष्ट में दिया जा रहा है । 


२२४९ ` नाट्यशाखस्‌ 


गायत्री, उष्णिक्‌ , अनुष्टुप्‌ , बृहती, त्रिष्टुप्‌ तथा जगती दिव्यश्रेणी . 


के अन्तर्गत आते हैं ॥ ९९ ॥ 
तथातिजगती चेच शक्वरी झ्यतिशक्करी । 
अछ्रत्यष्टिरपि च ्रृतिश्चाति्चतिगेणः ॥ १००॥ 
अतिजगती, शकरी, अतिद्यकरी, अत्यष्टि, धति तथा अतिष्ठति 
द्वितीय ( दिव्येतर ) श्रेणी में समाविष्ट क्रिये जाते है ॥ १०० ॥ 
कृतिश्च प्रक्ति्चैव ह्याकृतिविकृतिस्तथा। , 
सङ्त्यभिङृतीश्चैव ह्युत्कतिदिंव्यमाचुंषः ॥ १०१ ॥ 
कृति, प्रकति, आशति, विक्रति, संति, अभिक्षति तथा उत्कृति-- 


` दिव्यमानुष श्रेणी के होते हैं ॥ १०? ॥ 


इति छन्दांसि यानीह मयोक्तानि द्विजोत्तमाः । 
बृत्तान्येतेषु नाय्येऽस्मिन्‌ प्रयोज्यानि निबोधत । । १०२॥ 


इति भारतीये नाव्यशास्त्रे वाचिकाभिनये 
छन्दोविधान नाम पञ्चदशोऽध्यायः | 


—— 


हे भाह्मणो, यहाँ मेंने छन्दोविधान बतलाया । अव उनका नाटकों में 
व्यवहाराथ लक्षण अगले अध्याय में बतलाया जायया | आप इसे भ्यान 
से सुनिये ॥ ?०२॥ 


नाव्य्चान्न का छन्दोविधानः नामक १५ वी अध्याय समाप्त 


=O 


शक न पा त ती 
१. ( १०१ ) यहाँ सत्रह शलोक अधिक प्राप्त होते हैं । ये प्रक्षिप्त ( प्रतीत ) 


होने के कारण मूल पाठ में नहीं दिये गये । मूल सहित इन इलोकों का अर्थ आगे 
१. चातिशक्तरी गे) रि 
२. व्याकृति--ख०; ग० | 

३. मानुषा--ख०; ग० | 

४. छन्दांस्येतान्यथोक्तानि मयैवं तु द्विजोत्तमाः 

९. चतुदंशोऽध्यायःक०; ख० । क्क 
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छन्दांस्येवं हि यानीह मयोक्तानि द्विजोत्तमाः । 
वृत्तोनि तेषु नाय्येऽस्मिन्‌ प्रयोज्यानि निबोधत ॥ १॥ 
हे मुनियों, इस ग्रकार मैंने जिन छन्दों को पाहले बतलाया था {अब 
उनका नाट्य-प्रयोग के व्यवहारार्थ लक्षण सुनिये ॥ ? ॥ 
आद्ये पुनरन्त्ये दे द्वे गुरूगी चेत्‌। 
सा स्यात्तचुमध्या गायत्रसमुत्या ॥ २॥ 
तनुमध्या--यह गायत्री छन्द के वर्ग में आता है । इसके प्रत्येक पाद 
में प्रथम दो तथा अन्तिम वर्ण गुरु होता है ॥ २॥ 
यथा-संत्यक्तविभूषा भ्रष्ठाअननेत्ा । 
हस्तापिंतगंण्डा कि त्वे तनुमध्या ॥ ३॥ 
हे झश्ोदारि, तुमने अपने गहनों को क्यों निकाल दिया। तुम्हारी 
_ आंखें काजल से क्यों हीन हैं और तुम अपने कपोलों को हाथों के सहारे 
क्यों थामें हुए हो ॥ ३ ॥ 
लघुगण आदौ भवति चतुष्कः ।' 
शुरुयुगर्मन्त्ये मकरकशीषो ॥ ४ ॥ 
सकरशीर्षा--यदि प्रारम्भ के चार वर्ण लघु तथा अन्तिम दो वर्ण गुरु 
हों तो ( गायत्री छन्द के वर्ग में ) मकरश्ीर्षा, नामक वृत होता है ॥ ४ ॥ 
१. इस वृत्त की तरह अन्य वृत्तो के लक्षण भी वर्णित वृत्त के उदाहरण हो 
सकते हैं । यह क्रम आगे भी देखा जा सकता है । 
२. वृत्तरल्ाकर तथा प्राकृत-पेंगल आदि छन्दोग्रन्थों में इस छन्द का नाम 
“शशिवदना' तथा लक्षण उपयुक्त ही दिया गया मिलता है । 
१. इति च्छन्दांसि यानीह---ख०; ग० । 
२ वृत्तान्येतानि--क०; वृत्तान्येतेषु--ख०; ग० । ३. पादे--क० । 
४. मध्ये लघुनी चेदुवृत्त तनुमध्या--क०; वृत्तं तनुमध्या--ग० । 
५. वक्‍त्रा-ग० । ६. कित्वं तनुसध्ये--क; किञ्चित्ततुमध्या ग० । 
७. आद्यो- ख०; ग०। ८. मम्ते-ग०॥ ९. मधुकरशीर्षा--क० । 


१५ ना० शा० हि० 
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यथा--स्वयसुपयान्ते' भजसि न कान्तं । 
भयकारि कि त्वं मकरकशीर्षा ॥ ५॥ 
हे भयकरि, तुम स्वयं होकर आने वाले अपने प्रिय का अभिनन्दन क्यों 
नहीं करतीं, क्या तुम्हारा भेजा ( सर ) मगर के समान ( जड़ ) है । 
[ एकमाज षटके स्याद्द्वितीयं पादे । 
ख्यातरूपा वृत्त मालिनी सा नाम्ना ] 
[ यदि छः अक्षरों के पाद में दूसरा लघु तथा शेष गुरुवर्ण हो तो 
ऐसे प्रसिद्ध वृत्त का नाम “मालती? होगा | ] 
द्वितीयं पश्चमञ्चेच लघु यत्र प्रतिष्ठितम्‌। 
शेषाणि च शुरूणि स्थुर्मालती नाम सा यथा ॥ ६॥ 
मालती--यदि छः अक्षरों के पाद में दूसरा तथा पाँचवाँ लघु तथा 
शेष वर्ण गुरु हों तो “मालती? वृत्त होता है ॥ $ ॥ 
उदा०--शोभते बुद्धया षट्पदोविद्धया । 
मालतीमालया मानिनी लीलया ॥ ७॥ 
(यह ) मानिनी नायिका ( इस ) मालतीमाला को धारण करने पर 
बड़ी मली दीखती है | जिस पर भवरे मंडरा रहे हे ॥ ७ ॥ 
षडक्षरकृते पादे लशु यत्र द्वितीयकम्‌। 
शेषाणि तु. गुरूणि स्युर्मालिनी सा मता यथा ॥ ८ ॥ 
मालिनी-यादि छः अक्षरों के पाद में दूसरा वर्ण लघु तथा शेष वर्ण 
गुरु हों तो मालिनी” नामक वृत्त होता है ॥ ८ ॥ 
यथा--ख्नानगन्धाधिक्येवस्ञभूषायोगैः 
व्यक्तमेबोसी त्वं मालिनी प्रख्याता ॥ ९ ॥ 
अरी, स्नान करने, माला घारण करने और वन्न तथा अलङ्कारो के 


घारण करने पर तो तू सचमुच “मालिनी? ( माला धारण करने वाली ) नजर 
आने लगी है ॥९॥ 


RRM tet 
१. वृत्तरत्नाकर तथा पिंगल आदि की इष्ट 'माझिनी' यह नहीं दै । नाख्य- 
शास्त्र में मालिनी का लक्षण नान्दीमुखी के नाम से प्राप्य है । 


PO ST 


न A SN 
१. कमळनिमास्ये परिजनमध्ये । वरतनु कि त्वं मकरकशीर्षा--क्‌० । 
२. षटपदाबद्धया--क० । ३. मालिनी--क० | ४. व्यक्तभूषा--क। 
५. एवेषां, एवेषा, एष्वेषा--क० । 
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द्वितीयञ्च चतुर्थश्च पशञ्चमञ्च यदा छघु। 
यस्याः सत्ताक्षरे पादे ज्ञेया सा तूद्धता यथा ॥ १०॥ 
उद्धता--सात अक्षरों के पाद वाले छन्दों में दूसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण 
लघु हो तो 'उद्धता’ वृत्त होता है । 


YY जमे भा ही 


यथा--द्न्‍्तघातकृताकुं ब्याकुलालकशोभम । 
शंसँतीव तवास्यं निदेय॑ रतयुद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
अरी, तेरे चेहरे पर प्रियतम के दन्ताधात के ये निश्मान भोर 
चारों ओर बिखरे हुए ये बाल (तेरे) प्रणय समर को स्वयं प्रकट कर रहे हैं | 
( कहने से क्या लाभ / ) 
आदो क्ले नेधेने चेव गुरूणी यत्र वै सदा । 
पादे सप्ताक्षरे ज्ञेया नाम्ना स्रमरमालिकोा ॥ १२॥ 
अमरमाला-सात अक्षरों के पाद वाले छन्दों में पहले दो तथा 


अन्तिम दो वर्ण गुरु हों तथा शेष वर्ण लघु हों तो अमरमाला? वृत्त । 


होता है ॥ १२ ॥ 


ची ह ०० समा 


यथा--नानाकुसुमचित्रे प्राते सुरभिमासे हो 
पषा भ्रमति मत्ता कान्ते भ्रमरमाला ॥ १३॥ 
प्रिये, इस ( वसन्त ऋतु के ) चेत मास में विभिन्न पुष्पों के उद्गम से- 
जो बड़ा ही अनोखा दिख रहा है--यह अमरावली मदमत्त होकर घूम 
रही है ॥ £२ ॥ 


ee NN NNN NNN ANNAN 


१. सोत्रिको यदि पादे अक्षरश्च गकारः। उष्णिगुत्थितपादा उद्धता खलु 
नाम्ना ॥ इति उद्वतायाइचापरं लक्षणं-क-पुस्तकेऽधिकम्‌ । 

२. कुन्तकृतास्रं-क०; नखाग्रम्‌--क; कुन्तकृताह्नं--ग० । 

३. केशसंकुलिता ग्रम्‌क० । 

४. शंसते तव ववत्रं युद्धमुद्धतवेषम्‌-क०; ख० । 

५. निर्भरं-क० । ६. निधने-क०; ख० । 

७. पादे यदि निविष्टो सम्यग्विरचितो त्सौ । अन्त्ये यदि गकारः सा तु 
भ्रमरमाला--क०; ग० । 

द. काले मदनभोग्ये---क ० । 

९. कुञ्जेषु मधुमत्ता रीति अमरमाछा--क० । ` 
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आद्यं तुतीयमन्त्यञ्च पञ्चमं सप्तमन्तथा । 
गुरूण्यष्टाक्षरे पादे सिंहलेखेति सा यथा ॥ १४॥ 
सिंहलेखा--( लीला ) यदि आठ अक्षरों के पाद में प्रथम, तृतीय 
पञ्चम, सप्तम तथा अन्तिम ( आठवाँ ) वर्ण गुरू हो तो 'सिंहलेखा* वृत्त 
होता है ॥ १४ ॥ 


Y ~ NY = पकर 


यथा-यच्चया हानेकभावेश्वष्ित रहः सुगात्रि । 
तन्मनो मम प्रविष्ट वृत्तमत्र सिंहलेखम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे ग्रोमने, तने एकान्त में जो अनेक भावाश्रित चेष्टाएँ कीं वे मेरे 
मन को आज सिंह के नखों के समान कुरेद रही हैं ॥ १५ ॥ 
चतुथश्च द्वितीयञ्च घष्ठमष्टममेव च। 
गुरूण्यष्टाक्षरे पादे यत्र तन्मत्तचेष्टिर्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
मत्तचेष्टिल--यदि आठ अक्षरों के पाद में दसरा, चोथा, छठा तथा 
आठवा वर्ण गुरू हो तो 'मत्तचेष्टित' इच होता है ॥ १६ ॥ 


यथा-चरावधूणितेक्षणः विलम्बिंताकुलालकम्‌ । 
असस्थितेः पदेः प्रिया करोति मत्तचेष्टितम्‌ १७ ॥ 
यह प्रियतमा बार-बार अपनी आँखों को घुमाकर, वालों को लम्बे 
फेला कर और पैरों को लड़खड़ाता हुआ रखकर नशेवाजी की नकल 
कर रही है ॥ ०७ ॥ 


१. मत्तचेष्टित का अन्य पिगल तथा उत्तरकालीन छन्द ग्रन्थों में “प्रमाणिका? 
नाम प्राप्य है परन्तु लक्षण यही है । 


१. जो तु यस्य गौ च पादे संस्थिती समस्तरूपौ । तामनुष्ट्रभाश्रयस्थां 
वावदन्ति सिंहलेखा (लीछा)म्‌--क०; ख० ! 

२. स्वया हि नैक--क० । ३. चेष्टिती--क०।॥ ४. प्रदिष्टं । 

५. सिहलीलम्‌-क०; ग० । अस्योदाहरणं ग-पुस्तक पाठान्तरे भिन्नमेव 
हस्यते-वेरिवारणान्तकारिन्‌ वीर तावकं स्तुव ्ति । 

जन्यकानने करालं वृत्तमत्र सिहुलीलम्‌ ॥ 

६. यदा तु जात्परौ रलो गकार एव च स्थितम्‌ । अनुष्टरबुद्भवं तदा बदन्ति 
मत्तचेष्टितम्‌ ॥ इति क०; ग० पु० अधिकम्‌ । 

७. मदावधूणि--ख०; ग० । प. विलम्बितालकाकुलम्‌--ग० । 
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अष्टाक्षरछते पादे सर्वाण्येव भवन्ति ह्वि। 
गुरूणि यस्मिन्‌ सा नाग्ना विद्युल्लेखेति संज्ञिता ॥ १८॥ 
विद्युल्लेखा-यदि आठ अक्षरों कें पाद में समी वर्ण गुरू हों तो 
विद्युल्लेखा वृत्त' होता है ॥ ?८ ॥ 
यथा-- साम्मोमारैरानदंद्भिः श्यामाम्भोदेव्याते व्योम्नि । 
औदित्यांछुस्पद्धिन्येषी दिश्लु भ्रान्ता विद्यन्मोला ॥ १९ ॥ 
आक्का गरजते हुए काले बादलों की घटाओं से व्याप्त हे और 
सूर्य के किरणों से स्पर्धा करने को ( इनके बीच ) बिजली भी अनेक 
दिज्ाओं से मागती हुईं आ रही है ॥ १९॥ 
पञ्चम सप्तमथ्चान्त्यं गुरु पादेऽष्टके तथा । 
छन्दोक्षेक्षंयमेतत्तु वृत्त चित्तविलासितम्‌ ॥ २० ॥ 
चित्तविलसित--यादि आठ अक्षरों के पाद में पाँचवाँ, . सातवा भोर 
आठवाँ वर्ण गुरू हो तो 'चित्तविलसित? वृत्त होता हे ॥ २०॥ 
यथा--स्मितवशविप्रकाशेद्शनपदे्‌रमीभिः । 
वरतनु पूर्णचन्द्रं तव सुखमाद्णोति ॥ २१ ॥ 
हे वरतनु, मुसकान के समय प्रकट होने वाली दांतों की इस चमक के 
कारण तुम्हारा मुख पूर्णचन्द्र को आच्छादित (तिरस्कृत) कर रहा है ॥ ९१ ॥ 
नवाक्षरकते पादे त्रीणिस्युनैधनानि थ। 
गुरूणि यस्याः सा नाम्ना ज्ञेया मधुकरी यथा ॥ २२॥ 


१. विद्युल्लेखा का नाम 'विद्युन्माला' वृत्तरत्नाकर आदि ग्रन्थों में दिया गया है। 


१. इदं लक्षणं क० ग० पु० यथा 
मौ गो चान्त्यौ यस्याः पादे पादस्यान्ते विच्छेदरच । 
सा चानुष्ट्ुप्छन्दस्युक्ता नित्यं सद्षिविद्युन्माला ॥ 
२. साम्भोम्भोदेव्य प्तैव्योम्ना गम्भीरो घेर्नानानादेः--क; अम्भोभारेरान देद्धिः- 
ख०; सान्द्राम्भोभिर्नादाम्भोधै श्यामाकारे--ग० । 
३. आदित्यांशुप्रख्या ह्येषा--क० । ४. स्पशिन्येषा--क० । 
५. विद्यल्लेखा--ख०; ग०। ६. एतदुवृत्तलक्षणं ख० कि नास्ति । 
७. इदं लक्षणं क-ग० १० त्वेवम्‌-- 
षडिह यदि लघूनि स्युनिधनगतमकारदचेतु । ` 
बुधजनब्रृहतीसंस्था भवति मधुकरी नाम्ना ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३० नाव्यशासत्रस्‌ 


` मधुकरी-यदि नौ अक्षरों के पाद में अन्तिम तीन वर्ण गुरु हों तो 
मधुकरी' वृत्त होता है ॥ २२ ॥ 


यथा- "कुखसुमितमभिपश्यन्ती 'चिविधतरगणेइछन्नम्‌ । 
'घनमतिशयगन्धाढ्यं भ्रमति* मधुकरी हृष्टा ॥ २३ ॥ 
यह भ्रमरी विभिन्न वृक्षो से पूर्ण तथा अनेक पुष्पों की सुगन्ध से व्याप्त 
इस वन को देखकर प्रसचता से झूमने लगी है ॥ २२ ॥ 
दशशाक्षरळते पादे त्रीण्यादों त्रीणि नेधने" । 
यस्या गुरूणि सा ज्ञया पड्लिदत्पळमाळिका* ॥ २४ ॥ 
उत्पलमाला- यदि दस अक्षर के पाद में प्रथम तथा अन्तिम तीन 
वर्ण गुरु हों तो 'उत्पलमाला” वृत्त होता है ( इसे 'कुवलयमालिका? जानों- 
पाठान्तर से अर्थ ) 
यथा--अस्मिस्ते शिरसि तदा कान्ते 
'बेदूर्येस्फटिक-खुवणाढ्ये । 
शोभा" स्वां न वहति तां वद्धा 
सुन्छिण कुवलयमालेयम्‌ ॥ २५ ॥ 
` प्रिये, यह कुवलयो की माला (जब) तुम्हारे वैदूर्य, स्फटिक तथा सुवर्ण 
के अलंकारों सहित शिरस्थ केर्शो से बंधी थी तब इसकी स्वाभाविक ग्रोमा 
आच्छादित हो रही थी ॥ २५ ॥ 


१. मधुकारी का पिंगल छन्द सूत्र में 'मुजगशशिभृता” नाम मिलता है । 

२. कुवलयमाळा का पिंगल छन्दःसूत्र में 'पणव' नाम मिलता है । 

१. कुसुमितमपि पदयन्ती-क; मपश्यन्ती--ग० । 

२. शुभविहगगणे--क ० । ३. नवनलिनसुगन्धाढ्यं--ख ०, ग० । 

४. सुतनु--क० । ५. नेधनानितु-क० । 

६. मालिनी--ख ०; ग० । अस्या लक्षणमपरं क-पु० त्वेवम्‌-- 
त्रीप्यादौ यदि हि गुरूणि स्युइचत्वारो यदि लघवो मध्ये । 
पङ्क्तावन्तगतमकारः स्याद्‌ विज्ञेया कुवलयमाला (सा)छ्या ॥ 

“७. भ्रमरनिभे कान्ते-ख०; ग० । 

८. मानारत्नरचितभूषाढधे-ख०; ग० । 

९. शोभामाबहृति शुभां मूध्नि क; ख० । 


१०. प्रोत्फुज्ञा-ख ०; ग०। ` 
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द्वितीयञ्च चतुर्थश्च षष्टमएममेव च। 
हस्वं दशाक्षरे पादे यत्र सा शिखिसारणी ।! २६॥ 
मयूर ( शिखि ) सारणी--यादि दस अक्षर के पाद में दूसरा, चोथा, 
छठा तथा आठवां वर्ण लघु हो तो 'मयूरसारिणी” वृत्त होता है ॥ २६ ॥ 


यथा--नेव तेऽस्ति सङ्गमो मनुष्ये 
नोपि कामभोगचिह्मन्यत्‌ । 
ग्भिणीब' इश्यसे ह्यनायं a 
. कि मयूरसारिणी त्वमेव * ॥ २७ । 
अरी, अनायें, तेरा मनुष्यों से मिलाप नहीं, न तूने कोई और उपभोग 
चिह्न धारण किया फिर मी तुम गर्भिणी के समान दिखाई दे रही हो और 
मयूर के समान आचरण कर रही हो ॥ २७॥ | 
आद्यं चतुर्थमन्त्यञ्च सप्तमं दशमं तथा। 
गुरूणि त्रेष्टुमे पादे यत्र स्युदोधकन्तु तत्‌ ॥ २८॥ 
दोधक- यदि ग्यारह अक्षरों के पाद में प्रथम, चतुर्थ, सातवां दसवां 
तथा अन्तिम वर्ण गुरू हो तो दोधक' वृत्त होता है ॥ २८ ॥ 


= — Y—— ल ४४ ७ 


यथा- प्रस्खलिताग्रपद्प्रविचारं _ 
मत्तविघूणिंतगात्रविळाखम्‌ । 
पद्य विलासिनि कुजरमेतं 
; दोधकवुत्तमयं प्रकरोति ॥ २९ जु 

१. मयूरसारिणी का पिंगल ने 'मयूरसारा' नाम दिया है तथा वृत्तरत्नाकर 

में भी इसका यही नाम मिलता है । 

१, क० ग० पुस्तकस्थं लक्षणं यथा 
जौ विकी तु पादगौ तु यस्या गों च संश्रितौ तथा समस्तो । 
पट्खक्तियोगसुप्रति्ठिताङ्गी ( ताज्ञा--ग० ) सा मयूरसारिणीति नाम्ना ॥ 

२. गभिणी च जायसे--क० । ३. त्वमेव--स्व०; ग० । 

४. अस्य क० ग०--पुस्तकस्थं लक्षणं तु--भो तु भगाविति ( भगौ गिति-- 
ग० ) यस्य गणाः स्युस्स्याच्च यतिस्निचतुभिरथोक्ता ( पाठवशाच्च गतिस्खलिता- 
स्यात्‌--क० ) । त्रैष्टुममेव हि तत्खल नाम्ना दोधकवृत्तमिति प्रवदन्ति ॥ 

५, प्रस्खलमानगतिप्रविचारो--क० । ६; विलास:--क ० । 

७; कुढजर एषो--क० । ८ वृत्तगति प्रकरोति--क०, ख० । 
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अरे विलासिनी, जरा इस हाथी को तो देख--जो अपने आगेके 
पैरों को लड़खड़ाते हुए रखकर तथा शरीर की चेष्टाओं को मद्यप जेसी 
बनाकर छोटे बछड़े ( गोवत्स ) जैसी चेष्टाए कर रहा है ॥ २९ ॥ 
आदो दवौ पञ्चमञ्चेवाप्यष्टमं' नेघन तथा । 
गुरुण्येकादशे पादे यत्र तन्मोटक यथा ॥ ३०॥ 
मोटक- यदि ग्यारह अक्षर के पाद में पहले दो, पंचम, अष्टम तथा 
अन्तिम वर्ण गुरू हो तो मोटक' बृत्त होता है ॥ २० ॥ 


=e बक 00 ८ सी 


यथा--एषो 5म्बुद्निस्वनतुल्य रचः 
क्षीबः स्लललमानविलम्बगतिः । 
श्रुत्वा घनगर्जितमद्वितटे 
वृक्षान्‌ प्रतिमोटयति द्विरद्‌ः॥ ३१ ॥ 
यह हाथी पर्वेत-प्रदेश में मेघों की गर्जना सुन उसी जेसी मस्ती में 
लड़खड़ाती हुई धीमी चाल से चल रहा है और वृक्षों को ( अपनी पेरों की ) 
ठोकर दे रहा हे ॥ २४ ॥ 


नवम सप्तमं षष्ठ तृतीयञ्च भवेलछघु । 
पकाद्शाक्षरे पादे इन्द्र्चज्रेति सा यथा“ ॥ ३२॥ 
इन्द्रवञ्जा--यदि ग्यारह अक्षरों के पाद में तीसरा, छठा, सातवां तथा 
नवा अक्षर लघु हो तो इन्द्रवज्रा” बृत्त होता है ॥ २२॥ 


यथा- त्व' दुनिरीक्ष्या दुरतिप्रसादा 
'"दु,ःखेकसाध्या कठिनेक्रभावा । 
सर्वास्ववस्थासु च कामतन्त्रे 
योग्यासि कि वा बहुनैन्द्रवज्ञा'' ॥ ३३ ॥ 
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INNIS ज्म में AAA 
१. मोटक का जरी में 'मोटनक' नाम मिळता है । लक्षण यही है । 
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` १. द्वे आर्ये--क० । २. गुरु एकादशाक्षरे-क०। 
३. क्षीणः-क०। ४. स्खलदङ्ग-ख०। 
५ घननिस्स्वन--क० । ६. प्रतितोटयते--क०, मोट्यते--ग० । 
७. लघन्यय--क० । ८. स्मृता--क० । 


९. बुष्प्रेक्षणीया विगतप्रसादा दुःखेन साध्या कठिनाभिघाता--क ०, चन्द्र 
निरीक्ष्यादुरितस्वभावा--ग० । 


१०. दुःखेन साध्या कठिनी स्तनी ते-ख०। ९१, वष्घे--क० | 
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तुम देखने में भही, कठिनाई से प्रच होने वाली, कष्ट से अनुकूलता को 
ग्रहण करने वाली, कठोर भावों से व्याप्त तथा अनुराग की सभी अवस्थाओं 
तथा भावनाओं से अनजान हो, थोड़े में बस इतना ही कहा जा सकता है 
कि तुम सभी कामतन्त्र की बातों में अयोग्य और इन्द्र के बज़ जैसी कठोर 
( कठिन, जड़ ) हो ॥ रेरे॥ . 
पभिरेच तु संयुक्ता छघुमिस्नेष्टुमी यदा । 
उपेन्द्रघञ्रा विज्ञेया लघ्वादाविद्द केवळम्‌ ॥३२४॥ 
उपेन्द्रवज्रा--ग्यारह अक्षरों के ( त्रिष्टुप्‌ जाति के ) पाद में यदि, 
प्रथम, तृतीय, षष्ठ, सप्तम तथा नवम अक्षर लघु हो तो उपेन्द्रवज्रा शच 
 जानों॥ २५ ॥ 
यथा--प्रिये' श्रिया वर्णविशेषणेन 
ग्स्मितेन कान्त्या सुकुमारभावात्‌ । 
अमी गुणा रूपणुणानुरूपा 
थ्भवन्ति ते कि त्वमुपेन्द्रवज ॥ ३५ ॥ 
प्रिये, तुम अपनी शारीरिक शोभा, ( वेष के विशिष्ट रंग, स्मित, 
कान्ति तथा शरीर की सुकुमारता से युक्त हो ) डा ये गुण 
तुम्हारे स्वरूप (रूप ) तथा गुणों के अनुरूप ही है क्‍या तुम इन्द्र का 
दूसरा वज्रमय शत्र तो नहीं हो ?॥ २५ ॥ 
आद्यं तृतीयमन्त्यञ्च सप्तम॑ नवम तथा | 
गुरुण्येकादशे पादे यत्र सा तु रथोद्धता ॥ ३६ ॥ 
रथोद्धता-यदि ग्यारह अक्षरों के पाद में पहिला, तीसरा, सातवां, 
नवां तथा अन्तिम वर्ण गुरू हो तो रथोद्धता वृत्त होता है ॥ २६ ॥ 


यथा--कि त्वया खुभर* दूरव्जित 
नात्मनो न “सुहृदां मियं ऊतम्‌ । 
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१. दावथ--क०, लघ्वाढ्यमिह--ख० । 
२. प्रेम्णा थिया--क०; ख०; श्रिया च वर्णन विशेषणेन--ग० । 


३. यथा च कान्त्या सुकुमारयुक्त्या--क०:। ४. स्मितेन--ख० । 
५, गुर्वेका दशके--क०। ६. सुभग--क० । 
७. वजितात्मना-क०। ८. सुहृदः्ञक० । 
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यत्‌ पलयनपरायणस्य ते. 
याति धूळिरघुना रथोद्धता' ॥ ३७ ॥। 


हे वीर, तुमने पूर्ण रूप से युद्धभूमि को छोड़ दी इस प्रकार तुमने 
न तो अपना ओर न ही मित्रों का हित किया । क्योंकि युद्धभूमि से 
भागने वाले तुम्हारे माग से रथों से उठाई गई धूल अब भी उठ 
रही है ॥ २७ ॥ 
आद्य तृतीयमन्त्यञ्च सप्तम॑ दशमं शुरू । 
अ्यस्यास्तु नैष्टुभे पादे विज्ञेया स्वागता हि सा » ३८॥ 
स्वागता--यदि ग्यारह अक्षरों के पाद में पहिला, तीसरा, सातवां तथा 
दसवां अक्षर गुरु हो तो स्वागता? इत्त होता है ॥ २८ ॥ 


दळी त्त पी PS SS) 


, यथा-अद्य मे सफलमाटतनेत्रे 
जीवितं मदनसंश्रयभावम्‌* । 
आगतासि भवनं मम यस्मात्‌ 
स्वागतं तव वरोरु निषाद ॥ ३९ ॥ 
आज मेरे विश्याल नयनों ने उनका विषय प्राप्त किया और इसी प्रकार 
मेरे जीवन तथा प्रेम ने भी, क्योंकि आप मेरे घर पधारी, हे सुन्दरी 
( वरोरू ) आपका स्वागत है, अब आप विराजिये ॥ ३९ ॥ 
षष्ठश्च नवमञ्चैव "लघुनी चेष्टसे यदि। 
“गुरूण्यन्यानि पादे तु सा ज्ञेया शालिनी यथा ॥ ४० ॥ 
झालिनी-यदि ग्यारह अक्षरों के पाद में छठा तथा नवां अक्षर ल्घु 
( तथा शेष गुरू ) हो तो श्रालिनी” वृत्त होता है ॥ ४० ॥ 


"४०४०००० क ८५५०-००-०५ “>... 


१. क. पुस्तके उदाहरणान्तरमपि । तद्यया-- 


. कि त्वया कुमतिसङ्गया सदा नाज्ञयेव सुहृदां प्रियं कृतम्‌ । 
“यदु गृहाचनरोषकम्पिता याति तूणंमबला रथोद्धता ॥ 
२. तथा--क० । 
३. गुरूणि त्रेष्ट्भे पादे यत्र सा स्वागता यथा---क० , ग० | 
४. संखितभावस्‌--क; ग०; संस्कृतभावम्‌--ख० । 
५ सदनं--क०; ग० । ६. लघु स्यात्‌-- 
- ० [० | 
७. चतुभिराद्यैविच्छेदः--ग० । | 


“Sos Looms oem >>... 
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पोडशोऽध्यायः २३७ 
यथा--दुःशोलं' बा निशुण चापरं वा ` 
लोके घैयादप्रियं न ब्रवीषि'। 
ध्वस्माच्छीळे साघुहेतोः खुवृत्त 
माधुयात्‌ स्यात्‌ सबेथा शालिनी त्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तुम इतंनी धैर्यश्ालिनी हो कि तुमने कभी किसी व्यक्ति को-जो चरित्र- 
हीन गुणहीन या शत्रु भी क्यों न हो--कुश्नच्द नहीं कहा | हैं साध्वी, इसी 
कारण तुम्हारा सभ्य (अथं ) व्यवहार चारों ओर व्याप्त हे तथा तुम 
मधुरता से सर्वथा शोभित ग्रहिणी रही हो ॥ ४? ॥ 
व्तुतीयञ्चैन षष्ठश्च नवमं द्वादशं तथा। 
“गुरूणि जागते पादे यत्र तत्तोटक भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
तोटक- यदि बारह अक्षरों के पाद में तीसरा, छठा, नवां तथा 
बारहवां अक्षरं गुरु हो तो 'तोटक' वृच होता है ॥ ४२ ॥ 


यथा--किमिद्‌ं॑ कपटाथयडुविषदद 
“बहुशाठ्यमथोल्वणरूक्षकथम्‌। 
“रचजनप्रियसञ्जनभेद्करं 
ननु तोटकदुत्तमिदं कुरुषे ॥ ४३ ॥ 
तुम यह घोरे बाजी से भरे असहनीय, अतिशय कपट, हँ और 
सूखेपन लिये हुए वचनों को- जो सदाचारी आत्मीय व्यक्ति में मेद उत्पन्न 


PP 
».*<५.-.»*“*”/”*“” *“**”““““* 


कि की atid 


१. छीलभ्रष्टे निगुंणे पापके वा (या प्रकोपा--ग० )—क०; दुःशीलं 
स्यादल्पकं वा सुशोलं-ख° । २. ब्रवीति-ख० । 

३. आर्य शीलं साध्वि हे तेऽनुवृत्तं माधुर्यात्‌ - ग० । 

४. ष तृतीयं नवमं गुरूण्यन्त्यमथापि वा--ख०; ग० । 

५. यत्र तु द्वादशे पादे तज्ज्ञेयं तोटकं बुधः--ख०; ग० । 

( क ) पुस्तकस्थम्च तोटकलक्षणं यथा-- | 
यदि सोऽत्र ( त्रिकसोऽ्र--ग० ) भवेत्तु समुद्रसमस्त्रिषु चापि तथा नियमेन यतिः । 
सततं जगतीबिहित हि ततो गदितं खलु तोटकवृत्त मिदम्‌ ॥ 

६. बहुगण्डमिके--क ०; ख०; बहुगजंमिवोहण--ग० । 

७. कृतम्‌, पथम्‌-क० । । 

८. सुजन ( स्वजन--ग० ) प्रियदु्जनभेदकर--ग० । 
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२३६ नाठ्यशाखस्‌ 


करते हों, कहते हुए, सचमुच किसी छेदक (काटने वाले--तोटक ) का 
आचरण कर रहे हो । ( इसमें सन्देह नहीं। )॥ ४३ ॥. 
आद्यं तृतीयमन्त्यञ्च पञ्चमं षष्ठमेब च। 
तथोपान्त्यं जगत्याञ्च शुरु चेत्‌ कुमुदप्रभा' ॥ ४४ ॥ 
कुमुदप्रमा-( कुमुदनिभा )--यदि वारह अक्षरों के पाद में पहला, 
तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, नवाँ, ग्यारहवां ( उपान्त्य ) तथा वारहवां 
अक्षर गुरु रहे तो 'कुमुदप्रभा ( निभा ) वृत्त होता हे ॥ ४५ ॥ 
यथा--कुमु दनिभा त्वं कामवाणविद्धा 
किमसि नतञ्चः शीतवातद्ग्धा। 
"सुदुनलिनीवापाण्डचकत्रशोभा . 
कथमपि? जाता ह्यग्रतः सखीनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हं नतभू, सुन्दरी, तुम कुमुद के पुष्प के समान कोमल होकर (भी ) 
काम के वाण से केसे विध गई और तुम आज अपनी सखियो के सामने 


पाले से जली नलिनी के समान अपने पीले मुंह से युक्त होकर क्यों आ 
रही हो ॥ ४५॥ 


द्वाद्शाक्षरके : पादे सप्तम दशमं लघु। 
आदों' पञ्चाक्षरच्छेद्शन्द्र्लेला तु सा यथा ॥ ४६ ॥ 


१. क--ग० पृस्ततक्रे कुमुदनिभाया लक्षणान्तरं सोदाहरणं यथा-- 
यदि खलु पादे यों त्रिको तथान्त्यो षड्भिरेव वर्णेयंदि च यतिः स्यात्‌ । 
नित्य सन्निविष्टा जगति विधाने कुमुदनिभा सा नामतः प्रसिद्धा ॥ 
यथा-मन्मथेन विद्धा सललितभावा नृत्तगीतयोगा प्रबिकसिताक्षी । 
निन्द्यमद्य कि त्वं विगछितशोभा चन्द्रपादथुक्ता कुमुदवती च ॥ 
मतान्तरे तु-- 
यदि खलु पादे न्यो त्रिको तथा यो 
यतिरपि वर्ण: षड्भिरेव चेत्‌ स्यात्‌ । 
जगति विधाने नित्यसबच्निविष्टा 
कुमुदनिभा सा नामतः प्रसिद्धा ॥ इति लक्षणं लक्ष्यक्च । 
२. नलिनीव पाण्ड--ग०। ३, कथमसि--ग० | 
४. यत्रान्यानि च दीर्घाणि--क० । 


राया 
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चन्द्रलेखा--यदि वारह अक्षरों के पाद में सातवां तथा दसवां वर्ण 
लघु ( तथा शेष गुरु हो ) तथा पांच अक्षरों पर यति हो तो “चन्द्रलेखा” 
वृत्त होता है ॥ ४६ ॥ 


wv YY YN SYN 
° 


वक्त्र सोम्यन्ते पद्मपत्रायताक्षं 
'कामस्यावासं सुस्रघोञ्चावभासम्‌" । 
कामभ्यापीदं काममाहतुकाम 
कान्ते कान्त्या त्वं चन्द्रलेखेव भासि ॥ ४७॥ 
प्रिये, तुम्हारा मधुर ( सोम्य ) आनन--जिसमें कमल के पत्रों के 
समान विज्ञाल नेत्र हैं तथा मोहों की चमक काम की विश्राम स्थली ( जेसी 
ग्रतीत हो रही ) है, वह आज काम की भी प्रणयव्वचि को हर ले जाने को 
उद्यत हो रहा हे और इसी कारण तुम अपनी देहदीसि से चन्द्रलेखा जेसी 
शोमित हो रही हो ॥ ४७॥ 


तृतीयमन्त्यं नवमं पञ्चमश्च यदा जरु। 
द्वाद्शाक्षरके पादे यत्र” सा प्रमिताक्षरा ॥ ४८॥ 


ग्रमिताक्षरा--वारह अक्षरों के पाद में यदि तृतीय, पंचम, नवम तथा 
अन्तिम अक्षर गुरु हो तो ग्रमिताक्षरा बृ होता है ॥ ४८ ॥ 

यथा--स्मितभाषिणी” ह्यचपला परुषा 

भनिञ्चुतापवादविसुखी . सततम्‌ । 
ऽअपि कस्यचिद्युवतिरस्ति सुला 
` प्रमिताक्षरा स हि पुमान्‌ जयति ॥ ४९ र 

यदि किसी की युवती मार्या स्मितपूर्वक भाषण करने वाली हो, 
अचंचला तथा मृदुहृदया हो, एकान्त में भी कठोर शब्दों या निन्दाव्यजंक 
शब्दों से विलग रहती हो तो हे मित्र, वही पुरुष भाग्यशाली या विजयी 
हे । उस पुरुष की ही जय हो ॥ ४९ ॥ 


~ वजनी जी >ल अली ४४ 
NAAN PNAS AA ASST ~ 
SST 


१. ईषत्पाण्डवाभं-क ० । २. नोच्चप्रहासम्‌क० । 

३. का त्वसू---क ० । ४. तदा स्यात्‌--ख़ ०; ग० । 

५. स्मितहासिनी-ख ०; ग० । ६. वशवतिनी मधुरवाडूनिभृता---क० । 
७. यदि--ग० । ८. जगति--ख० । 
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द्वितीयमन्त्यं दशमं चतुर्थ पञ्चमाष्टमे । 
गुरूणि द्वादशे पादे वशस्था जगती? तु ला ॥ ५०॥ 
वंशस्थ--यदि द्वादश्ाक्षर पाद में दूसरा, चौथा, पांचवां, आठवां, दसवां 
तथा अन्तिम वर्ण गुरु हो तो “वंशस्थ” वृत्त होता है ॥ ५० ॥ 


YY YY — Yo NY 


यथा-न मे प्रिया" त्व बहुमानवर्जिता 
कृता प्रिये ते परुषातिमाषणेः । 
तथा च पश्यास्यद्दमद्य विद्रवः 
“शुचे द्वि चंशस्थगर्ति करिष्यति ॥ ५१ + 
तुम मुझे ( अब ) अतिश्य प्रिय नहीं हो, तुम्हारे कठोर वचनों ने मुझे 
अप्रसन्न कर दिया | इस प्रकार में देखता हूं कि तुम्हारी स्वाभाविक या 
वंद्यानुकूल ( वंशस्थ ) बृत्ति निश्‍चय ही आज युद्ध को खड़ा कर देगी ॥ ५९ ॥ 
चतुर्थमन्त्यं दशमं ससमञ्च यदा शुरु। 
अवेद्धि जागते पादे तदा स्याद्वरिणप्लुता ॥ ५२ ॥ 
हरिणप्छता-यदि द्वादद्याक्षर पाद में चतुर्थ, सप्तम, दमम तथा अन्तिम 
अक्षर गुरु हो तो हरिणप्लुता' इत्त होता है ॥ ५२॥ - 


हज | 5 आमा कममा पकर 


यथा- परुषवाक्थकशाभिद्दता' त्यया 
3"प्रयविछोकनपाश्वे निरीक्षणेः 


+ 


१. पिगल० तथा वृत्तरत्ना० में भरतोक्त हरिणप्लछता को 'द्रुतःबिलम्बित 
कहा गया है । 
१. गदिता तु सा- ० । जगतीछक्षणं क-पुस्तके तवेव पठ्यते. 
यदि त्रिकौ ज्तौ भवतस्तु पादत- 
स्तथेव च '्त्राववसानसंस्थिती ( संज्ञितो--ग० )। 
तदा हि वृत्तं जगती प्रतिष्ठित 
वदन्ति वंशस्थमितीह नामतः ॥ इति । 


२, प्रियं यदुबहुमान--क० । ३. प्रियं प्रिया ते पद्घाभिभाषिणी--क० । 


४. विक्रमं--ग० । १. क्षणेन--क० । 
६. इदं करिष्यति--क० । ७, यस्यास्तु--क० । 
८. सा ज्ञेया हरिण--क० । ९. कथा--क० । 


१०. भयनिरीक्षणपाइवंविलोकनेः --क०; भयविलोकनपाइवँनिरीक्षणा--ख० । 
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बरतचुः प्रततप्लुतसपंणे- 
'रचुकरोति गतेहंरिणप्छुतम॥ ५३॥ 
बह सुन्दरी ( वरतनु ), कठोरवचनरूपी कशा से पिट कर, भय से 
दोनों बगलों को देखते हुए तथा सतत चोकड़ी मार चाल से भागने के 
कारण हरिण की गति का अनुकरण कर रही है ॥ परे ॥ 
सप्तमं नवम 'चान्त्यसुपान्त्यञ्च यदा गुरु । 
द्वादशाक्षरके पादे कामदत्तेति सा यथा ॥ ५७ ॥ 
कामदत्ता--यदि बारह अक्षरों के पाद में सातवां, नवां, ग्यारहवां तथा 
अन्तिम वर्ण गुरु हो तो कामदत्ता वृत्त होता है ॥ ५४ ॥ 


A DS ह पे ~ पकर 


यथा--करजपद्विभूषिता यथा त्वं 
सुदति? द्शनविक्षताधघरा च। 
गतिरपि "चरणावलझमन्दा 
त्वमसि' सृगनिभाक्षि* कामदत्ता ॥ ५५ ॥ 
सुन्दरि, तुम जिस प्रकार इन नसक्षतों से अलक्कत हो तथा तुम्हारा 
अधर दन्तक्षत से युक्त एवं तुम्हारी लड़खड़ाती और मन्द गति है। इसे 
देखकर ऐसा लगता है कि हे प्रिये, तुम प्रेम ( काम ) के लिये ही प्रदान की 
गई हो ॥ ५५ ॥ 
आद्यं चतुर्थ दशमं सप्तमञ्च यदा' लघु। 
पादे”? तु जागते यस्या अप्रमेया तु" खा स्ता ॥ ५६॥ 
अप्रमेया--यदि बारह अक्षरों के पाद में पहिला, चौथा, सातवां, तथा 
दसवां वणे लघु हो तो अग्रमेया' घच होता है ॥ ५१ ॥ 


१. अप्रमेया को पिगल तथा अन्य ग्रन्थों ने 'मुजङ्गप्रयात' माना है । 


re 


—— coe 


CN ७१” ४७ 


i १. प्रकुरुते प्रगत॑ हरिणप्लुता--क० । 
२. चैव ह्यन्त्योपान्त्ये गुरूण्यथ । यत्र स्युर्जागते पादे--क० । 
३. काममत्तेति--ख०, ग० । ४. मता--क० । ९. सुतनु--कऋ० । 
६ चरणारविन्दमन्दा--ख०; सन्नमन्दा--ग०॥ ७. तदसि--क० । 
८. समाक्षि--क० । ९. काममत्ता--ख०; ग० । 
१०. लघून्यय--क०। ११. द्वादशाक्षरके पादे--ख० । 
१२. तथाहि सा--ग० । 
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यथा-न ते काचिदन्या समा उश्यते स्त्रो 
१नुळोके विशिष्टा शुणैरद्वितीयेः । 
ज्रिलोक्यां शुणाग्रथान्‌ समाहृत्य सचान 
जगत्यप्रमेयासि इष्टा' विधात्रा ॥ ५७ ॥ 
इस मर्त्य लोक में तुम्हारे जैसी दूसरी स्त्री नहीं दिखाई देती | अपने 
असामान्य गुणों से तुम अप्रतिम हो अतएव विधाता ने तीनों भुवनो के सभी 
श्रेष्ठ गुणों को एकत्र कर तुम्हें बनाया है ऐसा दिखाई देता हे ॥ ५७ ॥ 
द्वितीयं पञ्चमञ्चेव हाएमेकादशे तथा। 
पादे यत्र ळघूनि स्युः पद्मिनी नाम सा यथा* ॥ ५८॥ 
पञ्चिनी-यदि बारह अक्षर के पाद में द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एका 
दशवां वर्ण लघु हो तो पञ्चिनी? वृत्त होता है ॥ ५८ ॥ 


SSS oY ~“ — 


यथा- देइतोयाशया वक्त्रपझोज्वला 
नेत्रस्चङ्गाकुळा दन्तहंसस्मिता* । 
केशपाशच्छदा चक्रवाकस्तनी 

र पद्मिनीव प्रिये भासि मे सर्वदा ॥ ५९ ॥ 

हे प्रिये, तुम मुझे सदा पद्यसर जेसी दिखाई देती हो । क्योंकि तुम्हारा 
शरीर जलाशय, तुम्हारा मुख कमल, तुम्हारे नेत्र आकुल भंवरे, तुम्हारी 
सस्मित दन्तपंक्ति हंस, तुम्हारे केश कमल पत्र तथा तुम्हारे उरोज 
चक्रवाक है ॥ ५९ ॥ हट 


१. पद्चिनी को पिंगल ने 'सम्बिणी! कहा है। 77 ने 'स्नग्विणी” कहा है। 


` १. गुणेयाद्वितीया तृतीयापि चास्मिन्‌ । मभेये मति समाजस सव 
ख०;ग०। २. सृष्टा--ख०; ग०। ३. अष्ट्मैकादश तथा -:ल० 1 
४. क-पुस्तकस्थमस्यव लक्षणान्तरमेवम्‌-- 
राख्रिकाः सागराख्या निविष्टा यदा ( यदि-ख० ) 
स्यात्‌ त्रिके च त्रिके युक्तरूपा यतिः । 
सञ्चिविष्ठा जगत्या ( जगत्यां-ग० ) स्ततः सा बुरे 
नामतश्चापि सद्धीत्यंते पद्मिनी ॥ 
५. हंसे: सिता--क० । ६. उदाहरणान्तरमपि क-पुस्तके लभ्यते । 
तद्यया--फुल्लपद्मानना त्वं दविरेफेक्षणा केश्षपत्रच्छदा चक्रवाकस्तनी । 
पीततोयावली बद्धकाम्चीगणा पद्मिनीव प्रिये भासि नीरे स्थिता ॥ इति। 
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आदौ षद्द्शमओैब पादे यत्न ळघुन्यथ। 
शेषाणि तु गुरूणि स्गुजागते 'पुटसंज्िता ॥ ६० ॥ 
पुटत्रत्ता--यादि बारह अक्षरों के पाद में प्रथम छः तथा दसवां अक्षर 
लघु तथा शेष गुरु हों तो पुटवृत्त' नामक उत्त होता है ॥ ६०॥ 


YY NY २७४ > ७४ पी 


यथा--डपवनसलिलानां वाळपडो- 
अमरपरभृतानां कण्ठनावेः? । 
*मदनसदवितासेः कामिनीनां 
कथयति पुटवृत्त॑ पुष्पमासः ॥ ८१ ॥ 
यह चैत्रसास ( अपने ) कमल कोरको के जो सरोवररूप वन में हँ--तथा 
भौरों की गुंजार, कोयल की कूक और मदमत्त कामिनिजन के लीलापूर्ण 
बिलासों के द्वारा युगलभाव (पुटृत्त/ की छवि की कहानी कह रहा है ॥६९॥ 
द्वितीयान्त्ये चतुर्थश्च नवमेकादशे शुरू । 
धविच्छेदो 5तिजगत्यान्तु चतुर्भिः सा प्रभावती ॥ ६२॥ 
प्रभावती--यदि बारह अक्षरों के पाद में दूसरा, चौथा, नवाँ, ग्यारहवां 
और अन्तिम वर्ण गुरू हो तो प्रभावती नामक वृत्त होता है ॥ ६२॥ 


यथा- कथ॑ न्विदे कमलविशाळळोचने 
गृह घनेः पिहितकरे दिवाकरे। 
"अचिन्त्ययन्त्यभिनववषेविद्युत- 0 
१"स्त्वमागता सुतचु यथा प्रभावती ॥ ६३ ॥ 


१. पिंगल ने इसे 'पुट? कहा है । पुट-वृत्ता का 'पुटवृत्त' भी पाठान्तर | 


मिलता है । 'पुटवृत्त' का आचार्यं अभिनव-गुप्त ने अथं किया है 'पुटस्य युगलस्य 
वृत्तम” । यहां तदनुसार ही हमने भी अर्थ किया गया है । 


. पढु--क० । पुटवृत्तस्य लक्षणान्तरं क. ग. पुस्तकस्थमपि लिख्यते-- 
यदि चरणनिविष्टो नौ तथा म्यौ यतिविधिरपि युक्तघाष्टा भिरिष्टः । 

भवति च जगतीस्थः सवंदासो य इह हि पुटवृत्त॑ नामतस्तु ॥ 
पद्मे-क० । ३. कण्ठनादे--क० । 
समदगतिविलासे--क० । ५. कथयसि पटुवृत्त--क० । 

पादे तु जगतीसंस्थे यत्र सा तु--क० । ७ ह अदः कथं--क० । 
गता--क० । ९. न मानसे भयमतिवृष्टिसम्भवं परा क्रमेस्त्वमसि--क० । 
१०. समागता--क ० । 


१६ ना० शा० द्वि० 


न 


टी. दत व टण 
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सुन्दरि, तुम कमल के समान विज्ञाल नेत्रो वाली हो, तुम ( इस ) 
चन्द्रमा के बादलों से ढक जाने पर, अन्धेरी हो जाने वाली इस रात में 
आारंम होने वाली ( अभिनव ) वर्षा और बिजली की परवाह किये बिना और 
प्रभावती ( सूर्यपत्नी ) के समान मेरे घर केसे चली आई ?॥ ६२ ॥ 


जीण्यादावष्ठमञ्चेद दशमं नेधनद्वयम्‌। 
शुरुण्यतिजगत्यां तु निभिइछेदैः प्रइर्षिणी ॥ ६७ । 
' ग्रहषिणी-यदि तेरहृ अक्षरों के पाद में पहिले तीन, आंठवां, 
दसवां, बारहवां तथा अन्तिमवर्ण गुरू हो तो प्रहर्षिणी बृत्त होता है । इसमें 
तीन स्थान पर यति रहती हे ॥ ६४ ॥ 


यथा-भावस्थैर्मधुरकथैः'  सुभावितेस्त्वे 
साटोपस्खलितचिलम्चितैगतेश्च । 
व्शोभाढ्येईरासि मनांसि कासु कानां" 
सुव्यक्तं हसि जगति प्रहर्षिणी च ॥ ६५ ॥ 
हे सुन्दरि, तुम प्रेमभाव से पूर्ण तथा मीठे शब्दों वाले सुभाषितों 
के एवं लड़लडाने बाले मन्द मन्द पदसंचालन के द्वारा कामिजन के 
चित्त हर लेती हो। इससे यही प्रकट होता है कि इस संसार में तुम 
परम आल्हादक ( प्रहर्षिणी ) हो ॥ ६५॥ 
षष्ठश्च सप्तमञ्चैव दृशमैकाद्रो® लघु । 
जयोदशाक्षरे पादे ज्ञेयं मत्तमयूरकम्‌॥ ६६ ॥ 
मत्तमयूर--यादि तेरह अक्षरों के पाद में छठा, सातवां, दसवां तथा 
ग्यारहवां अक्षर लघु हो तो 'मत्तमयूर” नामक वृत्त होता है ॥ ६६ ॥ 
यथा--विद्युज्नद्धाः सेन्द्रधनूरजितदेद्द 
वातोद्धघूताः श्वेतबलाकाङतशोभाः` । 
१. गुरूणि पादे द्यत्रेव यस्याः सा वे प्रहधिणी--क” । 
२. मधुरसकेः, मधुरतरे:--क०॥। ३. नानाजै--ख०; ग० | 
४. मानवानां--क० । ५. ह्वतिजगती--क० । 
६. प्रहषिणीव--ख०; ग० । 
७. दशे तथा । लघूनि यस्य पादे तु गच्छेन्मत्तमयुरताम्‌--क० 
८. सेन्द्रधनुद्योतितदेहा--ख०; ग० । oe 


5. कतचिह्ना:--क ०] 
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पते मेघा 'गजितनादोउउवलचिह्वाः 
| प्रावृट्कालं मत्तमयूरं` कथयन्ति ॥ ६७॥ 
ये वादल--जो कडक और चमक के प्रकट चिन्हों से बिजली आर इन्द्र 
अनुष से युक्त होकर, वायु से संचालित और सफेद बगुलों की कतार से 
झोमित होकर वरसात की सूचना मदमत्तमयूरों को दे रहे हैं ॥ १७ ॥ 
आदौ डे च चतुर्थश्चाप्यए्सेकादरो शुरु । 
अन्त्योपान्त्ये च शाक्कयां वसन्ततिलका यथा? ॥ ६८॥ 
वसन्ततिलका- यदि चौदह अक्षरों के पाद में पहिले दो, चोथा, 
आठवां, ग्यारहवां, तेरहवां, ( उपान्त्य ) तथा अन्तिम अक्षर गुरु हो तो 
“वसन्ततिलका” वृत्त होता है ॥ ६८ ॥ 


YY YY VV NY 
ON 


यथा-चित्रैचंसन्तकुसुमेः रृतकेशहस्ता 
स्रग्दाममाल्यरचनासुचिसूषिताङ्गी । 
“नागावतंसकविसूषितकर्णपाशा 
साक्षाद्वसन्ततिळकेन विभाति नारी ॥ ६९ ॥ 
यह सुन्दर वेश धारिणी कामिनी--जिसने अपने केशों के जूडे को 
विविध वासन्ती पुष्पों से सजा रखा है | जो पुष्पों की मालाओं से अपना 
शरीर सजाए है। जिसने अपने कानों पर सुरपुंनाग पुष्पों को सजाया है। 
इस प्रकार जो सुन्दरी वसन्तकऋतु के ललाट पर लगाए गए तिलक जैसी 
( वसन्तातिलका ) शोमित हो रही है ॥ $९ ॥ 
ध्यज्ञादौ शक्करीपादे गुरुणि त्रीणि नेधने। 
पञ्चाक्षरादी च यतिरसम्बाधा तु सा यथा ॥ ७०॥ 
असम्बाधा- यदि चौदह अक्षरों के पाद में आदि के पांच तथा अन्तिम 
१. गजितगम्भीरनिनादेः-क०। २. मत्तमयूराः--ख०; ग० । 
३. वसन्ततिलकेव सेतवाचार्येणोद्धषिणीति, काश्यपेन सिंहोन्नतेति, गोमानसेन 
मधुमाधवीति रामकीतिना चेतोहितेति कृत्वा लक्षितेति जनाश्रय्यां स्पष्टस्‌ । 
४. हृतहस्त--क० । 
५. नागावतंसकविभूषितगण्डपाली; मन नाना- 
वतंसक शिरोधृतमुण्डमाला--क० । 
६. चतुदंश्याक्षरे पादे पञ्चादो त्रीणि नेधने। 
यस्या गुरूण्यसम्बोधा नाम्ता ज्ञेया तु सा बुधैः ॥--क० । 
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तीन अक्षर गुरू हों तथा पांच अक्षरों पर यति हो तो अप्तम्बाधा! नामक 
इतत होता है ॥ ७०॥ ५ न 
यथा--मानी ठोकज्ञः श्रुतचलकुलशीलाख्यो 
यस्मिंन्‌ "सम्मान न सडशमलचु पच्येद्धि । 
गच्छेत्तं त्यक्त्वा तं दुतगतिरपरं देश 
कीणा नानाथैरवनिरियमसम्वाधा॥ ७१॥ 
वह आत्मसम्मान रखने वाला पुरुष-जो संसार को जानता हो 
(लोकन्न), विद्वान्‌, बलवान्‌, कुलवान तथा चरित्रवान्‌ हो | उसे जहां उचित 
सम्मान ग्राप्त न हो वहां नहीं रहना चाहिए | वह वहां से तुरन्त दूसरे 
( उचित ) प्रदेश के लिए प्रस्थान करे, क्योंकि अनेक अथों से पूण पृथ्वी 
उसके लिए कहीं भी वाधा न देगी ॥ ७१ ॥ 
ध्चत्वार्यादौ झुरूणि स्युर्दशमैकादरो तथा। 
अन्त्योपान्त्ये च शक्कयाँ; पादे तु शरभा यथा ॥ ७२॥ 
शरभा--यदि चोदह अक्षरों के पाद में आदि के चार, दसवां, ग्यारहवां, 
तेरहवाँ तथा चौदहृवां वर्ण गुरू हो तो 'झरभा? नामक वृत्त होता है ॥ ७२ ॥ 


यथा-पषा कान्ता बजति ललित वेपमाना 
“गुल्मेश्छज्ष वनमभिनवैः सम्प्रविद्धम्‌ । 
हा हा कष्ट किमिदमिति नो वेहि सूढो 
व्यक्त “कान्ते शरभललिता त्व करोषि ॥ ७३ ॥ 
यह ललना ललितगति से झूमती हुईं ( वेपमाना ) जा रही है उत्त 
वन में जो विज्ञाल पवतों तथा लतागुल्मों से आत्रेष्टित है | हाय, बड़े दुःख 
की बात है कि में मूर्ख ही रहा ओर इतना मी न समझ पाया कि प्रिये तुम 
क्रोध में आकर हाथी के बच्चे की चेष्टाएं ( श़रभललिता ) करने पर उतारू 
(होगई)हो॥७्‌॥ 
१. सामान्य--क० । 
२ पश्येत--क०। 
३. द्रुतगति--ख०; ग० । 
४. आदी चतुगुरुणि-क० । 
५. गुल्मच्छन्नं वनमुरुनगेः सम्प्रवृद्धम्‌-क० । 
६. आहो कष्ट किमिदमिति संविमनचेष्टा--क० । 
७. क्रोधाच्छरभललितं कर्तुकामा, क्रोधाच्छरभळलितं हुर्तुकामा--क० । 
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आदौ षट्ददमश्लैव ळघु' चेव त्रयोद्शम्‌। ` 
वयत्रातिशाक्करे पादे ज्ञेया नान्दीसुखी) तु सा ॥ ७४ ॥ 
नान्दीमुखी-यदि पन्द्रह अक्षरों के पाद में पाहिले छः दसवां तथा 
तेरहृवां अक्षर लघु हो तो “नान्दीमुखी” वृत्त होता है ॥ ७४ ॥ 


YY लन लन ४” ये 


यथा--न खलु तव कदाचित्‌ क्रोधतास्रायताक्षं 
“श्ुकुढिचलितभन्ग इपपूर्व मयास्यम्‌। 
किमिह बहुभिरुक्तेयो ममेच्छां हृद्स्था 
त्वमसि मधुरवाक्या देवि“ नान्दीसुखोव ॥ ७५ ॥ 
हे देवि, मैंने तुम्हारा क्रोध में लाल आंखों वाला, टेढ़ी और चढ़ी हुई 
भौहों वाला मुंह नहीं देखा था | में अव और क्या कहूँ बस इतना ही कि 
तुम वही मेरे हृदय में बसने वाली मधुरभाषिणी नान्दीमुखी ( जिसका मुंह 
नान्दी- ( दुन्दुमि नगाड़े / की तरह ( तुरन्त आवाज देने वाली या 
मंगलकारिणी ) हो ॥ ७५ ॥ 
आद्यं चतुर्थ षष्ठश्च नेधनञ्च यदा' गशुरू। 
चोडशाक्षरके पादे "गजं विळसित तु तत्‌” ॥ ७६॥ 
गजविलसित--यदि सोलह अक्षर के पाद में पहिला, चौथा, छठा तथा 


अन्तिम अक्षर गुरू हो तो गजविलसित”' नामक वृत्त होता है ॥ ७६ ॥ 
णात न न यी 
१. पिंगलाचार्यने नान्दीमुखी को 'मालिनी' कहा है । इसी प्रकार अन्य छन्दः 


शासत्त्रियों ने भी । परन्तु प्राकृतभाषा के छन्दो ग्रन्थों में “ान्दीमुखी' के रूप में ही 


इस छन्द का विवरण मिलता है । 
२. पिंगलाचार्य ने 'गजविलसित' को 'बृषभगजविलसित' संज्ञा दी है । 


> 


१. लघूनि स्युख्रयोदशम्‌--क० । २. यत्र पञ्चदहे--क० । 
३. नान्दीमुखा क० । ४. वंद--क० । 

५. भ्रुकुटिपुट्तरङ्ग-क०° । ६. तवास्यम्‌--क० । 
७. ममेषा--क० । ८. वेष्नि नान्दीमुखा त्वम्‌--क० । 
९. गुरूष्यय--क०॥ १०. यत्रेभललितं--क० । 


११. गजविलसितलक्षणं क. पु. त्वेवं पठयते-- 
श्री यदि नाइच नित्यमिह विरचितचरणाः ( चरणविरचिताः--ग० ) 
गइच तथा च वे भवति निधनमुपगतः । 
स्यादपि चाष्टिमेव यदि सततमनुगतं 
तत्खळु वृत्तमग्रवृषभगजविलसितम्‌ ॥--क० । 
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२३६ नाव्यशाखमस्‌ 


यथा--तोयघरेः सुधीरघनपटुपटहरवेः* 
सर्जकद्म्बनीपकुटजकुरुमसुरमिः । 
कन्द्लसेन्द्रगोपकरचितमवनितर्ले 
चीक्ष्य करोत्यसों दृषमगजविसितकस्‌' ॥ ७७ ॥ 
पृथ्वी को भुई-केलिया ( कन्दली ) तथा इन्द्रकीट ( इन्द्रगोप ) से 
युक्त देखते हुए--जो कि सर्ज, कदम्ब, नीप एवं कुटज के सुमनों से सुवासित 
हे ओर जो घन की गंभीर ध्वनि से पटुता से बजाए गए गम्भीर मृदंग के. 
समान ( जो ) लगती हे, प्रकट होने पर--क्रीडा करने वाले हाथी के समान 
यह व्यक्ति ( भी ) चेष्टाएं ( विलास ) करने लगा है ॥ ७७॥ 
आद्यात्‌ पराणि वै पञ्च डादशं सचयोदशाम्‌। 
अन्त्योपान्त्ये च दीघाणि छलितप्रवर हि तत्‌" ॥ ७८ ॥ 
ग्रवरललिता--यदि सोलह अक्षरों के पाद में प्रारम्भ के ( दो से ) पांच, 
बारहवां, तथा तेरहवां, पन्द्रहवां और सोलहवां अक्षर गुरू हो तो 
“प्रवरललित' वृत्त होता है ॥ ७८ ॥ 


= YY आळ ऋण “क आळ आळ सोह ऐके व VR ) 


यथा--नखालीढूं गात्र॑“दृशनखचितश्रोष्टगण्डं 
शिरः पुष्पोन्मिथं प्रवुलितकेशालकान्तर्म । 
गतिः खिन्ना” चेय वदनमपि* सम्श्नान्तनेत्र 
अद्दो श्छाध्य वृत्त ्रवरललितं कामचेष्टम्‌'` ॥ ७९॥ 
( इस सुन्दरी का ) शरीर नखों से विक्षत है, इसके ओठ तथा कपोलों 
पर दून्तक्षत विद्यमान है, इसके मस्तक पर पुष्प सजे हुए हैं, केश इतस्ततः 
बिखरे _बिलरे हुए हैं, गति ( थकान के कारण ) धीमी है, मुंह घबराए नेत्र वाला ( थकान के कारण ) धीमी है, मुंह घबराए नेत्रों वाला 
१. पट्विशदनिनदितेः-क°०। २. मत्तगजविलसितकमसी-_क८। 
३. अन्तये द्वे यत्र दौर्धाणि प्रवरं ललित हि तत्‌--क० । 
४. लकितप्रवररक्षणं क. पु. त्वेवम्‌ 
यदा यमौ पादस्थो भवत इव चेत्‌ न्सौ तथा गों 
तथा बड्भिक्चान्येयंतिरपि च वर्णैयंथा स्यात्‌ । 
तदप्यष्टो नित्यं समनुगतमेवोक्तमन्यैः 
प्रयोगज्ेवृत्ते प्रवरळलितं नामतस्तु ॥--क० | 
५. दषनविहतं-क० । ६. केशाग्रकान्त क ० | 
७. मन्दायामा-ख.; मन्दा चेयं--गa । 


८. यद्‌ श्रान्तनेत्रं-क्‌० । 
९. ग्लाननेत्रमु--क० कामवेषम्‌--ग० । 


१०. गुरु स्मृतम्‌--क० । ` 
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लग रहा है । ओह / हो आश्चर्य- प्रेम की यह केसी महान्‌ महिमा है कि 
जिसने इस प्रशंसनीय प्रकार द्वारा अपना विशिष्ट स्थान बना रखा है ॥७९॥ 
आद्यात्‌ पराणि पञ्चाथ द्वादशं सत्रयोद्शम्‌। 
अन्त्यं सप्तद्शे पादे शिखरिण्यां शुरूणिः च ॥ ८०॥ 
झिखरिणी- यदि सत्रह अक्षरों के पाद में दूसरा, तीसरा, चोथा, 
पांचवा, बारहवां, तेरहृवां तथा अन्तिम वर्ण गुरू होता है तो च्िखरिणी” 
वृत्त होता है ॥ ८० ॥ 


यथा--मद्दानद्या भोगं` पुलिनमिच ते भाति जघन 
तथास्यं नेत्राभ्यां भ्रमरसद्दितं पङ्कजमिव । 
भ्तनुस्पर्शच्छायं खुतच सुकुमारो न परुषः 
स्तनाभ्यां तुङ्ञाम्यां` शिखरिणि-निभाभासि' वनते ॥८१॥ 
हे सुन्दरि, तुम्हारी जंघाएं महानदी के पुलिन के समान ( दीघ, शुभ्र ) 
है तथा नेत्रों सहित तुम्हारा मुंह अमर युक्त कमल जैसा है, तुम्हारे शरीर 
का स्पर्श कोमल है, कठोर नहीं और हे प्रिये, तुम अपने उन्नत उरोजों से 
एक पहाड़ी ( शिखरिणी ) जेसी झोमित हो रही हो ॥ <? ॥ 
यत्न पञ्च लघुन्यादौ त्रयोद्शचतुद्शे। 
षोडशे कादशे चेच तत्‌ स्याद वृषमचेष्टितम्‌€ ॥ ८२॥ 


१. लक्षणमिदं क-पु० त्वेवं पठयते-- 
चतुभिस्तस्यैव प्रवरललितस्य त्रिकगणे- 
यंदा लौ गइचान्ते भवति चरणेऽत्यष्टिगदिते । 
यदा षड्भिक्छेदो भवति यतिमार्गे विरचित--(यदि मार्गैविहित--क० ) 
स्तदा वृत्तेष्वेषा खळु शिखरिणी नाम गदिता ॥ 
२. भोगे--ख०, ग० । ३. नेत्राढ्य--ख०। 
४. गतिमंन्दा चेयं सुतनु तव चेष्टा सुललिता-क० । 
५. पीनाभ्यां--क ० । ६. ममाभासि--क ० । 
७. दयिते-ख ०; ग० 1 
८. रक्षणमिदं क--पुस्तकस्थमेवं लभ्यते-- 
यदि हि चरणे न्सौ म्रौ स्लो गः क्रमाद्विनिवेशिताः 
यदि खछु यतिः षड्भिवंर्णेस्तथा दशभिः पुनः । 
यदि च विहितं स्यादस्यष्टिप्रयोगसुखाश्चयं 
बुषभललितं वृत्तं ज्ञेयं तथा हरिणीति वा ॥--क° । 


= चि ४७७ — ——N 
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२४३८ नाव्यदास्त्रस्‌ 


वृषभचेष्टित--यदि सत्रह अक्षरों के पाद में आदि के पांच, ग्यारहवां, 
तेरहवां, चोदहवां, तथा सत्रहवां अक्षर लघु हो तो उसे धृषमचेष्टित” वृत्त 
कहते हैं ॥ ८२ ॥ 


—=———— » च = NY et ली घो 


यथा--जलधररवं' श्रुत्या श्रुत्वा' मदोच्छुयद्पितो 
विल्रिखति महीं अएङ्गाकषेपेदंषः प्रतिनद्य च । 
स्वयुवतिवृत्तो गोष्ठाद्‌ गोष्ठ प्रयाति च निभेयो 
चृषभललित चित्रं वृत्त करोति च शाद्वले ॥ ८३॥ 
( यह ) वृषभ मेघों की गर्जना को सुनकर एवं अहंकार से पूर्ण होकर 
मदमत्त हो गया है और अपने सांगों से पृथ्वी को खोदकर गर्जन के उत्तर में 
डकारता है । अपनी सजातीय ( अनुगामिनी ) गाओं के साथ एक गोष्ठ से 
दूसरे गोष्ठ में निर्भय होकर विचरता है तथा हरे घास पर विभिन्न अचरज 
मरी क्रीडाओं को कर रहा हे ॥ ८है॥ | 
चत्वार्यादौ च दशमं शुरु’ यत्र त्रयोद्शम्‌। 
चतुर्दशं तथान्त्ये दे चैकाद्शमथापि च॥ ८४॥ 
यदा सप्तदशो पादे शेषाणि च ळघून्यथ। 
भवन्ति यस्मिन्‌ सा ज्ञेया थीधरा नामतो यथा” ॥ ८५ ॥ 
श्रीधरा--यदि सत्रह अक्षर के पाद में आदि के चार, दसवां, ग्यारहवां, 
तेरहवां, चोंदहां तथा अन्तिमक्णं गुरु हो तो 'श्रीधरा? नामक वृत्त 


होता है॥ ८४-८५ ॥ 


१. बुषभचेष्टित को पिगलाचाय ने 'हरिणी' माना है। 


२. 'श्रीधरा? का ही पिङ्कलादिसम्मत नाम 'मन्दाक्रान्ता' है । 


१. जलदनिनदं--ग० । dn RN 
२. गर्जेन्मदोच्चयदपिंतो--ग० । 
३. दर्पाच्छुङ्गेमृ'गः प्रतिनन्द्य च--क० । 
४. गुरूण्यथ--ख ० । 
५. तथा पळ्च एकादश- ख० । ६. यत्र क० | 
७. लक्षणमिदं-क--ग--पुस्तकस्थमेवम्‌-- 
मो श्रो च स्युद्चरणरचितास्ती गरू च प्रविष्टा--( गश्च गोन्त्यप्रतिष्ठ--ग० 
इछेदः दिष्टो (इचेष्टी--ग०) यदि च दशभिः स्यात्तयान्ये A i । 
अत्यष्टौ च प्रतिनियमिता वर्णतः स्पष्टरूपा 
सा विज्ञेया द्विजमुनिगणे: श्रीधरा नामतस्तु ॥--( क०; ग० ) 
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यथा- स्नाने इचूणः खुलखुरभिभिगन्धवासेश्च घूपैः' 
घुष्पेश्वान्येः शिरसि रचितेवेस्रर्‍योगेश्य तेस्तै; । 
नाना रत्नैः कनक खचितैरङ्गसम्भोगसंस्थै- 
व्यक्त कान्ते कमळनिळया "श्रीधरेवातिभासि॥८६॥ 
हे प्रिये, ( कान्ते ) तुम अपने स्नान, चूर्ण, लेपन, आनन्ददायी सुवास 
के द्वारा (जो शरीर (कपोल से आश्य है ) पर लगाई गई है ) ( इसी प्रकार 
तुम्हारे ) के्नों में स्थित सुगन्धित पुष्पों तथा विविध धूप गन्धों के द्वारा 
और अपने शरीर पर धारण किये हुए अनेक रलजटित सुवर्णालंकारों के द्वारा 
तुम सचमुच कमल में निवास करने वाली सुन्दरता की देवी श्री ( लक्ष्मी ) 
सी लग रहो ॥ ८६ ॥ र 
आद्य चतुर्थे षष्ठळ्च दशमं नेधनं गुरू । 
“त्वंश पत्रपतितं दशभिः सप्तभियेतिः ॥ ८७ ॥ 
यादि प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ, दशम तथा अन्तिम वर्ण गुरु हो तथा दस 
और सात अक्षरों पर क्रमशः यति हो तो उसे “ग्रपत्रपतित” उत्त समझना 
चाहिये ॥ ८७ ॥ 


यथा--पष गजोऽद्रिमस्तकतटे कलमपरिबृतः 
क्रीडति वृक्षयुल्मगहने कुसुमभरनते । 
मेघरचं निशम्य सुदितः पवनजवसमः | 
सुन्दरि वंशपत्रपतितं पुनरपि कुरुते ॥ ८८॥ 

, हे सुन्दरि, यह हाथी कुछ छोटे-छोटे हस्तिद्यावकों से विरकर वृक्ष तथा 
लताओं से घने और पुष्पों के भार से नमने वाले पर्वत के शिखर पर क्रीडा 
कर रहा है। अब यह मेघ के गर्जन को सुन हर्षविभोर हो यह फिर वायु 
के वेग से बाँस के वृक्षों के पत्तों को पृथ्वी पर गिराने लगा है ॥ ८८ ॥ 

द्वितीयमम्त्यं षष्ठ चाप्यष्मं द्वादशं तथा। 
चतुर्दशं पञ्चदशं पादे सप्तद्शाक्षरे॥ ८९॥ 


re 


fe  ) 


नाल 


२. पुषपैर्माल्ये-ख°। 

३. कनकरचिते-ग० । 

४. श्रीधरेवावभासि--क०, श्रीधरा त्वं विभासि-ख० । 

५. यत्र सप्तदशे पादे वंशपत्राह्नयं तु तत्‌--क० । 

६. युवति-परिवृतः--क०। ७. पवनजववद्यात्‌--ग० । 
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२५० नाव्यशाखम्‌ 


भवन्ति यत्र दीघोणि शेषाणि च ळघून्यथ । 
विलम्बितगतिः सा तु विज्ञेया नामतो यथा" ॥ ९० ॥ 
विलम्बितगति--यदि सत्रह अक्षरों के पाद में दूसरा, छठा, आठवां, 
बारहवां, चौदहवां तथा पन्द्रहवां अक्षर गुरु हो तो उसे “विलम्बितगति?” 
नामक वृत्त कहते हैं ॥ ८९-९० ॥ 
यथा--विधूणितवित्रोचना 'पृथुविकीणहारा पुनः 
४ , मळम्वरशना' चलत्सललितपादसन्दकुमा । 
न मे भियमिदं जनस्य बहुमानरागेण य: 
न्मदेन” विवशा विठम्बितगतिः कता त्वं प्रिये ॥ ९१ ॥! 
हे प्रिये, तुम्हारी आँखें खुमारी के कारण घूम रही है, (खर्ण का ) 
बड़ा हार अपने स्थान से खिसक गया है। तुम्हारी करघनी शिथिल हो 
जाने के कारण लटकने लगी हे और तुम्हारे धीरे-धीरे रखे जाने वाले पण 
लड़खड़ा रहे हैं । में इस तुम्हारी मन्दगति को खूब पसन्द कर रहा हैँ । जो 
तुमने इस जन के प्रेम में मदहोश होकर ( विवज्ञा ) आदर करने के लिये 
घारण की है ॥ ९? ॥ 
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२. लक्षणमिदं क--ग पुस्तकस्थं त्वेवम्‌ 
यदा द्विरुदितौ हि पादमभिसंश्रितो ज्सो त्रिको 
तथव च पुनस्तयोनिधनमाश्रितो यो लगौ । (ग्छो सगी--ग० ) 
तदाष्टिरिति पूविका यतिरपि स्वभावाद्‌ यथा । 
विलम्बितगतिस्तया निगदिता द्विजैर्नामतः ॥ 


३. प्रसृतहारमालाधरा--क०; पृथुविघुणंहारा--ग० । 

४. वसना--क० । 

५. चलत्स्खलितगात्रपादक्रमा--क० । स्खलज्ञलितपाद-मन्दक्रमा-_ख० । 
६. न मे प्रियमसज्जनेति--क० । ७. ते--क० । 

८. मदेन तु विलम्बितागतिकृता कदाचित्‌ प्रिये--क० । 

९. द्वादरां सानुगं गुर---ख ० । १०. धृतो--क० । 

११. तथा. पन्च--ख० । १२. चिभ्रमाला गुरूणि तु--क० । 
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घोडशोचञ्ध्यायः २५१ 


चित्रलेखा- यदि अठारह अक्षरों के पाद में आदि के पाँच, ग्यारहवां, 
बारहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां, सत्रहवाँ तथा अन्तिम वर्ण गुरु हों तो 
चित्रलेखा” नामक वृत्त होता है ॥ ९२॥ 


यथा--नानारलाव्येबेडुमिरधिक भूषणेरङ्गसंस्थै 
नोनागन्धाढ्यैमेदनजननेरङ्गरागेश्च' हयैः । 
केशैः ख्रानाढयेः' कुसुमभरितेवंखरागेश्चः तैस्तैः 
कान्ते' सङक्षेपात्‌ किमिद वहुना चित्रळेलेच भासि॥९३।। 
प्रिये, इन अनेक रत्न-जटित गहनों से जो तुमने अपने शरीर पर 
घारण कर रखे हें ( ऑर ) अनेक सुवास से पूर्ण मस्त वना देनेवाले शरीर 
के अंगरागों से तथा स्नान के वाद फूलों से सजाए गए इन केद्यो से और 
विविध रंगों वाळे इन सुन्दर वनों से तुम बहुत सुझोमित हो रही हो। 
(और ) अधिक क्या बतलाएँ, ऐसा लगता है कि जैसे ( तुम ) चित्र में 
आलिखित ( चित्रलेखा ) सी दिखाई दे रही हो ॥ ९२॥ 
अन्त्यं सप्तद्शब्चेंच षोडशं स चतुदेशम । 
ऽञ्रयोदशं द्वादशञ्च षष्ठमएममेब च॥ ९४ ॥ 
त्रीण्यादौ च शुरूणि स्युर्य स्मिस्त्वेकोनचिशके । 
पादे लघूनि शेषाणि शादूछक्रीडितन्तु तत्‌ ॥ ९५॥ 
शार्टूलविक्रीडित--यदि उन्नीस अक्षरों के पाद में पहले तीन, छ ठा, 


। १. चित्रलेखा को पिंगलाचायं ने कुसुमितलतावेज्िता' माना है | 
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१. रङ्गरागैविचित्रः--ख°; रज़हारैविचित्रे:--ग० । 


४४०४८४०४४४ 


२. स्नानाद्रः:--क०। ३. रचितेवंक्त्ररागे्च--क० । 
४. कान्तेः--क० । ५. चित्रमालेव- क० । 

६. च चतुदंशम्‌- ख ०; ग० । 

७. द्वादशं सानुगन्चैव--क०; दशे साग्रगल्चेव--ख० । 
८. तत्शादूलविक्रीडितमु--ग० । . 

९. क. पुस्तके शारईलविक्रीडितस्य लक्षणन्त्वेवं पठ्यते -- 


म्सौ उसो तौ गुरू च प्रयोगनियता यस्मिन्निविष्टास्निका 
आद्या चान्त्ययतिश्चतुस्तिकयुता ज्ञेया परा सप्तभिः । 
नित्यं यत्पदमाथिता ह्मतिधृतिनित्यं कबीनां भ्रियं 
तज्ज्ञेयं. खछु वृत्तजातनिपुणेः शाहूंलविक्रीडितम्‌ ॥ 
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२०२ नाव्यशासत्रस्‌ 


आठवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, सोलहवां, सत्रहवां तथा अन्तिमवर्ण 
गुरू हो तो गार्दूलविक्रीडित' वृत्त होता है ॥ ९४-९५ ॥ 
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यथा-नानाशस्त्रशताप्रितोमरहताः प्रभृएसर्चायुधाः 
निर्मिन्नोद्रपाद्वाहचद्ना' निर्णाशिताः' शात्रवः। 
धेयांत्साइपराक्रमप्र्चतिभिस्तेस्तेचिचित्रेशुंणे 
त्तं ते रिपुघाति भातिः समरे शादंळविक्रीडितम्‌* ॥९६॥ 
तुम्हारे शत्रुगणों में अनेक अखन, तोप, तोमर आदि सें आहत हों अपने 
सारे झख्रों को छोड़ते हुए समाप्त हो गए और इनमें से कुछ शत्रुओं के पेट, 
पैर, भुजा तथा मस्तक फट जाने से वे भी नष्ट हो गए हैं और उनने अपने 
शत्नो को फेंक दिये हैं इस प्रकार हे राजन्‌ धेय, पराक्रम, उत्साह आदि 
तुम्हारे आश्चर्यकारी गुणों के कारण युद्ध में शत्रुओं को नाझ करने का 
आपका यह कार्य सिंह की क्रीड़ा के समान शोमित होने लगा है ॥ ९६ ॥ 
चत्वा्यादौ च षष्ठञ्च सप्तमं स चतुदशम्‌ । 
तथा पञ्चद्शञ्चेव षोडशं नैधन तथा॥ ९७॥ 
एतानि च शुरूणि स्युः शेषाणि तु लघून्यथ । 
पादे यत्र कृतौ ज्ञेया ना्ना सुवदना तु सा ॥ ९८॥ 
सुवदना-यदि बीस अक्षरों के पाद में पहिले चार, छठा, सातवां, 


स मन लया 

१. वक्त्रवदना--क; हस्तवदना:--ख; वकत्रनयना;--ग० । 

६. निर्वासिता--ख; निर्भत्सिता--ग०। ३.लाति--ख०.। 

४. क - पुस्तके शादूलविक्रीडितस्योदाहरणान्तरमपि लभ्यते । तद्यथा-- 

तावरवं विजितेन्द्रियः शुभमते सर्वात्मना प्रत्यहं 
दाने शीळविधी च योजय मनः स्वर्गापवर्गावहम्‌ । 
याबद्व्याधिजराप्रचण्डनखरो व्यायत्सटाभिभुँशाँ 
मृत्युस्ते न करोति जीवितमृगेः शाढूलवि क्रीडितम्‌ ॥ 

५. यत्र तु सा ज्ञेया-क० । 

६. यथा--क० । क--पुस्तके सुवदनाया लक्षणान्तर त्वेवं पठचते-- 
जरी भ्नौ ग्भौ ल्गौ च सम्यग्यदि च विरचिता पादे क्रमवश्ात्‌ 
बिच्छेद: सप्तभिः स्यात्‌ पुनरपि च यतिः सप्ताक्षरकृता । 
यद्येषा संथिता स्यातु कृतिमपि च पुनः दिल्ष्टाक्षरपदा 
बिवननिवृत्तजातौ तत इह गदिता नाम्ना सुवदना ॥ 
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पोडशोऽध्यायः २५३ 


चोदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां तथा अन्तिम वर्ण गुरू हो तो “सुवदना? 
नामक बृत्त होता है ॥ ९७-९८ ॥ 
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यथा--नेत्रे छीलालसान्ते कमळदळनिभे श्रुचाप' रुचिरे 
गण्डोष्ठं पीनमध्यं समसद्दितघनाः' खिग्धाश्च द्शानाः । 
कर्णावंसप्रलम्बौ चिचुकमपि “नत घोणा सुरुचिरा 
“ब्यक्त त्वं मत्येळोके वरतज्ञ॒ विद्वितास्येका खुवदना ॥९९॥ 
हे सुन्दरि, तुम्हारी आंखें कमल दल के समान है जिसके साथ्‌ मोहे 
धनुष के समान सुन्दर दिखाई दे रही हैं, आंखों की नोंकें लीलापूण ओर 
अलस दिखाई दे रही हैं, तुम्हारे ओठ ओर कपोल अपने मध्य भाग में मरे 
हुए, दांतों की पांत चमकीली समान और घनी हुँ, कान तथा कन्धे झुके 
हुए ( बुलते ते हुए ) हैं, ठुड्डी शकी हुई ओर नासिका अत्यन्त सुन्दर दिखाई 
दे रही है । हे सुगात्रि, इस मनुष्यलोक में तुम ही एक ऐसी सुन्दरी हो जिसे 
इतने शोभन स्वरूप में बनाया गया हं ॥ ९९ ॥ 
चत्वार्यादौ तथा षष्ठं सप्तमञ्च चतुदेशम्‌ । 
अएाद्‌शं सप्तद््श तथा पञ्चदश पुनः ॥ १००॥ 
अन्त्योपान्त्ये शुरुण्यच ळघून्यन्यानि सर्वदा । 
एकविंशतिके पादे स्रग्धरा नाम खा यथा ॥ १०१॥ 
स्रग्धरा--यदि इक्कीस अक्षरों के पाद में आदि के चार, छरा, सातवां, 
चौदहवां, पन्द्रहर्वा, सत्रहवां, अठारहृवां, वीस्तवां तथा अन्तिम वण गुरु हों 
तो स्रग्धरा” नामक उत्त होता है ॥ १००-१०९ ॥ र ह 
| ह्लिनवे-क०; निहिते--ख०; ग० । २. घनं-ख०; ग० । 
३. कणौ हुस्वप्रलम्बी--क०; कर्णो पाइवरविछम्बी--ख ०; ग० । 
४, तठनता--क ०; मपि नतो--ग० । 
५, सवँस्वं--क०; सवंस्मिन्‌--ख०; ग । 
६. विदितास्येका--ख०; ग० । 
७, अन्त्यञ्च विशकञ्चैव गुरुसज्ञानि यत्र तु--क० । 
८. क-पुस्तके स्नग्धराया लक्षणन्त्वेवं पठ्यते-- 
म्रौ भ्नौ यौ यश्च सम्यग्यदि हि विरचिताः स्युस्त्रिकाः पादयोगे 
वर्णे: पुर्वोपदिष्टेयतिरपि च पुनः सप्तभिः सप्तभिः स्यात्‌ । 
वृत्तं सम्यग्यदि स्यात्‌ प्रकृतिमनुगतं तत्त्वविद्धिः प्रदिष्टं 
बिज्ञेय॑ वृत्तजातो किजनदयिता खग्धरा नामतस्तु॥ 
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२५४ नाठ्यशास्रम 
यथा--र्‍चूताशोकारविन्देः कुरवकतिलकेः कणिकारेः शिरीषैः 
पुन्नागैः पारिज्ञातेदेकुछकुचलयेः किशुकेः सातिसुक्तः 
एतेनौनाप्रकारेंः फुसुमसुरभिभिचिपरकीर्णश्च तस्ते- 
वौसन्तेः पुष्पवुन्देनेरवर वसुधा स्जग्धरेचाद्य' भाति ॥१०३॥ 


हे राजन्‌, इन वसन्त ऋतु में अनेक पृष्पों की मीठी तथा मोहक सुगन्ध 
से--जो आम्र, अग्योक, अरविन्द, कुरवक, तिलक, कर्णिकार, शिरीष, पुचाग, 
पारिजात, वकुल, कुवलय, किंशुक तथा अतिमुक्त पुष्पों की हे । यह पृथ्वी 
ऐसी दिखाई देती हे जेसे क्रिसी अङ्गना ने पुष्पों की अनेक मालाएं पहिन 
रखी हो ॥ १०३ ॥ 
चतुर्थमाद्यं षष्डञ्च दशमं द्वादशन्तथा । 
षोडशाएाद्रे चेव नेधनञ्च शुरुप्यथ॥ १०४ ॥ 
द्वाचिशत्यक्षरे पादे शेषाणि च लघून्यथ । 
भवन्ति यत्न तज्ज्ञेयं मद्रक नामतो यथा" ॥ १०५॥ 
मद्रक--यदि बाईस अक्षरों के पाद में पहिला, चोथा, छटा, दसवां, 
वारहवां, सोलहवां, अठारहवां तथा अन्तिम वर्ण गुरू हो ( और बाकी लघु 
वर्ण हों ) तो “मद्रकः-वृत्त कहलाता है ॥ १०४-१०५ ॥ 
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यथा--उत्प्लुतमेकहस्तचरणं' द्वितीयकररचितं' खुबिनत 
चंशसदङ्गवाद्यमधु विचित्रकरणाचुगं वहुचिधम्‌। 
१. रेवावभाति--क°० । २. मन्रकवृत्तस्य लक्षणान्तरमेवं क-- पुस्तके -- 
अओ चरणे यदा विनियतो त्रिको क्रमवशादथाकृतिविधौ 
त्रौ च ततःपरम्च रुचरावनन्तरक्कतौ नगावपि पुनः । 
तच्च दशाष्टवर्णंरचिता चतुष्वंपि तथा यतिश्च सततं 
मद्रकवृत्तमेव खछB॒नाट्ययोगकुशळेवुंघेनिगदितम्‌ ॥ तथा 
काशी पुस्तकेऽस्प लक्षणस्य पाठस्त्वेवमु-- 
श्रौ चरणे यदा विनियतो त्रिकौ क्रमवशादथाकृतिविधी 
नौ च ततः परश्च नियतौ तथा तदनु चापिता. नरनगाः । 
स्याच्च दशाष्टवणरचिता यतिः पुनरिह प्रिया च विदुषां 
श्रतिसुखसमथसुभगं मद्रकवृत्तमंतदुदितं खलु ॥ 
, उन्नतमेक--ख०, उद्यतमेक--ग० । भै 
४. कररेचकं सललितं--ख०; ग० । ५. करणान्वितं--ख०; गं० । 


~“ 
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पोडशो$ध्य़ायः २५५ 


मद्कमेतद्द्य' सुभगे विदग्धगतिचेछ्टितिः `सुळलितैः 
नृत्यसि? विश्नमाकुलपद्‌ *विविक्तरसभावितं शशिसुखि॥१०६॥ 

हे सुन्दरि, ( चन्द्रमुखी ) तुम आज वंशी, मृदंग के मधुर वादन के 
साथ भद्रकः नृत्य कर रही हो। इसमें तुमने एक हाथ और पैर को ऊँचा 
उठाया हुआ है और दूसरे को नवां लिया है, तुम्हारे पैर रेचित स्थिति में 
विश्राम रहित हो रहे हैं । तुम अनेक विभिन्न करणो को प्रण, ललित तथा 
उत्साहपूर्ण गतियों के साथ बनाते हुए विशिष्ट रस-मयी भावना को अपने 
बिलासपूर्ण डगों द्वारा प्रकट करती जाती हो ॥ ०६ ॥ 


अन्त्यमेकोनविंशब्च सप्तमं सत्रयोद्‌शम्‌। 
एकादशं सप्तदशं पञ्चमश्च शुरूण्यथ॥ १०७॥ 
शेषाणि च लघूनि स्युर्विकृत्याश्चरणे” वुधेः । 
त्तं तदःवळत्तित॑ विज्ञेयं नामतो यथा ॥ १०८॥ 
अइवललिता- यदि तेईस अक्षरों के पाद में पांचवा, सातवां, ग्यारहवां, 
तेरहृवां, सत्रहवां, उच्चीसवां और अन्तिम वर्ण गुरु हों तो 'अश्‍वललिता? 
बृत्त कहलाता है ॥ १०७-१०८ ॥ 


` यथा--'विविधतुरहइनागरथयौधसडऊकुलमलं बळं समुदितं 
शरशतशक्तिकुन्तपरिघासियष्टिबिततं बहुप्रहरणम्‌ । 
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१. मेवमद्यसुभगैः:--ग०॥ २. सललितेः--ख ०; ग० । 
३. नित्यसुविभ्रमाकुलपदं बरोरु ललिताङ्गचेष्टितयुतम्‌--क० । 
४. वरोरु ललितक्रियं समरसम्‌--ग० । 

५. पञ्चमञ्च गुरूण्यय- ख०; ग० । 

६. सप्तमं सत्रयोदशम्‌--ख०; ग० । 

७. विकृतौ चरणेषु च--ख०; ग० । 

८. अदवललितलक्षणं क--पुस्तके यथा -- 

यदि च नकार आदि-रचितः पदे विरचितोऽन्त एव च लगी 
यदि च जभौ त्रिधा च निहितौ क्रमेण खलु मध्यमावपि तथा । 
यदि च समाञ्नितं हि विकृति यतिश्च दशभिस्तथेकसहिते- 
स्तत इह कीत्तिंतं मुतिगणैविंशुरुचरितस्तदइवललिंतस्‌ ॥ 
रथहयनागयौधपुरषैः सुसंकुलमछं समुद्रितशरा- 
सनशरशक्तिकुन्तपरिघासिययष्टिविवृतेबहुप्रकरणघ्‌ । क० । 


२१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५६ नाव्यरास्त्र म्‌ 


'रिपुशतमु क्तशक्ररवभीतशङ्कितभडं` भयाकुलदिशं 

कृतमसिवीक्ष्य संयुगसुखे समर्पितगुणं त्वयाश्वळलितम्‌*॥।१०९॥ 

इस पूर्णरूप से सुसज्जित अपनी सेना को देखते हुए जो अनेक धोड़े, 

हाथी, रथ तथा पेदलों से भरी हुई है, इसमें अनगिनत बाण, शक्ति, भाले, 

परिघा तथा तलवारे फैली हुई है, शत्रुओ के द्वारा चलाये गये शत्रो के 

भयंकर शब्दों से ( कुछ ) पैदल सैनिक सबके भय के कारण सहम रहे हैं 

और दिशाएं भी भय से व्याप्त हो रही हैं। ऐसे समय आपने अपने घोड़े 

को युद्ध में आगे डाल कर जो एक क्रीडा मात्र प्रदर्शित की ( अश्वललितं ) 
ग्रजानन के द्वारा आज भी आपका बह गुण बड़ा लोकप्रिय हो रहा हे ॥१०९॥ 


षडादावए्मञ्चेच ह्येकाद्शच तुर्दशे । 
विश सतद्शञ्चेच अयोचिषं तथैव च॥ ११०॥ 
पानि च लघूनि स्युः शेषाण्यथ शुरूणि च । 
चतुर्विंशतिके पादे मेघमालेति सा यथा॥ १११॥ 
मेघमाला--यादि चोवीस अक्षरों के पाद में आदि के छः वर्ण, आठवां, 
ग्यारहवां, चोंदहवां, सत्रहवां; वीसवां और तेईसवां अक्षर लघु हो तथा शेष 
वर्ण गुरु हों तो मेघमाला? बृत्त होता है ॥ ११०-९११ ॥ 
यथा-पवनजवसमाहृता तीव्रगम्भीरनादा' बलाकावलीमेखला 
_____ स्षितिधरसडशोध्वरूपा” 'मदानीळधूमाजनाभाम्वुगर्भोजूवा । 
१. बसुगणमस्य भिन्नहतशत्रुनाशितशिरः प्रमथ्य तरख फो 


२. शस्त्ररवभिन्नशङ्कितभटं भयाकुलमिद- ख०; ५ 
भयाकुछमिदं--ग० । शङ्कित भटं भिन्नहृतशत्रुनाशि 


३. समीप्सितगुणं- ख०; ग० । 
४. तदइवललितम्‌--ग० । ५, चतुविशाक्षरे--क० । 
६. मेघमालालक्षणं क--प॒स्तके यथा-- 
यदि खल चरणस्थितौ नौ त्रिको कृत्तिकाख्यास्तथा राःपर' स्युः क्रमाद्‌ 
भवति यदि यतिस्तथा सप्तभिः सप्ताभिस्निष्वतोऽन्या यतिः पञ्च विद्यात्तथा । 
सततमभिनिविष्टदेहा तथा सइकृतो सूरिभिः सव॑दा दृइयते 
तत इह परिभाषिता शास्त्रविद्धिस्त्वियं मेघमाला यथा दण्डकः ॥ 


६. पवनबल--क; ख० । ७. तीब्रनादा बलाकावलोमेखलाशोभिता--ग० । 
८. सहशोध्वंरूपा--क; ख० । 


९. महाधुमपुळ्जायमानाम्वुगर्भोद्धवा--ख० । 
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घोडशोच्ध्यायः २५७ 


सुरपतिधनुरुज्वलावद्धकक्ष्या' तडिदूद्योतसन्नाहपड्टोज्ज्वळा' 
गगनतळविसारिणी? प्रावुषेण्या डढं मेघमालाधिकं” शोभते ॥११२॥ 
आकाश में व्याप्त होने वाली वर्षा के बादलों की यह पाँत जो हवा 
के झोरको से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है ओर इसी कारण तीब्र ओर 
गम्भीर ध्वनि कर रही है, इसने हंसों की पाँत की मेखला .धारण की है । 
पर्वत के समान इसका अत्यन्त विज्ञाल स्वरूप है । यह अत्यन्त नीले पानी 
को अपने अन्दर धारण किये हे जो घुएँ या काजल के समान (लग रहा ) 
है। इसने इन्द्रधनुष-सा उज्ज्वल या चमकीला कमर-पट्टा घारण किया है 
-तथा बिजली की दीप्ति-के कवच-सी माख्रअभा वाली यह मेघमाला इस 
समय सचमुच बड़ी सुह्मवनी दिखाई दे रही है ॥ १०२ ॥ 
आद्यञ्चैव चतुर्थेज्च पञ्चमं षष्ठमेव च ' 
नवमं दशमञ्चैव नेधनञ्च भवेदगुरू ॥ ११३ ॥ 
पश्चविशतिके पादे शेषाणि च लघून्यथ। 
वृत्तज्ञेः सा तु विशेया कौञ्चपादीति नामतः* ॥ ११४॥ 
क्रौञ्चपदी- यदि पचीस अक्षरों के पाद में पहला, चोथा, पाँचवाँ, छठा, 
नवाँ, दसवाँ, तथा अन्तिम अक्षर गुरू हो (तथा शेष लघु हों ) तो 
क्रांचपदी नामक वृत्त होता ॥ ११२-९९४ ॥ 
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यथा-यः किळ दाक्ष्यं विट्टुतसोम क्रतुवरमचमसमपगतकल श 
पातितयूपं क्षिप्तचषाल॑*” बिचयनमसमिधमपशुकचरुकम्‌,' । 


१. बद्धशोभा--ख०। २. बन्धोज्ज्वला--ख० । 

३. विचारिणी प्रावृषि प्रोन्नता-ख°०। ४. मेधमालावली- क० । 
' ५. आद्यं चतुथञ्च तथा--ख०; ग० । 

६. अन्त्यन्चेव गुरूण्यय--ख०; ग० । 

७, क्रौम्चपदालक्षणं क--पुस्तके यथा-- 

म्भौ यदि पादे स्मावपि चेष्ठावभिकृतिरपि च हि यदि खछु विहिता . 
नाइच समुद्राः स्युविनिविष्टा यदि च खलु गुरु भवति निधनगतम्‌ । 
पन्चभिरादी छेदमुपेता पुनरपि यतिरिह यदि खलु दशभिः 
क्रोम्चपदेयं ` वृत्तविधाने सुरगणपितृगणमुनिगणविहिता ॥ 

८. विद्रुमसोमं-क०॥। ९. मनुपममपगतकल॒षं--ख० । 

१०. कपालं--ख०॥ ›' ११. विवसनसममिव सपशुकसहितम्‌-ख°। 
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२१५८ नाव्यशासत्रस्‌ 


कार्मुकमुक्तेनाशु चकार व्यपगतस्ुरगणपितृगणमिघुणा' 
नित्यमसो ते देत्यगणारिः प्रदूदतु' मलमिव रिपुगणमखिळम्‌" ॥११५॥ 
जिन भगवान शिव ने अपने वाण से सोमपात्र को ग्रीत्र लुढ़का दिया, 
कलश को फोड़ दिया और चमस को फॅक दिया, यूप को गिरा दिया, 
चषाल को फेंक डाला, ( आग में जलती हुई ) समिधाओं को विच्छन्न कर 
दिया, यज्ञीय पशुओं को दूर कर चरू को लुढ़का दिया, देवता और पितरों 
को मगा दिया और इस प्रकार दक्ष के महायज्ञ का विध्वंस कर दिया वे ही 
भगवान इस यज्ञ के समान तुम्हारे शत्रुओं का सदा विनाश करें ॥ १५ ॥ 


अष्टावादौ शुरूणि स्युस्तथा चैकोनविंशकम्‌। 
एकविशश्ञ' विज्ञेयं चतुर्विंशं सनेधनम्‌॥ ११६ ॥ 
पतानि शुरुसंख्यानि शोषाणि च ळघून्यथ । 
षड्विरात्यक्षरे' पादे तह्जुजज्ञचिजुम्मितम ॥ ११७॥ 


सुजंगविजुभ्मित-यदि छब्बीस अक्षरों के पाद में पहले आठ, उच्चीसवाँ, 


१. मुनिगण क० । 
२. स त्वतिमायो देत्यगणारिस्तव नुप मखमिव दहतु रिपुषणम्‌--क० । 
३. प्रददतु मुखमिव--ख० । 
४. पद्यस्यास्य स्थाने ग--पुस्तके तु भिन्नमेवोदाहरणं प्राप्यते। तञ्च हलायुधेन 
पिङ्गलवृत्तावप्युदाहृतम्‌ अस्ति 
या कपिलाक्षी पिङ्गलकेशी कलिरुचिरनुदिनमनुनयकठिना 
दीघंतराभिः स्थूलसिराभिः परिवृतवपुरतिशयकुदिलगतिः। 
आयतजङ्ा निम्नकपोछा लघुतरकुचयुगपरिगतहृदया 
सा परिहार्या क्रीन्चपदा स्त्री घुवमिह निरवधि सुखमभिलषता ॥ 
५. एकॉविशं तथा चेव--ख०; ग० । 
६. पादे षड्विशकाक्षरे--ख०; ग० । 
७. यत्र नाम्ना तथा ज्ञेयं तदुम्ुजञ्गविजम्भितम्‌ ।--ख ०; ग० । 
rb यो क--पुस्तके लक्षणं यथा-- 
य : सो नित्यं प्र शः 
बड्विशञत्यामेकोनायां च यदि हि न ता सवच 
पश्चादन्त्यो रौ संयोज्यौ यदि भवति मनुजदयिता समाश्चितमुल्कृति 
नाम्ना बृत्त लोके ख्यातं कविवदनविकसनपरं भुज ङ्गविजृम्भितम्‌ ॥ 
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इक्क्रीसवाँ, चोवीस तथा अन्तिमवर्ण गुरू हो तो मुजंगविजुम्भित उच 
होता है ॥ ??६-११७॥ 
यथा-- 


दीर्ध निश्वस्यान्तगूंदूं स्तनचदनजघनरुचिरां निरीक्ष्य तथा पुनः 
पृष्ठे न्यस्तं देवेन्द्रेण प्रवरमणिकनकवळ्यं मुजङ्गविजम्भितम्‌ ॥११८॥ 
देवगण द्वारा निर्मित मचगजगामिची उस परमधुन्दरी तिलोत्तमा 
को देखते हुए--जो प्रदक्षिणा करने आई हुई थी--भगवान शंकर ने अपने 
सभी नेत्रों को उसी ओर लगा दिया और अपने सिरों को निश्चल कर दिया | | 
पुनः भगवान शिव ने अन्तकरण में अत्यन्त गूढ़ भाव से दीर्घ निश्वास 
लेकर उसे फिर देखा- जिसका उरोज, मुँह तथा जघन भाग का सौन्दर्य 
अवर्णनीय था | फिर उसे आञ्चीष देने के लिए भगवान शिव ने उसकी पीठ 
पर श्रेष्ठ मणिखचित कनकबलयों वाला तथा सपौँ से अधिष्ठित अपना हाथ 
रख दिया ॥ 2८ ॥ 
[ दण्डकः नाम विज्ञेयमुत्कतेरधिकाक्षरम्‌ । 
वृत्त मालादिक तस्मान्नोक्तं चादौ गुहादिना ॥ 
उत्कृति के पाद से अधिक अक्षरों वाले पाद होने पर दिण्डक? समझना 
चाहिए । इसके माला आदि छन्द प्रमेद होते हैं जिन्हें आरंभ में ही गुह 
-आदि ने बतलाया | ] 

[ यथा--सुदितजनपदाकुला स्फीतसस्याकर! 
भूतधात्री भवन्त समभ्यचंतिः 
द्विरद्करविड॒पददिन्ताळताळीचनास्त्वां 
नमस्यन्ति विन्ध्यादयः पताः । 


ae * *** ८* ८४४४-४४" कालका 


कलर" 


१. रूपेऽनिन्द्यां-क०। २. देवेः स्पृष्टा--ख०; ग० । 
३. प्रादक्षिण्यं प्राप्ता--ख०; ग० । 

४. वदननयनसहितं तिरस्कृतवान्‌ हरः--क?, शिरःशतवान्‌ हरि:--ख० । 
५. मुदा--क० । ६. ब्रह्मा दीघं निःशवस्यान्तः स्तनवदन--क० । 
७, कलितां--ख०; ग०। . ८. कण्ठे न्यस्त--क०; पृष्ठत्यस्तां--ग० । 
९. इलोकावेतौ प्रक्षिप्तो-दण्डक नाम विज्ञेयं षड्विद्यादधिकाक्षरम्‌-ख ०, ग० । 
:१०. समभ्यच्यंते--क० । गु 
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स्फुटितकलशशुक्तिनिर्गीणेमुक्ता-? 
फलेरूमिंहस्तैनमस्यन्ति चः सागराः 
सुदितजळचराकुलाः सम्प्रकौर्णामळाः 

. क्वोतेयन्तीव' कीतिं महानिम्नगाः ॥ ] 

ग्रसच जनपद से व्याप्त, समृद्ध धान्य की खानि होकर यह पृथ्वी 

आपकी अर्चना कर रही है, मद मत्त हाथियों की सूंडों से विध्वस्त तालवनों 
के समुहवाले विध्य आदि पर्वत भी आपके प्रति आनत हैं, विदीर्ण होने 
वाली शुक्तियों के कलशों से बाहर निकलते मौक्तिक वाले तरंग हस्तो द्वारा 
सागर भी आपके प्रति प्रणत है तथा ये महानदियाँ भी अपने सानन्द जल- 
चरों से व्याप्त हो निर्मलता को विस्तीर्ण करती हुईं आपकी शुभ्र कीतिं का 
मानों आख्यान गा रही हैं। | 

विषम तथा अर्धसमवृत्त-- 

एतानि समवृत्तानि मयोक्तानि द्विजोत्तमाः । 
विषमाडसमानान्तु" पुनवक्ष्यामि छक्षणम्‌ ॥ ११९ ॥ 

हे मुनिजन, मैंने अभी समवृत्त बतलाये हे । अब में अर्धसमवृत्त तथा 

विषमवृत्तों के लक्षण बतलाता हूँ ॥ २२९ ॥ 
यत्र पादास्तु विषमा नानाचत्तसमुद्भवाः । 
ग्रथिताः पादयोगेन तदूवृत्त विषम स्मृतम्‌ ॥ १२०॥ 
जिसमें अनेक उता के असमान पाद हों तथा उनसे एक पूर्ण छन्द 
का निर्माण क्रिया गया हो तो विषमशृत्त होता है ॥ ?२०॥ 
द्वौ) समौ दो च विषमौ वृत्तेऽधेविषमे तथा । 
सर्वेपादेश्य विषमेवत्त विषममुच्यते॥ १२१ ॥ 

जिस छन्द में दो पाद ( पहले व तीसरे ) सम ओर दो (दूसरे व चोथे) 

पाद विषम हों तो उसे अर्घविषम ( अर्धसमवृत्त ) वृत्त, तथा दो पादों के 

१. विमब--क० । कि Fs oO 

२. कीतंयिष्यन्ति वर्ण -क० । 

३. उदाहरणमेतत्‌ जनाधयां विद्यते | तदु ग्रन्थकारेण रुद्रस्वामिना कुतः 
उद्ध्ृतमिति निर्णेतुं न शक्यते । अयं दण्डकश्चण्डवृष्टिप्रयोग इति नाम्ना 
भासते । इति क० पु० टिप्पणं रामक्कष्णकविमहाभागः । 

४. युग्मोजविषमाणा्च सम्प्रवक्ष्यामि-क० । 

५, समावेकान्तरौ पादी द्वौ. दवावद्धंसमो स्मृती -क० । 
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असमान ( विषम ) रहने पर विषमउच होता है । इसी प्रकार सभी ( चारों ) 
पादों के असमान रहने पर भी विषमद्र्च होता है ॥ १२१ ॥ 
हस्वाद्यमर्थ दीर्घाय्ं- दीघं हृस्वमथापि वा । 
युग्मोजविषमेः पादेदुंत्तमधंसमं भवेत्‌ ॥ १२२॥ 
यदि किसी वृत्त के सम तथा विषम पादों का ह स्व, आदि दीष या हस्त 
स्वरूप हो तो उसे विषम वृत्त समझें ॥ १२२ ॥ 
पादे खिद्धे समं सिद्ध विषमं सावेपादिकम्‌ । 
डयोरधेसमं" विद्यादेष छेदस्तु' पादतः ॥ १२३॥ 
पादों के अनुसार लक्षण करने में सभी समान पाद रहने पर समवृत्त, दो 
पादों के समान रहने पर अर्धसम-बत्त तथा सभी पादों के (या तीन पादों के) 
असमान रहने पर विषमब्वृच् होता है ॥ १२२ ॥ 
छेदतस्तु" मया प्रोक्तं समवृत्तविकल्पनम्‌ । 
जरिकेविषमवृत्तानां सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ १२४॥ 
मैंने पादों के विभाजन द्वारा वृत्तों का लक्षण बतलाया | अब में अधंत्तम 
वृतों के त्रिकों (गणों) द्वारा बनने वाले स्वरूप को (भी) बतलाता हू ॥ ?२श॥ 
पथ्या-- 
सौ गौ तु प्रथमे पादे सौ रगौ चापि* द्वितीयके । 
युग्मेऽधेविषमे' पादे ज्ञेया पथ्या तु सा त्रिके! ॥ १२५॥ 
यदि ( अनुष्टुप्‌ में ) पहले पाद में सगण, सगण तथा दो गुरु हों, 
द्वितीय पाद में सगण, रगण लघु तथा गुरू हों तथा यही शेष सम तथा 


ना“. 
PS कल तती 


१. हस्वाद्य नैधनाद्य वा--क० । 
२. हृयोदच पादयोरोज एषच्छेदस्तु वृत्तजः--क०, पादद्वयस्य संसिद्धौ 
सिद्धमद्धंसमं पुन:--ख०; ग० । 
३. भेदस्तु--ग० । 
४. छेदास्तु ये मया प्रोक्ताः समवृत्तविकल्पिता: । ख०; ग० । 
५, अस्मादनन्तरं क--पुस्तके-- 
नेधनेऽन्यतरस्यां वै प्रथमे पाद इष्यते । 
द्वितीये चरणे च स्या दित्यनुष्ट्प्‌ समासतः ॥ इति अधिकम्‌ । 
, यत्र तथापरे--क० । ः 
,एवं युग्मोजयोज्ञयं पथ्या वृत्ते त्रिको यथा ।---क०; एवं युर्मोजको ज्ञेयो- 
ख०; ग० । 
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विषम पाद में रहे तो त्रिको द्वारा जाना जानो वाला यह वृत्त पथ्या 
कहलाता है ॥ १२५ ॥ 


नमम य हिलमा आळ पकर पा पक = = UY NY YY ~ पक 


यथा-प्रिय-दैचतमित्रासि, प्रिय सम्बन्धि-वान्धवा। 


* प्रियदानरता पथ्या दयिते त्वं परियासि मे ॥ १२६॥ 
तुम देवता तथा मित्रों का आदर करती हो, सम्बन्धी तथा बान्धवो 
पर तुम्हारा स्नेह है, तुम सदा प्रेमपूर्वक इष्ट वस्तु को प्रस्तुत करती हो 
तथा हितबुद्धिवाली हो इसलिए हे प्रिये, मुझे तुम अत्यन्त प्रिय हो ॥ ९२६ ॥ 
सर्वविषमपश्या-- 
म्रौ गौ तु' प्रथमे पादे यू सो ल्गो च द्वितीयके । 
पादे भो ल्गौ तुतीये च चतुर्थ तु तसौ छगौ" ॥ १२७॥ 
यदि ( अनुष्टुप जाति के उत्त मे ) प्रथम पाद में म, र, ग, ग; दूसरे 
पाद में य, स, ल, ग; तीसरे पाद में रगण, भगण, लघु तथा गुरु तथा 
चोथे पाद में जगण, सगण लघु तथा गुरु हों तो सवविषमा पथ्या वृत्त 
कहलाता है ॥ ?२७॥ 


यथा-- नेवाचारो न ते मित्रं न सम्बन्धिगुण-प्रिया । 
सर्चथा सवैविषमा पथ्या न भवसि प्रिये ॥ १२८॥ 
हे प्रिये, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं, तुम्हारा कोई मित्र नहीं, और न 
तुमने अपने सम्बान्धिजन के लिए अच्छे कार्य किये, तुम प्रत्येक बात में बड़ी 
स्थूल हो | इसी कारण तुम समी को बड़ी असहमत वन रही हो ॥ ?२८॥ 
विपरीत पश्या 
अयुजोळक्षणं' ह्येतद्विपरीतन्तु यत्र च। 
पथ्या हि विपरीता सा चिज्ञेया नामतो यथा” ॥ १२९ ॥ 
_जितमेँ प्रथम तथा तीसरे पाद के उपर्युक्त पथ्या के लक्षण विपरीत हो 
जाए तो उसे विपरीतपश्या वृत्त जानो ॥ ?२९ ॥ 
यथा--कृतेन' रमणस्य कि सखि रोषेण तेऽप्यर्थम्‌ । 
विपरीता न पथ्यासि, त्वं जड़े केन मोहिता ॥ १३०॥ 


१. खलू भवेत्‌ पुषं--क० । २. पथ्या स्तो ग्लो चतुथके-क०। 
३. एतदुदाह्रणं ख -ग० पुस्तकयो नं विद्यते । +. युग्मयो--ग० । 
५. बुधेः--ख ०; ग० । । 

६. त्वं जडे केन मोहिता विपरीता न पथ्यासि--क० । 
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तुमने अपने प्रिय पर रोष दिखला कर क्या कर लिया ? ऐसा लगता 
है कि तुम मूर्ख हो और कुछ लोगों के द्वारा उभाड़ी जाने पर अव्यवस्थित 
मति ( मोहित ) हो रही हो | अतएव तुम इस समय बड़ी विपरीत या 
असहमत सी बन रही हो, जो ठीक नहीं है ॥ ४२० ॥ 
( अनुष्टुप्‌ ) चपला 
चतुथादक्षरा्र  त्रिळछु स्यादयुक्ततः। 
अनुष्टुप-चपला' सा तु विज्ञेया नामतो यथा ॥ १३१ ॥ 
यदि अनुष्टुप वृत्त में चतुर्थ अक्षर से आगे पंचम, षष्ठ तथा सप्तम अक्षर 
लघु हो तो उसे अनुष्टुप-चपला नाम से अभिहित किया जाता हे ॥ 2२२ ॥ 


उदा०--न खब्वस्याः प्रियतमः ओतव्यं व्याहृतं सख्या । 
नारद्स्य प्रतिकृतिः कथ्यते` चपला दयम्‌ ॥ १३२ ॥ 
यह उस ( कन्या ) का प्रियतम नहीं, यह बात मैंने अपनी सखी 
की जोर से बातचीत करने से जान ली । यह चंचला स्त्री सचमुच नारद 
की दूसरी प्रतिमा है ( जो कलह-प्रिया हे) ॥ १२२ ॥ 


विपुला 
विपुला तु युजि ज्ञेया लघुत्वात्‌ सप्तमस्य तु । 
सर्वत्र खसमस्येव केषाञ्चिद्विपुला' यथा ॥ १३३॥ 
. यदि अनुष्टेप्‌ बृत्त के दूसरे तथा चोथे पाद में सातवा अक्षर लघु हो 
तो ( अनुष्टुप्‌ ) विपुला उत्त होता है। कुछ विद्वानों के मत में सभी पादों 
के सातवें वर्ण के लघु होने पर विपुला होती है ॥ १२२ ॥ 


यथा--संक्षिप्ता बञ्रवन्मध्ये देमकुम्भ-निमस्तनि । 
विपुलासि प्रिये कट्यां, शरञ्चन्द्र-निमानने ` १३४ ॥ 
हे प्रिये ! तुम्हारा शरीर दुबला, तुम्हारा कटिमाग वज्र के समान 


पतला, उरोज सुवर्ण-कलञ्च के समान, नितम्ब गुरु तथा विस्तीर्ण एवं मुख 
शारदीय चन्द्र के समान सुन्दर है ॥ ?२४ ॥ 


१. विपुला--ग० । २. श्रूयते विपुला हीयम्‌-क० । 
३. विपुलेरनु-क० । ४ प्रये श्रोण्यां-क०। ` 
५. पूर्णचन्द्रतिभानने--क० । : ब 
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यथा वा- गङ्गेच मेघोपगमे आप्लावित-वसुन्धरा । 


कूळशक्षानारूजन्ती स्रवन्ती विपुलाचलात्‌' ॥ १३५ ॥ 
तुम वर्षा के समय विद्यमान रहने वाली गंगा के समान पृथ्वी को लहरों 
से ठेलने वाली, किनारे के वृक्षों को ढहने वाली तथा ऊँचे पर्वतों से उतरने 
या गिरने वाली हो ॥ २२५ ॥ 
एव चिविधयोगास्तुः पथ्यापादा भवन्ति हि । 
युम्मोजविषमेः पादैः शोषैरन्येस्त्रिकेरथः ॥ १३६ ॥ 
इस प्रकार पथ्या के पाद अनेक स्वरूप लिए हुए हैं । जो अपने सम, 
विषमपादों तथा शेष अन्य त्रिको से निर्मित होते हैं ॥ ?३६॥ 
सशुवेन्तः' सवेलघुस्त्रिको नित्यं हि नेष्यते । 
प्रथमादक्षराद्यत्र चतुर्थात्‌ प्राग्लघुः स्सृतः”॥ १३७॥ 
इस वृत्त में किसी त्रिक के अन्तिम वर्ण के गुरु वर्ण, ( उदा०--म० य० 
र० स० ) या लघु वरणो में रखना ( न० ) या रहना ही इष्ट नहीं है । यहाँ 
( केवल ) प्रथम अक्षर के पश्चात्‌ एवं चोथे अक्षर के पूर्व एक लघु वर्ण 


` होना ( ही ) वांच्छित है ॥ १३७॥ 


पथ्यावक्र-- 
पथ्यापादं समास्थाय* जीण्यन्ते तु गुरुण्यथ । 
भवन्ति पादे सततं बुधेस्तद्वकचसुच्यते* ॥ १३८ ॥ 
यदि पथूया के पाद में अन्त के तीन अक्षर गुरु हों तो उसे ( पथ्या.) 
बक्त्र ( अनुष्टुप्‌ ) बृत्त जानो ॥ ?३८॥ 


यथा-द्न्तक्षताधर सुसन, जागरर्लाननेत्रान्तम्‌ 
` 'रति-सम्भोगखिन्नं ते दशनीयतमं वक्त्रम्‌ ॥ १३९॥ 


Onn 


१ अस्मादनन्तरं क--पुस्तके-- 
आगता मेघसमये न स्थनम हसि ॥? 

गता य ल परगृह चोरि वन्धनम हंसि ॥ 

२. विपुलयोगास्तु--ख०; ग० । ३. स्तथा--ख०; ग० | 

४. गुवन्तकः--ख०, ग० । ' ५. स्मृतम--ग० । 

६. समान्यत्र--क०; समास्थाप्य--ख ०; ग० । 

७. पत्र तदु--ख.०; ग० । 

९. प्रातः सम्भोग--ग० । 


Sr rr, 


८. नेत्रल्च--ख ०; ग० । 
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हे सुन्दरि, तुम्हारे अधर दन्तक्षतों से युक्त, जागरण से अलसाई 
कोने से युक्त आँखें तथा रति ( संभोग ) से थका हुआ तुम्हारा चेहरा और 
भी सुन्दर हो गया है ॥ ९२९ ॥ 
इत्येषा सर्वेचिषमा नामतो5चुष्टुवुच्यते । 
तद्विदां' मतपैषम्यं त्रिकादक्षरतस्तथा ॥ १४० ॥ 
अनुष्ट्प्‌ जाति के सर्वविषम स्वरूप में ये मेद हो जाते हँ । इसमें 
आचायों का मतैक्य नहीं है कि ये त्रिकों से या अक्षरों से लक्षित किये . 
जाएँ ॥ २४० ॥ 


वानवासिका 
पादे षोडशमात्रास्ठु गाथांशकचिकल्पताः ` । 
चतुर्भिरंशकेञ्ञेया वृत्तज्ञेवोनचासिका ॥ १७१ ॥ 


यदि सोलह मात्राओं से वनने वाले पाद का याथा छन्द में 
(जो कि चार भागों में विभक्त हो) त्रिकों ( गणों ) के द्वारा या 
त्रिकों के भागों द्वारा निरूपण किया जाए तो उसे वानवासिका एच 
कहते हँ ॥ ?४१ ॥ 
यथा--असंस्थितपदा सुविह्वलाङ्गी मदरुललितचेष्टितैमेनोज्ञा। 

क़ यास्यसि वरोरु सुरतकाले विषमा कि वानवासिका त्वम्‌ ॥ 

हे सुन्दरि, तुम्हारी चाल लड़खड़ाती हुई, शरीर आवेगपूर्ण है और 
मधुपान के कारण तुम्हारी चेष्टएँ बड़ी ही मधुर हैं। इस प्रणयानन्द के 
अवसर पर तुम पीछे हटकर कहाँ जा रही हो ? क्या तुम विषमभावना 
वाली ( विरागयुक्त ) वनवासिनी त्री तो नहीं? ॥ १४२ ॥ 

केतुमती ड हू 
स्जौ स्गौ च प्रथमे पादे तथा चव ततीयके। 

केतुमत्यां गणाः प्रोक्ता च न्गौ गश्च सदा बुघेः ॥ १४३ ॥ 

यदि प्रथम तथा तृतीय पाद में सगण, जगण, सगण तथा गुरु तथा 
"द्वितीय और चतुर्थपाद में भगण, रगण, नगण तथा गुरु हों तो केतुमती 
वृत्त होता है ॥ १४२ ॥ + 

» पिङ्कलाचायं ने इसे मात्रासमक माता है जिसका प्रभेद वानवासिका 


होता है । fe 


NNN 
ANNAN ००१० ० ढध ९.०७ ढ७.०९५०९०७ ANNAN >>. 
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हि द्विथामतं हि वैषम्यं--ख०; ग । | 
२. यस्या नित्यं भवन्ति हि--क्र०; त्रिकांशक विकल्पिता--ग० । | 
३. सबिह्वृछाञ्जी- क” । 
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यथा-स्फुरिताधर चकितनेत्रै रक्तकपोलमम्बुजदताक्षम्‌ । 


किमिदं रूषापद्दत-शोभं' केतुमतीसमं? चद्‌ मुखं ते॥ १४४ ॥ 
तुम्हारे ओठ फडक रहे है, कमलदल के समान नेत्र चंचल हो उठे हैं, 
आर कपोल लाल हैं। बतलाओ तो भला, क्रोध के कारण लाल होकर 
यह मुह अपने सौन्दर्य को क्यों नष्ट कर रहा है--जो कि केतुमती 
( आग की लपट ) के समान दिखाई दे रहा है ?॥ ९४४ ॥ 
अपरवक्त्र 
वक्‍त्रस्यापरपूवस्य* चादौ नो रो लगौ जिकाः । 
न जौ जरौ द्वितीये च शेषाग्रं पुनरेव तु ॥ १४५॥ 
यदि प्रथम ओर तृतीय पाद में नगण, नगण, रगण, लघु तथा गुरु भोर 
द्वितीय तथा चतुथ पाद में नगण जगण तथा रगण हों तो उसे अपरवक्त्र 
वृत्त कहते हैं ॥ ०४५ ॥ 
द्वितीय व चतुर्थ पाद में नगण 


= Dd > लाल नानु नल SY ~~ VY" 
यथा सुतबु जलपरीतलोचन” जळदनिरुद्धमिवेरदुमण्डलम्‌ । 


किमिद्मपर-वक्त्रमेव ते “दारिवदने5दय मुख पराङ्सुखम्‌॥ 
अरी चन्द्रमुखी, तुम्हारी आँखें आंसुञो से क्यो भरी है ? 
तुम्हारा मुह ऐसा लग रहा हे जैसे मेघों से दका हुआ चाँद हो और . 
तुम्हारा यह दूसरी ओर मोड़ा हुआ मुँह तो किसी दूसरे जैसा ही दिखने 
लगा है | यह सब क्या है ॥ 2४६ ॥ 
पुष्पिताया 
नो यौ तु प्रथमे पादे न्जौ* ज्रौ गश्च तथापरे । 
यन्न तत्‌ पुष्पिताग्रा स्याद्यदि शेषन्तु पूर्ववत्‌ ॥ १४७ ॥ 
यदि प्रथम तथा तृतीय पाद मे नगण, नगण, रगण तथा यगण और 
द चलितनेत्र क०; कछितनेत्र- ग) ८ ६३77४ चलितनेत्रं--क०; कलितनेत्रे--ग० ८... 2 
३. केतुमतिमुखाक्कतिमुखँ ते--ख०; दा न सका 
४. अपरवक्त्रस्यादी तु म्लौ गिति त्रिक त्रिकम्‌ । 
नजो जरौ हितीये तु चतुर्थे पुनरेव तु ॥--क० । 
५. परीतलोचने-ख०; ग० । 
६. मम तु तथापि मनोहरं मुखम्‌--ख०; गं० । 
७. नजो तत्रो गस्तथा परे-ख०; ग० | 
८. पादे तु पुष्पिताग्राया यथेतावपरो तथा--ख०; ग० | 
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दूसरे तथा चोथे पाद में नगण, जगण, जगण, रगण तथा गुरु हों तो 
पुष्पिताग्रा वृत्त होता है ॥ १४७ ॥ 


मधुकर °परिगीयमान-शब्दं चरतडु पश्य वनं खुपुष्पिताञ्रम्‌॥१४८॥ 

सुन्दरि, पुष्पों से अलंकृत इस वन को (सिरे तक) देख जाओ | 
इसमें पवन के वेग से टहनियाँ हिल रही हैं, कोकिल आनन्द में आलाप 
कर रहे हैं और भोरे चारों ओर गूँज रहे हैं ॥ १४८ ॥ 

उद्गता 

स्ञौ? स्लौ चादौ यथा न्सौ ज्गो धो जलौ गश्च तथा पुनः। 

स्जो स्जौ गश्च त्रिका ह्येते उद्गतायाः प्रकीर्तिताः ॥१४९॥ 

जिसके प्रथम पाद में सगण, जगण, सगण तथा लघु हो, द्वितीय पाद 
में नगण, संगण, जगण तथा गुरु, तृतीय पाद में भगण, जगण, लघु 
तथा गुरु और चतुर्थ पाद में सगण, जगण, सगण तथा गुरु हो तो 
उद्गता वृत्त होता है ॥ १४९ ॥ 


YY ळळ ~ —— os YY 


यथा--तव रोमराजिरतिमाति, सुतञ्च मदनस्य मञ्चरी। 


Td 0 = काला ~“ तम लन रे मनरी बममा पे 


नाभिकमढविवरोत्पतिता", अ्रमरा bh कामा स 
हे सुन्दरि; तुम्हारी यह रोमावाली-जो नामिकमल के मध्य 
ऊपर की ओर रही है, पुष्पों पर से जा उड़ने वाली मोरों की कतार-- 
जो कामदेव की कुसुमंजरी पर बैठी हो--के समान अतिशय ग्योमित हो 

रही है ॥ १५० ॥ 
ललिता 
स्जो! स्छौ च ततो न्सौ ज्गो नो सौ चेति तृतीयके । 
सजौ स्जो गश्च चतुर्थ तु ळलिताया गणाः स्सृताः॥ १५१॥ 


IS SSNS SSO SOS SNES MMT SS णा फशीतीशीशर णा र" 


१. पवनबल--क० । २. रवगीयमानवृक्ष--ख०; ग० । 
३. *जी ज्छौ गश्च तृतीये स्युः स्जौ स्जौ गदच तुरीयके । 
एते त्रिकाः क्रमप्राप्ता उद्गतायां प्रकीतिताः ॥--ख०; ग० । 
४. कमले--ख०; ग० । ५. कुसुमे समुद्गता--ख०; ग० । 
६. स्जौ जश्च ललितापादे न्सौ जो गदच द्वितीयके । 
नौ सो चेव तृतीये तु द्विः स्जो गदच चतुथंके ॥--ख०; ग० । 
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जिसके ग्रथमपाद में सगण, जगण, सगण तथा लघु; द्वितीय 
पाद में नगण, सगण, जगण और गुरु, ( अर्थात्‌ प्रथम दो पाद उद्गता के 
समान हों ) तृतीय पाद में दो नगण और दो सगण तथा चतुर्थ पाद म 
सगण, जगण, सगण, जगण और एक गुरु हो तो ललिता नामक इतत 
होता है ॥ १५१ ॥ | 
यथा--'लळिता-कुळ भ्रमित -चारुवसनकरचारुपछ्वा । 


प्रविकसित-कमलकान्तिमुखी? प्रविभासि देवि सुरतअमातुरा ॥ 
हे सुन्दरि, तुम अपने विकसित कमल के समान चोमा वाले मुह से 
अतिज्ञय सुद्योमित हो रही हो ( और सम्प्रति ) ग्रीत्र सुकुमारता पूर्वक , 
चलने पर सुन्दर लगने वाले तुम्हारे वस्त्र तथा हाथ भी बड़े अच्छे लग 
रहे हैं ॥ ?५२॥ 
एवमेतानि वूत्तानि समानि विषमाणि च। 
नाटकायेषु" काव्येषु प्रयोक्तव्यानि सूरिभिः ॥ १५३ ॥ 
ये सम तथा विषम प्रकार के वृत्त हे जिनका नाटक तथा काव्य में 
सुधिजन प्रयोग करें ॥ १५२ ॥ 
सन्त्यन्यान्यपि वृत्तानि यान्युक्तानीह पिण्डशः” । 
न च तानि प्रयोज्यानि 'इतशोभानिं तानि हि॥ १५४॥ 
इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अन्य मात्रिक वृत्त मी होते हैं, जिन्हें 
सामूहिक रूप में बतलाया गया पर उनका ( अप्रचलित स्वरूप हो तो ) 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे किसी प्रकार रचनासोन्द्य को नहीं 
बढ़ाते हैं ॥ १५४ ॥ 


No 


१. ललितावलि श्रमरजासु वदनकरचारुपज्ञवा । द 
ललितासुतासृतनु वदतेऽद्य लोचने वलिता लतेव चलबालपञ्लवा ॥-क० । 

२. अ्रमिवाहवसनकरपल्लवा हि मे-ख०; ग० । 

३. कमलकान्तमुखि प्रतिभासि--ख०; ग० । 

४. नाटकादिषु--ग० । ५. पण्डिते:--ख ० $ ग्‌०। 

६. न शोभाँ जनयन्ति हि--ख० । 

७, यान्यतः परमत्र स्यु--ख०; ग० । 

८. भ्रुवाविधाने व्याख्यास्ये--ख०; ग०। ९. त्तेषाल्बैव--ख ०; ग० । 
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जो मात्रिक वृत्त यहाँ छोड़ दिये गए हैं उनकी गीत में योजना की 
जाए । इनका विशेष वर्णन श्रुवाओं के वर्णन के अवसर पर किया 
जाएगा ॥ 7५५ ॥ 
आर्या वृत्त-- र: 
वृत्तलक्षणमेवन्तु समासेन मयोद्तिम्‌ । 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि ह्यार्याणामपि\ लक्षणम्‌ ॥ १५६ ॥ र 
यहाँ मैंने संक्षेप में वृत्तों करा लक्षण और स्वरूप बतलाया | अव मैं 
आर्या के लक्षण बतलाता हूँ ॥ १५६ ॥ | 
पथ्या च विपुळा चैव चपला मुखतो५परा । 
जघने चपळा चेव आयाः पञ्च प्रकीर्तिताः ॥ १५७॥ 
आर्या के पाँच प्रकार होते हे--(?) पथ्या, (१) विपुला, (२) चपला, 
(४) मुखचपला तथा (५) जघनचपला ॥ (५७ ॥ 
आान्तु? सम्प्रवक्ष्यामि यतिमात्राविकट्पनम्‌ । 
रक्षणं नियमञ्चैव, विकल्परुणसंश्रयम्‌ ॥ १५८॥ _ 
अब में इन आर्याओं के लक्षण एवं उनमें होने वाली यति तथा मात्राए, 
उनके भेद तथा विकल्प के ( गुरु, लघु के विकल्प के / नियम आदि 
बतलाता हूँ ॥ ?५८ ॥ ह 
यतिश्छेदस्तु विज्ञेयश्चतुमा्रो गणः स्सृतः । 
द्वितीयान्त्यौ युजौ पादावयुजौ” त्वपरौ स्स॒तो ॥ १५९ ॥ 
यति कहते हैं पाद के विभाग ( छेद) को ओर (इन आर्या आदि 
मात्रिक वृत्तों में गण चार मात्रा का होता है । द्वितीय तथा चतुर्थ पाद 
( युग्‌) या सम तथा प्रथम और तृतीय पाद को असम या अयुग्‌ पाद 
कहते हैं ॥ ९५९ ॥ प 
शुरूमध्यविद्दीनस्तु खतुगंणसमन्वितः । 
अयुग्गणो विधातव्यो युग्गणस्तु” यथेप्सितः ॥ १६० ॥ 
( आर्या में ) मध्य-गुरु-गण ( अर्थात्‌ जगण ) को छोड़कर शेष सभी 


१. मेततु-ख०; ग० । २. आर्याणा-ख०; ग० । 
३. आसाळ्चेव प्रवक्ष्यामि--ख०; ग० । 

४. लक्षणेनियतांशैशच विकल्पान्‌ गणसंखितान्‌--ख०; ग०। ` 
५. शेषौ चेवायुजौ स्मृती--ख०; ग० । 

६. युग्गणः पञ्च चेव तु--ख०; ग० । 
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चार मात्रा के अयुग गण काव्य रचना में कवि द्वारा रखे जा सकतेहें 
पर युग गण में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है ॥ १६० ॥ 

'बष्ठस्य द्विविकल्पस्य नेधने हेकसंश्रितः' । 

-पश्चादर्थ तु षष्ठः स्यादेकमाजस्तु केवलः ॥ १६१ ॥ 

५ षष्ठ गण के दो ( वैकल्पिक ) स्वरूप हैं आर आठवाँ गण केबल एक 
वर्ण होता है । उत्तराधं में छठा गण केवल एक मात्रा से ही निर्मित 
होता है ॥ ९६? ॥ 

द्विबिकव्पस्तु षष्ठो यो गुरुमध्यो भवेत्त सः । 
तथा” सर्वल्रघुश्वेचः यतिसंज्ञासमाश्रिताः॥ १६२ ॥ 
छः गण के दो वेकाल्पक स्वरूपों में एक है “ज? जिसमें गुरु मध्य में 
-होता हे और दूसरा इसका रूप चार लघु वर्ण ( मात्रा ) वाला है | ये यति 
से सम्बद्ध या उस पर आश्रित रहते हैं ॥ १६२ ॥ 
'ह्वितीयादिळघुक्षयः सप्तम“ पञ्चमे यतिः। 
य च वत 'चा विधीयते ॥ १६३ ॥ 
जब दूसरा गण आदि लघु हो तथा पंचम-गण के वाद 
होती है, जवकि वह पूर्ण होता हो या षष्ठ गण के प्रथम अक्षर टं je 
गण के बाद पूर्ण होता हो ॥ १६३ ॥ 
[  युरूमध्यविहीनस्तु चतुगुंणसमन्धित; । 
अयुग्गणो ।वधातव्यः युग्गणस्तु स एव च ॥ 
श्रक्षिपत--मध्य गुरु अर्थात्‌ जगण को छोड़ कर चार गण से युक्त विषम 
गण वाळे तथा शेष उसी प्रकार सम गण बाले पाद रखे जाते हैं। ] 
१. षोऽस्य द्विविकल्पः स्यात्‌-क०; षष्ठो वै दविविकल्पस्त-ख०. । 
२. संस्थितः--क०; ख० । 
३. पदचार्धे यो गणः षष्ठ एकमात्र: स इष्यते ।-क०; स उच्यते-ख ० ; ग० । 
४. षछोश्त्र--ग० । ५. यथा-ख०। 
६. सर्वेयतिब्चेव यदि संज्ञां--क ० यतिः संज्ञाः समाधित:--ग० । 
७. सहितीयाहिलघुनी सप्तमे सप्तमाद्यदि--क०, सा द्वितीया द्विलघुका 
सप्तम प्रथमे यतिः:--ख; साद्वितीयाद्‌ द्रिलघुनि सप्तमे प्रथमाद्यति-ग० । 
८. प्रथमादि तथान्ते च--क; ग० । 
-९. पञ्चमे तु--ग० । 
१०. प्रमाणइचेव पन्चम:--ख० । 
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पथ्या आर्या-विपुला आर्या-- 
'गणेषु त्रिषु पादस्य यस्याः पथ्या तु सा भवेत्‌ । 
अतश्च चिपुलान्या तु विज्ञेयाऽयतिलक्षणा ॥ १६४॥ 
जिसमें तीन गण के पश्चात्‌ यति हो ( अर्थात्‌ जिसमें तीन गणों या 
9२ मात्रा का पाद हो ) उसमें पश्या आया होती है पर विपुला आर्या इससे 
मित्र है योक उसमें किसी प्रकार की (पाद में) यति नहीं होती 
( अयतिलक्षणा ) हे ॥ ?६४॥ 
पश्या यथा-- 
रक्तसुदुपद्यनेा सतदीघंबहुल-म्रृढुकेशी । 
कस्य तु पृथुस्रडुजघना तञुवाह्वंसोद्री पथ्या ॥ १६५॥ 
ऐसी खरी किसे इष्ट नहीं जो रक्तवर्ण के कोमल कमल जैसे नेत्रों वाली 
हो, जिसके काले, लम्बे, कोमल तथा घुँवराले वाल हों और मोटी तथा 
कोमल जाँघें हों, पतली बाहे, कंधे तथा उदर हों ॥ ?६५॥ 
विपुला यथा-- 
चिपुळजघनवद्नस्तननयनेस्ताः्राधरोष्ठकरचरणेः। 
आयतनासागण्डैलेलाटकणेः शुभा कन्या`॥ १६५॥ 
वह कन्या शुभ लक्षण वाली होती है जिसका नितम्ब, चेहरा, उर 


. १. प्रथमतृतीयो पादो द्वादक्षमात्रौ भवेत्त सा पथ्या । 
विपुलान्या खळु गदिता पूर्वोदितलक्षणोपेता ॥--क० 
ख० पुस्तकेऽत्रेषाधिका सार्धपल्चइलोकी-- 
द्वितीयश्च चतुथंशच जकारो गुरुमध्यगी । 
यस्याः स्यात्‌ पादयोगे तु विज्ञेया विपुला तु सा ॥ 
मुखेऽस्य मुखचपला स्यादन्यत्र जघने तथा । | 
उभयोरधंयोरेतल्लक्षणं हृष्यते यदि। 
बुत्तज्ञैः सा तु विज्ञेया सवंतदचपला तथा । 
भिशन्मात्रास्तु पूर्वाद्धे विशति सप्त चापरे । 
'उभयोरर्धयोज्ञेयो मात्रापिण्डो विभागशः । 
अधिकानि यानि त्रिशद्धचस्तानि द्विगुणितानि तु । 
अक्षरत्रययुक्तानि ज्ञेयान्यत्र लघूनि तु। 
एतानि लघुसंज्ञानि निहिष्टानि समासतः । 
सर्वासामेव चार्याणामक्षराणि यथाक्रमस्‌ ॥ 
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तथा नयन बड़े हों, हाथ ओर पेरों के तले लाल हों तथा नाक, कपोल, 
ललाट तथा कान ऊँचे उठे हुए हों ॥ ९६५ ॥ 
चपला आर्या-- 
द्वितीयश्च चतुर्थश्च गुरुमध्यगतो भवेत्‌ । 
उभयोरधेयोयंत्र विज्ञेया चपला यथा ॥ १६६ ॥ 
चपला में द्वितीय और चतुर्थ गण ('जः या ) मध्य गुरु के रहते हैं 
जो दोनों के अर्धभाग में होता है ॥ ९६६ ॥ 
` यथा- उद्धटगामिनी परुषभाषिणी कामचिह्वक्रतवेषा । 
जानाति मांस-युक्ता खुरा-प्रिया सवेतश्वपळा ॥ १६७ ॥ 
वह स्री जो अपने पति के प्रतिकूल उद्धत आचरण करे और उसे 
कठोर वचन कहे, जिसके वेष (वम्रादि ) में उपभोग के चिह्न दिखाई दे 
रहे हों, जिसके शरीर पर अधिक मांस हो, सुरा पीने की आदत हो, 
वह चंचला स्री किसी को कभी मी प्राप्त हो सकती है ॥ ?६७॥ 
मुखचपला तथा जघनचपला--आर्या 
पूवाध लक्षणं ह्योतद्स्याः' सा च मुखेन तु । 
पश्चिमार्धे' तु चपला यस्याः खा जघनेन तु ॥ १६८ ॥ 
जब चपला का लक्षण पूवार्ड में उपलब्ध हो तो मुख चपला तथा 
उत्तरार्ध सें लक्षण दिखे' तो जघनचपला होती है ॥ ?६८॥ 
मुखचपला यथा | 
आर्यासुखे तु चपळा तथापि चार्या न मे यतः सा तु। 
_ दक्षा गृददक्त्येणु तथा दुःखे भवति दुःखात्ता॥ १६९ ॥ 
संरी स्री वाचाल है पर उसका व्यवहार बुरा नहीं हे । वह गृहकार्य में 
चतुर है और मेरे दुःखी होने पर वह मी दुःखी हो जाती है ॥ १६९ ॥ 
जघनजपला यथा-- 
वरसुगनयने चपळासि वरोरू शशाङ्कदर्पणनिमास्ये । 
कामस्य सारभूते पूर्वमदचारुजघनन ॥ १७० ॥ 
हे सुन्दरि, तुम्हारी चंचल आँखें श्रेष्ठ हारिण के समान है और तुम्हारा 


¢ 


मुख चाँद या दपण के समान ( स्वच्छ या आह्वादक ) है, तुम्हारी सुन्दर 
fe करही सदी पट 0 पक 22 


१. यस्याः सा चपलामुखे--क० । 
२. पश्चिमाध भवेद्यत्र जघने चपला तु सा--क० । 
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घोडशोच्ध्याय २७३ : 


जंघाए काम की सार एवं पूर्णतः मादक है परन्तु तुम चपला (चंचल स्वभाव) 
होने से विश्वास के योग्य नहीं हो ॥ १७" ॥ 
उभयोरधंयोरेतल्लक्षणं इश्यते यदि | 
बृत्तज्ञेः सा तु विज्ञेया संवंतश्चपला तु सा ॥ १७२॥ 
यदि पूर्वाद्ध तथा उत्तरार्ध में “चपला? का लक्षण समान उपलब्ध हो तो 
इसे “सवंचपला? भार्या जानों ॥ १७२ ॥ 


कार्यों द्वाद्शमात्री च पादावाद्यो तृतीयको । 
अष्टादश द्वितीयञ्च तथा पञ्चदशोत्तमाः॥ १७३ ॥ 
इस वृत्त में प्रथम तथा तृतीय पाद में बारह मात्राएं तथा दूसरे में 
अठारह और अन्तिम पाद में पन्द्रह मात्राएँ रखनी चाहिए ॥ २७२ ॥ 
*चतु'प> प्रकाराणां चतुष्कानां विशेषतः । 
प्रस्तारयोगमासाद्य बाइच्यं सम्प्रद्ायेत्‌॥ १७४ ॥ 
विषम स्थान या पाद में स्थित रहने वाले चार प्रकार कें अर्थात्‌ चार . 
गण रखे जाते हैं | समस्थान या समपाद में पांच प्रकार के गण या पांच गण 
को रखते हैं | इनमें जो परस्पर संकीर्णता के द्वारा होने वाला वैशिष्ट्य है 
उसे प्रस्तारगत विस्तार से दिखलाया आता है ॥ १७४ ॥ 
पञ्च पञ्चाशदन्त्याः तु त्रिशदाद्या तथैव च । 
आयो त्वक्षरपिण्डेन चिज्ञेयाऽत्र प्रयोक्तृभिः ॥ १७५ ॥ 
अन्त्या अर्थात्‌ अन्तिम सर्वलघु के पांच गण में रखा जाए इस प्रकार 
इनके पचपन ग्रमेद प्रस्तारगत विस्तार से होंगे | अथमाघ में आदि के पाद 
के आद्यगण के तीस ग्रस्तारगत प्रमेद होगे । दूसरे के छब्बीस ग्रस्तारगत 
मेद होंगे | इस प्रकार प्रयोक्तागण आर्या के अक्षर समुदाय को समह्चें॥१७५॥ 
त्रिशतस्त्वथ चरणेभ्यो ळघुवणंन्रयं भवेत्‌। 
शेषाणि शुरुसंज्ञानि' एवं स्चेत्र निर्दिशेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
ओर इन तीस वर्ण गत अस्तार भेदों के प्रकार में द्वितीय और षष्ठ 
स्थान के साथ अन्तिम स्थान पर स्थित रहने से तीन लघु वर्ण बनते हैं 
तथा शेष गुरु संन्नक वर्ण विभेद होते हैं, ऐसा सभी स्थान पर समझना 
चाहिए ॥ २७६ ॥ 


१. दलोकोऽयं अभिनवगुप्तव्याख्यातत्वादत्र निवेशितः । 
२. पञ्चाशदाद्या-ख०। ३. गुरुसंख्यानिक० । 
१८ ना० शा० द्वि° 
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२७४ नाव्वशाखस्‌ 


*सर्वेषामेव चार्याणामक्षराणां. यथाक्रमम्‌ । 
सवेषां जातिशृत्तानां' पूर्वमुत्तरसंख्यया । 
विकल्प? गणनां कृत्वा संख्यां पिण्डेन दशयेत्‌'॥ १७७ ॥ 
सभी जातिवृत्तों में विकल्पगत संख्या के पूर्व विभेदों को उत्तर संख्या के 
साथ गुणा करके उससे जो समुदाय संख्या बने वही उसका अस्तार भद 
होगा जिसे बोधक संख्या के रूप में दिखलाया जाए ॥ १७७ ॥ 
` ९आरयागीतिरथार्थे च केवलश्चाष्टभिर्गणेः । 
इतराें' तु षष्ठस्तु न ळघुर्गेण इष्यते ॥ १७८॥ 
आर्या गीति के अधे भाग में आठ गण रखते हैं ओर आर्यागीति के 
ग्रथमार्ध के समान उत्तरार्ध में भी षष्ठ गण के दो भेद माने जाते हैं जिसमें 
लघुगण न हों ॥ १७८ ॥ | 
वृत्तेरेवन्तु विव्घिनीनाच्छन्दसस्पुद्धवेः । 
काब्यबन्धास्तु कतंव्याः षटजिशल्लक्षणान्वित; ॥ १७९ ॥ 


“ इति भारतीये नाट्यश्ास्रे छन्दोविचितिनीन षोडशोऽध्यायः । 


इन छन्दों के नियमों को जानकर विविध छन्दों में नाटक काव्य आदि 
का कविजन २६ लक्षणों सहित निमांण करें ॥ १७९ ॥ 


भरतनाटवद्वात्न का 'छन्दोरविरत्तिति नामक सोलहृवां अध्याय सम्पूर्ण ॥ 


—— ~ S— 


१. पद्यार्धमेतत्‌ क--पुस्तकेऽधिकम्‌ । 

२. यानि वृत्तानि--ख ० । 

३. विकल्पं गणयित्वा तु संख्या पिण्डेन दयेत्‌ -ख० । 

४. निर्दिदशेतु-ग० । 

५. गीतिरथायव केवलं त्वप्नभि--ख ०; ग० । 

६. इतराधऽपि षष्ठः स्यात्‌ स विकल्पो भवेद्‌ मण्‌ः--ख०$ इतरा चापि षष्ठा 
स्यात्‌ स विकल्पो भवेद्गुण:--ग० । 

७. एवं चतुविधैवृत्ते-ख ° । 
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सप्दशोष्ध्याय; 
( वाचिकामिमये ) काव्यादिलक्षणाध्याय 


( नाट्य-रचना के छत्तीस ) लक्षण-- 
भूषणाक्षरसङ्घातो शोभोदाइरणे तथा । 
हेतुसंशयदष्टान्ताः प्राप्त्यभिप्राय पच च ॥ १॥ 
निदुर्शनं निरुक्तञ्च सिंद्धिञ्चाथ विशेषणम्‌ । 
शुणातिपातातिशयौ तुल्यतकः पदोव्ययः॥ २॥ 
५दिएञ्चेचोपदिएञ्च विचारोऽथ विपयंयः। 
ख्रंशाश्चानुनयो माला दाक्षिण्यं गहंणन्तथा ॥ ३॥ 
अर्थापत्तिः प्रसिद्धिश्च पृच्छा सारूप्यमेच च । 
मनोरथश्च लेशश्च 'सङ्गोभमो णुणकीतेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञेयाभ्यचुक्तसिद्धिश्च प्रियं वचनमेव च। 
बटश्रिशलक्षणान्येव काव्यबन्धेषु निर्दिशेत्‌ ॥ ५॥ 

(द्रश्य) काव्य में छत्तीस लक्षण' समायोजित. होते हें । इनके नाम इस 
प्रकार है--( १ ) भूषण ( २ ) अक्षर-संघात ( २ ) शोभा ( ४ ) उदाहरण 
(५) हेतु ($) संशय (७) द्रशन्त (८) प्राप्ति ( ९.) अमिग्राय 
(१० ) निदर्शन ( ?? ) निरुक्त (१२) सिद्धि (१२ ) विशेषण (४४) 
गुणातिपात ( १५ ) गुणातिश्य (९४१) तुल्यतक (४७ ) पदोच्चय 
( 2८ ) दिष्ट ( १९ ) उपदिष्ट ( २० ) विचार (१?) विपर्यय ( २२ ) अंश 


१. 'लक्षणों' के विषय में नाट्यशास्त्र की टीकाओं में असमानता परिलक्षित 
होती है। आचायं अभिनवगुप्त ने दस विभिन्न मतों का इस सन्दर्भ में उल्लेख 
किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि महापुरुष लक्षण शब्द से लक्षण शब्द इस 
सन्दर्भ में तुलना योग्य है । अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण यह गुण, रोति, 
अलंकार आदि सभी से पार्थथय रखता है । कुछ टोकाकारों ने लक्षणो को 
नाट्योपयोगी मानते हुए इसका व्यापक प्रसार भी बतलाया है। इसका विवेचन 
परिशिष्ट में दिया गया है । 


er Sr “*“*««“« Sn 


१, दृष्टञ्चैवोपदिष्टुञ्च- ख° ग०। २. क्षोमोञ्य--ख०; ग० । 
३. ज्ञेयान्यक्त--ख०; ग० । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
% 


“कु 


२७६ नाव्यशासत्रस्‌ 


( २३ ) अनुनय ( २४ ) माला ( २५ ) दाक्षिण्य ( २६ ) गर्हण ( २७) 
अर्थापत्ति (२८) प्रसिद्धि (२९) पृच्छा (२०) सारूप्य (रे? ) 
मनोरथ ( ३२ ) लेश ( २२ ) संक्षेप ( संक्षोभ ) ( ३४ ) गुणकीतन ( रे५ ) 
अनुक्त सिद्धि तथा ( २६ ) प्रियवचन ( प्रियोक्ति ) ॥ १-५ ॥ 
भूषण? ` 
अळङ्कारेगुणेखव बहुभिः समलङ्कतम्‌। 
भूषणेरिव 'चितरायैस्तद्‌ भूषणमिति स्सृतम्‌ ॥ ६॥ 
जो काव्य रचना अनेक अलङ्कारो तथा गुणों से अलङ्कारों से सजाए 
व्यक्ति के शरीर के सहज सुशोभित हो रही हो उस विभिन्न अथोँ के गुण- 
सूचक लक्षण को भूषण” जानो ॥ ६ ॥ 
अक्षरसंघात-- 
यत्राल्पेरक्षरेः ज्छिष्रेविचित्रमुपवण्येते । 
तमप्यक्षरसङ्घातं विद्यालक्षणसंशितम्‌ ॥ ७ ॥ 

जहां थोढ़े छिष्ट अक्षरों से विचित्र अर्थ की अभिव्यक्ति हो उसे अक्षर- 
संघात? नामक लक्षण जानों? ॥ ७ ॥ 

१. इस अध्याय में ( ३६ लक्षणों का निदर्शक) नाट्यशास्र का अंश दो. 
पाढान्तरों में उपलब्ध है । इनमें एक पाठ को प्राचीन टीकाकारों ने ल्या 
और उसी पाठ का विश्‍वनाथ तथा सिंहुभूपाल प्रभृति ने अनुसरण किया । 
इस पाठ में सभी लक्षणों के अनुष्टुप्‌ इलोक हँ । हमने भी अपने अनुवाद में इसे 
ही प्राथमिकता दी है । दूसरा पाठ--जो कि परवर्ती तथा परिष्कृत प्रतीत 
होता है नाट्यश्चा्र के टीकाकारों द्वारा गृहीत है। विशेषतः आचार्य कीतिधर, 
अभिनवगुप्तपाद तथा आचार्य धनज्जय आदि के द्वारा । यह सत्रह लक्षणों में 
उक्त पाठ से अभिन्नता रखता है जिनमें आठ लक्षण तो दोनों पाठों के समान 
है। (द्वितीय पाठ को समग्र एवं सानुवाद अनुबन्ध में देने का उद्योग किया 
गया है । ) इस प्रकार दोनों हो पाठान्तरों का अर्थ उपलब्ध करवाने का उद्योग 
हमने किया है । जिससे इस अध्याय के अध्ययन में बुद्धिभेद उत्पन्न न हो और 
आवश्यकताके अनुसार दोनों ही पाठों का उपयोग हो सके । 

२. दुसरे पाठ में इसे ही विभूषण माना गया है । लक्षण अनुबन्धाध्याय 
में दृष्ठव्य। 
३. अक्षरसंघात का लक्षण दोनों पाठो में गृहीत है । 
१. विन्यस्ते--ख ० । 
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सप्तदशोऽध्यायः २७७ 


शोभा-- 
सिद्धैरयैः समं कत्वा ह्यसिद्धोऽथेः प्रयुज्यते । 
यत्र 'स्ठिंश चिचित्रार्था सा शोभेत्यमिधीयते ॥ ८॥ 
याद्‌ नवीन तथा मनोहारि अर्थ की असिद्ध या अन्नात विषय को सिदध 
या!झात रूप में उद्धृत करते हुए श्लेष के द्वारा अभिव्यक्ति हो तो इसे 
शोमा”? नामक लक्षण समझना चाहिए? ॥ ८ ॥ 
[CRS 6 
यत्न 'तुल्याथयुक्तन वाक्येनाभिप्रद्‌शंनात्‌ । 
साध्यते निपुणेरर्थस्तदुदाहृरणं स्स॒तम्‌ ॥ ९॥ 
जव समानार्थक वाक्यों द्वारा किसी अर्थ को प्रकट करते हुए निपुणजन 
अपने प्रयोजन को स्ताधें तो उसे उदाहरण” नामक लक्षण समझना 
चाहिए ॥ ९॥ 
हतु . | 
` यत्प्रयोजनसामर्थ्याद्वाक्यमिष्ार्थंसाधनम्‌'। 
समासोक्त मनोग्राहि स द्वेतुरिति संज्ञितः ॥ १० ॥ 
जब संक्षिप्त और हृदये ग्राही वाक्यावली द्वारा उसके दक्षतापूर्वक प्रयोग 
किये जाने के कारण इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो उसे हेतु” नामक 
लक्षण जानों? ॥ २० ॥ 
संशय--- 
अपरिज्ञाततत्वार्थ वाक्यं यंत्र समाप्यते। | 
अनेकत्वाद्विचाराणां स संशय इति स्सृतः ॥ ११ ॥ 
जब विचारों की अधिकता रहने के कारण बिना ( उसके ) सम्पूर्ण 
आशय का ज्ञान किये ही वाक्य समाप्त हो जाए तो उसे “संशय? समझना 
चाहिए" ॥ ?? ॥ 
१. शोभा का लक्षण दोनों पाठों में समानता युक्त है । 
२. तुलना, सा० दर्पण ६1१७७ । उदाहरण का लक्षण अन्य पाठ में मिलता है। 
३. हेतु का लक्षण अन्य पाठ में दूसरा है । इस लक्षण का विस्पष्टरूप कदाचित्‌ 
अस्पष्ट सा है । अभिनवगुप्त की व्याख्या यहाँ विशद है । .. 
४. संशय का लक्षण दोनों पाठो में समान है । 


२. इलद्षणविचित्रार्थी--ख० ; यत्र दिलष्टं विचित्रा्थेस्‌-ग०। ` 
१. त्वल्पाथं-ख्न०; ग? । २. साध्यन्ते निपुणैरया-खण; ग० । 
3. साधकम्‌ू--ख ०; ग० । र ९% | 
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दृष्टान्त-- 
सर्वेळोकमनोन्राही यस्तु' पक्षाथेसाधकः । 
. हेतोनिंद्शेनछतः स दृष्टान्त इति स्सृतः ॥ १२ ॥ 
हेतु तथा उदाहरण को देते हुए जिसमें क्रिसी विषय या वस्तु का 
मनोरंजक रूप में पक्ष-समर्थन किया जाए तो उस वचनावली को 'हष्टान्त? 
समझना चाहिए ॥ ९२ ॥ 
ग्राप्ति-- 
दष्टेबायवान्‌* कांश्चिद्भावो यत्राजुमीयतेः। 
“राति तामभिजानीयाछक्षणं नाटकाश्रयम्‌ ॥ १३॥ 
जब कुछ ( सूचनाओं के द्वारा या ) चेष्टाओं को देखकर किसी भाव को 
ताइ लिया जाए तो उसे “प्राप्ति? नामक ( श्रेष्ठ ) नाटकों में ग्राप्त होने वाला 
लक्षण समझना चाहिए ॥ १३ ॥ । 
अभिप्राय-- 
अभूतपूर्वो यो “ह्यर्थः साइश्यात्‌ परिकल्पितः । 
त ळोकस्य हृदयग्राद्दी सोऽभिप्राय इति स्मृतः ॥ १४ ॥ 
जो विचार मनोग्राही स्वरुप वाला हो तथा जिसकी किसी ने कभी 
| कल्पना मी न की हो- जब ( दो बिषयों की ) समानता के आधार पर उसे 
i स्तुत या निर्माण किया जाए तो उसे “अभिप्राय” समझना चाहिए२ ॥ १४ ॥ 
निदर्शन- या विपरीत दृष्टि ) 
|. यचार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीतनम्‌ । 
: श्परापेक्षाव्युदासाथे तन्निद्शेनमुच्यते ॥ १५ ॥ 


१. दृष्टान्त! के लक्षण दोनों पाठो में भित्र हैं। इसकी ह 
ान्तालङ्कार से 
तुलना की जा सकती है । 8 2 इस 
२. 'प्राध्ति? के लक्षण दोनों पाठों में प्रायः समान हैं। 
३. अभिप्राय” के स्थान पर अन्य प्राठ में युक्ति’ प्राप्त होता है। 
SE oT 


`` १. यदच--क०; पक्षपक्षार्थ--ख०; ग० | 
२. वावयवं किञ्चिद्‌ क०। ३. थत्रोपमीयते-_क० । 
४. अप्राचि ञ्चेवतां प्राप्तिं जानीयाश्ञक्षणं वुधः--कः प्राप्त तमपि 
जानीय-ख० । SO | 
५. योष्प्ययो;--ख०; ग० । 
६. परोपेक्ष--क्र०; परापक्षाम्युदासाथं--ख० । 
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सप्तद्शो ध्ध्यायः २७९ 


जिसमें पहिले कही गई किसी भूल या विपरीत इष्टि को दूर करने के 
लिए ( कुछ ) प्रसिद्ध बातों का समर्थन स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उसे 
“निदर्शन” समझना चाहिए? ॥ ९५ ॥ 


निरवद्यस्य वाक्यस्य पूर्वाक्तार्थप्रसिद्धये' । 
*य॒दुच्यते तु वचन निरुक्तं तड॒दाह्नतम्‌॥ १६ ॥ र 
पिछली अदुष्ट ( निरवद्य ) बात को पुष्ट करने के लिए उसके समथंन 
में प्रयुक्त की जाने वाली वाक्यावली को “निरूक' समझना-चाहिए' ॥ ४१ ॥ 
सिद्धि-- 
बहुनान्तु? प्रधानानां नाम 'यत्राभिकीत्यंते । 
अभिप्रेतार्थसिद्धयर्थ सा सिद्धिरमिधीयते ॥ १७॥ 
जिसमें अपने इष्ट विषय को पूर्ण बतलाने के ( या ग्राप्त करने के ) लिए 
अनेक प्रसिद्ध बड़े व्यक्तियों के नाम लिए जाए तो उसे (सिद्धि? समझना 
चाहिए) ॥ ?७॥ 
विशेषण-- ` 
सिद्धान्‌ बहन प्रधानाथोनुक्त्वा यत्र प्रयुज्यते । [ 
विशेषयुक्त वचनं विज्ञेय तद्विशेषणम्‌ १८॥ ` 
जब अनेक प्रसिद्ध तथा बड़े विषयों को कहने के बाद उनकी विशेषता 
वतलाते हुए किसी बात को कहा जाए तो उसे विशेषण” समझना 
चाहिए ॥ २८ ॥ - वाहर्‌ IPP 22 50.0 
१. 'निदर्शन” के स्थान पर अन्य पाठ में 'आशक्षीः” प्राप्त होता है । निदर्शन 
के लक्षण का आचायं अभिनवगुप्त ने विवेचन नहीं किया केवल एक 
- उदाहरण मात्र दे दिया है जिससे यह अधिक स्पष्ट नहीं हो पाया । 
. “तिरुक्त? का लक्षण दोनों पाठों में समानता लिये हुए मिलता है। दूसरे 
पाठ में इसके दो भेद भी .निदर्शित किये गये हैं । 2 
३. 'सिद्धि के लक्षण में दोनों पाठों में थोड़ी भिन्नता है । 
४. 'विदोषण' के स्थान पर अन्य पाठ में 'क्रम' मिलता है। लक्षण वहीं 
दृष्टव्य । व 
१. क्तार्थः प्रसिदयति--क० ॥ ` 
२. तदप्यागमसम्भूतं निरुक्तमंभिनिदिशेतु--क ० । वय 
३. बहूनाल्च प्रयुक्तानां-क० । ४. यत्राभिधीयते-क० । | 


0 
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गुणातिपात | 
गुणाभिधानेविविधेविंपरीतार्थयोजितेः । 
गुणातिपातो 'मधुरेनिष्ठुराथेभवेद्यथा' ॥ १९ ॥ 
जब किसी के गुण मधुर पदावली में वर्णन करने पर कठोर अर्थ को 
लाते हुए ( प्रकट करते हुए ) विपरीत आश्रय में (या योजना में ) लग 
जाए तो उसे गुणातिपात” सम्रज्ञना चाहिए! ॥ ?९ ॥ 
अतिशय 
बहन गुणान्‌ कीतेयित्वा सामान्यजनसम्भवान, | 
विशेषः कीर्त्यते यस्तु शेयः सो5तिशयो वुधैः ॥ २० ॥ 
जब सामान्य मनुष्यों में दिखने वाले अनेक गुणों का बखान करने के 
बाद कुछ गुणगत विशेषताओं को (भी) बतलाया जाए तो उसे 'अतिश्यः* 
समझना चाहिए ॥ २० ॥ 
तुल्यतक 
रूपरकेरुपमाभिवा? तुल्यार्थाभिः प्रयोजितः* । 
“अप्रत्यक्षार्थंसंस्पशेस्तुल्यतक* प्रकौर्तित!० ॥ २१ ॥ ` 
किसी परोक्ष अर्थ को उपमा या रूपक के द्वारा अर्थगत समानता 
बतलाते. हुए प्रत्यक्षतः अभिहित किया जाए तो उसे 'तुल्यतर्क नामक 
“लक्षण समझना चाहिए ॥ २१ ॥ 
पदोचय--- '' 
बहुनान्तु“ प्रयुक्तानां पदानां' बहुभिः पदेः। 
उच्चयः सदशार्था यः स विज्ञेयः पदोञ्चयः॥ २२॥ 
जब अनेक शब्दों का प्रयोग उन्हीं के समान दूसरे शब्दों को मिलते 
१. क र में “गुणानुवाद” १. अन्य पाठ में “गुणानुवाद” इसी का अभिधान किया गया है । उम 
॥ 
२. अतिशय' का लक्षण दोनों पाठो में भिन्न है। 
३. 'तुल्यतक' के स्थान पर अन्य पाठ में 'आक्रन्द” है । 


१. निष्ठुराथों--क० । २. भवेदथ--ख० ; ग० | 
३. रुपमानेर्वा-ख०; ग०। ४ प्रयोक्‍तृभिः--ख० ; ग० । 
५. अप्रत्ययाथं--व०; ग० । ६. संस्पृष्ठः--क० ॥ 
७. इति स्मृत:--क० ।: ८. सम्श्रयुक्तानां---क० । 


९. पादानां - ख9; ग० ) 
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हुए--उसी अर्थ को बतलाने के लिए ( या उसी कार्य को बनाने के लिए ) 
किया जाए तो उसे पदोचय” समझना चाहिए! ॥ २२ ॥ 
दिष्ट ( दृष्ट )— 
यथादेशं यथाकालं 'यथारूपञ्च वण्यंते। 
यत्‌ प्रत्यक्षं परोक्षं चा दिष्ट' तद्वणंतोऽपिः वा ॥ २३॥ 
जब किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विषय का देश, काल तथा स्वरूप के 
अनुसार ठीक वेसा ही वणेन कर दिया जाए तो उसे दिष्ट समझना 
चाहिए ॥ २२ ॥ 
उपदिष्ट-- । 
परिगृह्य तु शात्राथ यद्वाक्यमभिधीयते । 
शविद्वन्मनोद्दर स्वन्तमुपद्ष्टि तडुच्यते ॥ २४॥ | 
जब किसी (इष्ट ) विषय को झालर का आधार लेकर कहा जाए 
तथा जिससे विद्वान्‌ सन्तुष्ट हों जाए तो उसे “उपदिष्ट समझना 
चाहिए ॥ २४ ॥ 
विचार-- 
पूर्वाशयसमानाथैरप्रत्यक्षाथसाधनेः । 
धअनेकोपाधिसंयुक्तो विचारः परिकीर्तितः ॥ २५॥ 
जिसमें पिछली कही गईं बातों के समान आश्रय वाले परोक्षाथ के 
साधक अनेक ग्रकार के उपायों को दोष-पूर्ण या त्रुटिपूण ) रूप से प्रकट 
किया जाए उसे “विचार” समझना चाहिए ॥ ९५ ॥ 


१. 'पदोच्चय' के लक्षण दोनों पाठो में भिन्न हैं। 

२. 'दिष्ट' के स्थान पर अन्यत्र 'दृष्ट' पाठ मिलता है । इसके स्थान पर अन्य 
पाठ में 'सारूप्य' रखा गया है । 

'उपदिष्ट' के स्थान पर.अन्य पाठ में 'उपपत्ति प्राप्त होता है । 

४. विचार” का के स्थान पर अन्य पाठ में पश्चात्ताप है । 


a 


१. पात्रम्च-क०। - २. हष्टं--क० । 

३. बणंकोऽपि-क०.। ४. विदुसंनोहरे--क० । 

५. पूव शेष--क०; पूवंदेश--ख०; ग० । : 
६. तिरस्कृताथेविषयो--क० |” झनेकोपोहसंयुक्ती--ख०; ग० । 
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विपर्यय-- 
विचारस्यान्यथाभाचस्तथाइष्टोपदिएयोः' । 
सन्देद्दाज्ञायते' यत्र स विज्ञेयो विपयेयः ॥ २६ ॥ 
जब किसी ( बात ) को देखकर या कहकर फिर उसी विचार का 
'सन्देह के कारण ( परित्याग या) विपरीत स्वरूप हो जाए तो उसे 
“विपर्यय' समझना चाहिए ॥ २६ ॥ ः 
अस 
वाच्यमर्थ परित्यज्य रष्टादिभिरनेकधा । 
अन्यस्मिन्नेच पतनादाशु? शः स दृष्यते ॥ २७॥ 
जब अहंकार ( घबराहट या शीघ्रता ) आदि के कारण किसी व्यक्ति: 
द्वारा वाच्यार्थ को छोड़कर कुछ दूसरी ही बात मुंह से निकाली जाए तो 
उसे भ्रंश” समझना चाहिए" ॥ २७ ॥ 
अनुनय-- | 
उभयोः प्रीतिजननो विरुद्धाभिनिवेशयोःः । 
०अर्थेस्य साधकश्चैच विज्ञेयो5चुनयो वुधैः ॥ २८ ॥ 
जो शब्दावली दो प्रतिपक्षी ( विरुद्ध ) व्यक्तियों की ग्रीति सम्पादन 
करते हुए अपनी इष्टसिडि को प्राप्त करे (तो ) उसे 'अनुनय?> समझना 
चाहिए || २८ ॥ | FR 
माला-- 
अभिमरेतार्थेसिध्यर्थः कौत्येन्ते यत्न सूरिभिः। 
प्रयोजनान्यनेकानि सा माळेत्यभिसंक्षिता ॥ २९ ॥ 
जब अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए विद्वानों के द्वारा अनेक 
=i सोत 


१. 'विपयंय? के स्थान पर अन्यपाठ में 'मिथ्याध्यवसाय” रखा गया हे । 

२. भ्रंशके स्थान पर अन्य पाठ में “प्रयवचन' था 'प्रियोक्ति' प्राप्त होता है + 
३. 'अनुनय' के स्थान पर अन्य पाठ में अनुवृत्ति' है । 

१. दिष्टोपदिष्ठयो:--क ०; दृष्ठोपयोगत:--ख०; ग० । 
२. कल्प्यते यस्तु--ख०; कल्प्यते वस्तु--ग० । 
३. दिह्‌ भ्रंशः स इष्यते--ख० ग० । ४. भिनिविष्टयो:--ख०; ग० ॥ 
श.दृयथंस्य--क०॥ ` . ` 4 न gs 
६. अनीप्सिताथं--क०; ईप्सिताथंप्रसिद्धध--ख गण्फा : 
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आवश्यकताओं की पूर्ति का सुझाव दिया जाए तो उसे माला”! समझना 
चाहिए ॥ २९॥ 
दाक्षिण्य-- & 
इष्टः  प्रसन्नवदनेयत्‌ परस्यानुवतंनम्‌'। 
क्रियते 'चाक्यचेष्टाभिस्तददाक्षिण्यघुदाहृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
जब सुखपूर्वक प्रस्न मुंह, मीठे वचनों और अनुकूल चेष्टाओं के द्वारा 
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अनुकूल भाव म॑ चलना हो तो इसे 
“दाक्षिण्य समझना चाहिए ॥ २० ॥ 
गहण 
यत्र सङ्कीतंयन्‌ दोष” शुणमर्थेन द्शयेत्‌ । 
“गुणातिपातादोषाद वा गह्देण नाम तद्भवेत्‌ ॥२१॥ . 
जब दोषों को बतलाकर उन्हें गुण के रूप में वर्णित किया जाए या 
गुणों को बतलाकर उन्हें दोष सिद्ध कर दिया जाए तो धाहृण'२ समझना 
चाहिए ॥ २? ॥ | 
अर्थापत्ति-- 
ध्अर्थान्तरस्य कथने यत्रान्योऽथेः प्रतीयते । 
“चाक्यमाधुर्यसम्पच्ा सार्थापत्तिरुदाहृता ॥ ३२॥ 
जब किसी मधुर शब्दावली के कहने पर उसी से दूसरे अर्थ की भी 
उसके साथ ही प्रतीति हो जाए तो अर्थापत्ति“ समझना चाहिए ॥ २२॥ 


साहित्यदपंण में इसका भिन्न-लक्षण मिलता है । 

२. "दाक्षिण्य’ के स्थान पर अन्य पाठ में “याळ्चा' प्राप्त होता है। . 

३. 'गहंण” के. स्थान पर. अन्य, पाठ में 'कपटसंघात्‌'' या “कपट' प्राप्त 
होता है । 


४. अर्थापत्ति के स्थान पर अन्य पाठ में 'कायं' प्राप्त होता है । 


१. वर्णनम्‌--क० । : २, वान्थचेष्टाभि--ख०; ग० । 

३. मिति स्मृतम्‌--ख०; ग० । ४. दोषानू--क० । 

५. गुणाभिवादाददोषाहवा--क०॥ ६. अन्यमथं समालोच्य--क० । 
७. प्रकाद्यते--क०। २, वाकयं माधुयंसंयुक्ते--क० । 
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ग्रसिद्धि-- 
वाक्यैः सातिशयैरुक्ता 'वाक्यार्थस्य प्रसाधकेः । 
लोकप्रसिद्धेबेहभि ` प्रसिद्धिरिति कीर्तिता ॥ ३३॥ 
जब अतिशय उत्तम शब्दों वाले वाक्यों के द्वारा--जो अनेक लोक 
प्रसिद्ध तथा अपने ( अर्थ के ) साधक अथों को वाक्यों में लिए हुए हो-- 
कथन हो तो उसे प्रसिद्धि” समझना चाहिए ॥ रेरे ॥ 
पुच्छा-- 
'यत्राकारोङवेवाक्येरात्मानमथवा परम्‌। 
. 'पृच्छन्निवामिधत्तेऽथ सा पृच्छेत्यभिसंज्ञिता ॥ ३४ ॥ 
स्वयं को या दूसरे को सम्बोधन करते हुए जब कल्पित व्यक्ति या 
परोक्ष व्यक्ति द्वारा स्वयं को कुछ कहा या पूछा जाए तो उसे पच्छा” 
समझना चाहिए ॥ ३४ ॥ 
सारूप्य 
पक “इष्ट्ुतानुभूतार्थकथनादि - समुद्धवम£ । 
'साइच्यं ,क्षोभजनन सारुप्यमिति संज्ञितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जब किसी वस्तु को देखते, सुनते या अनुभव करते हुए उसकी 
( सन्दिग्ध समानता के कारण बुद्धि में अम उत्पन्न हो जाए तो उसे 
सारूप्य” समझना चाहिए ॥ २५ ॥ 
मनोरथ-- a 
हृद्यस्थस्य“ वाक्यस्य गृढाथेस्य' विभावकम्‌। 
अन्यापदेशैः'' कथनं मनोरथ इति स्मृतः ॥ ३६ ॥ 


१. पि तामा पेश पक 7 के स्थान पर अन्य पाठ में 'अनुनीति' प्राप्त होता है । 
२. पृच्छा का लक्षण दोनों पाठों में समान है । 
है. सारूप्य के स्थान पर अन्य पाठ में 'अभिमान' प्राप्त होता है ।' 


१. स्व वाक्याथ प्रकाशकेः-_क० | २. बह्वः क । 

है. यत्राकरो--ख०; ग०। ४ पृच्छतु प्रज्ञापयन्नर्थ--क० । 
५. थुतादि--क०॥ ६: कथनाभिः--ख०; ग० | 

७. साद्ृश्यमक्षणनितं--ख० ॥ ८5. हूदयाथंस्य--ख०; ग० |. 
९, गूढस्याथंप्रकाशकस--सुदिलष्टाथंप्रकाशकमु--क० । १३ 

१०. पदेशकथनं--क० । 


SS डे 
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जब हृदय में विद्यमान गुप्त अभिलाषाओं को अन्यापदेश ( दूसरे की 
अवस्थाओं के वर्णन ) के द्वारा निदर्शित क्रिया जाए तो इसे “मनोरथ” 
समझना चाहिए ॥ २६ ॥ 
लेश-- 
यद्ाक्यै 'वाक्यकुशलेरुपायेनाभिधीयते । 
श्सदशार्थाभिनिष्पत्या स लेश इति कीर्तितः ॥ ३७॥ 
जब चतुर जन द्वारा किसी वात को विषय की समानता बतलाने वाली 
पदावली को प्रयुक्त करते हुए बड़ी खुबी से प्रस्तुत किया जाए तो उसे 
“लेशः? समझना चाहिए ॥ २७ ॥ 
क्षोभ-- 
परदोषैविचित्राथैयंात्मा -परिकीत्यन्ते । 
'्अहष्टोऽन्योऽपि वा कश्चित्‌ स तु क्षोभ इति स्मृतः ॥ ३८॥ 
यदि किसी दोष रहित या न देखी हुई वस्तु को भी विचित्र अथों के 
अभिधान द्वारा दोष से युक्त स्वरूप वाली बतला दे उसे “क्षोभ” समझना 
चाहिए | २९ ॥ 
गुणकीतेन-- 
लोके गुणातिरिक्तानां “गुणानां यत्न नामभिः । 
पको* हि शब्द्यते तसु विज्ञेयं गुणकीतंनम्‌॥ ३९॥ 
जब संसार में उपलब्ध होने वाली सारी गुणों की संख्या ओर स्थिति 
से अधिक गुण एक व्यक्ति में बतलाए जाए तो उसे “गुणकीर्तन” समझना 
चाहिए ॥ २९ ॥ 


१. मनोरथ का लक्षण दोनों पाठों में समान है । 
२. लिश' के स्थान पर अन्य पाठ में 'प्रतिषेध' प्राप्त होता है । 
३. 'क्षोभ' के स्थान पर संक्षोम तथा संक्षेप पाठ भी मिलता है । इसके 
स्थान पर अन्य पाठ में 'परिदेवन' प्राप्त होता है जिसके पाठ परिवाद, 
परिवादन तथा परिवेदन भी प्राप्त होते हैं । 
« गुणकीतंन का अन्य पाठ में लक्षण भिन्न है । 


ति वि न» 


* ७ ५०% च “>... का 


वादकुशले--ख० । 

साहृद्यार्था--क०; सहवदार्थोविनिष्पश्च:--ख ०; ग० । 
चाभिधीयते--क० । ४. उदुष्टो--क० । 
बहुनां--क० । ६. एकोऽपि-ख०; ग० । 


१० ०० ६०० Ss 
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अनुक्तपिद्धि 
प्रस्तावेनेव शेषोऽथेः कृत्स्नो यत्र प्रतीय 
वचनेन विनाचुक्तसिद्धिः' सा परिकीतिता ॥ ४०॥ 
जहां बिना अभिहित क्रिये ही प्रस्ताव मात्र से किसी विषय के शेष भाग 
की प्रतीति हो जाए उसे “अनुक्तस्तिद्धि” समझना चाहिए ॥ ४० ॥ 
प्रियोक्ति-- 
यत्‌ प्रसन्नेन मनसा पूज्यं पूजयितु वचः । 
हृषेप्रकाशनाथन्तु सा प्रियोक्तिरुदाह्ृता ॥ ४१॥ 
जब प्रसन्न चित्त हो पृज्यजन के सम्मान और अपने हर्ष को प्रकट करने 
के लिए उपयुक्त शब्दों को उच्चारित किया जाए तो उसे 'ग्रियोक्ति? समझना 
चाहिए ॥ ४? | 
एतानि काव्यस्य च. लक्षणानि षड्त्रिशडुद्दशनिद्शकानि' । 
प्रवन्धशोभाकरणानि तज्ज्ञेः सम्यकप्रयोज्यानि यथारसानि ॥ ४२॥ 
ट्यरचना में प्रयुक्त किये जाने वाले ये ही वे छत्तीस लक्षण हैं जिन्हें 
नाख्यरचना के अवसर पर द्रष्टि में रखा जाए आर नाट्यरचना के शोभा 
घायक इन लक्षणों को उपयुक्त रसों के अनुकूल रखते हुए सदा प्रयुक्त करना 
चाहिए ॥ ४९ ॥ 
अलंकार ( तथा उनके लक्षण )-- 
उपमा "रूपकञ्चेव दीपक यमक तथा। 
काव्यस्येते ह्यलङ्काराश्चत्वारः परिकीतिताः ॥ ४३ ॥ 


. अनुक्तसिद्धि के स्थान पर ही अभिनवगुप्त ने अन्य पाठ में 'परिदेवन? 
भी माना है तथा इसके स्थान पर 'क्षोभ' को भी संकेतित किया है । 

२. प्रियोक्ति का अन्य पाठ में लक्षण भिन्न है । अभिनवगुप्तपाद ने इसे “अंश' 

के स्थान पर भी उल्लिखित किया है । 


- प्रदीयते--क० । ५ 
जातु सिद्धि--क०; विजानाति सिद्धि--ख; विजानातु सिद्धि:--ग० । 
एतानि काव्यस्य विभूषणानि-क०; एतानि वा काव्यविभूषणानि-ख० । 
दुदुदेदयनिद्षंनानि 'ख०; ग० । ५. काव्येषु सोदाहरणानि--ख; ग० । 
रसानुरूपम्‌--क०; बलानुरूपम्‌ - ख० । 

दीपकळ्चेव रूपकं--ख०; ग० । 

अलद्धारास्तु विज्ञेयाइचत्वारो नाटकाधया:--क॒० | 


न 
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नाटक आदि में सम्प्राप्त तथा प्रयोग किये जाने वाले अलंकार चार हैं । 


वे हँ--उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक ॥ 9३ ॥ 


उपमा- 

यत्किञ्चित्‌ काव्यबन्धेषु साइइ्येनोपमीयते । 

उपमा नाम सा? ज्ञेया ुणाइतिसमाश्रया ॥ ४४ ॥ 
काव्यरचना में जब दो पदार्थों की गुण या प्रकृति पर आश्रित होकर 


-साइश्य द्वारा तुलना की जाए तो उसे “उपमा"' समझना चाहिए ॥ 92 ॥ 


पकस्येकेन सा कार्या" ह्यनेकेनाथवा पुनः 
अनेकस्य तथेकेन बहूनां बहुभिस्तथा ॥ ४१॥ 
यह तुलना एक पदाथ की एक से या अनेक से, या अनेकों की एक से, 


या अनेकों की अनेकों से की जाती है ॥ ४५॥ 


तुस्यन्ते शशिनः वकत्रमित्येकेनेकसंश्रयाः | 
` शशाङ्कवत्मकाशन्ते ज्योतींघीति भवेत्त या ॥ ४६॥ 
पकर्यानेकविषया सोपमा परिकीतिता। 
छयेनबर्दिणमासानां' तुल्यार्थं इति या भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
पकस्य बहुभिः सा स्यादुपमा नाटकाश्रया'। 
"बहूनां बहुभि्ञैया घना इच गजा इति ॥ ४८॥ 
( इनके क्रमशः उदाहरण इस प्रकार हैं ) तिरा मुख चन्द्र के समान हैं? 
में एक की उपमा एक से दी गई है । “नक्षत्र चन्द्रमा की तरह प्रकाशित है", 


में अनेकों की उपमा एक से है । “बाज, मयूर ( तथा गिद्ध ) के समान नेत्र? 


१. यहाँ 'उपमीयते” पद से उपमेय का, साहृद्य पद से साधारण धर्म का 
गुणाकृति के द्वारा इवादि वाचक का तथा समाश्रय शब्द से उसी का 
आश्रय ग्रहण निदर्शित किया गया है । 


फ्>पस्स्त्नलणफ्कछक्रछाछ ००० 0थछखणछणछ- ००-०० «तल लत 11715: 5:35 


१. विज्ञेया-क० । 

२. कार्यानिकेताप्यथवा पुनः--ख०; ग०।' 

३. इति ह्येककृता भवेत्‌--क०, ख० । 

४. चन्द्रवत्सम्प्रकाशन्ते ज्योतीषीति द्विजोत्तमा:--क० । 

५. भवेद्धि या--क० । ६. एकेन सा त्वनेकेषामुपमा--क० । 
७. गुध्राणां-क० । ८. तुल्याक्षक० । 

९, नाटकाश्रये- क० । 

१ 


घना इव गजा पत्र बहुनां बहुभिस्तथा--क० । 
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विपर्यय-- 
विचारस्यान्यथाभावस्तथाइष्टोपद्ष्टयोः” । 
सन्देद्दाज्ञायते' यत्र स विज्ञेयो विपयंयः॥ २६ ॥ 
जब किसी ( बात ) को देखकर या कहकर फिर उसी विचार का 
सन्देह के कारण ( परित्याग या ) विपरीत स्वरूप हो जाए तो उसे 
“विपय॑य” समझना चाहिए ॥ २६ ॥ 
अंश-- 
वाच्यमर्थ परित्यज्य दष्टादिमिरनेकधा । 
अन्यस्मिन्नेच पतनादाशु" अशः स दृष्यते ॥ २७॥ 
जब अहंकार ( घबराहट या शीघ्रता ) आदि के कारण किसी व्यक्ति 
द्वारा वाच्याथ को छोड़कर कुछ दूसरी ही बात मुंह से निकाली जाए तो 
उसे भ्रंग्र' समझना चाहिए) ॥ २७ ॥ 
अनुनय-- 
उभयोः प्रीतिजननो विरुद्धाभिनिवेशयोः* 
अ्थेस्य साधकश्चैच विशेयोऽनुनयो बुधैः ॥ २८ ॥ 
जो शब्दावली दो प्रतिपक्षी ( विरुद्ध ) व्यक्तियों की प्रीति सम्पादन 
करते हुए अपनी इष्टसिद्धि को प्राप्त करे (तो ) उसे 'अनुनय?२ समझना 
चाहिए ॥ २८ ॥ 
माला-- 
अभिप्रेता्थसिध्यर्थः कौत्यन्ते यत्न सूरिभिः । 
प्रयोजनान्यनेकानि सा माल्त्यमिसंशिता ॥ २९ ॥ 
जब अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए विद्वानों के द्वारा अनेक 
७०००1 -----_-_---_-----.... 


“विपयंय? के स्थान पर अन्यपाठ में 'मिथ्याध्यवसाय? रखा गया है । 
२. भ्रंशके स्थान पर अन्य पाठ में “प्रियवचन' घा 'प्रियोक्ति' प्राप्त होता है ॥ 
३. 'अनुनय' के स्थान पर अन्य पाठ में 'अनुवृत्ति' है । 


१. दिष्टोपदिष्ठयोः-क०; इष्ठोपयोगतः--ख०; ग० । 

२. कल्प्यते यस्तु--ख०; कल्प्यते वस्तु--ग० । 

३. दिह भ्रंशः स 'इष्यते--ख० ग० । ४. भिनिविष्टयो:--ख ०; ग० ।, 
५. दयथस्य-क०। 

६. अनीप्सिताथ--क०; ईप्सिताथंप्रसिद्धध--ख ०; ग० |; 
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सप्तदशोऽध्यायः २८३ 


आवश्यकताओं की पूर्ति का सुझाव दिया जाए तो उसे माला” समझना 
चाहिए ॥ २९ ॥ 
दाक्षिण्य ॥ 
इष्टः प्रसन्नवदनेयंत्‌ परस्यानुवतनम्‌'। 
क्रियते `चाक्यचेष्टाभिस्तद्ाक्षिण्यसुदाहृतम्‌' ॥ ३० ॥ 
जब सुखपूर्वक सनन मुंह, मीठे वचनों और अनुकूल चेष्टाओं के द्वारा 
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अनुकूल भाव म चलना हो तो इसे 
“दाक्षिण्य* समझना चाहिए ॥ २० ॥ 
गहंण-- ू 
यत्र सङ्कीतयन्‌ दोष गुणमर्थेन दशयेत्‌। 
“गुणातिपाताद्दोषाद्‌ वा गहंण नाम तञ्गवेत्‌॥ ३१ ॥ 
जब दोषों को बतलाकर उन्हें गुण के रूप में वर्णित किया जाए या 
गुणों को बतलाकर उन्हें दोष सिद्ध कर दिया जाए तो गहण" समझना 
चाहिए ॥ रे? ॥ 
अर्थापत्ति 
ध्ञ्थीन्तरस्य कथने यत्रान्यो$थेः प्रतीयते । 
“ववाक्यमाखुयंसम्पन्ना साथापत्तिरुदाह्वता ॥ ३२॥ 
जब किसी मधुर शब्दावली के कहने पर उसी से दूसरे अर्थ की भी 
उसके साथ ही प्रतीति हो जाए तो अर्थापत्ति” समझना चाहिए ॥ २२ ॥ 


१. 'माछा” का केवळ उदाहरण ही अभिनवगुप्ताचायं ने दिया है। 
साहित्यदपंण में इसका भिन्न लक्षण मिलता है । 

२. 'दाक्षिण्य' के स्थान पर अन्य पाठ में 'यान्चा! प्राप्त होता है। - 

३. 'गहंण' केः स्थान पर. अन्य पाठ में 'कपटसंघात' या 'कपट' प्राप्त 
होता है । 


४. अर्थापत्ति के स्थान पर अन्य पाठ में 'कायं' प्राप्त होता है । 


TOT TEE) 


१. वणनम्‌--क०। :” २. वान्यचेष्टाभि--ख०; ग० । 

३. मिति स्मृतम्‌--ख०; ग० । ४. दोषान्‌--क० । 

५. गुणाभिवा दादुदोषाद्वा--क० । ६. अन्यमथं समालोच्य--क़० । 
७. प्रकादयते--क०। २ वाक्य माधुयंसंयुक्ते--क०। ` 
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प्रसिद्धि-- 
वाक्यैः सातिशयेरुक्ता 'वाक्यार्थस्य प्रसाधकेः । 
लोकप्रसिद्धेबेहुमि ` प्रसिद्धिरिति कीर्तिता ॥ ३३॥ 
जव अतिशय उत्तम शब्दों वाले वाक्यों के द्वारा-जो अनेक लोक 
प्रसिद्ध तथा अपने ( अर्थ के ) साधक अर्थों को वाक्यों में लिए हुए हो-- 
कथन हो तो उसे प्रसिद्धि” समझना चाहिए ॥ रेरे ॥ 
रच्छ 
:यन्राकारोद्भवेवाक्येरात्मानमथचा परम्‌। 
*पृच्छत्निवामिधत्ते5्थ सा पृच्छेत्यमिसंज्ञिता ॥ ३४ ॥ 
स्वयं को या दूसरे को सम्बोधन करते हुए जब कल्पित व्यक्ति या 
परोक्ष व्यक्ति द्वारा स्वयं को कुछ कहा या पूछा जाए तो उसे "पच्छा? 
समझना चाहिए ॥ २५ ॥ 
सारूप्य 
१ “दृष्टथुतानु भूताथंकथनादि - समुद्धवम्‌€ । 
“साहचयं क्षोभजनन सारुप्यमिति संज्षितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जब किसी वस्तु को देखते, सुनते या अनुभव करते हुए उत्तकी 
( सन्दिग्ध ) समानता के कारण वुद्धि में भ्रम उत्पन हो जाए तो उसे 
“सारूप्य समझना चाहिए ॥ २५ ॥ 
मनोरथ-- $ 
' हृदयस्थस्य“ वाक्यस्य गूढार्थस्य' विभावकम्‌ । . 
_ अन्यापदेशैः' कथनं मनोरथ इति स्मृतः ॥ ३६ ॥ 


१. प्रसिद्धि के स्थान पर अन्य पाठ में 'अनुनीति? प्राप्त: होता है । 
२. पृच्छा का लक्षण दोनों पाठों में समान है । 
३. सारूप्य के स्थान पर अन्य पाठ में “अभिमान प्राप्त होता है। 


SS me oe 


न ++ +55 


—— 


१. स्ववाक्याथं प्रकाशकेः--क०। २. वह्वथेः-क० । 

३ यत्राकरो--ख०; ग०। ४. पृच्छत प्रज्ञापयन्नर्थ--क० । 
५. श्रतादि--क० । ६: कृथनाभिः--ख०; ग० । 

७. साइश्यमक्षजनितं--ख० । ८. हृदयाथस्य-ख०; 

९. गढस्या्थभ्रकाशकय्‌--सुरिषटाथंप्रकाशकम्‌--क० न गज 
२०. परदेदकथनं--क० । 
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१. मनोरथ का लक्षण दोनों पाठों में समान है । 


सप्तदशो<ध्यायः २८७ 


जब हृदय में विद्यमान गुप्त अभिलाषाओ को अन्यापदेश ( दूसरे की 
अवस्थाओं के वर्णन ) के द्वारा निदर्जशित क्रिया जाए तो इसे “मनोरथ” 
समझ ना चाहिए ॥ २६ ॥ 
लेश-- 
यद्वाक्यं 'वाक्यकुशलेरुपायेनामिधीयते । 
सहद्शार्थामिनिष्पत्या स छेश इति कीर्तितः॥ ३७ ॥ 
जब चतुर जन द्वारा किसी बात को विषय की समानता बतलाने वाली 
पदावली को प्रयुक्त करते हुए बड़ी खूबी से प्रस्तुत किया जाए तो उसे 
“लेझ? समझना चाहिए ॥ २७ ॥ 
क्षोभ-- 
परदोषैविचित्राथैयंत्रात्मा व्परिकीत्येन्ते । 
*अदष्टो5न्यो5पि वा कश्चित्‌ स तु छोभ इति स्मृतः ॥ ३८॥ 
यदि किसी दोष रहित या न देखी हुई वस्तु को भी विचित्र अर्थों के 
अमिधान द्वारा दोष से युक्त स्वरूप वाली बतला दे उसे “क्षोभ”? समझना 
चाहिए |! २९ ॥ 
गुणकीतेन-- 
लोके युणातिरिक्तानां “गुणानां यत्र नामभिः । 
एको हि शब्द्यते तत्तु विज्ञेयं शुणकीतनम्‌॥ ३९ ॥ 
जब संसार में उपलब्ध होने वाली सारी गुणों की संख्या और स्थिति 
से अधिक गुण एक व्यक्ति में बतलाए जाए तो उसे “गुणकीर्तन” समझना 
चाहिए ॥ २९॥ 


२. 'ेश' के स्थान पर अन्य पाठ में “प्रतिषेध” प्राप्त होता है । 

३. 'क्षोभ' के स्थान पर संक्षोम तथा संक्षेप पाठ भी मिलता है । इसके 
स्थान पर अन्य पाठ में 'परिदेवन' प्राप्त होता है जिसके पाठ परिवाद, 
परिवादन तथा परिवेदन भी प्राप्त होते हैं । 

« गुणकीतंन का अन्य पाठ में लक्षण भिन्न है । 


"४७ * 0 ७७४ SET कक काल कक तक. 


वादकुशले--ख० । 

. साइश्यार्था--क०; सहृ्ार्थाविनिष्पन्नः-ख०; ग० । 
. चाभिधीयते--क० । ४. अदुष्टो-क०। 

» बहुनां--क ० । ६. एको$पि--ख०; ग० । 


NL दै 
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अनुक्तसिद्धि 
प्रस्तावेनैव शेषोऽथेः रृत्स्तो यत्र प्रतीयते' । 
वचनेन विनालुक्तसिद्धिः' सा परिकीर्तिता ॥ ४० ॥ 
जहां बिना अमिहित किये ही प्रस्ताव मात्र से किसी विषय के शेष भाग 
की प्रतीति हो जाए उसे _अनुक्तसिद्धि? समझना चाहिए ॥ ४०॥ 
प्रियोक्ति-- 
यत्‌ प्रसन्नेन मनसा पूज्यं पूजयितु, वचः । 
हषेप्रकादनाथेन्तु सा ग्रियोक्तिरुदाहृता ॥ ४१ ॥ 
जव ग्रसच चित्त हो पूज्यजन के सम्मान और अपने हर्ष को प्रकट करने 
के लिए उपयुक्त शब्दों को उच्चारित किया जाए तो उसे 'श्रियोक्ति\ समझना 
चाहिए ॥ ४१ ॥ "मेधिः 
उतानि श्काब्यस्य च लक्षणानि षट्तरिशङुद्दशनिद्शकानि । 
“प्रबन्धशोमाकरणानि तज्ज्ञेः सम्यकृभयोज्यानि यथारसानि ॥ ४२॥ 
नाट्यरचना में प्रयुक्त किये जाने वाले ये ही वे छचीस लक्षण हँ जिन्हें 
नारूरचना के अवसर पर द्रष्टि में रखा जाए ओर नाट्यरचना के शोभा 
'घायक इन लक्षणों को उपयुक्त रसों के अनुकूल रखते हुए सदा प्रयुक्त करना 
चाहिए ॥ ४२ ॥ 
अलंकार ( तथा उनके लक्षण )-- 
उपमा “रूपकञ्चैच दीपकं यमक तथा। 
“काव्यस्यैते ह्यळङ्काराश्चत्वारः परिकीर्तिताः ॥ ४३ ॥ 


२८ अतुक्तसिद्धि के स्थान पर ही अभिनवगुप्त ने अन्य पाठ में 'परिदेबन? 
भी माना है तथा इसके स्थान पर 'क्षोभ' को भी संकेतित किया है । 
२. प्रियोक्ति का अन्य पाठ में लक्षण भिन्न है । अभिनवगुप्तपाद ने इसे 'ग्रंश' 
के स्थान पर भी उल्लिखित किया है । 


१. प्रदीयते--क० । 
२. जातु सिद्धि:--क०; विजानाति सिद्धिः--ख; विजानातु सिद्धि:--ग० । 
३. एतानि काव्यस्य विभूषणानि-क०; एतानि वा काव्यविभूषणानि-ख० । 
४. दुदुदेदयनिदद्यंनानि ख०; ग० । ५. काब्येषु सोदाहरणानि--ख; ग० । 
६. रसानुरूपमू--क ०; बलानुरूपम्‌ - ख० । 

७. दीपकळ्चेव रूपकं--ख०; ग० । 

८. अलङ्धारास्तु विज्ञेयाइचत्वारो नाटकाश्रया:--क० । 
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नाटक आदि में सम्प्राप्त तथा प्रयोग क्रिये जाने वाले अलंकार चार हैं | 


म्वे हें~उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक ॥ ४२ ॥ 


उपमा 

यत्किञ्चित्‌ काव्यबन्धेषु साइञ्येनोपमीयते । 

उपमा नाम सा? जेया शुणाङतिसमाश्चया ॥ ४४ ॥ 
काव्यरचना में जब दो पदार्थों की गुण या प्रकृति पर आश्रित होकर 


-साहर्य द्वारा तुलना की जाए तो उसे “उपमा”' समझना चाहिए ॥ ४४ ॥ 


एकस्येकेन सा कार्यो ह्यनेकेनाथवा पुनः 
अनेकस्य तथेकेन बहुनां बहुभिस्तथा ॥ ७९॥ 
यह तलना एक पदार्थ की एक से या अनेक से, या अनेकों की एक से, 


-या अनेकों की अनेकों से की जाती है ॥ ४५ ॥ 


तुल्यन्ते शारिनः वकत्रमित्येकेनेकसंथया? 
शशाङ्कचत्प्रकाशन्ते ज्योतींघीति भवेत्त” या ॥ ४६॥ 
(प॒कस्यानेकविषया सोपमा परिकीतिता.। 
इयेनबर्दिणभासानां तुल्याथे इति या भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
एकस्य वहुभिः सा स्यादुपमा नाटकाश्वया' । 
'*बहूनां वहुभिक्षंया घना इच गजा इति॥ ४८॥ 
( इनके क्रमञ्चः उदाहरण इस प्रकार हैं ) तेरा मुख चन्द्र के समान हैं? 
में एक की उपमा एक से दी गई है । “नक्षत्र चन्द्रमा की तरह प्रकाशित हे”, 


में अनेकों की उपमा एक से दै । “बाज, मयूर ( तथा गिद्ध ) के समान नेत्र? 


१. यहाँ 'उपमीयते' पद से उपमेय का, साहृश्य पद से साधारण धर्म का 
गुणाकृति के हारा इवादि वाचक का तथा समाश्रय शब्द से उसी का 
आश्रय ग्रहण निदशित किया गया है । 

१. विज्ञेया--क० । 

२. कार्यानेकेनाप्यथवा पुन:--ख ०; ग०। ` 

३. इति ह्येककृता भवेत्‌-क०, ख० । 

४. चन्द्रवत्सम्प्रकाशन्ते ज्योतींषीति द्विजोत्तमा:--क० । 

५. भवेद्धि या--क० । ६. एकेन सा त्वनेकेषामुपमा--क० । 

७. गुघ्ाणां-क० । ८. तुल्याक्ष--क० । 

९. नाटकाश्रये-क० । 

:१०. घना इव गजा यत्र बहुनां बहुभिस्तथा--क० । ` 
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में एक की ( नेत्र की ) अनेकों से उपमा है तथा “हाथी बादलों की तरह हे” 
में अनेकों की अनेकों से उपमा है ॥ ४६-४८ ॥ 
उपमा के पांच प्रकार ( विभेद ) 
प्रशंसा चेच निन्दा च कल्पिता खहशी तथा । 
किञ्चिच्च सदशी ज्ञेया ह्यपमा पञ्चधा पुनः॥ ४२, ॥ 
उपमा के पांच प्रकार हैं। जो ( १ ) प्रशंसा, ( २ ) निन्दा, ( २), 
कल्पिता, ( ४ ) सहद्यी तथा (५ ) किञ्चित्‌ सहद्यी ॥ ४९ ॥ 
ग्रहांसा' यथा-- 
दृष्टा तु तां विशालाक्षी तुतोष मनुज्ञाधिपः। 
सुनिभिः साधितां इच्छ्रात्‌? सिद्धि मूर्तिमतोमिव ॥ ५० ॥ 
प्रशंसा का उदाहरण--मुनिजन द्वारा कष्ट से अजित सिद्धि के समान 
उस विद्यालाक्षी रमणी को देखकर वह राजा ग्रसन् हुआ ॥ ५० ॥ 
निन्दा यथा-- 
„ सा तं सवेगुणेदीन 'सस्वजे कर्केशच्छविम्‌ । 
वने कण्टकिन वल्ली दावंदग्धमिव दरमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
निन्दा का उदाहरण--उस रमणी ने सब गुणों से हीन वेढंगी शक्ल 
वाले ( ककशच्छवि ) उस पुरुष का--दावाभि से दग्ध कांटे वाले वृक्ष का 
लता के समान आलिंगन किया ॥ ५१ ॥ 
कल्पिता यथा-- 
क्षरन्तो दानसलिलं लीलामन्थरगामिनः । 
मतङ्गजा विराजन्ते जङ्गमा इव पचताः ॥ ५२॥ 
कल्पिता का उदाहरण--मदजल के वर्षण करने वाले, लीला से मन्द- 
. मन्द गति शाली ये गजराज जंगम पर्वतों के समान दिखाई देते है ॥ ५२ ॥ 
सहद्यी यथा-- 
यत्वयाद्य कृतं कम परचित्ताचुरोधिना । 
सदशं तत्तवेव स्यादिति मानुषकमणः*। ५३ ॥ 
सहझी का उदाहरण--दूसरों के ( मन के ) अनुरोध से आपने जो 
NT RP, ‘USSU NI 
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१. प्रशंसया यथा--ख० । २. आळप्य तां--क० | 


३. कृत्वा--क० । ५. संश्रिता पुहषाधमम्‌-क० । 
५. वह्लिंदरध- क०; दवदाघमिव-ख०। ` 
६. मदवारिनिषिक्ताङ्गा-क०। ७. कमिणा--क० । 
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कार्य किया वह अतिमानुषकर्मा (मनुष्यों से भी वढ्कर कार्य कर लेने वाला) 
पुरुष आपके ही समान है ॥ ५२ ॥ 
किखित्सहशी यथा— 
सम्पूर्णेचन्द्रवदना नोलोत्पलदळेक्षणा' । 
सग्त्तमातङ्गगमना सम्पाप्तेय सखी मम ॥ ५४॥ 
किश्चित्‌ सहशी का उदाहरण--यह मेरी सखी आ गई, जो पूर्णचन्द्र के 
समान मुखवाली, नीलकमल के सहद्य नेत्रों वाली तथा मदमत्त हाथी के 
समान चालवाली हे ॥ १४ ॥ 
उपमायाः बुधैरेते ज्ञेया भेदाः समासतः। 
व्ये शेषा लक्षणेनोक्तास्ते ग्राह्या छोककाव्यतः ॥ ५५॥ 
उपमा अलङ्कार के संक्षेप में ये ही मेद होते हें | इसके जिन अन्य 
ग्रकारों को यहां लक्षणों द्वारा नहीं बहा गया उन्हें टोक प्रचलित काव्यों के 
द्वारा समझा जाए ॥ ५५ ॥ 
दीपक 
'नानाधिकरणाथोनां शब्दानां सम््रदीपकम्‌ः । 
एकवाक्येन संयुक्त’ तद्दोपकमिहोच्यते* ॥ ५६॥ 
भिन्न विषयों वाले शब्दों का एक वाक्य में दीपक फे समान संयोग होने 
पर दीपक ( अलंकार ) होता है ॥ ५६ ॥ 


१. एक अवान्तर वाक्य से बिना संयुक्त हुए ही 'दीपक' की तरह वाक्य का 


प्रकाशक होने के कारण इसे 'दीपक' समझा जाए यही कारिका का आशय है। 
“दीपक? का आशय आचायं अभिनवगुप्त ने 'आकांक्षापूरक' माना है जो क्रिया, 
गुण तथा जात्यादि से होते हों ! 
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१. निभेक्षणा-क० । २. मत्तनागेन्द्र-क० । ३. प्रिया-क० । 
४. शेषा ये लक्षणे नोक्ताः संसाध्यास्तेऽपि लोकतः--क०, ये येषा लक्षणे 
नोक्ता:--ख०; ग० । 
५. नानाविकरण--क०; नानाधिकरणस्थानां--क०; ग० । 
६. सम्प्रदीपन:--क ०; सम्प्रकीतितस--ख०; सम्प्रदीपतः--ग० । 
७. संयोगो यस्तु--क०; संयोगो यस्तद्दोपकमुच्यते--$०; ग० । 
८. अस्मादनन्तरमेकम धिक प्रक्षिप्तञ्च पद्यं क--पुस्तके । तद्यया-- 
प्रसृत मधुरं वापि गुणेः सर्वेरलङकृतम्‌ । 
काव्ये यन्नाटके विप्रास्तद्दीपकमिति स्मृतम्‌ ॥ इति । 
१६ ना० शा० हि० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri (93986 Kosha 


EMTS” र 
{ 
= 4 क्‌ 


A ९) 


Rd De Es 009 


यथा-: 
सरांसि हंसेः कुसुमैश्च वृक्षाः मत्तैद्विरेफेश्च सरोरुहाणि । 
गोष्ठीभिरुद्यानवनानि चेव तस्मिन्नशून्यानि सदा क्रियन्ते ॥ ५७॥ 
उदाहरण ः--वहां हंसी से सरोवर, पुष्पों से वृक्ष, मत्त भंवरों से कमल 
तथा गोष्टियों से उपवन ( सदा ) ( शोभा ) युक्त रहते हैं ॥ ५७ ॥ 
रूपक-- 
_ स्वविकब्पेन' रचितं तुब्यावयवलक्षणम । 
[कश्चित्तादध्यसम्पन्न यद्‌ रूप रूपकन्तु तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो अपने बिकल्प से निर्मित “तुल्य अवयवों वाला तथा थोड़ा साहश्य 
गुण युक्त ( अमिच्च ) रूप हो वह “रूपक” कहलाता हे ॥ ५८ ॥ 
[ 'नानाद्रव्यानुरागाचेयदोपम्यगुणाश्रयम्‌ । 
रूपनिवेणनायुक्त तद्रुपकमिति स्मृतम्‌ ॥ ] 
न्स [प्रक्षिप- अनेक द्रव्यों के सम्बन्ध से उपमा के गुणों का आश्रय लेकर 
के स्वरूप का सम्यक्‌ वर्णन हो उसे 'रूपक' कहते हैं ॥ ] 
यथा-- 
पझाननास्ताः कुसुद्प्रभासाः *विकोरनीळोत्पळचारुनेत्रा; । 
'वापौर्त्रियो दंसकुलेः स्वनद्भिः चिरेञ्चरन्योन्यमिहाळपन्त्यः'॥ ५९ ॥ 
__ उदाहरण-वे वापियों में स्थित कमलवदनी, कुमुदहासिनी तथा 
विकसित नीलकमल सह्य नेत्रों वाली ललनाएं कूजित हंसी के द्वारा एक 
दूसरे को बतलाती हुई ग्रोमित हुई ॥ ५९ ॥ 


MS Miners StS, MGT ot ores 10 111” 
१. “रूपक” का प्रक्षिप्त कारिका में अन्य लक्षण दिया गया है। इसका यहाँ 


संनिवेश अभिनवगुप्तपाद द्वारा उद्धृत एवं व्याख्यात होने से मूल के 
साथ किया गया ( सम्पा०) | 


Denn 


१. स्वविकल्पेविरचित--क०; ख० । 
२. नानाद्रव्यानुबङ्गाद्येयंदीपम्यं गुणाधयम--ख०; ग० । 

३. प्रकाशा--ख ०; प्रहासा--क०; ग० । 

४. विलोल--क०; विकासिनीको--ख ०; ग० 1. ः 

५. वापीतरुण्यो$धिककद्य भान्ति शोभा मिवान्योन्यमधिक्षिपन्त्यः ।--क० । 
६. नदद्मिः-ख०;ग०। :. | 

७. मिवालपन्त्यः--क०,  रन्योन्यमिवाह्वयन्त्य--ख०;.ग० । .- 
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यमक-- 
शब्दाभ्यासस्तु' यमक प!(दादिषु विकल्पितम्‌ | 
विशेषदर्शनश्वास्य गदतो मे निवोधत॥ ६० ॥ 
शब्दों की आवृत्ति मक” कहलाती है। जो कि पादों से प्रारंभ होकर 
अनेक विधाओं को धारण करती हैं । अब इनके विशेष स्वरूप को वतलाता 
हैँ | आप ध्यान पूर्वक सुनें ॥ $० ॥ 
यमको के दस प्रकार-_ 
'पादान्तयमकञ्चेच काञ्चीयमकमेव च । 
वसमुदयमकणैव विक्रान्तयमकन्तथा ॥ ६१ ॥ 
यमकं चक्रवाल्थ संदष्टयमक तथा। 
पादादियमक्ञ्ैब तथाम्रेडितमेव च ॥ ६२ ॥ 
चतुव्यचसितज्चेच माळायमक्रमेब च । 
एतद्दशविध॑ ज्ञेयं यमकं नाउकाश्वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
द्रस्य काव्य ( नाटक ) में होनेवाळे यमक के दस प्रकार होते हैं। 
यथा- / 2 ) पादान्तयमक, ( २) काञ्ची-यमक, - ( रै ) समुद्व-यमक, 
(9 ) विक्रान्त-यमक, (५) चक्रवाल-यमक, (5) संदष्टयमक, 
(७) पादादियमक, ( ८ ) आम्रोडित-यमक, ( ९ ) चतुव्यवसित-यमक ' 
तथा ( १०) माला-यमक ॥ ६१-२ ॥ 
पादान्तयमक-- र 
चतुर्णा यत्र पादानामन्ते स्यात्‌ सममक्षरम्‌ । 
तद्धि पादान्तयमकं विशेयं नामतो यथा॥ ६४ ॥ 
( लक्षण ) यदि चारों पादों के अन्त में समान पद (अक्षर ) हो तो 


उसे 'पादान्तयमक' समझना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


यथा-दिनिक्षयात्‌ संहृतरद्मिमण्डलं 
दिवीच लग्ने तपनीयमण्डलम्‌। 


१. 'यमक' के भरतमुनि ने १० प्रभेद किये हैं। आचाय भामह ने इसके 


५ भेद माने हैं तथा भरतमुनि के १० प्रभेदों का अपने भेदों में अन्तर्भाव 
भी निर्दिष्ट किया है । ( द्र० भाम० काव्या० २।९० ) 


१. शब्दाभ्यासं--क० । २. पदान्त—क्‌० । 
३. सामुदुग--क०। ४. आश्रेडितमथापि च--क० । 
५. स्याद यमकाक्षरम्‌-क०। . ` ४१ > 
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चिभाति ताम्र दिचि सूर्यमण्डल 
यथा तरुण्याः स्तनभारमण्डलम्‌'॥ ६५॥ 
दिन की समाप्ति पर ( सायंकाल ) सूर्य का रक्ताम मण्डल अपने 
रश्मिमण्डल को समेटते हुए, आकाश में स्वाणमवृत्त जसा चमकते हुए 
तरुणियों के उरोजमण्डलों जैसा प्रतीत हो रहा है ॥ ६५॥ 
काञ्चीयमक 
पादस्यादौ तथान्ते' च यञ? स्यातां पदे समे । 
तत्‌ काञ्चीयमक नाम” चिज्ञेय सूरिभियंथा ॥ ६६.॥ 
यदि पाद के आदि तथा अन्त में समान पद हों तो उसे काञ्ची- 
यमक जानें ॥ ६5 ॥ 
यथा- याम॑ यामं चन्द्रवतीनां द्रवतीनां 
व्यक्ताव्यक्ता सा रजनीनां रजनीनाम्‌। 
फुले फुले समभ्रमरे वा भ्रमरे चा 

| रामा रामा विस्मयते च स्मयते च ॥ ६७ ॥ 

* चन्द्र से पूर्ण रात्रियों के लम्वे प्रहर ( याम ) का--जो सुन्दरियों के 
सान्निध्य में बीत रहे हैं--ज्ञान कभी रहता हे और कमी बिखर जाता है 
तथा पुष्प अमरों से युक्त तथा विहीन हो रहे हैं तथा अनिन्द्रि ललना गण 
कहीं उसके कारण मुस्करा रही हैं ओर विस्मित हो रही हैं ॥ ६७॥ 

समुदग यमक-- 
“अर्धनेकेन यदूवूत्त सर्वमेच” समाप्यते । 
“समुद्वयमक तत्तु” विज्ञेय नामतो यथा ॥ ६८ ॥ 
लक्षण वृत्त के अर्ध भाग की आवृत्ति द्वारा सम्पूर्ण वृत्त की पूर्ति “समुद्र 
यमक? कहलाती है ॥ १८ ॥ 
१. क० पुस्तके तु-- 
लोकानां प्रभविष्णुदेत्येन्दगदानिपातनसहिष्णु: । 


जयति सुरदेत्यजिष्णुभंगवानसुरवरमथनक्रा रि विष्णुः । 
इति पद्यम्‌ अधिक प्रक्षिप्तञ्च । क 


२. तथा चादो--क०, ग० तथा चान्ते--ख० । 
३. स्यातां यत्न--ख ०; स्यातां तत्र--ग०.। ४, चैव--ग्‌० । 


५, माया माया--ख०; ग० । ६. सारजनी सा रजनी सा--क० । 
नरळे वमेवं क्त 
७. साधैनेकेन--क० । ८. सवमेवं--क० । 


९. सामृदृ-क०। १०. नाम तज्ज्ञेयं पण्डितेयंया--ल०; ग० । 
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यथा-केतकीकु खुमपाण्डुरदन्तः' शोभते प्रवरकाननहस्ती । 
केतकीकुसुमपाण्डुरद्न्तः` शोभते प्रवरकाननहस्ती ॥ ६९ ॥ 
इस विज्ञाल वन-गज के दांत केतकी के पुष्यों जैसे थेत पीत दिखाई 
दे रहे हैं । तथा हाथी-रूपी विद्यालवन अपने केतकी के पुष्पों के पीले नीले 
रंग के दांतों से और अधिक सुन्दर दिखलाई पड़ता है ॥ $९ ॥ 
विक्रान्त यमक-- 
पक्कं पादमुत्क्रम्य* दो पादौ सशो यदा* । 
विक्रान्तयमक नाम विज्ञेयं नामतो यथा ॥ ७०॥ 
यदि एक पाद को छोड़कर दूसरा पाद समान हो ( अर्थात्‌ द्वितीय और 
चतुर्थ पाद की रचना समान हो ) तो उसे “विक्रान्त यमक? जानें ॥ ७० ॥ 
यथा-स पूर्व वारणो भूत्वा डिम्टङ्ग इव परचेतः । 
अभवइन्तवैकल्यादिश्टङ्ग इव पर्चंतः॥ ७१.॥ 
यह हाथी पहिले अपने दो अंगों ( दांत, चोटी ) वाले पर्वत से तुलनीय . 
रहता था अव इसके दोनों दांत टूट जाने से यही श्ङ्गहीन पर्वत जेसा हो 
रहा हे॥७?॥ 
-चक्रवाल यमक-- 
ूर्वस्यान्तेन पादस्य “परस्यादियंदा समः । 
चक्रवच्चक्रवाल तद्‌ विज्ञेयं नामतो यथा ॥ ७२॥ 
यदि पादान्त शब्द की दूसरे पाद के ग्रार॑भ में आवृत्ति की जाए तो उसे 
“्ृक्र्राल यमक? कहते हैं ॥ ७२ ॥ 
यथा-शैलास्तथा' शत्रुभिराहताइता 
हताश्च ' सूयस्त्वनुपुङ्कगेः खगेः। 


१. मुकुल ख०; ग० । २. मुकुल--ख०; ग० । 
३. मुत्क्षिप--ख० । ४. यदि--ग० । ५. तहिज्ञेमिदं--क० । 
६. सम्पूर्णबारणो--ख०; स पूर्व वानरो--ग० । 
७. पादस्या--क० । 
८. चक्रवालयमकस्य लक्षणान्तरं क--पुस्तके तु - 
तुल्यात्‌ पादद्वयादन्त्यादेकेनादियंदा समः । 
सवंत्र चक्रवाळं तद्विज्ञेयं नामतो यथा ॥ इति अधिकं प्रक्षिप्तन्च । 
९. तलेस्तया--क०; शैला यथा--ख० ग० । 
१०. भूयोध््यनु--ख ०; बाणेरनुपुद्धगे-ग० । 
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खगैश्च सर्बैयुँधिसञ्चिताश्चिता-' 
श्विताधिरुढा 'निहतास्तलेस्तलेः ॥ ७३ ॥ 
जेते ये पर्वत शत्रुओं के बाणों और उनके पीछे आने वाले शिकारी 
पक्षियों से आहत होकर मर गए वेसी ही यह युद्ध भूमि भी ऐसे खो वाले 
पक्षियों की तरह बाणों से आच्छादित हो गई हे और चिता पर रखे हुए झव 
इन पक्षियों की चोचों से और नखों से क्षतविक्षत हो गए हैं ॥ ७२॥ 
सन्दृष्ट-यमक-- 
आदौ द्वे यत्र पादे तु भवेतामक्षरे समे । 
>सन्दष्यमर्क नाम विज्ञेयं 'नामतो यथा ॥ ७०॥ 
यदि पाद के प्रारंभ में दो समान शब्दों की आइत्ति होतो “सन्दषट- 
यमक? होता है ॥ ७४ ॥ 
यथा-- ॥ 
. पष्य पद्य रमणस्य मे गुणान्‌ येन येन वशगां करोति माम्‌ । 
येन, येन हि ममैति दशान” तेन तेन वशगाँ करोति माम्‌ ॥ ७५॥ 
देखो देखो, मेरे प्रिय की विशेषताएं; जिनसे वह मुझे आक्नष्ट कर रहा है, 
यह जब भी मेरी दृष्टि में आता है तभी मुझे अपनी ओर झुका लेता है ॥७०॥ 
पादादियमक-- 
आदौ पादे “तु यज्ज स्यात्‌ समावेशसमाक्षरः*। 
पादादियमक नाम विज्ञेय'* नामतो यथा॥ ७६॥ 
यदि प्रत्येक पाद के ग्रार॑म में आनेवाले ज़ब्द की आगे के सभी पादों मे 
आवृत्ति हो तो “पादादियमक” होता है ॥ ७६ ॥ 
यथा--विष्णुः सजति भूतानि विष्णुः संहरते प्रजाः। 
विष्णुः "सूते त्रैलोक्यं '*विष्णुत्रोकाधिदेवतम्‌ः* ॥७७॥ . 


Ns 


on 


१. सक्चिताञ्चिता-ग० । 
२. निहताः फळे: फले:--ख; हि हता हता नराः--ग० । 
३. सन्दंशं--क० । ४. तद्‌ बुधैः--ख०; ग०। 
५. यस्य यस्य-ग०।. ६. गुणाः--कृ०; ग० | 

. ७. दिनमेति--ख०; हि समेति--ग० | 
५, समावेश: समाक्षरः--ख ०; ग० । . . ८ 

द्व्ज्ञियं e Se 

१०. तहिशेय बुधेयथा-ख°; ग०। ११. विष्णुप्रसुत--क०,| 
१२. यच्च-क०। १३, लोकादिदेवतम्‌-_ख० । 


८. पादस्य--ख०; ग० 1 
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विष्णु समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, वे ही संहार करते हैं . तथा वे 
ही त्रिलोकी का निर्माण भी करते हैं | ये श्री विष्णु भगवान्‌ सभी लोकों के 
स्वामी हैं ॥ ७७ ॥ 


आम्रेडित यमक 
पादस्यान्त्यं पद्‌ 'यत्र द्विद्विरेकमिहदोच्यते । 
'ज्ञेयमात्रेडिते नाम यमक तत्त सरिमिः ॥ ७८॥ 
यदि पाद का अन्तिम पद दो बार आठच हो तो उसे आम्रेडित यमक 
जानो ॥ ७८ ॥ 
यथा-- 
विजम्मितं निःश्वसितं सुहुसुहः कथं विधेय स्मरणं पदे पदे। 
यथा च ते ध्यानमिद्‌ पुनः पुनः “अवं गता ते रजनी विना विना ॥७९॥ 
लम्बी उसासें लेते हुए जेसे ही तुमने उसका नाम लिया उसका मुझे 
तुरन्त स्मरण हो आया और फिर निश्चल हो उती के ध्यान में (मेरी ) 
उदास होते हुए मेरी सारी रात बीत गई ॥ ७९ ॥ 
चतन्यृत्रसित यमक-- 
सवे पादाः समा यत्र भवन्ति नियताक्षराः 
चतुव्यंचसित नाम तहिशेय बुधेयंथा ॥ ८०॥ 
यदि चारों पाद समान अक्षर वाले हों तो “चतुर्व्यवसित-यमक? 
होता है ॥ ८० ॥ 
यथा-- वारणानामयमेच कालो वारणानामयमेव काठ; । 
वारणानामयमेव कालो वारणानामयमेव कालः ॥ ८१ ॥ 
यह समय पुष्पों ( वारण ) ( की बहार ) का है, यही वह ऋतु हे जब 
हाथी ( वारण ) व्याधिरहित होता हे । यह अत्रओं के ( आक्रमण हेतु ) 
आने का समय और उनके ग्रतीकाराथ वीरों के युद्धभूमि में कूदने का भी 
यही समय है ॥ ८? ॥ | 


१. पच्च- ग०। 

२. पादान्ताम्रेडित नाम विज्ञेयं निपुणेयंथा--ख०; ग० । 

३. यथाभिधानं--क०; ग०; कथाभिधानं-ख० । 

४. तथागता ते--ख०; ग० । कत 

५. सावारणानामितिः सवंत्र पाठः । ख० पुस्तके; ग० पुस्तके तु“सावारणा- 
नामसमेव? इति पाठ: समुपलभ्यते । 1204 02 
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मालायमक-- 
नानारूपैः स्वरेयुक्त' यत्रैकं व्यञ्जनं भवेत्‌। 
तन्मालायमक नाम विज्ञेयं काव्यकोविदेः` ॥ ८२॥ 
जब अनेक व्यक्षनों से युक्त एक ही स्वर विभिन्न शब्दों में आता हो तो 
उसे मालायमक कहते हैं ॥ ८२॥ 


यथा--हळी बळी हली माली खेळी" माळी सळी जळी। 
खलो बलो बलो मालो झुखळी त्वभिरक्षतुः ॥ ८३॥ 
जो वीर, मालाओं से विभूषित, हाथ में अनाज की वाली रखे हुए, 
खिलाड़ी, लड़खड़ा कर चलने वाले, भावों से ओतप्रोत, शक्तित्याली, चंचल 
ेत्रों वाले और हाथ में गदा घरने वाले हैं वे भगवान्‌ बलराम तुम्हारी 
रक्षा करें ॥ ८२ ॥ 
असौ हि रामा रतिविग्रहप्रिया” रहः प्रगल्भा रमणं मनोगतम्‌€ । 
रतेन रात्रीः रमयेत्‌ परेण वा न चेदुदेष्यत्यरुणः पुरो रिपुः ॥८४॥ 
ग्रणय दुन्द्र में रुचि लेने वाली यह सुन्दरी रमणी रात में अपने 
गाढ़ आलिंगन से अपने प्रियतम को चिना लज्जा किये हुए तब तक 
रिज्याती रहेगी जब तक उसका शत्रु सूर्य सम्मुखवर्ती पूर्व दिगा में उदय 
नहीं हो जाता ॥ <9 ॥ 
स पुष्कराक्षः क्षतजोक्षिताक्षः” क्षरत््षतेभ्यः क्षतजं दुरीक्ष्यम्‌!* । 
क्षतैगंवासैरिय संबुताङ्ग"" साक्षात्‌ सहस्राक्ष इवावभत ॥८५॥ 
ड यह वीर जो कमल के समान नेत्र वाला है, जिसके नेत्र क्रोध से भरे 
होने से रक्त से नहाए हुए से लगते हैं, जिसके घावों से रक्त बह रहा है और 
जितके शरीर के घाव वातायन के समान मोटे और खुले हुए हैं, अतएव 
यह सम्पति तहस नेत्रों वाले इन्द्र जैसा लग रहा है ॥ ८५॥ १२ 


***”*”४/”*/* ”*.”*.”% In, 


ANNAN 


यत्र--ग० । २. पाठकेयंथा-ख ०; पण्डितेयंथा--ग ~ | 
लळी--ख०; ग०। ४, शूली जाली लली जली--ख० ; ग०। 
बलो बलोच्चलोलाक्षो-ख०; ग० । 
तवाभिरक्षतु--ग० । ७. विग्रहः--ख०। 

८ मनोदगतस्‌--क०; रहोगतम्‌--ख०; ग० । 
: ९, रात्रि ख०; ग० | १०. क्षतजीक्षिताक्ष:--ख०; ग० | 

११, दुरीक्ष्यः--ख० । १२. संवृताक्ष:--ख०; ग० । 
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सप्तदशोऽध्यायः _ २९७ 


एभिरर्थक्रियायुक्तः' काव्य कुर्योत्तः ळक्षणेः 
अतः परं प्रवक्ष्यामि काव्यदोषान्‌ गुणास्तथाः॥ ८६॥ 
नाटकों की रचना ( उनके ) विषय तथा कायं ( अवस्था ) आदि का 
विचार करते हुए इन अलङ्कारों की योजना काव्य में करनी चाहिए । अव में 
काव्य रचनाओं में होने वाले दोषों को बतलाता हूँ ॥ ८६ ॥ 
कान्यदाष-- 
गूढार्थमर्थान्तरमर्थंहीनं भिन्चार्थमेकार्थमभिप्छुताथम्‌। 
न्यायादपेतं विषमं विसन्धि शब्द्च्युत चे दश काव्यदोषाः ॥८७॥ 
काव्यगत दोष दस (प्रकार के) हे । यथा--( १ / गूढ़ाथ, 
(२) अर्थान्तर, (३ ) अथहीन, (9) मित्राथ, (५) एकाथ, 
(६ ) अभिष्लुतार्थ, (७ ) न्यायादपेत, (८) विषम, (९ ) विसन्धि 
तथा ( /० ) शब्दच्युत ॥ ८७ ॥ 
पर्यायशब्दाभिद्दितं गृढाथेसिति“ संज्षितम्‌ । 
गूढ़ाथ:--जहां पर्यायवाचक ( अप्रसिद्ध ) शब्दों द्वारा वण्य या विषय 
को कह दिया जाय तो उसे गूढ़ाथ” समझना चाहिए ।' 
अवण्य चण्यंते यत्र" तदर्थान्तरमिष्यते ॥ ८८॥ 
अर्थान्तर--जहाँ अवर्णनीय विषय का वर्णन किया जाय उसे अर्थान्तर* 
दोष कहा जाता है ॥ ८८ ॥ 
१. “गूढाथ' में क्लिष्ट शब्द का प्रयोग करने से अथ-ज्ञान में कठिनाई भा 


जाती है। जेसे--दशरथ के लिये 'एकाधिकनवविमान' पद का प्रयोग । 
परवति आचार्यों के 'निहताथ॑त्व” दोष से इसकी तुलना की जा सकती है। 


२. वर्णनीय अथंके साय किसी अनभोष्ट या अवर्णनीय अथ की भी जब साथ- 
साथ प्रतीति हो तो 'अर्थान्तर? होता है । जैसे--चिन्तामोहमनङ्गमङ्ग 
तनुते विप्रेक्षितं सुञ्चवः' यहाँ काम का बतलाना इष्ट है पर इसी के साथ 
बुद्धि में चिन्ता और मोह की भी बिना वर्णन के प्राप्ति हो जाती है । 

इसे मम्मटादि सम्मत 'अमतपरार्थता' दोष मानना चाहिए । 

१. क्रियापेक्षं-ख०; क्रियापेक्षेः--ग० । 

२. कार्यं तु--ख० । ३. ऊध्वं तु वक्ष्यामि--ग० । 

४. समासतः ख०; दोषाँस्तथाविधान्‌-ग० । 

५. अगूढ--ग० । ६. च्युतञ्च शब्दात्‌--शब्दात्‌ च्युतं--क० । 

७. इतः आरभ्य साधइलोकपळ्चकं केषुचिदादशं पुस्तकेषु नास्ति । 

८. मभिसंज्ञितस्‌--क्‌०; ग०। ९. यत्तु--क० । 
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२५८ नाव्यशाख्म्‌ 


अर्थद्दीने त्वसम्बद्ध 'सावशेषार्थमेव च । 
अर्थहीन--जो असम्बद्ध अर्थ हो या जो अर्थ असमाप्त ( अधूरा ) हो 
तो उसे अर्थहीन» दोष कहा जाता है | 


भिन्ना्थमभिविज्ञेयमसभ्यं' ्राम्यमेच च ॥ ८९॥ 
मित्नार्थ--असम्य या माम्य अर्थ के सूचक अर्थ को मित्रार्थ' दोष 
जानो ॥ ८९ ॥ 
चिवक्षितोऽन्यः एवार्थो . 'यतरान्यार्थेन विद्यते । 
भिन्नाथ तदपि" प्राहुः काव्यं काढ्यविचक्षणाः* ॥ ९०॥ 
अथवा जहाँ विविक्षित अर्थ के स्थान पर अविवक्षित अर्थ का कथन 
क्रिया जाय तो उसे भी विद्वान्‌ भिबा्थ दोष कहते हैं ॥ ९०॥ 
_ _ अविशेषाभिधान यत्तदेकार्थेमिति स्मृतम्‌ । ` 
१. पूवं कथन से उत्तर कथन के विरोध होने पर अर्थ के असम्बद्ध हो जाने 
से यह दोष हो जाता है। जैसे- “अद्यापि स्मरति रसालसं मनो मे 
मुग्धायाः स्मरचतुराणि’ इत्यादि । ( मेरा रस या आनन्द से मन्थर मन 
अभी भी उस स्मरचतुरा मुर्धा ( भोली ) का स्मरण करता है ) यहाँ 
मुग्धा कहकर स्मरचतुरा बतलाना पूवकथन से उत्तरकथन का विरोध 
है 1 इसी प्रकार असमाप्त या अधूरे कथन के रहने पर यह उदाहरण 
'स महात्माभाग्यवशान्महापदमुपागतः ।' ( वह महामना भाग्यवश महान्‌ 
पद या महती आपत्ति को प्राप्त कर गया । ) प्रस्तुत उदाहरण में 
[ प्रकरण के अनुसार अन्य सम्बद्ध दाद की न्यूनता या वक्तव्य शेष होने से 
। 'अथहीन' दोष हो गया है । 
क्ट २. भिन्नार्थ दोष की तीन अवस्था में उपलव्धि होगी । ( १) जहाँ व्यवधान 
के कारण अर्थ का अन्वय करने में कठिनाई आए, ( २) जहाँ असभ्य 
> या ग्राम्य अथ का अभिधान हो तथा (३ ) विवक्षित या उद्दिष्ट अथ के 
विपरीत कथन या उद्दष्टाथं का अन्यथाकरण हो। 


SPA NNN NPP nn, 


| १. सा त्वशेषार्थमेव च--ख०; ग० । 
लु २. मपि--क० ।  ३..विवक्षितान्य--क० | . 
| क ४. यत्वन्यार्थन भिद्यते--क०; ग० । ५. तत्त ते-क० I: 
र ६. काव्यविदो जनाः--क०; काव्र्यविन्रक्षणा:--ख» ;ग०'।. , 
| ७. एकाथंस्याभिधानं,यत्‌-ःख०;ग० । , .; ३; 
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सञ्तदशोऽध्यायः २९९ 


एकार्थ--जहां अनेक शब्दों का एक ही अथ के लिए प्रयोग किया जाय 
तो “एकार्थ” नामक दोष होता है । 
१अमिप्लुतार्थ विज्ञेयं यत्‌ पदेन समस्यते ॥ ९१॥ 
अभिप्छुतार्थ-जिसके प्रत्येक पाद में संक्षेप में वाक्याथ ( पृणरूप से) 
स्थापित किया जाय उसे 'अभिप्छ॒ताथ? नामक दोष जानो ॥ ९१ ॥ 
न्यायादपेतं विज्ञेयं प्रमाणपरिवर्जितस्‌ । 
न्यायादपेत --प्रमाण रहित विषय का कथन “न्यायादपेत? नामक 
काव्य दोष कहलाता है । 
चूत्तभेदो* भवेद्यत्र चिषमं नाम तद्धवेत्‌ ॥ ९२॥ 
विषम-छन्दों भंग होने पर “विषम” नामक काव्य-दोष हो जाता है | 
अन्नुपर्छिएटशब्दं यत्‌ तद्विसन्धीति कोर्तितम्‌ । 


१. एकार्थं दोष का उदाहरण है :--'कुन्देन्दुहारहरहाससितम्‌' यहाँ वण्य की 


शुश्रता के लिये कुन्द, चन्द्र, पुष्पमाला, शिवजी का हास आदि अनेक 
उपमाएँ दी जाने से यह कथन एक ही अथ की पुति करता है । 

२. प्रत्येक पाद में अथ समाप्त हो जाने के कारण एकवाक्यता न आने से 
अभिप्छुताथं दोष हो जाता है । जेसे :-- 

स॒ राजा नीतिकुशलः सरः कुमुदशोभितम्‌ । 
सवंप्रिया वसन्तश्री ग्रीष्मे मालतिकागमः ॥ 

यहाँ प्रत्येक पाद का अर्थ दूसरे किसी पाद के विषय से सम्बद्ध नहीं है । 

३, प्रमाणरहित विषय का आशय है कि देश तथा काल केया कला एवं 
शासत्रादि के विपरीत अभिधान करना न्यायादपेत दोष है । 

जेसे-सुवीरेष्वस्ति नगरी मधुरा नाम विश्रुता । 

अंक्षोटनारिकेलाढ्या यस्याः परयन्तभूमयः ॥ इति । 

४. यति भंग के या छन्द के लक्षण का व्यवस्थित अनुगमन न करने के 
कारण "विषम? नामक काव्यदोष होगा । इसे ही उत्तरवर्ती आचायों ने 
हतवृत्तता' दोष कहा है। 

१. अविष्छुतार्थ--क ० । | 

२. नोपपन्न भवेत्तु यत्‌--क०; प्रमाणपरिबतितम्‌--ग० । 

३. वृत्तभेदे--क०; वृत्तदोषो--ख०; ग०। . कळशा 

४. अनुपारूढ्शव्ददच विसन्धिः. परिवजितः-क०; . अनुष्रंतिष्ठाशब्द यत्‌ 
तद्विसन्धीति काशितम्‌ू-ख०; ग०। "` `: ` न ¦ 
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३०० नाव्यशाखस्‌ 


विसन्धि--यदि शब्दों को परस्पर सन्धि हीन दा में रखा जाय तो 
वहाँ 'वित्तन्धिः' नामक दोष होता है । 
'शब्द्च्युतञ्ष॒ विशेयमवर्णस्वस्योजनात्‌' ॥ ९३ ॥ 
शब्दच्युत--जहां एक वर्ण या खर का लोप कर दिया जाय तो वहाँ 
'श्रब्द्च्युत दोष होता है ॥ ९२ ॥ 
“पते दोषा हि काव्यस्य मया सम्यक प्रकीर्तिताः । 
. गुणा विपययादेषां माधुर्यौदायलक्षणाः ॥ ९४ ॥ 
काव्य के ये ही दोष हैं जो मेंने आपको बतलाए। इन्हीं दोषों का 
विपरीत स्वरूप में रहना गुण” कहलाता है जो उनके लक्षणानुसार माधुर्य, 
आदाय आदि अथोँ को वहन करते हो ॥ ९४ ॥ 
काव्य-गुण-- / 
स्छेषः प्रसाद: समता समाधिः माघुयंमोजः पद्सौकुमायम्‌। 
अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च 'काव्यस्य गुणा दशैते ॥ ९५॥ 
१. सन्धि के नियमों की उपेक्षा करने से काव्य में विसन्धि दोष हो 
जाता है । 
२. शब्दच्युत नामक दोष प्राकृतिक कारणों या दैनिक आदत के कारण 
किन्ही वण के लोप करने या अन्यथा-करण के कारण होता है । 
आचायं अभिनवगुप्त ने इन दोषों में स्थूल दोषों को अनित्य तथा 
शेष अस्थूल दोषों को नित्य माना है। उनका मत है कि गढ़ाथं का 
पताकास्थानकादि में प्रयोग करना, अनुवाद में अर्थान्तर दोष का प्रयोग 
करना, हास्य.में अ्थंहीन दोष का प्रयोग, श्रोत्रियादि वक्ता के समक्ष 
भिन्नाथ दोष का प्रयोग, दुसरे को समझाने में एकार्थ दोष का प्रयोग, 
उन्मादादि की दशा में अभिप्छुता्थ दोष का प्रयोग तथा स्वयं के लिये 
भिन्नवृत्त या विसन्धिदोषका प्रयोग-स्थूल होने के कारण ग्राह्य या 
प्रयोज्य हो सकता है अथवा ऐसी स्थिति में ये दोष नहीं भी माने जा 
सकते हैं । . 
१. बच्दाच्च्युत- कल्क - शब्दाच्च्युत--क०; छब्दहीनं--ख०; ग० । 
२, मशब्दस्य च योजनातु-ख०; ग० । 
३. एते दोषास्तु विज्ञेयाः सूरिभिर्नाटकाश्रया: । 
` -एत एव बिपयंस्ताः गुणाः काब्येषु कीतिताः ॥--ख०; ग० | 
४. काव्याथगुणा दशते--ख० । 
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सप्तदशोऽध्यायः ३०१ 


काव्य के दस गुण होते हैं।' यथा-=( ? ) रलेष (२) प्रसाद 
(३ ) समता (४) समाधि (५) माधुय (६ ) ओज (७) पद- 
सौकुमार्यं (सुकुमारता ) (८) अथव्यक्ति (९) उदारता तथा 
(2० ) कान्ति ॥ ९५॥ 
इलेष-- 
इप्सितेनार्थजातेन 'सम्बद्धानां परस्परम्‌ । 
न्छिएता या पदानां 'स इळेष इत्यभिधीयते ॥ ९६॥ 
इष्ट अथो से परस्पर-सम्बद्ध पदों की रिलट्टता ( मस्ृणबन्धयोग ) को 


लेपः-गुण' कहा जाता है ॥ ९६ ॥ 


१. भामह तथा दण्डी ने काव्य के दस गुण माने हैं परन्तु उनके वर्णन 


लक्षणादि भरतमुनि से भिन्न प्राप्त होते है । ( द्र० भाम० काव्या० ३।१-४, 


काव्यादशं १।४१-९४ ) गुणों के लक्षण दो पाठो या तीन पाठों में मिलते हैं। 
हेमचन्द्राचायं आदि ने भरत के आधार पर गुणों का एक अलग ही पाठ 
लिया जिसका वतंमान नाट्यशास्न से भिन्न पाठ है। पर यह सभी गुणों 
के लक्षणों में नहीं है । इसी कारण सभी लक्षणों को सम्मिलित करते 
हुए तथा कुछ स्वोद्धावित गुणों को बढ़ाकर भोज तथा विद्यानाथ प्रभृति 
ने चोवीस गुण प्रतिपादित किये है । कुछ आळड्कारिक वामन एवं दण्डी 
का अनुसरण करते हुए दस उनके सम्मत गुण मानते हैं। मम्मट तथा विश्वनाथ 
कविराज ने तीन गुण ही काव्य के लिये स्वीकृत किये । गुणों के लक्षणानुसारी 
विशद विवेचन का थिकासपूणं क्रम-हमने संक्षेप में परिशिष्ट में दे दिया है । 

२. आचाय अभिनवगुप्त के व्याख्यान के अनुसार कवि के द्वारा इष्ट अथो की 
परस्पर सम्बद्ध पदों के द्वारा योजना करने पर जब पदों का परस्पर सन्धान इष्ट 
अर्थं को उपपादित करता है तो 'इलेष' नामक गुण समझना चाहिए । जेसे वामन 
के द्वारा उदाहरण दिये गये निम्न पद्य में- 

हष्टवेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरात्‌ 
एकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 

ईषद्रक्रितकन्धर सपुळकप्रमोज्ञसस्मानसा- 
मन्तहासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ ( अम० श० ) 

( धूतं नायक एक आसन पर बेठी हुई अपनी .दोनों प्रियाओं को देखकर 
आदरपूवंक चुपचाप पीछे से आया और क्रीडा के व्याज से एक प्रिया की आँखें 


१, सम्बद्धानुपरस्परम्‌-ख०; ग०। २. टु सम्बद्धानुपरस्परप--ख०;ग०॥ २. हि-ख०;ग०। 
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३०२ नाठ्यशास्त्रम्‌ 


[ 'विचारगहनं यत्‌ स्यात्‌ स्फुटञ्चेव स्वभावतः । 
स्वतः सुप्रतिवद्धञ्च श्छिएं तत्‌ परिकीर्तितम्‌\॥ ] 

| अक्षित--जो रचना ( वृत्ति ) तर्क से विचार करने के उपरान्त ग्रहण 
की जाय, जो स्वभाव से स्फुट तथा स्वयं एक दूसरे से अच्छी प्रकार संग्रथित 
अर्थ वाली हो तो उसे मी २हेष” गुण कहते हैं । ] 

ग्रत्ताद— 

अप्युक्तो चुधेयंत्र शब्दोऽथा वा प्रतीयते। 
सुखशब्दाथसंयोगात्‌? प्रसाद्‌: स तु कोत्यते ॥ ९७॥ 
सरल शब्दों तथा अथों के प्रयोग द्वारा बिना ( स्पष्टता बोधक ) 
व्याख्यान के ही जहां अर्थावबोध सरलता से होता हो तो उसे “प्रसाद? 
गुण जानो ॥ ९७ ॥ , 
समता--- 
नातिचूर्णपदेयुक्ता न च व्यर्थाभिधायिप्रिः । 
*दुबॉधनेश्ध न छता समत्वात्‌ समता मता ॥ ९८ ॥ 
अपने हाथों से बन्द कर अपनी गर्दन टेढ़ी करके प्रेम से रोमान्चित एवं मुस्कराने 
वाली दुसरी प्रिया का चुम्बन करने लगा । ) 

' उक्त उदाहरण में एक साथ तथा एक ही. समय दोनों नायिका के हृदय 
ग्रहण करने के उद्योग को इतनी सम्बद्ध पदावली में उपपादित किया गया है कि 
जिससे किसी भी नायिका की असंभावना के .लिये थोड़ा भी अवकाश नहीं रहता 
आर नायक का कुटिलतापुणं आरम्भ भी हृदय में पेठकर माधुयं की ही सृष्टि 
करता है ।. ३ 

प १. अनुपयुक्त पदावली के अभाव के कारण बिना क्लिष्ट कल्पना के जब 
अर्थ स्वयं ( निमंछता के कारण ) प्रतीत होने लगे तो प्रसाद! गुण होता है। 
जसे : -“सदर्णा कन्यका रूपयौवनारम्भशालिनी ।' (रूप एवं यौवन की प्राप्ति 
के आरम्भ से सुशोभित यह कन्या सजातीय अथवा इष्ट है) । 

इस उदाहरण में अथं की निमंलता धूळ से असम्पृ 
दिखलाई देती है तथा इस पद्य के उच्चारण मात्र से 
होता, सुन्दरतापूर्ण होने से हृदयाकषंक रहना तथा गृह 
आदि अर्थ स्वतः व्यक्त हो जाने के कारण 'प्रसाद' 


क्त जल सदुश अतिस्पष्ट 
कन्या का विवाह के योग्य 
स्थ धर्म के उपयुक्त होना 
गुण हे। ` 

._ १ बिचार्य ग्रहण वृत्या -ग०। रको नि ग्रहण वृत्या--ग० । २. परिकीर्यते ग. | 

३. सम्बोधातु--ग० । ` ४. न दुर्बोधा तेक्च कृता--ख०; ग० । . 
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सप्तद्यांडध्यायः ३०३ 


जिस रचना में असमस्त पद हो, वे व्यर्थ का अर्थ प्रकट न करते हों 
तथा दुर्बोध न हो तो उसे झब्दों की समानता के कारण समता” नामक 
गुण कहते हैं ॥ ९८ ॥ 
[ अन्योन्य सडक्या यत्र तथा हान्योन्यभूषणाः 
अलङ्कारा गुणाश्वैव समाः' स्युः समता मताः ॥ ] 
[ प्रक्षिप--जह्ां अलंकार तथा गुण समभाव से स्थित होकर एक दूसरे 
के ( परस्पर ) ग्रोभावधक हों तो समता? नामक गुण जानो । ] 
समाधि 
अभियुकतै विंशोपस्तु यो5थेस्येद्दोपलक्ष्यते- । 
तेन चार्थेन सम्पन्नः समाधिः परिकीतितः” ॥ ९० ॥ 
प्रतिमाञ्चील व्यक्तियों के द्वारा विशेष अर्थ जिस रचना में देख लिया 
जाय तो उसे समाधि गुण जानों ॥ ९९ ॥ 
[ उपमाद्यपदिष्टानामर्थानां यल्लतस्तथा । 
प्राप्तानाञ्चापि सङक्षेपात्‌ समाधिनिणंयोः यतः ॥. ] 


१. आरम्भ किये हुए रचनाक्रम का परित्याग न करते हुए जब असमस्त 


पदावली में रचना की जाए तो निष्प्रयोजन तथा दुर्बोध अथ के अभिधान न होने 
से समता गुण कहलाता है । जेसे :-- 
मनसि च गिरं गृह्वन्तीमे किरन्ति न कोकिलाः ।' 

प्रस्तुत उदाहरण में विप्रलम्भ के उद्दीपक कथन को बिना निरथंक पदावली 
का विस्तार करते हुए असमस्त रचना के द्वारा प्रस्तुत करःदिया गया है । . 

२. जिस काव्य रचता के अन्य अथ का अति प्रतिभाशाली पुरुष ही अपुरवंता 
के कारण उल्लेख कर सकें उस एकतानता से उन्नेय या समाहित मन से प्रतीत 
अथं विशेष के उल्लेख को 'समाधि' समझना चाहिए। यह अपूर्वता अयोनि 
अथवा अपूर्वार्थ तथा अन्यच्छाया योनि अर्थ से आती है। इसके अतिरिक्त यहाँ 
पदबन्ध में आरोह अवरोह के क्रम का निर्वाह भी अपेक्षित माना जाता है। 


१. अन्योन्य सदुशं यत्र तथा ह्यन्योन्मभूषणम्‌-ख०; ग० । 
समासात्‌ समता यथा--ग० । 

३. थंस्येवोपलभ्यते--ख०; ग० । ४. परिकीत्यंते--ग० । 

५. उपमित्युपदिष्टानां-उपमात्यपदिष्टानां-क० । . 

६. ब्चातिसंयोगात्‌--क०; न्चातिसंयोग:--ग> । 

७. परिकोत्यंते--क० । ४”. ', 
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३०४ नाव्यशाखस्‌ 


[ प्रक्षित--जहाँ उपमा आदि से व्यक्त होने वाले तथा सम्प्राप्त विषयों 
या अर्था का प्रयल्पू्वक समास आदि के द्वारा सुसम्बद्ध उपस्थापन ( प्रयोग ) 
किया जाय तो समाधि? गुण होता है। ] 

माधुर्थ-- 

बहुशो यच्छतं चाक्यसुक्तं चापि पुनः पुनः । 
नोद्वेजयति यस्माद्धि' तन्माघु्यमिति स्सृतम्‌ ॥ १००॥ 

जो वाक्य अनेक वार सुनने या कहे जाने पर भी ( अगौए होने से ) 
उद्वेग उत्पन्न न करे तो उसे माधुर्य” गुण जानो ॥ १०० ॥ 

ओज-- | 

समासचङ्भिषंहुभिर्विचित्ैश्च१ पदेयेतम्‌ । 
सानुरागैरुदारैश्च तदोजः परिकीत्यंते॥ १०१॥ 

जो रचना अनेक सामासिक तथा विचित्र-पदों से युक्त हो तथा 
जिसका अर्थ उदार तथा ध्वनि जिसकी अनुराग-मयी हो तो उसे “ओज” 

गुण जानो ॥ १०१ ॥ 


१. जब संशय या विपर्यय ज्ञान को उत्पन्न न करते हुए केवल सुनने मात्र 
से या अनेक बार उच्चारण करने पर भी उद्वेग या बेचैनी पैदा न होती हो 
तो माधुयं’ गुण होता है । जैसे--'गाहन्तां महिषा निपानसलिलम्‌' (शा० 
२।६ ) इत्यादि । इसी प्रकार विचित्रता को उत्पन्न करने के उद्देश्य से अनेक 
बार अभिहित पदावली के मब्जुछ प्रयोग पर माधुयं गुण होता है । जैसे-- 
'अम्ृतममृतं कः सन्देहः मधून्यपि नान्यथा’ इत्यादि । 

२. अनेक सामासिक पदों से जव किसी रचनावन्ध को विचित्रता सम्पन्न 
करते हुए प्रस्तुत किया जाए तो 'ओज' गुण समझना चाहिए । जेसे वेणीसंहार के 
( वे० १२२) निम्न पद्य में 

मन्थायस्ताणंवाम्भःप्लुतिकुहरचलन्मन्दरध्वानचीरः । 
कोणाघातेषु गर्जत्प्रलयघनघटान्योन्यस ङ्कट्चण्डः ॥ इत्यादि । 

इसी प्रकार जब सापेक्ष वणं रचना की जाए अर्थात्‌ एक वणं दूसरे वर्ण 
की अपेक्षा लिये हुए रचना में स्थापित किया जाए तो ऐसी सानुराग रचना को 
“ओज? समझना चाहिए । जेसे-- 

'विळूलितमकरन्दा मळ्जरीनंयिन्त:' 
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१, यत्कृत--ख० । & २. तस्मादि--क० । 
३. विविधे:--ख ०; ग० । 
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सप्तदशो$भ्यायः ३०%: 


[ अवगीतोऽपि’ द्दीनोऽपि स्यादुदात्तावभासकः'। 
यत्र शन्दार्थसम्पत्याः तदोजः परिकीर्तितम्‌ ॥ ] 
[ प्रक्षित--जो रचना निन्दित ( या हीन ) होने पर भी उदात्त-अथ की 
प्रतीति करवाने वाली हो तो शब्द और अर्थ की सम्पत्िद्यालिनी ऐसी 
रचना “ओज? ( गुण युक्त ) कहलाती है । ] ; 


सौकुमार्य 
*्सुखप्रयोज्ये येच्छव्देयुक्त जुर्छिष्टसन्धिभिः । 
सुकुमारार्थंखंयुक्त सौकुमार्य? तदुच्यते ॥ १०२॥ 
जो सुश्िष्ट सरलता से युक्त सन्धि के कारण सरलता से व्यवहार किये 
जाने वाले शब्दों तथा सुकुमार अर्थ से युक्त हो तो उसे “सौकुमाय” गुण 
कहते हैं ॥ ९०२ ॥ 
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यहाँ “र' बणं “्द' वर्ण की गुरुता की अपेक्षा से ग्रथित है । इसके अतिरिक्त 
जब एक वस्तु की अनेक पदों से विस्तारपूवंक वणंना की जाए--जेसे 
कालिदास के निम्न पद्य में-- 
“(अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्योः सुरसरिदिव तेजो वह्लिनिष्ठधूत मेषस्‌ ।” 
( रघु० २७५) 
तथा संक्षेप में अर्थभूयस्त्व को प्रकट करने पर भी 'ओज' गुण समक्षना | 
चाहिए । जैसे कुमारसंभव के निम्न पद्य में 
“ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेक्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्धळ्चास्मै निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥” (कु० सं० ६।९३) 
आचायं हेमचन्द्र ने भरत के 'अवगीतोऽपि' लक्षण के अनुसार ओजगुण 
का स्वरूप माना है! 
१. जब पदगत रूक्षता या अर्थ के परुष रहने पर भी सुकुमारतापूण 
बन्ध रचना ग्रथित हो तो सोकुमायगुण समझना चाहिए । जैसे 
एकाकी के लिये देवतासहाय जैसे पद का या मृत व्यक्ति के ल्यि 
यशःदोष पद का प्रयोग करना सुकुमारता है । 


१. अवगीतविहीनोऽपि-क०; अवगी ता विहीनोऽपि--ख° । 
२. वभावकः--ख ०; ग०। ३. सम्पत्तिस्तदोजः--ख०; ग० । 
४. मुख्यप्रयो-ख० । २. सुकुमारं--क० | 


२० ना० शा० द्वि० 
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०६ ` नाव्वराख स्‌ 


सुप्रसिद्धाभिधाना' तु. लोककर्मव्यवस्थिता । . 
. या क्रिया क्रियते काव्ये सार्थष्यक्तिः प्रकीत्यंते ॥ १०३ ॥ 
`. जिस रचना में लोक में अतिशय प्रसिद्ध अर्थ का सुप्रसिद्ध शब्दों द्वारा 
अभिधान हो तो उसे अर्थ-व्यक्ति' नामक गुण जानो ॥ १०३ ॥ 
[ यस्यार्थाजुप्रवेशेन मनसा* परिकल्प्यते । 
अनन्तरप्रयोगस्तुः साथञ्यक्तिरुदाद्ृता*॥ ] 
[ प्रक्षिप्त--शब्द प्रयोग के तत्काल पश्चात्‌ जिसका अर्थ तुरन्त चित्त में 
ग्रवेश कर जाए तो. उसे “अथव्यक्ति! गुण जानो | ] 
उदात्त ( उदारता ) ता: 
दिव्यभाबपरीत यच्छङ्गाराद्गतयोजितम्‌। 
अनेकमावसंयुक्तमुदारत्व” प्रकीर्तितम्‌ ॥ १०७ ॥ 


रचना में जब दिव्यपात्रों की शङ्गार तथा अद्भुत -रस-युक्त वर्णना हो 
जो अनेक भावों से पूर्ण हो तो उसे “उदारता? गुण जानों ॥ ?०४ ॥ 


ऱ्या MN MN 
१, जिस काव्य क्रिया में अभिधा व्यापार को , प्रसिद्ध या ज्ञात वस्तु के लिये 
¦ ¦ ` ¦ गृहीतः किया जाए ( जेसे--'गाहन्तां महिषा निपानसलिलम्‌' इत्यादि ) 
: > अथवा जहाँ लोकप्रसिद्ध वस्तु का हृवहु.वेसा ही सहज -अभिधान हो 
तो उसे भी 'अथंव्यक्ति' गुण समझना. चाहिए । जैसे- शाकुन्तल के 
'ग्रीवाभङ्गाभिरामम्‌’ ( शा०.:१।७ ) इत्यादि पद्य में । ` 
आचाय हेमचन्द्र ने अपने लक्षण में 'यस्यार्थानुप्रवेशेन' इत्यादि भरत 
कारिका के पाठ को गृहीत किया है। 
„ २. जहाँ मानुष भाव के योग्य होकर भी दिव्यता के साथ या करुणभाव 
से युक्त होकर भी श्युद्धार के साथ विस्मयावहता को उत्पन्न करते हुए 
- वर्णन किया जाए तो ऐसे अग्राम्य, अप्रसिद्ध या अज्ञात वणन से आप्छुत 
काव्यवन्ध को 'उदारता' गुण समझना चाहिए । _ जैसे माळती- 
माधव में :-- 


वमेवं सौन्दर्या स च रुचिरतायाः परिचित 


">>> 
SS os >> 


१. सुप्रसिद्धा धातुना तु--ख०; ग०॥ : २. मनसः--क० 1 
३. अनन्तरं प्रंयोगस्प--ख० । : ४. प्रकीतिता--क० । 
५. मुदारं ततु-क० । म. | 
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सप्तदशोऽध्यायः ३०७ 


[ अनेक्ा्थविशेषेयेत्‌ सक्तः सौ्ठवसंयुतेः' 1 
१उपेतमतिचित्रार्थैरुदात्तं तञ्च कीत्यंते ॥ ] 
[ प्रक्षित--अनेक विशेष अथो से जो रचनागत पदावली निपुणता- 


पूवक कहे गए सुन्दर शब्दों के कारण अनेक विचित्र अथाँ को धारण करे तो 


उसे “उदात” गुण जानो | 1 
कान्ति । 
यन्मनः? श्रोत्रविषयमाह्वादयतिः ` हीन्दुवत्‌ः। ' 
` >ळीळाद्यर्थोपपन्नां चा तां कान्ति कवयो विदुः ॥ १०५॥ 
` जिस रचना में पात्र की 'शङ्गारकीडो का किया जानेवाला वर्णन मन 


और कानों को जव आह्वादित कर दे तो उसे कान्ति” गुण जानो ॥१०५॥ 


कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः ।' इत्यादि । ¦ 
इसी प्रकार जब चित्रपदों के बन्ध से विकटत्व या.पदों. के. नतंत करने जेसी 
काव्यरचना हो तो उसे भी 'उदारता' ही कहते हैं । जैसे--: ' 
'स्वचरणविनि विष्टेनंपुरेनंतंकीनां झटिति रणितमासीत्तत्नः चित्रं. कल्‌ग्चा? इत्यादि । 
यहाँ आचार्य हेमचन्द्र ने 'अनेकार्थविशेषेः' पाठ को. गृहीत किया है.। 

१. जो काव्यरचना श्एुङ्गार रस के विभावादि से या लीला आदि चेष्टाओं के 
बणन से मन को आह्वादित करती हो उसे. “कान्ति' समझना चाहिए । 
इसे ही अन्य आचाय दीप्तरसता का नाम देते.हैं। जेसे--'प्रेयान्‌ 
सोश्यमपाक्कतः सशपथं पादानतः कान्तया’ ( अ० श० ) इत्यादि । यहाँ 
ईर्ष्या अनुभाव, रति भाव तथा औत्सुक्य संचारी के द्वारा भ्ुङ्खाररस को 
दीप्त किये जाने से कान्ति नामक गुण है । इसके अतिरिक्त जो वणगत 
काव्यबन्ध से श्रोत्र को आह्वादित करे तो ऐसी काव्यरचना भी 'कान्ति' 
गुणशाछिनी ही होगी । जेसे--'कुरङ्कीनेत्राली स्तवकितवनालीपरिसरः' 
इत्यादि । यहाँ समासयुक्त रचना श्रोत्र को आह्वादितः करते हुए 


एकतानता को बनाए रखती है, अतः मधुर काव्य के कारण 'कान्ति' 
गुण यहाँ भी समझना चाहिए । 


संज्ञिते: क० । २. उपेतमनतिग्राह्यंस्दारं-क० | 

यो मनःश्रोत्रविषयः प्रसादजनको भवेत्‌--ग० । ` 

प्रह्वादजननं भवेत्‌-प्रह्नादजननं तथा--क० । 
श्ब्दवन्धोऽत्रयोगेन स कान्त इति भण्यते-शब्दबन्धा थंयोगेन तरंकान्तिरिति 


भण्यते, शब्दतत्वार्थसंयोगे तत्कान्तिरिति क्रीत्यंते--क०; शब्दबन्ध 
प्रयोगेण स कान्त इति भण्यते--ग० ॥ द 


८7 55 का हा 
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३०८ 'नाव्यशाख्म्‌ 


रसानुसारी अलंकार तथा छन्दों का प्रयोग-विधान- 
एवमेते ह्यळङ्कारा गुणा दोषाश्च कीर्तिताः । 
प्रयोगमेषाञ्च पुनवेक्ष्यामि रससंश्रयम्‌॥ १०६॥ 
काव्य-रचना में स्थित अलंकार, दोष तथा गुणों का निरूपण किया 
गया | अब में उनका रसाश्रित प्रयोग बतलाता हूं ॥ ?०६ ॥ 
छष्वक्षरप्रायरुतसुपमारूपकाश्रयम्‌ . । 
काव्ये कार्यन्तु नाय्यङ्षेवीररौद्वाद्ध ताश्ययम्‌ ॥ १०७॥ 
वीर, रौद्र तथा अद्भुत रसों के वर्णन में काव्य रचना लघु अक्षरों 
से युक्त हो तथा उसमें उपमा या रूपक अलंकारों का ग्रयोग होना 
चाहिए ॥ १०७॥ 
गुर्वेक्षरप्रायकृत बीभत्से कयणे तथा। 
कदाचिद्वीररोद्राभ्यां ` यदाधषंणजं भवेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
बीभत्स ( तथा करुण ) रस में गुरु अक्षरों वाली रचना हो और जब 
रौद्र तथा वीर रसों से करुण रस का वर्णन हो तब मी यथाशक्य 
( कदाचित्‌ ) गुरु अक्षरों वाली रचना होना चाहिए ॥ २०८ ॥ 
२रूपदीपकसंयुक्तमार्याबुत्तसमाश्चयम्‌ । 
शङ्गारे तु रसे काय 'सृढुवृत्ते तथेव च ॥ १०९॥ 
श्रङ्गाररस में रूपक तथा दीपक अलंकारों का तथा आर्यावृत्त का तथा 
( फिर ) कोमल वृत्तों का प्रयोग करना चाहिए ॥ १०९ ॥ 
उत्तरोत्तरसंयुक्त वीरे पाव्यन्तु” यक्भवेत्‌ । 
*& जगत्यातिजगत्या तु सङ्गत्या चैव योजयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
वीररस की. रचना में संयुक्त वर्णों का उत्तरोत्तर ( अधिक ) प्रयोग 
'होना चाहिए तथा उसमें अतिजगती तथा संस्कृति जैसे वत्तों का भी प्रयोग 
होना चाहिए ॥ ११० ॥ 


5 SOS FEBS SASS SSS nanan 
१. द्यास्रज्ञे---ख०; काव्यज्ञे:--ग० । 


२. यथा--क० । 3. नार्यावृत्त--ख० । 

४. काव्यं स्यान्नाटकाश्रयम्‌--ख० । 

५. काव्यन्तु--ख ०; गं० । 

६. जगत्यां वा सङ्कुत्यां वाऽपि तद्धवेत्‌ु-ख०; ग० | 
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सहदशोच्ध्यायः ३०९ 


व्युद्धसम्फेय्योस्तज्शेरुत्कृतिः सम्प्रकीर्तिता । 
करुणे शक्करी चैव तथा चातिध्नृतिभवेत्‌ ॥ १११॥ 

. युद्ध तथा उपद्रवों ( संकट ) के वर्णन में 'उत्क्लात? छन्द का तथा 
करुण-रस में शकरी तथा अतिश्रति छन्दों की योजना करना उचित 
होता है ॥ 222 ॥ 
टल वीर कीर्तितं? छन्द्स्तद्रोद्रेऽपि प्रयोजयेत्‌ । 

शेषाणामर्थ थोगेन छन्दः कार्य “प्रयोक्तृमिः॥ ११२॥ 
जो 'छन्द? वीररस के लिए उपयुक्त हों उन्हें रोद्ररस में भी अयोग हेतु 
उचित समझना चाहिए । शेष रसों में उनके अर्थानुसार यथोचित छन्दो की 
योजना की जाए ॥ ११२ ॥ 
अक्षरों की रसानुकूल योजना-विधि-- 
त्रिविधं ह्यक्षरं “काय कविभिनोटका श्रयस्‌ । 
हस्वः दीर्घ प्छुतञ्चैव “रसभावविभावकम्‌ ॥ ११३॥ 
नाटकों ( काव्य ) की रचना में कविजन विभि रसों तथा भावो की 
अभिव्यक्ति के लिए हृस्व, दीर्घ तथा प्छुत अक्षरों का प्रयोग करें ॥ ??२े ॥ 
एकमात्र भवेद्धस्वै द्विमात्रं दीर्घमुच्यते । 
प्लुतञ्चैव त्रिमात्रं स्याद्‌ अक्षरं “व्णेसंधयम्‌ ॥ ११४ ॥ 
स्वरों के उच्चारणं के नियम के अनुसार एक मात्रा का अक्षर हस्व, दो 
मात्राओं का दीर्घ तथा तीन मात्राओं का प्त कहलाता है ॥ १९४ ॥ 
प्लुत वर्ण का प्रयोग विघान-- 
स्मृते 'चास्‌यिते चैव तथा च परिदेविते । 
पठतां ब्राह्मणानाञ्च छुतमक्षरमिष्यते ॥ ११५॥ 
किसी वात के स्मरण करने, असूया तथा रोदन क्रियाओं में तथा 
ब्राह्मणों द्वारा वेद पठन करने में 'प्लुतः की योजना करनी चाहिए ॥ ११५ ॥ 


TRS SSC GS er CO “RO DN SA TIM PPS DENT BENTO NTS SE 


१. तथैव युद्धसंस्फोटावुत्कृत्यां सम्भ्रकीतितम्‌--क०; तथेव युद्धसम्फेटावुत्कृत्यां 
सम्प्रकीतितो-ख०; ग० । 

२. ज्ञेया तथेवातिधृति- ख०; ग० । 

३. कीरयंते छन्द्रस्तद्रौद्रे सम्भ्रयोजयेत्‌--ख०। ४. तथा रस;-ख०। 

५. काव्ये विज्ञेयं-ख ०; काव्यं विज्ञेयं-ग० । 

६. प्छुतँ हुस्वळ्च दीघंळ्च--क० । ७. पदबन्धसमाश्यस्‌--क० । 

८. स्वरयोजनात्‌--ग० । ९. वासुयिते--ख; चालयुते--ग० । 
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३१० नाव्यशाख्म्‌ 


आकारस्तु' स्सृते कायम्‌ ` ऊकारश्चाभ्यस्ूयिते । 
परिदेविते च हाकारम्‌? ओङ्कारोऽध्ययने तथा ॥ ११६॥ 
स्मरण में “भा? का असूया में “ऊ” का, रोदन में 'हा? का तथा वेदों के 
अध्ययन में ओम्‌? का प्रयोग होना चाहिए ॥ ?2६ ॥ 
हृस्वदींप्लुतानी यथाभावं यथारसम्‌ । 
न्क “काव्यबन्धेष्वरेषेषु ह्यक्षराणि प्रयोजयेत्‌ ॥ ११७॥ 
इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की कान्य-रचनाओं में भाव तथा रसों की 
स्थिति के अनुरूप हृस्त्र, दीर्घ तथा प्लुत अक्षरों का प्रयोग करना 
चाहिए? ॥ १०७ ॥ 
यच्छन्दः पूर्वमेवोक्तं विषमाद्धंसमे समम्‌ । 
“डदारमघुरेः शब्देस्तत्‌* कार्यन्तु रसानुगम्‌॥ ११८॥ 
पूव अध्याय में जिन सम, ' अर्धसम तथा विषम छन्दों को बतलाया 


गया है उनका उदार तथा मधुर-शब्दावली द्वारा काब्यों में अर्थानुसारी 
प्रयोग किया जाए ॥ १०८ ॥ 


शब्दाजुदारमधछुरान प्रमदाभिधेयान 
_ __नाख्याथ्ययाछु कतिषु प्रयतेत कतुम्‌ । 
तेभूषिता सुचि विमान्ति हि काव्यवन्धाः 
, पद्माकरा विकसिता इच राजहंसैः॥ ११९॥। 
नाटककार अपनी रचना में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो ओदार्य गुण 


= 


१. आशय यह कि दूर से बुलाने आदि के लिये व्याकरण शास्र में अभिहित 
प्छुत आदि नियमों का भी प्रयोग विधिवत्‌ करना चाहिए । 


. > १. अकारस्तु स्मृते कार्य--ग० । र 
२. हुङ्कार वाप्यसूयिते-ख°; उकारश्चाप्यसूचिते--ग० । 
३. हुंकार--ख० । 
४. एतानि कान्ययोगेषु त्वक्षराणि निवेशयेत्‌ क, काव्ययोगेष्वक्षराणि यथा 
शोभे निवेशयेत्‌-ख० । काव्ययोगेष सरेषु ह्यक्षराणि तु योजयेत्‌--ग ०; । 
५. ये बन्धाः पूचंभुद्दष्ठा विषमार्धसमा समा:--ख० । है 
६. उदारणब्देमंधुरेः कार्यास्तेष्यंवशानुगा:--ग० । 
' ७ कार्यास्ते स्यू रसानुगाः-ख०। ८. 'प्रमदाभिनेयान्‌ 


प कळ -ख०; ग० । 
९. नाक”; नाट्याश्रयान्‌ नु--ख० 1. न 
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सप्तदशोऽध्यायः ३१:१ 


से पूर्ण, ( अर्थपूर्ण ) तथा मधुर हों, जिन्हें खियों के द्वारा उच्चारण किया 
( या गाया ) जा सके । यदि इन विशेषताओं से युक्त काव्य रचना होगी तो _ 
वह राजहंसी से युक्त कमल सरोवरों जैसी अति सुन्दर होकर सुच्चोभित 
होगी ॥ १२६ ॥ ` ॒ [ 
चेक्रीडितप्रसृतिभिविकतेश्च शाब्दै- 
युक्ताः न मान्ति ळाळता भरतप्रयोगाः । 
यज्ञक्रियेष? 'रुरुचमंश्चतेष्ठताक्तः 
वेच्या द्विजैरिव कमण्डळुदण्डस्तैः॥ १२० ॥ 
“क्रीडित” जैसे रूक्ष शब्दों ( के प्रयोगों ) से युक्त नाट्यरचना सुन्दर 
नहीं लगती । जैसे कृष्णाजिन तथा रूक्ष ( झग ) चर्म को वहन करने वाले, 
यज्ञ के घृत से सने हुए कमण्डल और अक्षमाला युक्त हाथों वाले बह्मचारी 
गण का नर्तकी ( वेश्या ) के साथ हो जाना अनुचित होता है ॥ ?९०॥ 


१. यहाँ कारिका में उदार पद से शब्दगुण ङ्गे उदार पद से शब्दगुण तथा मधुर पद से उसी के 


अनुकूळ माधुर्यादि गुणों का ' प्रयोग सूचित 'किया गया है । इसी प्रकार 
प्रमदाभिधेय पद की अन्य व्याख्या भी है। तदनुसार प्रमद का अथं है 
आह्वादजनक जिनका अभिधेय अर्थात्‌ भावार्थं या _ हृदयगत-क्रियाविशेष 
हों ऐसे समग्र अथंगुणों से युक्त भावों वाळी पदावली का नाटकीय रचना 


में प्रयोग किया जाए । 
श्चेत्रीडित' पद यडन्त है। यहाँ आदि शब्द से इसी प्रकार के ण्यन्त या 


सन्नन्त पदों का भी प्रयोग नटों के लिये उचित नहीं होता यह संकेत 
दिया है । यहाँ अन्य व्याख्यान इस प्रकार भी है कि जेसे ललित अर्थात्‌ 
सुकुमार प्रयोग कठोर या रूक्ष पदावली से युक्त नहीं रहते टीक उसी 
प्रकार जैसे वेदयाओं के साथ कमण्डलधारी ऋजुवृत्ति ब्रह्मचारी को 
रखना अनुचित है या जैसे यज्ञक्रिया में ब्रह्मचारी के साथ वेश्याओं 
का रखना अनुचित होता है । इस प्रकार यह दृष्टान्त साधम्यं तथा 
वैधर्म्यं दोनों प्रकार से बनकर रसानुकूल एवं व्याकरण शास्रसम्मत 
- प्रसिद्ध तथा प्रचलित शब्द प्रयोगों को ही नाटधरचना में .समावेद के. 


~ 


उपयुक्त निदर्शित करता है । [ 
१. प्रकृतिभि-ख०; ग० । २. मुक्ता--क० । 
३. कुष्णाजिनाक्षसरु-ग? । : ५ हीण छ 
४. शरवमंधरे: घुताक्तै--:ख०; चमंधुरैसर+ग०» । „ पनी `= „ 
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३१:२ नाट्यशास्त्रम्‌ 


सुडुळलितपदार्थ' गूढशब्दार्थेहीनं 

जनपद्खुखमोग्यं ` यु क्तिमन्त्रत्तयोज्यम्‌। 
बहुङतरसमाग सन्धिसन्धानयुक्तं 

भवति जगति योग्य नाटक प्रेक्षकाणाम्‌॥ १२१ ॥ 


इति भारतीये नाय्यशाख्रे वागमिनये' काव्यळक्षणो 
नाम ससद्शोऽध्यायः। 


हिनं टका 


जिस नाट्य-रचना में मदु तथा ललित अर्थों वाली पदावली हो, 
शब्द तथा अथं न हों, प्रेक्षक सुखपूवक देख और समझ सकें तथा आनन्द 
उपलब्ध करे, जिसमें युक्ति एवं विचारपूर्वक नृत्त की योजना की गई हो, 
रस की ग्रवाहमय गति हो, सन्धियों का ( जिसमें ) स्पष्ट स्वरूप परिलक्षित 
होता हो वही नाटक संसार में प्रेक्षण योग्य हो जाता है ॥ ९२१ ॥ 


भरतनाट्चञ्ात्र का वागमिनयान्तर्गत (लक्षणालंकार गुण-दोष-निरूपण तथा) 
काव्यलक्षण नामक सत्रहवां अध्याय समाप्त | 


— 4५ “७ —— 
Moe Wo BGP FETT 
२. बुधजनसुखभोग्यं--क ०; जनपदसुखबोध्यं-ख ० चुधजनसुखयोग्यं --ग० 
३. बुद्धिमधृत्त-ग० । र pe 


४. बहुरसकृतमाग--क०, ग०-। 


५. स भवति सुकवि काव्यं नाटघकाले मनोज्ञमू--क० । 
वागभिनयो नाम षोडशोऽध्यायः--क०, ख०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
है 
1 
1 
|| 
| 
} 
| 
| 


सप्तदशाध्यायालुबन्ध! 


विभूषणञ्चाक्षरखंदतिश्चः शोमाभिमानो गुणकीतेनश्च। 
प्रोत्साहनोदाहरणे निरुक्तं शुणाइुवादोऽतिशयः सहेतुः ॥ १॥ 
सारुप्य- मिथ्याध्यवसायसिद्धि- पदोच्चयाक्रन्द्मनोरथाश्च । 
२आख्यानयाञ्चाप्रतिषेधपृरञ्छादशान्तनिभासनसंशयाम्च _॥२९॥ 
आशीः ग्रियोक्तिः' कपटः क्षमा च प्राप्तिश्व पश्चात्तपन तथेव । 
अथाजुवृत्तिद्यंंपपत्तियुक्ती *“कार्यो5नुनीतिः परिदेवनशञ्च॥ ३॥ 
षट्चिशदेतानि तुः लक्षणानि प्रोक्तानि वे भूषणसम्मितानि । 
काव्येषु भावार्थगतानि तज्ज्ञैः सम्यकप्रयोज्यानि यथारस तु ॥ ४॥ 
हृश्य काव्य के अज्ञभूत छत्तीस लक्षण' होते हैं। जिनके नाम इस 
प्रकार हैं--( ? ) विभूषण, ( २ ) अक्षरसंघात, ( रे ) शोभा, ( ४ ) अभि- 
मान, ( ५ ) गुणकीर्तन, ( $ ) शोत्साहना, ( ७ ) उदाहरण, ( ८ ) निरुक्त, 
(९ ) गुणानुवाद, (१० ) भतिशय, (१? ) हेतु, (१२) सारूप्य, 
( १२) मिथ्याध्यवसाय, ( ?४ ) सिद्धि, ( 2५ ) पदोचय, ( ?§ ) आक्रन्द्‌, 


( 2७ ) मनोरथ, ( १८) आख्यान, (2९ ) याञ्चा, ( २० ) प्रतिषेष, 


१. दो भिन्न पाठों में पठित छक्षणों के क्रम में यहाँ अनुबन्धरूप में प्रदत्त 
इस पाठ को आचाय अभिनव गुप्त ने अपनी परम्परा में समागत पाठ 
स्वीकृत करते हुए मुख्य माना है । आचाय पाद ने ही दूसरे पाठ की 
भी व्याख्या की तथा इस पाठ की भी व्याख्या को तथा इस पाठ को भी 
उद्देश कथन के रूप में भरतमुनि सम्बद्ध भी बतलाया । इस प्रकार दो 
पाठों में विभक्त लक्षणों के स्वरूप को लेकर भोज आदि ने चौसठ काव्य 
लक्षण निरूपित किये । इन सभी लक्षणों का सोदाहरण विवेचन 
'परिदिष्ट' में ही उचित मानकर यहाँ केवल अथंमात्र ही देकर हम 
सन्तोष कर रहे हैं । ( सम्पा० व्याख्या ) . र 


१. चाक्षरसङ्गतिएच--ख०; चाक्षरसंहितळ्च--ग० । 


२. आख्यानवादाः-ख°०। ३. दृष्टाङ्ग--ख० ।. 
४. प्रियं वे कपटं क्षमा च--ग०। ` ९. कार्यातुनीती--ग० । 


६. मया समासात्‌-क०।. - ७. सोदाहरणेषु--क०। ` 
८. यथारसानि--क ० । RR हली 
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३१४ ` ज्ञाव्यशास्रम्‌ 


(२१ ) पृच्छा, (२२) दृष्टान्त, (२२) निर्भातन, ( २४) संशय, 
( २५) आद्ली, (२६) प्रियोक्ति (९७ ) कपट, ( २८) क्षमा, 
( २९) राप्ति, ( २० ) पश्चात्तापः, ( २१) अनुत्रत्ति, ( २२ ) उपपत्ति 
( रेरे ) युक्त, (२४) कार्य, (२५ ) अनुनीति या अनुनय तथा 
( २६ ) परिदेवन ॥ १-४ ॥ 
विभूषण-- 
अलङ्कारगुणश्चच बहुभियद्लङ्कतस्‌ । 
भूषणरिव विन्यस्तेस्तद्भूषणमिति स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो रचना अनेक अलङ्कार तथा गुणों से अंशत होने के कारण 
अलंकार से सजाए गए व्यक्ति की तरह सुशोमित होने लगे तो विविध 
अथगुण सूचक ऐसे लक्षण को “विभूषण” समझना चाहिए ॥ ५ ॥ 
अक्षरसंघात-- 
यत्राल्पेरक्षरेः न्छि्ेर्विचित्राथौपवर्णनम्‌" । 
“तदप्यक्षरसद्वात विद्याल्लक्षणसंज्चितम्‌ ॥ ६॥ 
जहां थोड़े अक्षरों के प्रयोग से छेषगत वेत्िष्ट्य के कारण विविध एवं 
वैचित्र्य सम्पन्न अर्थ की अभिव्यक्ति होती हो तो उसे 'अक्षरसंघातर नामक 
लाल चाहिए ॥ ६ ॥ 
मा— - 


सिद्धैरथैः समं इत्वा 'ह्ासिद्धोऽर्थः प्रसाध्यते । 
यत्र नछक्णा विचित्राथो सा शोमेत्यमिसंज्ञिताः ॥ ७॥ 
यदि असति या अज्ञाता की तिद्ध या ज्ञात रूप में उद्धृत करते हुए 
छेष के कारण नवीन या मनोहारि स्थिति में अर्थामिव्यक्ति होती हो ऐसे 
लक्षण को “रोमा”? समझना चाहिए ॥ ७॥ 


- विभूषण” का पर्याय अन्य पाठ में “भूषण! दिया है । 

* अक्षरसंघात' दोनों पाठों में समान प्राप्त होता हे । 

- शोभा! का लक्षण भी दोनों: पाठो में समान है; 

- यत्राथ:--क० । . 

विचित्रेर्पवणितम्‌--क०; विचित्रमुपवण्यंते--ग० । .. 
तमप्यक्षर->ग ० । ४. यत्रासिद्ध-क ० । ` ` 
दिर्ष्टा--क ०; इलक्ष्णचिचित्रार्था:--ख०,-ग० । 

- त्यभिधीयते--ख०; ग० । 


~ 
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सप्तदशाध्याया नुबन्धः ३१५७. 


अभिमान-- 
धायमाणस्तु' बहुभिर्वेचने; कार्ययुक्तिभिः 
न यः पर्यवतिष्ठेत सोऽमिमानस्तु संशितः ॥ ८॥. 
जब कोई पुरुष अनेक कथनों, कार्यों तथा युक्तियों के द्वारा समझाने 
पर भी उसे नहीं समझ पाता या सन्तुष्ट न होता हो तो ऐसे लक्षण को . 
अभिमान?! समझना चाहिए ॥ ८ ॥ 
गुणकीतन-- 
कोत्येमानेगुणैयंच  बिविधार्थेससुद्धवेः । 
दोषा” न परिकथ्यन्ते तज्शेयं गुणकीतनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जव एक व्यक्ति के अनेक गुणों को--विविध उद्देश्यों से उद्भूत अर्थों में 
वतलाने के समय--दोषों का उद्घाटन न किया जाए तो ऐसी रचना को 
“गुणकीर्तन** समझना चाहिए ॥ ९ ॥ 
ग्रोत्साहन-- 
उत्साइजननेः स्पष्ट रथेंसैपम्यसंभयेः । 
.. प्रसिद्धेरुपगुढञ्च ज्ञेयं प्रोत्लाइनं बुधेः॥ १० ॥ 
जहाँ ऑपम्य का आश्रय या अन्वेषण करते हुए उत्साहवद्धक एवं 
सुस्पष्ट अर्थ के द्वारा प्रसिद्ध व्यक्तित्व का वर्णन.किया जाए तो ऐसे लक्षण को 
“्रोत्साहन”२ समझना चाहिए ॥ 2० ॥ | 
उदाहरण 
य जैकस्यापिः शब्दस्य ` द्शेनांत्‌ सुबह्न्यपि। 
यान्ति सिद्धिमनुक्तानिः तदुदाहरणं स्सृतम्‌ ॥ ११॥ 


१. 'अभिमान' के समान लक्षण होने पर' अन्य पाठ में "सारूप्य? ( इसके 


स्थान पर ) प्राप्त होता है । 
२. 'गुणकीतन* दोनों पाठों में” गृहीत है. किन्तु दोनों में ( इसके ) लक्षण 
' भिन्न है'। 
३. प्रोत्साहन के स्थान पर. अन्य पाठ में प्रियवचन या प्रियोक्ति प्राप्त 


होता है । 


१. वायंमाणस्तु--ख०; ग०। ` २. नार्थो यज्ञानुतिष्ठन्ति--क० । 
३. भिमानः प्रकीतितः--कं० | ४. दोषांशान्‌ परिकल्प्यन्ते-क० । 
५. सपगृढन्तु--क० । ६. यत्रेकस्यंव--क०। ` 


७. मनुक्तादि-ख०; ग० । 
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३१६ , चाव्यशास्त्रम्‌ 


जब कित्ती एक शब्द के उच्चारित होते ही अनेक अकथित या 
असंकेतित अथा की भी सूचना प्राप्त होने लगे तो उत्ते 'उदाहरण” समझना 
चाहिए ॥ ?? ॥ 


निरुक्त द्विविधं प्रोक्तं 'तथ्यञ्चातथ्यमेच च । 
२सिद्धिपूर्वे भवेत्तथ्यमतथ्यञ्चाप्रसाधितम्‌॥ १२॥ 
निरुक्त के दो ग्रमेद हैं--( ? ) त्थ्य तथा ( २) अतथ्य | इनमें जो 
अच्छी तरह से प्रसिद्ध या ज्ञात हो उसे “तथ्य तथा जो किसी प्रकार इसके 
विपरीत हो या अच्छी तरह से प्रसिद्ध न हो उसे अतथ्य? नामक निरुक्त 
समझना चाहिए ॥ ?२॥ 
गुणानुवाद-- 
हे लदो दीनानासुत्तमैरुपमाकृतः । 
जब किसी हीन विषय की उत्तम विषय से तुलना की जाए तो ऐसे 
कथन वाले लक्षण को 'गुणानुवाद?) समझना चाहिए । 
अतिशूय-- 
उत्तमार्थाद्विशिष्टो यः स बाप्यतिशयः स्मृतः ॥ १३॥ 
जब किसी उत्तम पदार्थ से तुलना करने पर भी किसी का ( उक्त अर्थ 
से भी ) अधिक वैश्चिष्ट प्रतीत होने लगे तो ऐसे लक्षण को अतिशय” 
ह चाहिए ॥ ?३ ॥ 


बहुनां भाषमाणानां `त्वेकस्यार्थेचिनिर्णयम्‌ । 
सिद्धोपमानवचन देतुरित्यमिसंशितः ॥ १४ ॥ 
१. उदाहरण का नाम दोनों पाठों में है परन्तु लक्षण भिन्न हैं । 
२. अन्य पाठ में निरुक्त के दो विभेदों का उल्लेख नहीं है । 
३. 'गुणानुवाद' का अन्य पाठ में “गुणातिपात' अभिधान मिळता है । 
४. यह लक्षण पूवं पाठ के अतिशय' के लक्षण का पूरक लक्षण होकर थोड़ी 
भिन्नता रखता है । 'अतिशय' का दोनों पाठों में सन्निवेश मिलता है । 
१. वातथ्य--ख०; ग० । २. सिद्धि १. वातथ्य--ल०; ग०। २. सिद्धि प्रसाधित तथ्य १2 
३. चाप्यसाधकम्‌---क० । ४. गुणाभिवादी--क०। . 
५. उत्तमाथ विशिष्टो--क०; उत्तमाथंविशेषो--ख०; ग० । 
६. भाष्यमाणानां--ख०; ग० । 
७. अनेकाथंविनिव्चय:--क०; अनेकाथंविनिणंयातु--ग० । 
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सश्षदशाष्यायानुबन्धः ३१७ 


अनेक व्यक्तियों के कथन को सुनकर किसी एक असाधारण अथ का 
प्रमाण पुरस्सर वचन के आधार पर निश्चय करना हेतु” कहलाता है ॥?४॥ 
सारूप्य 


१अपदेशस्तु परोक्षो यस्मादुत्पद्यतेऽनुकरणेन । 
लक्षणसमानकरणात्‌' सारूप्यं तत्त विज्ञेयम्‌? ॥ १५॥ 
किसी तथ्य को न जानकर यादि अनुकरण के अनुसार आधार लेकर 
लक्षण की आलोचना करते हुए सप्रमाण वस्तु का स्थापन किया जाए तो 
उसे “सारूप्य समझना चाहिए ॥ ?५॥ 
मिथ्याध्यवसाय-- 
अभूतपूर्वेयेत्राथेस्तत्तुल्याथेस्य निर्णय; 
स मिथ्याध्यवसायस्तु प्रोच्यते काव्यलक्षणम्‌) ॥ १६॥ 
जहाँ किन्ही अतथ्यभूत या अचत अथो के द्वारा उसी के समान असत्‌ 
वस्तु का वक्तृत्वपूर्ण पदावली में निर्धारण या विनिश्चय किया जाता हो तो 
उसे 'मिश्याध्यवस्ताय”? नामक काव्य लक्षण समझना चाहिए ॥ २६ ॥ 
सिद 
बहूनाञ्च प्रधानानां मध्ये यज्ञाम कीत्यंते । 
एकार्थलाधनकृत सा सिद्धिरिति कोतिता ॥ १७॥ 
अनेक प्रसिद्ध या प्रमुख व्यक्ति या पदार्थों के बीच यदि एक अप्रसिद्ध 
नाम का अभिधान उसके असाधारणत्व के निदञ्चनाथ निविष्ट किया जाता 
हे तो उसे “सिड” समझना चाहिए ॥ ?७॥ 


१. हेतु का सन्निवेश दोनों पाठों में है परन्तु लक्षण दोनों भिन्न हैं । 

२. सारूप्य के स्थान पर अन्य पाठ में दिष्ट या दृष्ट को रखा गया है । 

३. मिथ्याध्यवसाय के स्थान पर अन्य पाठ में 'विपयय” मिलता है। . 

४. सिद्धि! का लक्षण दोनों पाठों में मिता है परन्तु लक्षणों में थोड़ा विभेद 
प्राप्त होता है । 

१. अपदेशेन परोक्षो योऽथों ह्युत्पद्यते-क० । 

२. योगात्‌-क०। ३. निदुर्देष्यमु--क० । 

४. अभूतपूर्व यत्रार्थे तुल्यस्याथंस्य निर्णय:--ख ०; ग० । 

५. लक्षणे--ख० । 

६. नाम यत्राभिकीत्यंते--क० । 

७, अभिप्रेता थ सिद्वधर्थ-क ० । 
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३१८ : नाव्यशाख्नम्‌ `. 


` पदोच्चय-- | 
गुणेबेहुभिरेकार्थेः पदेयः सम्प्रशस्यते । 
पदोच्चयन्तु त चिद्यान्नानाथग्रथिताथेकम्‌' ॥ १८॥ 
एक ही पदाथ को निदर्शित करने वाले अनेक शब्द या वचनों के द्वारा 
जत्र किसी वस्तु की ग्रशंसा की: जाए तो अनेक अर्थों या-वचनों द्वारा 
इष्ट वस्तु,को स्वरूप.अदान करने वाले ऐसे लक्षण को 'पदोचय” समझना 
चाहिए .॥ १८ ॥ .. 
आक्रन्द 
आत्मभावसुपन्यस्यः परसाद दइययु क्तिमिः 
तीत्राथमाषण यत्‌ स्यादाकन्दः स तु कीर्तितः ॥ १९॥ 
अन्य पुरुष के सम्पुख-जब साइऱ्य:या समानता को दशरने वाली युक्तियों 
से अपने अभीष्ट अप्रत्यक्ष, अंभिंश्राय को प्रमुखतः. स्पष्ट कथन ( के ) द्वारा 
स्वभावाविष्करण करते हुए रखा:जाए तो वह “आक्रन्द* कहलाता है ॥१९॥ 
मनोरथ-- ` ` ` 
हृदयस्थस्य भावस्य झुर्छिष्टाथेप्रद्‌शेकरम्‌। 
अन्यापदेदाकथनेमंनोरथ इति ` स्मृतः ॥ २०॥ 
जव किसी गूढ़ मनोगत भाव को अन्यं वस्तु के कथन के व्याज के द्वारा 
'बतलाया जाए तो ऐसी सुनियोजित वाक्यावली को “मनोरथ”? समझना 
चाहिए ॥ २०॥ 
आख्यान-- 
पृटेरपृषटेरथवा. निणेयः क्रियते तु यः 
आख्यानसिति तज्ञेयं लक्षणं नाटकाश्रयम्‌ ॥ २१ ॥ 


- पदोच्चय' का नाम तथा लक्षण दोनों पाठों में मिलता है । 
- 'आक्रन्द' के स्थान पर अन्य पाठ में 'तुल्यतक' रखा गया है । 
« “मनोरथ” का लक्षण दोनों पाठो में ग॒हीत है । 


Nv 


Ss ss 
२५०. ७.८ ५५% ०८ 


° ग्रथनात्मकमु--क, मथनात्मकम्‌--ख०; कथनात्मकम्‌---ग ० । 
„ भावेष्वपत्यस्य---ख ० ; ग? । - 

` सुस्पष्ठाथप्रदशकम्‌--क्न०; ग० । 

. कृथनं--ख०; ग० । 

- अपृष्टरथवा पृष्ट--ख ०; ग० । 


कद ०८ -० »/७ «० 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सप्तदशाध्यायानुवन्धः ३१९ 


जव ग्रश्नपूर्वक या बिना किसी प्रश्‍न या पूछताछ के ही किसी बात का 
-निश्चय किया जाए तो उसे.आख्यान' समझना चाहिए ॥ २९ ॥ 


याज्ञा-- 
आदी 'यत्‌ क्रोधजननमन्ते दषेप्रवर्धेनम्‌। 
यतरः प्रियं पुनर्वाक्यं सा याञ्चा परिकीर्तिता ॥ २२॥ 
जिस वचन को हितकर समझ. कर आरम्म में कहने पर क्रोध की तथा 
अन्त में हर्ष की उत्पत्ति हो तथा जो प्रियजन को ( उनकी ही भलाई के 
लिये.) कहा जाता हो तो ऐसा. कथन “याञ्चा? कहलाता है ॥ २२ ॥ 


प्रतिषेघ-- 
कार्येषु विपरीतेषु यदि 'किञ्चित्प्रवर्तेते । 
निवाते च कारयशेः प्रतिषेधः प्रकोतितः ॥ २३॥ 
यदि कोई विपरीत काय में प्रवृत्त हो या. किसी.की निषिद्ध कार्य में 
रत्ति को देखकर .उसे कार्यज्ञ या अनुभवी पुरुष उस कार्य से नित्रच होने 
या हटने का उपदेश देता हो तो ऐसा कथन '्रतिषेघःः कहलाता है ॥२२॥ 
__ एचछा-- - 
यतराकारोद्गवेचीक्येरात्मानमथचा परम्‌। 
पृच्छन्निचाभिधत्तेऽथं सा, एच्छेत्यभिसंश्ञिता ॥ २४ ॥ 


१. 'आख्यान” के स्थान पर अन्य पाठ में “प्रसिद्धि” प्राप्त होता है । 
२. 'याळ्चा' के स्थान पर अन्य पाठ में 'दाक्षिण्य” प्राप्त होता है। याग्चा 
का अन्य लक्षण भी प्राप्त होता है । जैसे :-- 
लाभोपपत्तिमाख्याय स्वयं दूतमुखेन वा.। ` 
प्राथ्यंते यत्र कन्याया सा याळ्चेत्यभिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ स्वयं या दूत के द्वारा लाभ की उपलब्धि या संभावना को दर्शाते हुए 
जब किसी कन्या की प्रार्थना की जाए तो उसे 'याब्चा' कहते हैं । अन्य 
विद्वानों का मत है कि केवल कन्या मात्र की याचना करने से यह 
याचना के एक पादवं की ही सूचक होगी । कुछ अन्य इसे प्रियवचन से 
मेल खाने के कारण 'प्रियोक्ति' नामक लक्षण के स्थान .पर मानते हैं । 
३. 'प्रतिषेध' के स्थान पर अन्य पाठ में 'लेश' रखा गया है ।  - 


१. च क्रोधजे नित्यं--क०.। . २. यत्तु--ख ०; ग० 1. 
३. कश्चित्‌-ख०; ग० | . - ४. पृच्छत्यभिनयेनार्थ--ख ०; ग० । 
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३२० 4 ] नाव्यशास्रम, 


जब किन्ही गूढ अभिप्रायो को संकेतित करने वाले वाक्यों के द्वारा 
अन्य व्यक्ति या स्त्रयं को ही पूछते हुए जब कित्ती तथ्य या अथ का कथन 
क्रिया जाए तो उसे “पृच्छा” समझना चाहिए ॥ ९४ ॥ 
इष्टान्त— 
विद्वान? पूबोपलन्धौ यत्‌ समत्वमुपपादयेत्‌। 
निदशोनकुतस्तज्शेः स दृष्टान्त इति स्मतः ॥ २५॥ 
जब कोई विद्वान्‌ व्यक्ति किसी पदाथ की समता को अपनी पूव उपलब्ध 
वस्तु के साथ तुलना करते हुए स्थापित करे या बतलावे तो उसे 'हषटान्त”' 
नामक लक्षण समझना चाहिए ॥ २५ ॥ 
निर्मासन-- 
अनैकयुक्तिमद्वाक्यमनेकार्थप्रसाधकम्‌' । 
अनेकवाक्यसंयु क्तं “तन्निर्मासनमुच्यते ॥ २६ ॥ 
जो कथन अनेक युक्तियों से युक्त, अनेक वार्क्यो से भरा हुआ एवं 
अनेक उद्देश्य या प्रयोजन का साधक होता है तो उसे “निर्भासन?* समझना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 
संशय-- 
अपरिक्षाततत्वाथ यत्र वाक्य समाप्यते | 
५सो5नेकत्वाद्विचाराणां संशयः परिकीतितः॥ २७ ॥ 
जब वाक्य की समाप्ति किसी तथ्य या तात्विक अर्थ को जाने विना ही 


१. 'पृच्छा? का दोनों पाठों में समान रूप से सन्निवेश है । 

२. 'दृष्टान्तः का दोनों पाठो में निवेश है । लक्षण भिन्न हैं । 

३. निर्भास या निर्भासन के स्थान पर अन्य पाठ में माला? मिलता है । 

१. विद्वन्‌ पूर्वो--क०; सिद्ध पूर्वोपलब्धी यः--ख ०; ग० । 

२. मनेकप्रकृतिस्थितम्‌--क० । 

३. वचनेयुक्तं-क० । 

४. मासनं नाम तद्भवेत्‌ ख०, ग० । 

५. अनेकत्वाद्वि--ख०; ग०। क ( भ० ) पुस्तके तु संशयस्य लक्षणं 
भिद्यते---तद्यथा-- परप्रशंसावचन प्रयुक्तं योऽभ्यसृयते। 

पूर्वोत्तराथव्याघातः संशयः स तु कीतितः ॥!? इति । 
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हो जाए तो अनेक विचारों के द्वारा प्रयुक्त ऐसे कथन को “संश्रय? समझना 
चाहिए ॥ २७॥ 
आश्चीः- 
यथा' शास्तरार्थेसम्पन्नां' मनोरथससुद्गवाम्‌?। 
अप्रार्थनीयामन्यां* वा विदुस्तामाशिष बुधाः ॥ २८॥ 
जव किसी नीति या गात्र के अनुसार मनोनुकूल भावना से उद्धृत 
बिना किसी प्रार्थना के करने पर जो आश्चीवाद दिया जाता हो तो उसे 
विद्वन “आशीः” नामक लक्षण कहते हैं ॥ २८ ॥ 
प्रियवचन-- 
आदौ यत्‌ क्रोधजननमन्ते हषंप्रव्धेनम्‌ । 
तत्‌ प्रियं वचन शेयमाशीवोद्समन्वितम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो आरम्भ में क्रोध को ओर अन्त में हषं को उत्पन्न करते हुए किसी 
` आश्रीर्वाद की सूचना. देता हो तो ऐसा कथन “प्रियवचन?* (या प्रियोक्ति ) 
कहलाता है ॥ २९ ॥ 
कपटसंघात-- 
छलयुक्त्या त्वन्येषामभिसन्धानामिभावक कपटम | - 
क्वित्रिप्रयोगयुक्ती विश्ञेय कपदसङ्घातः ॥ ३० ॥ 


१. 'संशय' का दोनों पाठों में निवेश है । लक्षण भी समान है। इसके 
अतिरिक्त “भ' पाठ के अनुसार-- 
परप्रशंसावचनं प्रयुक्तं योऽभ्यसूयते । 
पूर्वोत्तराथंव्याघातः संशयः स तु कीतितः॥ 

( अन्य पुरुष की प्रशंसा में कहे गये कथन को सुनकर जिसके मन में असूया 
उत्पन्न हो तथा पूव कथन से उत्तर कथन का इसी कारण जब विरोध होने लगे 
तो इसे 'संशय' समझना चाहिए । ) 

२. 'आशीः' के स्थान पर अन्य पाठ में 'निदशंन' मिलता है । 

३. प्रियवचन या प्रियोक्ति के स्थात पर अन्य पाठ में “भ्रंश! प्राप्त - 


होता है । 
१. यदा--क०; यत्र--ग० । २. सम्पन्न--क० । 
३. समुद्धवमू--क० । ४. नीयमन्ये वा--क० । 


छलयुवत्या यदान्येषां मत्वा नायकभावनम्‌ । 
ह्वित्रिप्रयोगयुक्तेन ज्ञेयं कपटसंज्ञितम्‌ ॥--क० । 


२१ ना० शा० द्वि० 
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जब एक-साथ किसी को छलने या भ्रम उत्पन्न करने के लिये दो या 
तीन बार कपट प्रयोग का सहारा छेते हुए कथन किया जाए-तो ऐसी उक्ति 
को 'कपटसंघात” समझना चाहिए ॥ २०.॥ 
क्षमा-- 
दुजनोदाहते रूक्षः सभां' मध्येऽभिताडितःः । 
अक्रोधः क्रोधजननेचाक्येयंः सा क्षमा भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जब किन्ही दुष्ट पुरुषों कें द्वारा सज्जनो के समक्ष सभा में अभिहित . 
उत्तेजक एवं क्रोध के उत्पन करने वाले वचनों से अभिभूत होने पर भी जो 
व्यक्ति श्रान्त एवं क्रोपहीन दशा में स्थित हो तो ऐसे गुण को क्षमा 
समझना चाहिए ॥ २? ॥ 
प्राप्ति-- . . 
| दष्टेवावयव' किश्चिद्वावो “यत्नानुमीयते । 
प्राप्ति ताममिजानीयाहक्षण नाटकाश्रयम्‌ ॥ ३२॥ 


जव ( किन्ही ) चेष्टाओं को देखकर ही किसी के मनोगत भाव को जान 


लिया जाए उसे उत्तमं नाटकों में स्थित भ्राप्ति? नामक लक्षण समझना . ` 


चाहिए ॥ २२॥ 


१. 'कपट' या “कपटसंघात' के स्थान पर धन्य पाठ में 'गहंण” मिलता है । 
भोज ने कपट का लक्षण इस प्रकार दिया हे-- ु 
अदिव्य दिव्यमपि वा कृत्वा रूपविपयंयम्‌ । 
अबिद्वान्‌ वन्च्यते येन कपटं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जब किसी दिव्य या अदिव्य वेश को धारण कर अपने रूप में . 
परिवतंन के हारा किसी साधारण मनुष्य ( अविद्वान्‌ ) को धोखा दिया जाता हो 
तो यह कायं 'कपट? कहलाता है । 
२. क्षमा के स्थान पर अन्य पाठ में 'विशेषण' मिलता है । 
३. श्राप्ति' का दोनों पाठों में निवेश है । लक्षण भी समान हैं । 
TNR OSS RNS 3 
१. सतों मध्ये--क० । २, तिताडितः-ख०; ग० | 
३. हषटेर्वावयवं-ख ०; दृष्टैर्वायवयेः--ग० । 
४. यत्रोपनीयते--क ०; यत्रोपमीयते--ख०; ग० । 
५. तामपि--ग० । 
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पश्चात्ताप--अकार्य सहसा छत्वा5छत्वा कार्यमथापि वा । 
सन्तापो मनसो यस्तु पश्चात्तापः 'प्रकीतितः ॥ ३३ ॥ 
किसी अविचारित या असत्‌ कार्य को या किसी कार्य को (पूर्ण) करने के 
-वाद या न करचे के वाद जो मानसिक ताप होता हो तो ऐसी द्या में होने 
वाले कथन को पश्चात्ताप? कहते हैं ॥ रेरे ॥ 
अनुवृत्ति 
पश्रयेणाथेसंयुक्तं यत्‌ परस्यानुवतेनम्‌। 
सेद्वाद्दाक्षिण्ययोगाद्वा साचुद्ृत्तिस्तु संज्ञिता ॥ ३४॥ 
जव किसी व्यक्ति के कथन का सोजन्यत्रश्, प्रेम या पक्षपात के कारण 
अनुसरण या समर्थन किया जाता है तो उसे 'अनुब्वत्ति कहते हैं ॥ २४ ॥ 
उपपत्ति - . 
प्राध्ानाँ' यत्र दोषाणां क्रियते शामन पुनः । 
सा ज्ञेया ह्यपपत्तिस्तु लक्षण नाटकाथयम्‌॥ ३५॥ 
असत्‌ या अवास्तविक दोषों के उपस्थित होने पर उनका उचित रूप 


से जब उपपत्तिप्रवेक निराकरण किया जाता है तो ऐसा कथन “उपपत्ति? 


कहलाता है, जिसका नाटकों में प्रयोग होता हे ॥ २५ ॥ 
युक्ति-साध्यते योऽर्थसम्बन्धो' मद्दद्भिः समवायतः |. 
परस्परानुकूल्येन सा युक्तिः परिकीर्तिता ॥ ३६॥ 
जिस विचार की समानता एवं परस्पर अनुकूलता के आधार पर 
उत्कृष्टता के साथ प्रतिपादन या सिद्धि की जाए तो ऐता कथन युक्ति” 


` कहलाता है ॥ २६॥ 


काय--यत्रापसारयन दोष शुणमर्थेन योज्येत्‌। 
गुणाभिवादं दोषाद्वा काय “तल्क्षणं विदुः ३७॥ 


“१. पश्चात्ताप’ के स्थान पर अन्य पाठ में 'विचार! मिलता है । 
“अनुवृत्ति” के स्थान पर 'अनुनय? मिलता है । 

३. “उपपत्तिः के स्थान पर अन्य पाठ में 'उपदिष्ठ” मिळता है । 

४. 'युक्ति’ के स्थान पर अन्य पाठ में 'अभिप्राय' मिलता है । 


१. स उच्यते--क० । _२. प्रोक्तानां--क० । ३. ज्ञेया सा--क० | 
४. सन्तानो-क०। -५. यत्र सङ्घीतंयन्‌--क० । 

६. गुणकी तिते हि दोषं--क०; गुणातिबादो दोषाद्वा--ख०; ग० । 

७. तदिह कीतितम्‌- ०; तदिहसंज्ञितम्‌-ग०। | 
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जब किसी पदार्थ या व्यक्ति के गुण को दोष अथवा दोष को गुण में 
परिणत करते हुए उपपादित किया जाता है तो ऐसा कथन 'काय”' 
कहलाता है ॥ २७ ॥ 
अनुनीति-- 
3अपूर्वेक्रोधजनितमपराध॑ <प्रसुज्य' यत्‌! 
सेवार्थ मधुर वाक्य 'सा5चुनीतिः प्रकोतिता ॥ ३८॥ 
क्रोधवश किसी के एक अपराध को बिसतार कर जव प्रेमवश्च या सेवा 
भावना से प्रेरित होकर मधुर वचन का उच्चारण किया जाता है तो ऐसे 
कथन को अनुनीति”' कहते हैं ॥ २८ ॥ 
प्रिदेवन-- | 
'दोषेयेदन्यनामोक्तेः प्रसिद्धाथ;” प्रयोजितम्‌*। 
अन्यत्रार्थेन “सम्बद्धं ज्ञेयं तत्‌ परिदेवनम्‌ ॥ ३९॥ 
दूसरों के नाम पर उचारित दोषों की प्रसिदध बातों द्वारा प्रयुक्त वचनों 
को या गुणों का आधार लेकर जब अन्यत्र सम्बद्ध किया जाए या उसे 
_ अन्यथा प्रतिपादित क्रिया जाए तो मिभ्यादोष के उपपादन से पूर्ण ऐसे 
कथन को परिदेवन? कहते हैं ॥ २९ ॥ 
इति सप्तदशाष्यायानुवन्धः समाप्तः | 


१. 'कायं' के स्थान पर अन्य पाठ में 'अर्थापत्ति' मिलता है । 
. २. 'अनुनीति? के स्थान पर अन्य पाठ में 'अनुनय' मिलता है। आचायं 
अभिनव गुप्त ने इसके स्थान पर 'प्रसिद्धि' को भी निदशित किया है । 
३. “परिदेवन? के स्थान पर 'क्षोभ' को अन्य पाठ में रखा गया है 
तथा “अनुक्तिसिद्धि' को भी । भोज ने इसे परिवादन तथा .सर्वेदवर ने 
 परिवेदन माना है। शारदातनय ने परिवाद का संक्षिप्त लक्षण करते 
\ हुए “परिवादो मृषादोषः अर्थात्‌ मिथ्यादोष के उपपादन को 'परिवाद' 


बतलाया है । 
१. अपूर्वक्षोभ--क० ॥ २. प्रमाजंयेत्‌--ख० ० ग्‌० | 
३. मनुनीतिः--ख०; ग०। ४. यद्दोवैरन्य--ख०; ग० | 
५. प्रसिद्धाथंप्रयोजनम्‌--क० । ६. प्रयोजयेत्‌--ख०; ग० । 
७. सम्बन्धो--ख०; गऽ । ८. परिवादनम्‌--क० । 
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अष्टादक्यो$ध्याय! 
भाषाविधानाध्यायः 

आक्कत-पाठय-लक्षण-- 

पचन्तु' संस्कृत पाठय मया प्रोक्तं समासतः | 

प्राछतस्य* तु पाख्यस्य सम्प्रवक्ष्यामि ळक्षणम्‌ ॥ १॥ 
इस प्रकार ( पूर्व अध्याय में ) मैंने संक्षेप में संस्कृत-पाठथ' के विषय में 

बतलाया | अव में प्राकृत-पाठ्य का लक्षण कहता हूँ ॥ ? ॥ 

पतदेच बिपयंस्त संस्कारणुणचर्जितम्‌। 

चिश्ञेयं प्राकृतं पाठं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ २॥ 
यही संस्कृतपाठ्य जब संस्कार के गुणों से हीन होकर परिवर्तित 


१. पिछले दो अध्यायों में वाचिक अभिनय के निरूपण के प्रसंग में संस्कृत 
तथा प्राकृतपाठ्य का उल्लेख किया जा चका है । इनमें संस्कृतपाठ्य के 
सन्दर्भ में विविध छन्दों का लक्षणपूर्वक निरूपण पिछले अंध्याथ में होने 
पर भी प्राकृत पाठ्य का स्वरूप शेष ही रह जाता है। अतएव इस ` 
अध्याय में प्राकृत-पाठय का स्वरूप निरूपण आवश्यक होने के कारण 
इसकी पूवं अध्याय से संगति ( स्थापित होती ) है। 'पाठ्य' का अथं 

` है जो विशेषतापूर्वक पढ़ा या कहा जाए या प्रयत्नपूर्वक पढ़े जाने या. 
कहे जाने के जो योग्य हो अथवा जो किसी विशेष रूप में या विशेष 
विधि के द्वारा उच्चारित हो, क्योंकि आन्तरिक ' चित्तवृत्ति के अनुरूप . 
जब किसी वचन का उच्चारण उपयुक्तता किये हुए होता है तभी उसे | 
पाठ्यसंज्ञा प्राप्त होती है जिसकी आचाय द्वारा विधिवत्‌ शिक्षा दी जाए ' 

ओर ऐसा शिक्षित होकर किया हुआ उच्चारण ही 'पाठध' कहलाता भी _ 
है । आचायं अभिनवगुप्त ने पाठथ शब्द के यही तीन प्रकार के निवंचन 
प्रस्तुत किये हैं। . ( द्र अभि० भा०--पठनाहँ, पठितुं शक्यम्‌ आचारय- | 
यत्नेन वा पठनीयमिति पाठ्यम्‌ । ) 


१ पाव्यन्तु संस्कृतं विप्रा; एतत्तु--क० ण पाब्बतु संस्कृत विश्राम एतततु क| | 
२. द्विजोत्तमा-ग० । ३. प्राकृतस्यापि--क० । 


टं छ 
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' ३२६ न!व्यशाखम्‌ 


स्वरूप वाला हो जाता है तो श्राकृतपाठ्य” कहलाता है । विभिन्न द्माओं 
के कारण परिवर्तित होने वाला इसका अपना विशेष स्वरूप होता है ॥ २ ॥ 
प्राकृतपाठय के तीन प्रकार 
त्रिविधं तः्च' विज्ञेयं नाख्ययोगे' समासतः । 
समानशब्द्‌ 3विञ्रष्टं देशीगतमथापि च ॥-३॥ 

_ नाट्य प्रदर्शन ( या रचना ) में होने वाला यह ग्राकृतपाठ्य तीन प्रकार 
का होता हे। यथा--(? ) समानशब्दों या तत्सम से होने वाला 
( २ ) विभ्रष्ट या तद्भव शब्दों से होने वाला तथा (२) देशी शब्दों से 
होने वाला? 1 २ ॥ 

[ “पाव्यमेकन्तु' विज्ञेयं संस्कृत प्राकृत तथा । ] 
»कमलामळरेणुतरङ्गलोलसलिलादिवाक्यसम्पन्नम्‌ः । 
ग्राकतबन्धेष्वेचं' “संस्कृतमपि' योगसुपयाति ॥ ४॥ 
संस्कृत के समान ग्राकृत में भी कमल, अमल, रेणु, तरंग, लोल, सलिल 
आदि समान शब्दों से निर्मित दाकयों का प्रयोग किया जाता हे । अर्थात | 
ये समान रूप से प्रयुक्त होने से तत्सम शब्द हें जिनका दोनों भाषाओं में 
अपने. वाक्यों में नियमित प्रयोग किया जाता है | ४ ॥ . | 
ये चणोः  ''संयोगस्वरचणोन्यत्वमूनताञ्चापि'' । 
*र्यान्त्यपदादौ प्रायो विश्वशँस्तान विडुर्विप्राः ॥ ५॥ 
जो शब्द स्वर या वण के परिवर्तन के कारण पदों या वाक्यों के साथ 


१. समानणब्द, विश्रष्ट तथा देशीगत को परवर्ती व्याकरण तथा नाट्य के 
आचायाँ ने तत्सम, तद्भव ओर देशी शब्द से अभिहित किया । 


१. तद्धि--क० । २. नाव्ययोगं--क० । 
३. शब्देविनष्टं-क०, शाब्दे विभ्रष्टं ख० । 
४. इदं इलोकार्ध ख० ग०, पु० नास्ति । 
५. कमलदलरेणुकेसरवरद्धुसलिलादि--क॒० । 
« ६. लोलजालादि, लोलसलीलादि--कृ० | 
८. संयुक्तमपि, संस्कृतमिव--क० । 
९, मित्र प्रयोगमुपयाति--ग० । 
ओ- १०. संयुक्ता:--क१०; ख०; संयोगातु-ग० । 
> ११. न्यूनतां वापि--ग० । 
१२. गच्छन्ति पदन्यस्तास्तै विभ्रष्टा इति ज्ञेयाः--ख ०; ग० । 


७, ष्वेततु---क ० । 
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अष्टादशो३ध्यायः ५० ७४०० घर 


ग्रयोगार्थ सम्बद्ध किये जाने पर अपने. समवेत स्वरूप को परिवर्तित कर 


लेते हों तो उन्हें विभ्रष्ट या अपभ्रष्ट शब्द समझना चाहिए ॥ ५ ॥ 
[ ये? वर्णा वर्णगता व्यञ्जनयुक्ताश्च ये स्वराः नियताः 
तानपरस्परवूत्ते प्राक्ततयुक्त्या प्रवक्ष्यामि ॥ | 
( तथा वर्ण हों अथवा वर्णों में आने वाले :व्यञ्चन से युक्त जो नियत 
स्वर हों उनमें परस्पर होने वाली या विद्यमान रहने वाली स्वर या व्यंजन 
की स्थिति को भी में प्राकत भाषा के नियमों के अनुरूप निरूपण करता हूँ । 
स्वर तथा अतंयुक्त व्यक्षन-- 
यथा- एओआरपराणिअ अंआरपर? “अ पाअप णत्थि । 
वसआरमज्झिमाइ” “अ कचवग्गतवग्गणिहणाइ ॥ ६॥ 


[ पओकारपराणि च अङ्कारपरञ्च प्राकृते नास्ति । 
- वसकारमध्ये च कचवगंतवगनिधनानि॥ ] 


~ 


` १. पद्यमेतत्‌-ख०, ग० पुस्तकयोर्नास्ति । 

२. 'एओमार” इत्यादिलक्षणक्लोकाः अंतीवास्फुटा ख० ग० पुस्तकयोः । 
क० पुस्तकटिप्पण्यां लक्षणश्लोकानां स्थाने “गद्यतामापन्नः पाठभेदोऽपि । 
स च यथा-कखधघतथध भसा हत्वं यान्ति। यथा--फलिह, 
मुह्‌, मेह, वसहि, रह, दहि, सोहा दिअहेसु । .धषो सकारो भवतः। 
यथा--ससंक विसमेसु । टतदा _डत्बं यान्ति। यथा--विड पछि , 
'अदंडासु। टठ ड द य राः लत्वं यान्ति यथा--विम लालिम॒ तुल 
पवितुला बिहलयदीसु । थकारो ढत्वं प्राप्तोति । यथा--वुढ्ढो । नकारो 
भवति णक्कारः । यथा--णयणं । पकारो फत्वं याति बत्वन्च । यथा-- 
फरुसं कवहं च । धकारः ढत्वं याति । यथा-वढि। छकारो रत्वं याति । 
यथा--किर । ठठी डत्वं प्राप्नुतः यथा-सढः फढमं फलिअं। तजौ 
यत्वं प्राप्नुतः । यथा- कयं धयं । श्च च ज तदपयवाः स्वरशेषा भवन्ति । 
यथा--पिउण, पउप, राइ, वई, णई, कइ, दइआ जयेसु । योगं याति 
यथा--अच्छरियं उच्छाहो अच्छरसा पच्छं । तुञ्झं सज्झं विज्झो । 
इलष्षणं - सहन । ग्रीष्मी--गिह्यो । दृष्टो--दिटूठो । हस्तो हत्थो । 
क्षो--जवखो | ब्रह्मा बह्मा। बृहस्पतिः--वहृप्पइ । यज्ञो- जच्चोत्ति । 

_ ३. अआर =क० । ४. पाइए--क० । 

५, गञ्झिआइ--क० । ६. कच्चवग्ग-क०। " 
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३२८ नाव्यशास्त्रस ` 


जो "स्वर “ए? तथा “ओ” के आगे आने वाले अर्थात्‌ 'ऐः और 'ओ हो, 
अनुस्वार के आगे आनेवाले अर्थात्‌ विसर्ग हो प्राकृत भाषा में उनका कोई 
प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार प्राकृत माषा में पाद ( अर्थात्‌ चार ) स्वरों 
(ऋत, कू, लू, लू ) का तथा “क और “स” के बीच रहने वाले वर्णों 
(अर्थात्‌ रः व? 'ष?) का तथा क, च और त वर्ग के अन्तिम वर्ण 
( अर्थात्‌ ङ०, ज० और न.) का मी व्यवहार नहीं होता है। अर्थात्‌ इस 
भाषा में ये बारह वर्ण शब्दों ( पदों ) में नहीं रहते या लुप्त हो जाते हैं॥६॥ 
*वघ्चन्ति कगतद्यवा लोचं अत्थ च* से वहन्ति सरा। 
' '"खघथधम उण "हत्त उचेति अत्थ) अमुञ्चन्ता॥ ७॥ 
[ प्राप्चुवन्ति कगतद्यवा लोपं अधश्च तेषां वहन्ति स्वराः । 
खघथधमाः पुनः हत्वमुपेयन्ति अथङामुञ्चमानाः॥ ] | 
क, ख, ग, त, द, य और व का लोप हो जाता है । ( शेष स्वरों वाले 
' उन्ही शब्दों से वही अर्थ प्रकट होता है। और इनका आधा भाग स्तरों 
में मिल जाता हे । ख, घ, भ, घ, और भ को “ह? आदे हो जाता है । 
तथा इस परिवर्तन या आदेश के कारण अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं. 
होता ॥ ७ ॥ ; « , 

१. स्वर तथा असंयुक्त व्यंजन विषयक कारिकाएं नाट्यशास्र में प्राकृत में . 
तथा विभ्रष्ट-पाठों में प्राप्य है । यहाँ हमने बड़ौदा संस्करण के अनुसार 
संशोधन कर पाठ लिया गया है। ( इन्हें कुछ विद्वान्‌ प्रक्षिप्त भी मानते 
हैं। ) हमने इनकी संस्कृत-छाया को लगाकर व्याख्या की है । 

२. जैसे स्पष्टत:--द्रुसरे शब्दों की. अवस्था में कठोर ध्वनि या महाप्राणवणं 
में कोई परिवर्तन नहीं होता है । जैसे--परिष, अथ, वध, परिह, 
अह, (वह । ह 

अल्पप्राण व्यंजन यहाँ अन्तःवर्ती अ से. युक्त समझे जाना चाहिए इनमें 'अ' 

केवल उच्चारणाथ ही रखा गया है । 
क सारो ( स्वर ) से यहाँ 'अथं' अभीष्ट है व्यंजन - ध्वनि नहीं ।. 

१. वच्छति कगत्रजगदावा--वच्चति कटतदवयवाः---क¢ | 

२. व सिस्वहत्ति सरा--ख० । ४ | 

३. खघषभउण---, खघघुध: उणइ--क०, खद्रथा भद्यया उए--ख० । . 

४. हतं उर्वेति- हत्त उषति- हत्त वेंति--क०, हृतं तुवेति--ख ० । 

५. भंगवभं चंता, अत्थं समुंचंता-अग्ग अमच्चता-क; अत्थं अमुंघना-ख० । 
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अष्टादशोऽध्यायः | _ १२९ : 


*उप्परहुत्तरआरो 'देद्धाहुत्ते अ पाअए णत्थि । 
. 'मोत्तण भठ्रवोद्रहपद्रह्ृदचन्द्जाईखु ॥ ८॥ 
[ उपरिस्थ-रकारः अधस्थः च प्राकृते नास्ति । 
मुक्त्वा अद्ववो द्रइहदचन्द्रघात्रीयु॥] 
' आक्कत में रि' रेफ या अर्डरकार ) का ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता जो 
क्रिसी वर्ण के उपर या नीचे स्थित रहता हो | परन्तु केवल यह नियम मद्र, 


` वोद्रह, हृद, चन्द्र और धात्री शब्द को छोड़कर समझना चाहिए ॥८॥ 


'खघथधघमाणहआरो “मुद-मेहकद्दावह-पहुएखु | ` 

ध्कगतद्यवाणं णिश्वं वीयम्मि ठिओ सरो होइ ॥ ९ ॥ 
[ खघथधभानां इकारः सुखमेघकथाचधू प्रभूतेषु | 

कगतद्यवानां नित्य द्वितीये स्थितः स्वरो भवति ॥ ] 

ख, घ, थ, घ, और भ को हकारादेश हो जाता है जेसे-मुख--मुह, 
मेघ--मेह, कथा- कहा, वधू = वहु, ग्रभूत=पहुअ | तथा क, ग, द; 
और व--जो कि इन वणो के पूर्वाक्षर हैं इनके प्रतिनिधि रहते हैं सदा 
द्वितीय खर के रूप में ॥ ९॥ ; 


१, उपर अन्तरआरो, उप्पाहृत रयारो, उरउर हारो, उच्चरउरहारो०, 
उद्यरहुत्तरसाहो, उच्चरउरआरो, डप्परहुतुरअरो, इंयर उंत्तरहारो-- 
क०; उघरफुतरसासाहे-ख° । | 

२. रेभत्तत्तो अ बाअए णंधि, हेटाहुत्ती अ पाअए णत्थि, हेठ्ठाहुत्तो 


अपाणत्यि, हेणणहत्यो अ वाअए णत्यि-_हेहाफुत्तप्ल्ययायए णत्थि | 


हडाहुस्तआ पइए णत्यि--क० । 

३. भोतूण भुदावो दहृददहचन्द्रजाईसु, मोत्तृण भद्रववोद्रहपद्रद्रह, मोहुण 
भाभवोभरहरुभट्गचन्द्र, मांभूषणभूभूभीभूव रभूदुहचन्द्र--(? ), मोंतूण 
भाद्रवोद्रवभद्गचन्द्र-मोत्तृण वं इदोद्रहपउजइसु--क० । 

४. सपषधभाणहयाने--ख०। 

« महफहापहुमुरिच्छेसु--क० । 

र १ न अणिच्चलोपजभपि ओसरो होइ, कगतदयपाण णिच्चं विइम 
भिठिभ सरो होई, कगतदजवाण णिचलोपम्सि उं ओसरो होई-- 
फगतदजवारमणिज्चे वीयंति डिउसरो होइ--क० कगतदजबाण 
रुचा योगे शिठिउ सरो होइच्छे--ख० । 
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` छि इति षकारो नित्य बोद्धव्यः 'षदपदादियोगेषु । 
२किलशब्दान्त्यो रेफो भषति तथा 'खुत्ति खलु शब्दः॥१०॥ 
. षृद्पद” आदि ( शब्द या गण ? ) में रहने वाले 'ष? को प्रात भाषा 
में नित्य “छ' हो जाता है| जेसे--छतपद । किल शब्द का अन्तिम ल? का 
र? हो जाता हे और “कु? शब्द को "खु? ख ( आदेश ) हो जाता हे ॥१०॥ 
“ड इति च भवति उकारो 'भटकरकक्कुटीतराद्येु। | 
सत्व च भवति शषयोः “संत्र यथा विस सङ्का ॥ ११॥ 
ट? का इ? हो जाता है भट, कुटी, तट इत्यादि शब्दों में 
( जैसे-भट=भड, कु्टा उकुडी, तट=तड )। तथा सर्वत्र भर ष के 
स्थान पर “स' कार आदेश हो जाता है। जैसे विष=विस, शंक्रा = संका 
इत्यादि ॥ ?? ॥ ` ` ङ 


अस्पएश्च दकारो भवत्यनादौ तकार “इतराद्यः। 
'बडवातडागतुल्यो "भचति डकारोऽपि च ळकारः॥ १२॥ 


१. षट्पदादिगण के विषय में आचायं अभिनवगुप्त कुछ भी संकेत नहीं 
करते । न ही अन्यत्र इस गम का विवरण या संकेत प्राप्त ह 55 


१. छे इति षकारो, च इति चकारो, इत्ति यभारो; छ 
उषिति षकारो--क॒० । न क य य पट 
२. षट्पादे तु, अपदादियोगे तु, षट्पदानि योग्ये तु--क० । 
३. कृति शब्दो रेफान्तेन भवन्ति तथा पुन्नि खलुशब्दः; किलं शब्दो कोरे 
` भवत्ति तदा खृत्ति खलु शब्दः; खिल शान्दाद्यो रेफो--क० ; किल दाब्दो 
रेफान्तो-ख०। . हजार 2218 
४. खुत्ति खिलषाब्द:, भवति तथा त्ति खलु शब्दः, तथा खनिखलशब्द:-क॒० । 
५. त इति च भवति टकाते, ड इति च टकारो--क० | 
६. भटकटककुटीकुटावटाद्येषु, भटकटकुटीकुटावडादयेषु, ` कटकटक'-' *** ; 
नडकटुकुटी तडाष्वेषु, नटकद्ुटीतटाद्येष-क०, भटकुटकुटितटा थेषु--ख ० [। 
७. विससंका, यथा हि विससंका, तथापि ससकादेशः, तथापि ससकादेः 
सा--क०; संत्र तथाहि विससंका--ख० । 
`८, इतराद्याः--क०; इतराद्ये-ख० । 
९. वडवाडडाग, वडवडवा--क० | 
१०. भवन्ति डकारोऽपि लकारं - क्‌० | 
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“इतर? आदि शब्दों में स्थित त? को--जो कि ब्द के प्रारंभ में विद्यमान 
नहीं--अस्पष्ट द? के रूप में उच्चारित किया जाता है तथा वडवा और 
- तडाग शब्द में विद्यमान 'ड? का ल हो जाता है । जैसे--बडवा = बलवां | 
तडाग = तलाग' ॥ ?२॥ 
'व॒द्धनगते च भावे 'धकारवणोऽपि ढत्वधुपयाति। 
सर्वत्र च प्रयोगे भवति `नकारोऽपि च णत्वमुपयाति ॥१३॥ 
वर वर्ण को (जो झठ, पाठ, पीठिका आदि शब्दों में हो-) 'ढ? हो जाता 
हे । सभी ग्रयोगों में “न” कार के स्थान पर "ण? कार का उच्चारण किया 
है । जैसेः--अ।पान = आवाण | 
आपाणं आवाणं भवति पकारेण `वत्वयुक्तेन। 
_ ५अयथातथादिकेषु तु “थकारबणो ब्रजति धत्वम्‌॥ १४॥ 
भर? कार को “क कार हो जाता है। जैसे आपान = आवाण । 
और यथा तथा शब्द के अतिरिक्त शब्दों में स्थित “थ? कार को ध' कार 
हो जाता है । 
परुसं फरुस विद्यात्‌ पकारवणोऽपि “फत्वसुपयाति। 
यस्तु सृतः `सोऽपि मओ यश्च सुगः सोऽपि तथव ॥१५॥ 


Cie Biss r क eri SI REN 
१. जो बिना किसी विभेद के 'ड' उच्चारण किया जाता है वह “द' है, जो 


लकार की छाया लिए हुए है । इसे अस्पष्ट होने से लघुभ्रयत्न के द्वारा 
उच्चार्यं समझना चाहिए जैसे :--उदर = उलरस्‌ । ( अभि० भारती ० ) 

२. वर्धन में 'ढ' को ढ़ हो जाता है । यथा--वर््धनम्‌ = बड्ढणस्‌ । 

१. वधुमधुश्चब्दे च तथा, शठपाठपीठि आदि सु, शठपाठपीठिका दिषु--क ०, 
पधमधुशब्दे च तथा-ख०। ` 

२. धकार वर्णो हकारतां याति; टकारवर्णोऽपि ठत्वमुपया ति, ठकारवर्णोऽपि 
ढत्व--क० ।' | 

३. मकारोऽपि च णकारः--क०; ख० । 

४. आवाणं आधाणं भवति वकारेण च धयुक्तेन, पकारेण नत्वयुक्तेन--क० । 

५. अयथातथादिषु केषु--क० । 70.0 | 

६. भकार वर्णो, धकार वर्णो ब्रजति पत्वम्‌, थकारवर्णो ब्रजति हत्वम्‌-क० । 

७. परुसं हरुसं--क०। ८. पकारवर्णोऽपि हृत्वमुपयाति-क०.। . 

९, सोऽपि मटो, . सोऽपि मडोडि यस्तु मृतः सोऽपि मऔ--क० । यस्तु मृगः 
'सोऽपि मओ यस्तु मृतः सोऽपि तथेव--ख० । र 
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किसी स्थान पर स्थित “प°? को “फ” हो जाता- है | जेसे--परूसं-फरूस 
तथा “मृग? और मृत शब्द का ग्राकृत में एक ही “मभो? रूप वनता है? ॥१५॥ 
ओकारत्व॑ गच्छेदोकारथ्योषधादिषु नियुक्तः। 
'प्रचलाचिराचलादिषु भवति चकारोऽपि तु यकारः ॥१६॥ 
“ओषध? आदि शब्दों में स्थित 'ओ?को 'ओ?कार हो जाता है। जेसे-- 
औषध = ओसढ़ । तथा प्रचय, अचिर और अचल शब्दों में स्थित “च” को 
“य? हो जाता है | यथा प्रचय = पयय, अचिर=अयिर, अचलन्अयल ॥2६॥ 
` *अपरस्परनिष्पन्ना ह्यवं प्राकृतसमाञ्रया वणाः । 
संयुक्तानां तु पुनवेक्ष्ये परिबुत्तिसंयोगम्‌॥ १७॥ 
इस प्रकार मने असंयुक्त वणों वाले प्राकृत शब्दों के वर्ण ( परिवर्तन ) 
विषयक नियम बतलाए | अब में संयुक्त वर्णों के ( विषय में ) होने वाले 
परिवर्तन, आदेश आदि नियमों को वतलाता हूँ ॥ १७॥ | 
संयुक्त-व्यक्षन-- 
अअप्सत्सथ्याः छ इति तथा भ्यह्यध्या “भवन्ति तु झकाराः । 


५६३ टू स्तः त्य _ घट्ट: स्तः त्थः ष्मो म्ह कणो ण्हः ष्णो ण्डः क्षः खकाररूपोऽपि ॥१८॥ ष्मो म्ह णो ण्डः ष्णो ण्डः क्ष; खकाररूपोऽपि ॥१८॥ 


१. मृग तथा मृत शब्द में स्थित 'मा' में एक संघर्षोकृत या ष्म 'द' होगा 
“जो “याश्चुति’ के अनुसार प्राचीन काल में ही ध्वनिपरिवर्तन के कारण 
लुप्त हो जाने से संप्रति प्रतीत नहीं होता है । 


२. यहाँ 'च' के लिए संभवतः याश्रुति को मानना उसके सहसा सुस्पष्ट लोप 
को प्रकट नहीं करता प्रतीत होता है । 


१. ओकारंत्वं गच्छन्ताकार-क०; ओकारत्वं गच्छत्योवार--ख ०; ग० । 
२. प्रचलायिताचल--प्रचलापिताचला--क०; प्रचया चिरा--ख०; ग० । 
३. चकारवर्णोऽपि च यकारः--ख०; ग० । 

४. अप्रस्वरनिष्पन्ना--ख०; ग० ।' न 

५. झप्सश्चः छ इति तथा राज्ञे तु त्तकार योग उपयातः, तच्छो अच्छरपच्छ 


रूपे चसं संझाह्य स च सझी-( ? ) क०; इचत्सप्सां च्छ इति ध्यम्हयो- 
भवति तुज्ञकार:--ख ०; ग० । १ 


६. ब्रजति वे झत्वमु--क० । - 

७. छोट्टो स्तोब्रः शेषो लक्षमकष्मो ह्वक्ष्णः खकाररूपोऽपि, स्तत्थोछटढः क्षण 
ख इति चेव स्यात्‌, इचत्सथ्याः छ इत्यह्वव्याम्वा भवन्ति तु झकाराः, 
ष्ट स्तः त्थः भ्याक्तः क्लाष्टा हृक्षः ख इति चेव स्यात्‌ (?)--क०; 
इ: ट्ठः स्तः त्य ष्णस्नवणां ह्वः क्षः खकाररूपो हि--ख०; ग० । 
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श्च, प्स, त्थ ओर थ्य को छः? कार तथा ष्य, ह्य ओर-ध्य को झर 
कार हो जाता है । इसी प्रकार ए को 'दव” स्त को “त्थ” ष्म को “म्ह” ष्ण, 
कष्ण का “ण्ह? और क्ष” का 'ख्ख” आदेश हो जाता है ॥ ?८ ॥ 
आश्चर्य अच्छरिय निश्चयमिच्छन्ति 'णिच्छयं च यथा। 
व्वत्लं॑ वच्छ च यथा अप्सरसं तद्वद्च्छरअं। 
_्उत्साहो उच्छाहो पथ्य पच्छ च विज्ञेयम्‌॥ १९॥ 
इन.नियमों से इस प्रकार शब्द हो जाते हैं :--ये क्रमशः a का 
अच्छरिय॑ ( थ्व के स्थान पर “च्छ' | निश्चय का णिच्छय ( वही नियम )। 
उत्साह का अच्छाह (त्स के स्थान पर 'च्छ' ) तथा पथ्य का पच्छ ( श्य 
के स्थान पर &' ) हो जाता है ॥ 7९॥ | | 
तुभ्यं तुज्झं मह्यं मञ्झं विन्ध्यश्च भवति विज्झोत्ति । 
ध्द्ष्टो दृट्ठीत्ति तहा हस्तोऽपि च भवति इत्थोत्ति ॥ २०॥ 
तथा तुभ्यं का तुज्ं (-भ्य के स्थान पर 'झ )। मह्यम्‌ का मज्झम्‌ 
(ह्य के स्थान पर क्ष) 1 दृष्ट का दढ (ष्ट के स्थान पर 'द? )। ओर 
हस्त का हृत्थ ( स्थ के स्थान पर त्थ )॥ ९० ॥ 
ग्रीष्मो “गिम्होत्ति तथा स्छक्ष्णं सह सदा तु विज्ञेयम्‌ । 
'जुष्णं डण्ह॑ यक्षो जक्खो पहुंकु. भवति पयंङ्को ॥२१॥ 
इसी प्रकार ग्रीष्म का गिम्ह ( ष्म के स्थान पर रह” )। रलक्ष्ण का 


सण्ह (क्ष्ण के स्थान पर “ण्ह )। उष्ण का उण्ह (ष्ण का ण्ह अथवा 
FR NN SRN PREP TH YS 


००77 


१, आइचर्यामात्सर्य--%०, आश्चर्यं मात्सर्य चेत्यनयोयंस्य रियं च तथा--- 
ख०; ग० । ) 

२. णिच्छयंति तथा--क० । 

- ३. इलोकार्धमेतत्‌ ख० ग० पुस्तकयो र्नास्ति । 

४. उत्साहशचोत्छाहो--ख०; ग० । ५. विज्झ इति--ख० । 

६. हृष्टो दल्ल इति स्यात्‌ हस्तोऽपि च हत्थ इत्येवमु-_ ख० ; ग० | 

७ गिम्ह इति, गिह्मस्ति--क ०; गिम्हो च तथा--ख०; ग० । 

८. सण्ह तु सदा--क०; णहं तु सदा-ख>; ग० । | 

९, उष्णळ्च भवेदुण्हं यक्षो जबखोत्ति | योण्ह श्च भवति पञ्चङ्क; उष्णन्च 
भवेदुष्णं यक्षो जक्खोत्ति प्येम्तम्‌-क०¡ क्षण कण्ह च भवेद्यक्षो जक्खो 
पल्छ॑क पर्यङ्के ख ° । 
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` इष्ण का कप्ह--वही नियम ), यक्ष का जक्ख (क्ष के स्थान पर ख”) 
तथा पङ्क का पल्लंक ( र +य के स्थान पर 'ल? ) ॥ २? ॥ 
*विपरीतं हमयोगे ब्रह्मादौ स्यात्‌ बृस्पतौ "फत्वम्‌ । 
यज्ञो भवति तु 'जण्णो भीष्मो "भिम्होत्ति विज्ञेयः ॥ २२॥ 
अह्यादि शब्दों में ह और म के योग में एक दूसरे के विपरीत स्थान में 
` ये.अक्षर हो जाते हैं जैसे नह्मा--बह्या । ( यहां 'ह? और “म? उलट कर 
छ दूसरे 2५ त पर हो ह हँ । ) छु या बृहस्पति शब्द में “° को “फ? 
' हा जाता ह जस दृहस्पात--वुहृप्फर | इसी प्रकार 'यज्ञ? का ' 
` भीष्म का मिम्ह रूप हो जाता है ॥ २२-॥ Ee तरत 
*उपरिगतो 5घस्ताद्वा भवेत्ककारादिकस्तु यो वर्ण: । 
स हि संयोग-विद्वीनः शुद्ध” कार्यः प्रयोगेऽस्मिन्‌ ॥ २३ ॥ 
जब 'क? किसी वर्ण के साथ संयुक्त हो या इस वर्ण के' तिरे पर रेफ 
युन वर्ण हो तो इनका उच्चारण दशा में संयोग रहित रूप होता 
है | जैसे 'शक्त>सक्क | अर्क = अक्क आदि ( यहां र के संयुक्तवर्ण होने 
पर भी कही शेष रहा )॥ २२ ॥ 
, एबमेतत्त विज्ञेयं संस्कृतं प्राकृतं तथा'। 
अत ऊवे परवक्ष्यामि देशाभाषाविकल्पनम्‌ ॥ २४ ॥ ` 
१. सवक आदि खूप स्पष्टतः स्वरभक्ति के नियम से सम्बद्ध है । , किलेदा 


( क्लेश ), , दुबार ( द्वार ) आदि भी इसी नियम के अतिरिक्त उदाहरण 
हो सकते हैं । ; 


१. ब्रह्मा च भवति बह्यो बृहस्पति्वे. बुहपफइ भवति--क०; विपरीत ˆ 
मयोगेन ब्रह्मादो--ख०; ग०। . | ह 
के २. हृत्वम्‌--क० । “३. यज्ञण्च भवति--क० । । 
४. जण्हो, यण्णो--क० । । 
(9, भिम्हत्ति--भिम्हत्ति--भीह्य इति--क० | . 
६. उपरिगतो हस्ताद्वा--ख०; उपरिगते तोश्धस्तान्वा--ग० । 
७. शुद्धं कार्य प्रयोगेऽस्मिन्‌- ग० । 
८. पाठ्यमेतत्तु--क०; एवमेव तु--ग० । 
९. एवमेतत्‌ मया प्रोक्तं किळ्चित्माकृतलक्षणम्‌ । 
“ शेषं देशीप्रसिद्धम्च ज्ञेयं विप्राः प्रयोगतः ॥ 
इति पाठः क० पुस्तके च । 
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१. दशरूपेषु योक्तृभिः--क; देशरूपप्रयोगतः--ख ०; ग० । 


अष्टादशो5ध्यायः / ३३५ 


इस प्रकार संस्कृत तथा ग्राकतभाषा के उच्चारण ( पाठ्य ) को सीखा 
जाए | अव में देशी भाषाओं का विभागपूवक वर्णन करता हैं ॥ २४ ॥ 
भाषाओं के चार प्रकार 
[षा चतुर्विधा ज्ञेया 'दशरूपे प्रयोगतः । 
संस्कृतं ्राकतञ्चेच यत्र पाठ्यं प्रयुज्यते ॥ २५ ॥ 
नाटक आदि में प्रयुक्त की जाने वाळी भाषाएँ चार प्रकार की होती हैं 
जिनमें पाठघ रखा जाए । वे या. तो संस्कृत या ग्राकृत भाषा ( के किन्ही 
अकारों में से ) होती हैं ॥ २५ ॥ 
अतिभाषार्यंभाषा च जातिभाषा तथैव च। 
तथा योन्यन्तरी चेव भाषा नाख्ये प्रकीर्तिताः ॥ २६॥ 
भाषाओं के नाट्य ग्रयोग में होने वाले चार प्रकार होते हैं-- यथा-- 


(2) अतिमाषा; (२) आयमाषा, (२) जातिमाषा तथा (४) जात्यन्तरी भाषा : 


( योन्यन्तरी भाषा )' ॥ २६.॥ 


अतिभाषा तु देवानामायमाषा” तु सूसुजाम्‌। 
संस्कारशुणस युक्ता" सप्तदीपप्रतिष्ठिता ॥ २७॥ 


- देवगण की “अतिमाषा” तथा भूपालों की 'आर्यमाषारर | इन 
¬ 'वेक्गण को जतिमा वया पाला 0000 डोर छ] 


१. आचायं अभिनवगुप्त ने अन्य पर्ववर्ती आचायों के मत में आय भाषा की 
अन्य भाष़ाओं से विलक्षणता को निदान उनका वेदिक. शब्द बाहल्य 
बतलाया ( जो दूसरे टीकाकारो का मत है )। इनका स्वयं का मत है 
कि वक्तृभेद से संस्कृत तथा प्राकृत-पाठ्य के चार प्रकार हो गए थे जैसा 
कि भरत ने भी माना है। | 

२. अतिभाषा तथा आयंभाषा संभवतः भारतयोरोपीय भाषा की कोई बोली 
होंगी । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संस्कृत का एक भाषा के रूप में 


. २. अभिभाषा--क० । ८ 
-३. भाषा चे नाटकाअयाः--क०; भाषा नाटयप्रकीतिताः--ग० । 
४. सत्यादिभाषा देवानां--क०; अभिभाषा तु देवानां--ख० । 
५ आर्यभाषेति कीतिंता-क०। ६. सम्पन्ता--क० । 


७. सम्यझ्न्याय्यप्रतिष्ठिता, सम्यक्‌ राज्ये प्रतिष्ठता; सम्यग्‌ नाट्यप्रतिष्ठिता-- 


कृ०; सम्यरग्रामप्रतिष्ठिता--ख० । 


~ 
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३३६ _नाव्यशाखम्‌ ˆ 


भाषाओं में संस्कार रूप विशेष गुण विद्यमान होने से इनका सातों द्वीपों में 
 ग्रचलन है ॥ २७ ॥ 
जातिमाषा-- 
द्विविधा' जातिभाषा च प्रयोगे समुदाहृता । 
?उ्ळेच्छशाव्दोपचारा? च “भारत वर्षमाथ्चिता ॥ २८॥ 
नाटक में प्रयोग की जाने वाली जाति भाषा दो प्रकार की होती है। 
इनमें अनेक अनार्य तथा स्लेच्छों के द्वारा व्यवहार में आने वाले शब्द. 
समाविष्ट रहते हैं, जो कि भारतवर्ष में बोली जाती हे || २८ ॥ 
जात्यन्तरी-भाषा— | 
अथ योन्यन्तरी भाषा ग्राम्मारण्यपशूद्धवा । 
नाना-विहङ्गजा चेव नाख्यधमीप्रतिष्ठिता' ॥.२९॥. . 
तथा जात्यन्तरी भाषा' वह है जो ग्राम में तथा जंगल में रहने वाले 
पुझो तथा पक्षियों की भाषा होती हो--इसका नाट्यधर्मी विधान से नाटक 
आदि ग्रयोगों में अनुसरण किया जाए ॥ २९ ॥ 
पाठ्य के दो प्रकार-- ' 
जातिभाषाथ्रयं' पाख्य द्विविधं समुदाह्वतम्‌। 
प्राकृत संस्छृतञ्चेव 'चातुवेण्यसमाश्रयम्‌ ॥ ३० ॥ 


भरत ने विस्पष्ट उल्लेख नहीं किया । भोज ने अतिभाषा तथा जाति- 
` भाषा को क्रमशः श्रुति, पुराण ( आषं ) और लौकिक-भाषा माना है । 
१. नाट्यशास्त्र या इसके अनुसार निमित किसी संस्कृत नाट्य रचना में 
जात्यन्तरीभाषा का प्रयोग प्राप्त नहीं होता न ही ( इसके ) अन्यत्र 
भी उद्धरण या प्रयुक्त शब्द मिलते है । 
व मम MIMICS Sab Toss CN 
१. विविधा--ख० । २. म्खेच्छदेशप्रयुक्ता च--क॒० । 
३. चाराच्च--क० | 
४. तथा भारतसंश्रया--, तथा भारमाश्रिता--क०। - 
५. ग्राम्यारण्य-ख°०। ६. विहगजा चैव--ग० । 
- ७, नाटयध्े प्रतिष्ठिता, नाट्यधमंप्रयोगजा०, नाट्यधर्म प्रयोगतः--क०; 
नाट्यधर्मो प्रयोगतः-ख०; ग० । 
८. भाषाश्रितं-क०। ९ चातुवर्ष्यादिसंश्रयम्‌-क० | 
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अष्टादशोऽध्यायः ` ३३७ 


जातिमाषा में होने वाला पाठ्य दो प्रकार का होता है। जो कि 
चारों ब्राह्मणादि वणा से सम्बद्ध है । वह हैं- एक संस्कृतपाठ्य तथा दूसरा 
गरात पाठ्य ॥ २० ॥ 
संस्कृत पाठ्य के प्रदेश या अवसर . > 
धोरोद्धते सललिते' थीरोदात्ते तथब च। 
धीरप्रशान्तेः च तथा पाठ्यं योज्यन्तु संस्कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


जो धीरोद्धत, धीरललित, धीरोदात्त या धीरम्रद्यान्त' प्रकार के नायक 
हों तो उनमें संस्कृतपाठ्य-की योजना की जाए ॥ रे? ॥ 
प्रात पाठ्य के प्रदेश या अवसर-- 
थ्यतेषामपि सर्वेषां नायकानां "प्रयोगजम्‌ । 
' , कारणबव्यपदेरोन प्राकृत सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
इन सभी नायको में प्राकृत पाठ्य की -योजना भी की -जा सकती है 
जब कि इस प्रकार के अवसर या; आवश्यकता-आ पड़े ॥ १२॥ 
[“दारिश्याध्ययनामावयदच्छादिभिरेव वा] 
ऐशवयण प्रमत्तानां दारिद्र्येण प्लुतात्मनाम्‌। 
उन्मत्तस्यापि पठतः संस्कृत न प्रयोजयेत्‌ ३३॥ ` 


यदि कोई उत्तम--पात्रःअपने राज्य या. ऐश्वंय के आप्त होने पर अपने | 
पद में मच हो या फिर द्वरिद्रंता से अमिभृत हो या उन्मत्त हो जाए तो 


Se ms» 


१. नायको आदि के भेद तथा.छक्षणादि ना० शा० अ० ३६ में देखिये । 


४६-४2 5 
१. धीरललिते---ख ०; गऽ । 
२. प्रशान्तके चैव--क० | . 
३. एषामेव तु-ख ०, ग० । [ 
४. प्रयोगजा -क०; प्रयोगतः ख०; ग० । 
५, पद्यार्धमेतत्‌ ख० ग० पुस्तकयोर्नास्तिं । ` 
६. एइवर्येण प्रमत्तस्य-ख०; ग० । 
७. दारिद्रेधेणाप्छुतस्थ च--क०; दारिद्रथेण प्छुतसप च--ग० । 
_, ८. अनधीतोत्तमानान्च--क०; उत्तमस्यापि बुवतः--ख०; उत्तमस्यापि 
पठतः ग० । > र १ 
९, प्राकृतं सम्प्रयोजयेतु-ख ०; ग० । 


२२ ना० शा० हि० 
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३२८ नाव्यशाख्रस्‌ 


(उसकी इन विकल या मदमत्त दश्चाओं में ) संस्कृत' भाषा की योजना 
नहीं रहनी चाहिए । अर्थात्‌ ऐसी दृद्या में इस पात्र की भी ग्राकतभाषा रखी . 
जाए ॥ ३२॥ र 
'व्याजलिङ्ञम्रविशनां` अ्रमणानां तपस्विनाम्‌ । 
भिक्षुचक्रचराणाञ्चः प्राकृतं सम्प्रयोजयेत्‌॥ ३४ ॥ 
वे पात्र जो किसी व्याज से साधु सन्यासी का वेष धारण किये हों, 
जो पात्र जेन साधु, साधु, भिक्ष तथा बाजीगर हों तो उनमें प्राकृतपाठ्य की 
योजना की जाए ॥ ३४ ॥ 
“बाले ग्रद्दोपखऐ च स्रीणां खरीप्रकतो तथा । 
नीचे मत्ते सलिङ्ञे च प्रातं पाख्यमिष्यते” ॥ ३५॥ 


१. जैसे 'अजुँन' पात्र के बृहन्नला के रूप में अज्ञातवास में रहने पर उसकी 
. भाषा मागधी या शोरसेनी रखना उचित है । नाव्यशास्त्र के इस उल्लेख 

के अनुकूल स्थिति तथा अनुसरण का किसी संस्कृत नाटक में विवरण : 
नहीं मिळता । हां, 'बिक्रमोवंशीयम्‌* में देव के कारण विरही राजा की 
उन्माद अवस्था का वणन तथा प्राकृतापञ्ंश में संभाषण अवदय 
उपलब्ध होता है और इस पर नाट्यशास्त्र के उपयुक्त नियम की 
छाया भी कदाचित्‌ स्पष्ट परिलक्षित होती है । : | 

२ व्याज से साधु का वेश धारण करने का उल्लेख भास के 'कणंभारम्‌' में 
प्राप्त होता है जहां इन्द्र ब्राह्मण का वेष धारण करता है तव प्रयक्त 
भाषा वहां प्रात मिलती है । विराधगुप्त का ममुद्राराक्षस' में संपेरे की 
अवस्था में प्राकृत भाषा में संभाषण तथा योगन्धरायण का अन्य 
(भिक्षु ) स्वरूप धारण करने पर -प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में प्रात ` 

र क पागा उदाहरण है... संभाषण उपर्युक्त नियमों के स्पष्टतः उदाहरण है । 
११. ऋतुलिङ्ग-क०। २. प्रतिष्ठानां--ख० ग० । 

३. श्रवणानाँ--क० । 

४. चक्रधराणाळ्च--क०; चाष्टचराणाञ्च ख०; ग० | 

५. पद्यमेततु--कपुस्तक्रे नास्ति । 

६. स्त्रीणाञ्च प्रकृतो तथा--ख० |. 

७. पद्यस्यास्य स्थाने क पुस्तके तु -- 
भागवततापसोन्मत्तबालनीचग्रहोपसृष्टेश । 

` स्त्रीनीचजातिषु तथा नपुंसक प्राकृतं योज्यम्‌ ॥--इति पद्यं लभ्यते । 


य. 
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` इसी प्रकार वालक, किसी भूतं या पिशाच से अस्त या लगे हुए व्यक्ति, 
स्त्री प्रति के पुरुष, नीच जाति के पुरुष तथा कफनी झोला घारी पाखण्ड, 
साधुओं जैस पात्रों की भी भाषा ग्राकंत रखी जाए ॥ २५ ॥ 
प्राकत पाठ्यविधि के अपवाद-- [ 
परित्राण्मुनिशाक्येषु' चोक्षेछुः अओत्रियेछु च।' 
शिष्टाड ये चेच लिङ्गस्थाः संस्कृत तेषु योजयेत्‌ ॥ ३६॥ . 
परन्तु जो पात्र संन्यासी, साधु, वोद्धमिक्षु, श्रोत्रिय तथा वेदपाठी ब्राह्मण 
हों और जो अपनी प्रतिष्ठा या स्थिति कें अनुरूप आवार-व्यवहार रखते 
हों तो उनकी ( नाट्यप्रयोग में ) संस्कृत माषा रखी जाए ॥ २६ ॥ 
'राइयाश्च गणिकायाश्च शिस्पकार्यास्तयैच च | 
“काळावस्थान्तरकृतं योज्य पाव्यन्तु संस्कृतम्‌ ॥ ३७॥ 
यदि विशेष अवसर या स्थिति आ पड़े तो महारानी, वेश्या' तथा 
शिल्पकारी ( दासी ) आदि जेसे त्री पात्र भी संस्कृत-भाषा का व्यवहार कर 
सकते हैं ॥ २७ ॥ ह 
सन्धिविग्नद्दसम्वन्ध तथा” चापि शुमाश॒भम्‌। 
ग्रहनक्षत्रचरितं खगानां रुतमेव च.॥ ३८ ॥ 
सर्वमेतत्तु' -विश्ेयं `काव्यवन्धे शुभाशुभम्‌ । 
नुपपत्न्या "स्सृतं तस्मात्‌ काले पाञ्यन्तु संस्कृतम्‌ ॥ ३६॥ 
महारानी का इन अवसरों या अवस्थाओं में संस्कतसाषा में संवाद (पाठय) 


१. रानी, महारानी या मुख्य नायिका के रूप में स्त्रीपात्र द्वारा संस्कृत- . 
संभाषण विशेष अवस्था में प्रायः अनेक नाटकों में प्राप्य है । उदाहरणाथ 
मालविकारिनिमित्र में मालविका द्वारा, मृच्छकटिक में बसन्तसेना _ 
द्वारा तथा मालती-माघव में मालती द्वारा संस्कृत-पाठ्य का सहारा 
लिया गया है। 


०५०१ ०१०० FINNS SANNA NY 


१ मुनिशान्तेषु-ख० । _ | 
२. चौक्ष्येष- क०; शाक्येषु--ख ० चैक्षप (? )--ग० । 


३. द्विजा-क; ग०। ४. देव्याइच--क० । 

५. कलावस्था--क०; कार्यावस्था--ग०। ६. सम्पन्नं--क० । 
७. तथा च प्राप्तवाग्गतिम--क०; तथा चाप्यशुभं शुभमु--ख ० । 
८. मेतद्धि--ख०; ग० |. ९. कायंबन्धे-ग० । 


१०. भवेत्‌ पाठ्य संस्कृतं हिजसत्तमाः--क० ।. 
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रखा जाए जबकि--कोई संन्धि या विग्रह से सम्बत्पित वात चल रही हो 
आकाश में.क्रिसी उदितनक्षत्र के शुभ या अशुभ फल पर विचार किया जा 
रहा हो तथा किंसी.पक्षी की आवाज सुनकर उससे राजा के झुभ या भञ्ुभ 
भविष्य की कल्पना की जानी हो ॥ २८-२ 5 
ह क्रीडाथ सर्चेछोकस्य 'प्रयोगे च खुखाश्रयम्‌। 
है दिन कलाभ्यासाभ्रयञ्चेव पाञ्च वेश्यासु संस्कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
विविध: रुचि वाले प्रजाजन के -विनोद के लिए तथा कलाओं के 
व्यवहार और ज्ञान का प्रदर्शित करने के लिए वेश्याओं का संस्कृत भाषा में 
. (मी) संवाद रखा जाए जिसकी .सरलतां पूर्वक 'नाटक में व्यवस्था की जा 
सकती है? || ४०॥ .. 
कलोपचारज्ञानाथ क्रीडाथ पार्थिवस्य च। 
निर्दिष्ट शिल्पकायोस्तु नाटके संस्कृत वचः ॥ ४१ ॥ 

: नाट्य रचनाओं में -ग़िल्पिका (आदि) स्त्री-पात्रों की राजा के मनो- 
रंजन तथा कलाओं के व्यावहारिक ज्ञान के लिए ग्रसंगोचित संस्कृत भाषा 
रखनी चाहिए ॥ ४2-॥ 

आख्नायसिद्धं सर्वासां शुभमप्सरसाँ वचः । 
संसगोद्देवतानाञ्च तद्धि लोकोऽनुवतेते॥ ४२॥ ` 
अप्सराओं के समी “संवाद संस्कृत में रखना शास्त्रानुमोदित 
( आम्नायसिद्ध ) हैः और यही परम्परा भी है | क्योंकि इनका देवताओं से 
मुख्यतः संसर्ग रहता है लोक परम्परा में यह तथ्य अधिक रूढ़ मी? है ॥४२॥ 


१. इन सभी नियमों के अनुसार किसी सम्प्राप्त रूपक में संवाद प्राप्त नहीं 
होते । 
SE २. संभवततः भरत के समय ऐसे रूपक अवश्य अस्तित्व में. थे जिनमें 
5 अप्सराओं के नायिका के रूप में तथा सहायक पात्र के रूप में रहने पर 
संस्कृत भाषा में पूर्णतः संवाद रखे गए हो । सम्प्रति कालिदास के 
'विक्रमोवंशोयम्‌? में नायिका उत्रेशी के संवाद प्राकृत में तथा अन्य 
अप्सराओं के संवाद भी मुख्यतः प्राकृत भाषा ( शौरसेनी ) . में 


उपलब्ध होते ही हैं । 
१. प्रयोग्स्य--ख ०; ग० । २. क्रीडालीलाथकन्चेव--ख०; ग०। 
३. लोकोपचार--ख०; गं० ४. दिल्पकार्येषु--ख०; ग० । 


५. सर्वेषां दिव्यानां वचनं शुभम्‌-क०; शुभव्चाप्सरसां वचः--ग० । 
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*छन्दृतः प्राकृत 'पाठ्य स्सृतमप्लरसां -सुवि.। 
मानुषाणाश्व* कतव्य कारणार्थव्यपेक्षया ॥ ४३-॥ 
अप्सराओं के स्त्री जाति होने के कारण तथा उनके पृथ्वी पर विचरण 
विहार की अवस्थाओं में स्वाभाविक या स्वेच्छापूवके प्राक्कत पाठ्य रखना 
उचित है परन्तु ये ही जब किसी मानव की पत्नी के रूप में रहे तो 
अवसरानुकूल संस्कृत या ग्राकृत कोई भी पाठ्य रखा जाए ॥ 9३ ॥ 
न दर्चरकिरातान्ध्रद्रमिलाचाछ जातिषु। 
` ध्नाख्यप्रयोगे कर्तव्य पाठ्य भाषासमाथयम्‌॥ ४४ ॥ 
परन्तु 'वर्वर, किरात, आन्त्र तथा द्रामिड ( द्रविड ) जाति के पात्रों की 
नाख़रचनाओं में उनकी अपनी जातीय भाषाएँ न रखी जाएं ॥ ४५ ॥ 
“सर्वोस्‍्वेच दि शुद्धास्तु जातिएु' दिजसत्तमाः | 
“झैरसेनीं समाश्रित्य भाषां - काव्येजु योजयेत्‌ ॥;४५॥ 
किन्तु इन जातियों की केवल यौरसेनी से मिलती जुलती किन्ही 
प्रचलित भाषाओं का ( अवसर आने पर ) प्रयोग किया जाए॥ ४५ ॥ ` 
१. वर्वर आदि के विषय में ना० ह्या? द द्दह ह तियय मे मा० याऽ अध्याय (३९९ का. विवरण तथा विवरण तथा 
टिप्पणियां द्रष्टव्य है । - ME विक मकट | 
२. इनमें मागधी, अर्धमागधी तथा सौरसेनी के अतिरिक्त अवन्ती, प्राच्या, 
वाल्हीका और दाक्षिणात्या के नाम भर यहाँ दिये गए हैँ। मृच्छकटिक में 
अवन्ती तथा प्राच्या के उदाहरण मिलते-हैं ।. वाल्हीका, का स्वरूप क्या 
था यह नाटकों के प्रयोग के आधार पर सम्प्रति प्राप्त नहीं हं । यहाँ 
- महाराष्ट्रं प्राकृत का उल्लेख भरत द्वारा नः किया:-जाना (भरत की ) 
प्राचीनता की ओर संकेत करता है. क्योंकि शौरसेनी का उत्तरकारीन 
स्वर महाराष्ट्री की रचना में स्पष्टतः परिलक्षित होता हैः। 
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१. छन्दसां--क०; छन्दस्तः-ख०। २. वाक्यं--क०; ग० | 
३: मप्सरसामपि- क० । ४. मानुषाणाउच--क ०; ग०-। ` ` 
` ५, द्रविडा--ख०। ६. नाट्ययोगेष--क०; नाट्ययोगे तु--ख०; ग० |. 
७. काव्यं--ख०; ग० । क 
८. जातिष्वेतासु सर्वासु--ख०; ग०। . ९. धद्धासु च--ख०; ग० । 
१८. शौरसेनं समाथित्य भाषाः कार्यास्ठु नाटके--क०; भाषा कार्या तु 
नाटके-ख ०; ग० । अरः 
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३४२ 4 नाव्यशाखम्‌ ` 


अथवा छन्दतः कार्या. 'देशभाषा प्रयोक्तृभिः 
नानादेशससुत्थ हि 'काव्य भवति नाटके ॥ ४६॥ 
` या फिर स्वेच्छानुसार नाट्य निर्देशक इनकी कोई एक. लोकभाषा रख लें 
क्योंकि नाट्यरचनाएँ तो विभिन्न प्रदेशों की भाषा में रचित काव्यरचनाओं से 


दुक्त लिखी जा सकती हैं ॥ ४8 ॥ 


सात मुख्य भाषाएँ-- 
मागध्यवन्तिजा, प्राच्या' 'शोरसेन्यथेमागघी। 
वाह्नीका दाक्षिणात्या च सत्त भाषाः प्रकोतिताः ॥ ४७७ ॥ 
सात मुख्य (ग्राकृत ) भाषाएं हँ--(?) म्रागधी (२) अवन्ती 
(२) ग्राच्या (४) सौरसेनी या झूरसेनी (५) अर्धमागधी (६) वाल्हीका 
तथा (७ ) दाक्षिणात्या ॥ ४७॥ ` 
शकाराभीर-चाण्डालशावरद्रमिलान्ध्रजञाः । . 
होना वनेचराणाञ्च चिभाषा नारके स्सृता;” ॥ ४८ ॥ 
नाट्यरचना में इसके अतिरिक्त कुछ. विभाषाएँ' मी--जो गौण स्थिति 


_ रखती हों-- रखी , जाती हे । जिनमें हे-ज्ञाकारी, आमीरी, चाण्डाली 


शाबरी, द्रामिड़ी, आन्धी तथा वनेचरों की अपनी जंगली भाषाएँ ॥ ४८॥ 
मुख्य ( प्राकृत ) भाषाओं का उपयोग या व्यवहार 
मागधी तु 'नरेन्द्राणामन्तः पुरसमाअ्या। 
चेडानां रापुत्राणां 'श्रेष्ठिनाञ्चाधेमागधी ॥ ४९॥ 


RM MN 
१. विभाषा का लक्षण मृच्छटिक के प्राचीन टीकाकार पृथ्वीधर ने 'विविधा 


भाषा हीन-प्रयोज्यत्वात्‌ विभाषाः' दिया है । अर्थात्‌ नीचपात्रों के द्वारा 
व्यवहार में आनेवाली विविध भाषाएं विभाषा कहलाती है । नाटयशास्त्र 
में विद्यमान विभाषाओ में शाकारी, ढक्की तथा चाण्डाली का प्रयोग 
मृच्छकटिक में भी मिलता है। संभवतः भरत को अपने समय में इन 
सभी विभाषाओं की उदाहरण रूप में उपलब्धि रही हो । 


ITA) 


SN 


१. देवी भाषा--क० । २. कार्य--क० । 
३. शुरसेना--क०; सुरसेन्यधं--ख०; ग० । 
४. शबराभीर--ख०; ग० । 
५. सचरद्रमिडोढ्जा:---ख ० ; द्रविडोद्रजा:--ग० । 
` ` ६. वनचराणां-क०।. _ ७. स्मृता>-ग० । 
८. नराणाळ्चेवाम्तःपुरनिवासिनाम्‌-क०; ग० । ९, शरेष्ठीनां--ग० । 
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अष्टादशो<्ध्याय! ३७४३. 


इनमें ( से ) राजा के अन्तःपुर ( रनिवास ) के रक्षक तथा सेवकों की 
मागधी माषा तथा राजपुत्र,'. चेट तथा शरेषड्ठिजन की अर्धमागधी भाषा 
नियत रहनी चाहिए ॥ ४९ ॥ 
प्राच्या विदूषकादीनां 'धूर्तानामप्यवन्तिजा। : 
नायिकानां सखीनाञ्च 'शूरसेन्यविरोधिनी॥ ५०॥ 
विदूषकः तथा उसके सहश्च पात्रों की ग्राच्या भाषा तथा धूर्तवृत्ति के पात्रों 
की “अन्ती भाषा? रखी जाए । यदि कोई अड्चन (या असुविधा ) न हो 
तो नायिका तथा उनकी सारी सखियों की सौरसेनी भाषा रखी जाए ॥५०॥ 
व्यौधनागरकादीनां दाक्षिणात्याथ दीव्यताम्‌ । 
चाह्वीकभाषोदीच्यानां खसानाञ्च स्वदेशजा ॥ ५१ ॥ 
सैनिको, ( योध) जुआरियों, नगरमुख्य आरक्षक ( नागरक ). की 
दाक्षिणात्या* भाषा तथा भारत के उत्तर भाग के निवासी खसों की अपनी 
देश भाषा वाल्हीकी रखी जाए ॥ ५? ॥ 


0१,०७७ १०, 2 dN नियममा 
१. राजपुत्र = सेवक क्षत्रिय, अर्थात्‌ जो अन्तःपुर में सेवक हो तथा क्षत्रिय- 
जाति के हों। श्रेष्ठि पात्र का संस्कृत भाषा या प्राकृत में संवाद प्राप्य | 
है। जैसे मुद्राराक्षस में चन्दनदास का प्राकृत में संभाषण । परन्तु 
अर्धमागधी भाषा में इनके संभाषण ( नियम ) की किसी नाटथ-रचना 
द्वारा पुष्टि नहीं मिलती । 
विदूषक की मृच्छकटिक में 'प्राच्या” भाषा रखी गयी है तथा अन्य 
“लक्षण ग्रन्थों में भी विदूषक की प्राच्या भाषा. रखने का नियम है। 
विदूषक के सोरसेनी में या अन्य भाषा में संवाद: नाट्य रचनाओं में 
_विरलता से ही प्राप्त हैं । अवन्तीभाषा का प्रयोग मृच्छकटिक में वीरक 
.. और चन्दनक (अंक ६) एक पारस्परिक विवाद: में करते है । अवन्ती 
भाषा के अधिक प्राचीन नमूने तथा विशेष-विवरण आदि रूपको में 
नहीं मिलते । 5 
टिक में चन्दनक की भाषा दाक्षिणात्या है ऐसा पृथ्वीधर का . 
मत है। दाक्षिणात्या के स्वरूप के बारे.में अन्यत्र कहीं से भी अधिक 
ज्ञात नहीं होता हे । . RR 


PT) 


०० 
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१. योज्या भाषा अवन्तिजा-ग० । 

२. सुरसेनाविरोधि नी-ख ०; सोरसेन्य--ग० । 

३. योध--ख ०; योधनागरिकादीनां-ग® । ४. दीप्यताम्‌-क० । 
५. खंषाणां च स्वदेशजा--; स्वसानाञ्चैव भूमिषु--क० | - 
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३४४ `: नाव्यशास्रम्‌ 


विभाषाओं (या उपमाषाओं.) का उपयोग-- : 
शाकाराणां' शकादीनां 'तत्स्वभावश्च यो गणः 
शकारः भाषा योक्तव्या ःचाण्डाळी 'पुल्कसादिषु ॥ ५२॥ 
` शकार, शक, तथा ( शबर जाति के या.) उसके अनुरूप स्वभावत्राले 
वर्गों ( गणः ) की ग्राकारी' भाषा रखी जाए तथा पुल्कस डोम और इसके 
समान अन्य नीच जातियों की “चाण्डाली? भाषा रखी जाए ॥ ५ 


अङ्गार-कारक-च्याधकाएयम्त्रोपजीविनाम्‌ । 
योज्या? शकारभाषा तु किञ्चिद्वानौकसी. तथा ॥ ५३॥ 


कोयलों के ब्यवसायी, बहेंलिये (व्याध ), लकड़ी और पत्तों को जंगल 
से ढोकर्‌ अपनी जीविका चलाने वाळे श्रमिक जैसे पात्रों की तथा जंगल के 
,निवासीजन की भी ग्राव्री ( झाक्री ) भाषा रखनी चाहिए ॥ ५३ ॥ 


गजाश्वाजाविक्रोष्टाद्घोंषस्थाननिवासिनाम्‌ 
आभीरोक्तिः शाबरी वा' द्वामिडी *वनचारिषु ॥ ५४ ॥ 


जहां. हाथी, घोड़े, बकरे, भेड़, ऊंट या बैल गायों को. बांधा या रखा 
जाता हो-उन स्थानों के निवासियों की. आभीरी* या झावरीमाषा रखी 
जाए तथा द्रविड़ भादि देशों के व्यक्तियों या. वनवासियों की. द्राविडी? भाषा 
रखी जाती है ॥ ५४ ॥ 


प्न “वा 1 निकी 
` १. मृच्छकटिक्क में ही शकार ऐसा उपलब्ध पात्र है. और उसीकी शाकारी 
भाषा भी प्रयुक्त हुई है । इसके अतिरिक्त चाण्डालो द्वारा चाण्डाली भाषा ` 
का ( भी ) व्यवहार इसी प्रकरण में मिल जाता देः”: 
२. आभीरी और ' द्राविडीभाषां के रूप उपलब्ध संस्कृत रूपको में नहीं 
मिलते, हो संकता है कि यह कोई द्राविडी बोली होगी, शायद यह 
. उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों की भी बोली हो- जैसा कि भाषाविदों 


का अनुमान है । 
१. शकार--घोषकादीनां--क ० दावराणां शकादीनां--ख०; श 
= २. सकार--क०। ३. पाञ्चाली-ख०; ग० | 
४. पुत्कसादिषु--क० । . - ५. कारव्याधानां--ख०; ग० । . . 
६. पत्रयन्त्रोप--क० । ७. ज्ञेया शबरभाषा तु--ख०। . 
` ८. गवाइवाजाविकोष्ट्राद-ख० । 
९. स्यातु--क०॥ १०. द्रमिलादिषु--ख० । 
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अष्टादशो$ध्यायः ३४५ 


सुरक्गखनकादीनां सन्धिकारश्वरक्षताम्‌। 
व्यसने नायकाश्चाष्यात्मरक्षासु मागधी ॥ ५५ ॥ 
जो सुरंग आदि के खोदनेवाळे कमकर हों, जेलों के पहरेदार; घोडे 
सईस ( या जंटं के रेवारी ) हो या किसी आपत्ति में अस्त नायक या उसके 
समान दसरे पात्र हो तो अपने खरूप के रक्षणार्थ या .आच्छादनाथ उनके 
मागधी? भाषा में संवाद रखे जाते हें ॥ १५ ॥ 
विभिन्‍न देशभाषाओं के विभेदक लक्षण _. | 
गङ्गासांगरमध्येः तु ये देशाः सम्प्रकीतिताः। ` ˆ 
“युकारवहुळां भाषां तेषु. तज्द्यः प्रयोजयेत्‌ ॥ ५६॥ 
भारत के गंगा नदी और सागर के मध्यवर्ती प्रदेशों की “एकार? बहुलता 
वाली भाषा रंखी जाए ॥ ५६ ॥ े 
विन्ध्यसागरमध्ये तु ये देशाः: श्र्तिमागताः 
नकारबहुलां तेषु भाषां तज्ज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७॥ 
जो संभाग विन्ध्याचल पर्वत और सागर के मध्यवर्ती हों उनकी भाषा 
“न? कार की बहुलता वाली-रहनी चाहिए ॥ ५७॥ * 
खुराष्ट्रावन्तिदेशेषु वेत्रवत्युत्तरेषु च। 
ये देशास्तेषु कुर्वीत 'चकारप्रायसश्रयाम्‌॥ ५८॥ ` 
वेत्रवती नदी के उत्तरवर्ती प्रदेशों तथा सौराष्ट्र और अवन्ती देशों की 
नव? कारवहुल भाषा रहनी चाहिए ॥ ५८ ॥ 


NI) TN ३३ ७ # ७ #७.७ ५ #% ् Ne ANN IN FPN, 


१. सुरज्भाखनकादीनां--ख ०; सुरङ्गवनकादीनां-ग० । 

२. ओद्रिकारसरक्षसास्‌-क०; ओष्ट्रिकानान्च रक्षतास्‌-ग० । 

३. नायिकादीनां-ग० । ) 

` ५. योजयेत--क० । अस्मादनन्तरं क० पुरुषके 'न वर्वर किरातान्त्र' 

इत्यादिपद्यं पुनरपि पठ्यते । 

५. सम्प्रवतिताः-कऋ्०। न 1 177 क 

६. पकार---%० । : दर 

७. तकार--शकार--क०। ` 

८. वेत्रव॒त्यन्तरेषु च---ग० । 

९. चकार बहुलामिह--ख ०; ग० । 
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३३६ ` नाव्यशाखम्‌ की 


द्विमवत्‌-सिन्धुसौवीरान ये' जनाः समुपाश्विताः । 
उकारबहुलां तज्शस्तेषु भाषां प्रयोजयेत्‌ ॥ ५९॥ 
वे लोग जो हिमाचल पर्वत, सिन्धु तथा सोंवीर देश के ( समीपवर्ति 
ग्रदेशों के ) निवासी हों उनकी “य? कार वहुल भाषी रखी जाए ॥ ५९ ॥ 
री चमण्वतीनदीतीरे ये “चाकुंदसमाश्चयाः । 
“ओकारबहुलां नित्यं तेषु. भाषां प्रयोजयेत्‌ । ६० ॥ 
वे लोग जो चम्बल ( चर्मण्वती ) नदी के उस पार अरावली पर्वत 
( मेबाइ तथा मारवाड़ आदि प्रदेशों ) के समीपवर्ती प्रदेश के निवासी 
हों तो उनकी आ' (या “त? ) कार बहुल भाषा रखनी चाहिए ॥ १० ॥ 
पव भाषाचिधानन्तु कर्तव्य नाटकाश्रयम्‌ । 
अत्र नोक्तं मया यत्तु छोकाद ग्राह्यं युधैर्तु तत्‌ ॥ ६१ ॥ 


इति भारतीये नाख्यशास्त्रे भाषाचिधान “नामाप्ादशो५ध्याय; । 


आओ नाटक में रहने वाली विमिच भाषाओं .के ये ही नियम हैं | इसमें जो 
वात कहने में न आई हों उन्हें लोकाचार या सामान्य व्यवहार से लिया जा 
सकता है ॥ ६? ॥ 


भरतनारश्चाल्न का माषाविधान नामक अठारहवां अध्याय सम्पूर्ण | 
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* २. येच देशाः समाश्रिताः--ख; ग्रेष्न्यदेशसमा श्रिता:--ग ० । ` 
२. ओकार--ऋ० । ३. तेषु नित्यं भाषां प्रयोजयेतु--ग० । 
४, सरस्वतीनदीतीरे पारियात्राबुदाश्रिताः-क०; चर्मण्वती नदीपारे-ख० » 
.५. समाश्चिताः--ख ० । ६. तकार--क; ख० । 
७. क० ख० पुस्लकयोस्तु नात्राध्यायसमाप्तिः । 
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| एकोनविंशोऽध्यायः ` 
। सम्बोधन तथा काकुखवर-व्यंजनाध्याय 


| ४ सम्बोधन शब्दावली प्रयोग विधान-- 
एवं भाषाविधानन्तु मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः । 
पुनर्वाक्यविधानन्तु' लौकिकं सन्निबोधत ॥ १॥ 
इत्तमेमेध्यमैर्वाचेये सम्भाष्या येथा .नराः । 
३समानोत्कृएहीनाश्च नाटके तानिबोधत ॥ २॥ 
मुनियो, मैंने नाट्यरचना में अयुक्त की जाने वाली विविध भाषाओं के 
नियम वतलाए | अव में लोकिकवाक्यों में व्यवहार किये जाने वाले उत्तम, 
मध्यम तथा अधम पात्रों के द्वारा उत्तम, मध्यम तथा अधम पात्रों को 
सम्बोधित किये जाने वाले नियत शब्द तथा उनके ग्रयोग के विधान को 
बतलाता हूं ॥ 2-२ ॥ ३ 
देवता, गुरुजन तथा विद्वानों के लिए सम्बोधन शब्द -- 
| देवानामपि ये देवा महात्मानो महषयः । 
| ` भगवन्निति ते वाच्या 'यास्तेषां योषितस्तथा॥ ३॥ ` 
| जो देवताओं में भी श्रेष्ठतम स्थान लिए हुए. देवगण हों, महात्मागण : 
। तथा महर्षि हों तो उन्हें “मगवन्‌”* शब्द से तथा उनकी पत्नियों को भी 
| इसी प्रकार ( भगवती" शब्द से ) सम्बोधित करना चाहिए ॥ २॥ 


| १. संस्कृत तथा प्राकृत नाट्यरचनाओं में होने वाले सभी व्यवहार तथा 

। तदुचित सम्बोधन इस अध्याय में पूर्ण रूप से भरत द्वारा नहीं बतलाए 
गए । केवल कुछ सम्बोधन शब्द ही समझाने के लिये दिये गए हैं । 

` परवर्ती नाट्यशास्त्रीय रचनाओं में भी उक्त विषय पर थोड़ा बहुत 

| परिवतित उल्लेख ही प्राप्त होता है । | 

| “२. जैसे शाकु० ( ४ अ० ) में काइयप को दिया गया सम्बोधन । इत्यादि । 
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१. यथावद्ह्विजसत्तमाः--क० । 

२. प्रचारन्तु--ख्‌ ०; विचारं तु--ग० । 
३. समानो वाल्पहीनो वा-क० । 

४. याइचेषां--क; यास्तासां-ख०:। 
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३४८ नाव्यशास्रम्‌ 


देवाश्च लिङ्गिनश्चैव नानाश्चुतधराश्च ये । 

भगवन्निति ते वाच्याः पुरुषः स्त्रीभिरेच च ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार जो 'देवता, संन्यासी वेशधारी साधुजन तथा विविध शास्त्रों 

के विद्वान्‌ हों उन्हें भी पुरुष.या स्त्रियों के द्वारा “भगवन्‌ -शब्द से सम्बोधित 
किया जाए ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मण के लिए सम्वोधन शब्दू-- 

आर्यति ब्राह्मण ब्रयात्‌ , 
ब्राह्मणों को “आय”? शब्द से सम्बोधित कियो जाए । 


राजा के लिए सम्बोधन शव्द-- . 
सद्दाराजेति 'पार्थिवम्‌। 


हँ _राजा को भंहाराज शब्द से सम्बोधित किया जाए | 
गुरु तथा,शिक्षक आदि के लिये सम्बोधन-शब्द-- -: ~. 
- - उपाध्यायेति चाचाय वृद्ध तातेति. चेवद्वि ॥ ५ ॥ 


उपाध्याय या शिक्षक कोर आचार्य” शब्द से सम्बोधित करना चाहिए 
'मर बूढ़े मनुष्य को “तातरै' ( बाबा.) शब्द से .सम्बोधित-किया.जाए ॥५॥ 
ब्राह्मण द्वारा राजा के अति सम्बोधन शब्द 
नाम्ना राजेति वा वाच्या ब्राह्मणस्तु: नराधिपाः 
तत्काम्यं हि मद्वीपाले यस्मात्‌ पूज्या दिजाः स्मरताः ॥ ६॥ 
_ ब्राह्मणों के द्वारा राजाको उस्तीका नाम लेकर :या अन्य. शब्द से 


१. उदाहरणाथ--अविमारक ना० (भास) में अग्नि और वरुण के सम्बोधन 

तथा माल० वि० नाटक ( कांलि० ) में परिब्राजिका:का सम्बोधन । 
` २. जसे मध्यम व्यायोग में: भीम: को ब्राह्मणोचितं सम्बोधन दिया गया है। 

३. जैसे प्रतिमा में. दशरथ को सुमन्त्र द्वारा महाराज शब्द से दिया गया 
सम्वोधनः। | 

४. जसे मुद्राराक्षस में चाणक्य का शिष्य द्वारा उपाध्याय पद से सम्बोधन । 

४. जैसे प्रतिमा में. सुमन्त्र का भरत को तात शब्द से सम्बोधन । 

६. जैसे मुद्रारा० में चन्द्रगुप्त को चाणक्य द्वारा दिये गए सम्बोधन । र 


AAT ANAT "*”*** ”*” 


१. इमश्रुधराइच--क ० श्रतिधराइच ये--ग० । 
, २. पाथिव:--क० । ३. छन्दतो नामभिर्वाच्या--ख०; ग०। ˆ 
४. तु-ख०। ५. द्विजोत्तमा:--ख०; ग०। 
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। 
| 
॥ 
1 
| 
| 


= 


एको नचिंशोऽध्यायः ` ३४९ 


उनकी इच्छानुसार सम्बोधित किया जाए तथा राजाओं को भी ब्राह्मणों को 
पूज्य मान कर ऐसे सम्वोधन क्रिये जाने पर उन्हें क्षमा करना चाहिए ॥६॥ 
ब्राह्मण का मन्त्री के प्रति सम्बोधन शब्द-- 
ब्राह्मणैः सचिवो वाच्यो ह्यमात्य सचिवेति बा | ` 
रोषैरन्यजनेर्चाच्यो दीनेरार्येति नित्यशः॥ ७॥ | 
ब्राह्मणों के द्वारा मन्त्री को “अमात्य”१ तथा “सचिव” शब्द से 
सम्बोधित किया जाए तथा अन्य अधम तथा छोटे पद धारी पात्रों के द्वारा - 
उन्हें आय” शब्द से सदा सम्बोधित किया जाए ॥ ७॥ 
समान अवस्था के व्यक्तियों के प्रति सम्बोधन-- 
समैः सम्भाषणं कार्य येन नाम्ना स संज्ञितः । ` 
समान वयस्कों द्वारा जिसका जो नाम हो उसे उसी नाम से सम्बोधित 
किया जाए? | 
हीन अवस्था के व्यक्तियों से सम्वोधन शब्द 


~> 


हीनेः? सपरिवारन्तु नाम्ना सम्भाष्य उत्तम: ॥ ८॥ 
अधम पात्र-के द्वारा उत्तम पुरुष को उसका नाम लेकर सम्वोधित 
क्रिया जाए ( जव कि वह ऐसा करने की असामान्य अवस्था रखे.) ॥८ ॥ 
सेवक, शिल्पी आदि के लिये संबोधन-- .. 
(नयोगाधिछृतश्चैच पुरुषाः योषितस्तथा । 
“सेचकाः शिट्पिनश्चैव सम्भाष्यास्ते तथेव हि ॥ ९ 


~ 


१. इस नियम के अनुसार नांट्यरचनांओं में सम्बोधन अधिक मिलते 


नहीं हैँ. 
२. जैसे राक्षस को आयं के अतिरिक्त प्रतीहारी का अमात्य सम्बोधन 
“करना । ( दे० मुद्राः रा० ) 
३. जैसे मुद्रांराक्षस में चाणक्य का राक्षस को दिया गया सम्बोधन । 
४. जेसे चारुदत्त द्वारा'अपनौ सेविका को उसका नाम लेते हुए ( यथां-- 
रदनिके ) सम्बोधित करना! | 
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१. सचिवर्वाच्यं--क०; संचिवेर्भाष्यो-- ख ० । २. वे-_क० । 

३. सपरिचारं तु वाच्यं नामोत्तमस्य तु--क०; सपरिहारं तु--ख०; ग० । 
४. नियोगाधिकृता ये तु याः स्त्रियः पुरुषास्तया--ख०; ग० । 

५, कारकाः--क०; कारका:+-ग० । 
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३५० - नाव्यशाखम्‌ 


जो पुरुष या स्त्रीपात्र नौकर हों उन्हें तथा कलाकार ( शिल्पी ) या 
उसक्की पत्नी आदि को उनके स्थिति व्यवसाय या पदानुसार सम्बोधित किया 
जाए ॥ ९॥ 
मान्यो माचेति वक्तव्यः किञ्चिदूनस्तु माषकः 
मान्य पुरुष को माघ" तथा उससे कम स्थिति वाले पुरुष को 
“मारिष” शब्द से सम्बोधित किया जाए. | 
समान अवस्थावालों के सम्बोधन 
*समानो5थ वयस्येति इं हो हण्डेति चाधमः॥ १०॥ 
समान अवस्था वाले पुरुष एक दूसरे को वयस्यः शब्द से तथा अधम 
पुरुष को 'हुहो' शब्द से सम्बोधित करें ॥ ?० ॥ 
सूत का रथी पुरुष को सम्बोधन-- 
आयुष्मन्निति वाच्यस्तु रथी सूतेन सवंदा । | 
सूत्र के द्वारा रथ में स्थित पुरुष को आयुष्मन्‌” शब्द से सम्बोधित 
किया जाए | न 
तपस्वीति प्रशान्तस्तु साधो इति च शब्यते ॥ ११॥ ) 
तपस्वी और प्रशान्त स्त्रभाव के व्यक्ति को” साधो? शब्द से सम्बोधित 
किया जाए ॥ २? ॥ 


१. जैसे माल० वि० नाट० में राजा को हरदत्त द्वारा किया गया सम्बोधन 
(माळ वि० २१२४ ) । ८ ४ 

२. जैसे शकार का. 'विट” को “भाव शब्द से सम्बोधन करना व जैसे 
अवि० ना० ( भास ) में सूत्रधार का पारिपाश्विंक को 'मारिष' 
सम्बोधन । 

३. जैसे मुद्रा० रा० नाटक में सामिद्धाधक और .सुसमिद्धार्थंक के परस्पर 

` सम्बोधन तथा चाणक्य का शिष्य को 'हं हो ब्राह्मण” सम्बोधित करना । 

जेसे--शाकु० में ( अंक २ ) में सुत का दुष्यन्त को सम्बोधन तथा शा० 

( अं० ५ ) में पुरोहित का दोनों तपस्वी कुमारों को सम्बोधन करना । 

साधु' शब्द द्वारा सम्बोधित करने का उल्लेख सम्प्रति किन्हीं नाटकों में 

प्राप्त नहो होता । 9 
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१ मार्षो-क०। २. समानो हि-ख; ग० । 
९. होह वा इति वाधमः--ग०। ४. सूते तु सवंथा--क० । 
- ५. तपस्वी च प्रशान्तरच साधो इति हि छब्यते--ख०; ग०। ` 
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~ 


एको नविशोऽध्यायः ३५१ 


सेवकों का राजकुमार के ग्रति सम्वोधन 
स्वांमीति युवराजस्तु कुमारो भ्ठ दरकः । 


सेवकों के द्वारा युवराज राजकुमार को . स्वामी शब्द से तथा शेष 
राजकृमारों को भर्तृदारक? शब्द से.सम्वोधित किया जाए | 


सोम्य भद्रमुखेत्येचं दे पूर्वञ्चाधमं वदेत्‌ ॥ १२॥ 
: अघम पात्र को हे (अरे ) शब्द को पूर्व में प्रयुक्त करते हुए “सोम्य”? 
या भद्रमुख” शब्द से सम्बोधित किया जाए ॥ ?२ ॥ 
यद्यस्य कमं शिल्पं वा विद्या वा जातिरेव वा। 
स तेन नाम्ना 'सम्भाष्यो नाटकादौ? प्रयोक्तृभिः ॥ १३॥ 
नाटक में जिस व्यक्ति का जो कार्य, हुनर ( शिल्प ) विद्या, जाति, जन्म 
{ कुल ) या उसकी अवस्था या स्थिति हो तो उसके अनुरूप ही उसे उत्ती 
नाम से सम्बोधित किया जाए ॥ ?२॥ २२ 
चत्स पुत्रक तातेति नाम्ना' गोत्रेण चा पुनः 
वाच्यः शिष्यः सुतो वापि पित्रा वा "गुरुणापि चा ॥ १४॥ 


१. इस प्रकार “स्वामी! शब्द से युवराज को सम्बोधित करने के बजाय 
नाटकों में प्रायः राजा को सम्बोधन करना प्राप्त होता है । जैसे स्वप्न- 

| वासवदत्त में योगन्धरायण का उदयन को सम्बोधित करना, आदि । 
। इसी प्रकार युवराज या राजकुमार के लिये एक सामान्य शब्द का प्रयोग 
| मिलता है। जेसे प्रतिमा में प्रतिहारी राम को भतृंदारक शब्द से सम्बोधित 
Be करती है, स्वामि शब्द से नहीं । ( दे० प्र० ना० १।२।९) । हां, इस 
सन्दर्भ में 'कुमार' शब्द द्वारा - सम्बोधित किया जाना अवश्य मिलता 
है। जसे प्रतिमा अं० ३.में भरत का सम्बोधन तथा इसी प्रकार मुद्रा० 
रा०. में मलथकेतु को भी । 'सोम्य' शब्द का नाटकों में प्रयोग कम 
मिलतो है पर भद्र या-भद्रमुख शब्द का प्रयोग यत्र तत्र अवश्य मिलता 

है । जसे प्रतिमा और शाकु० में । 

* इस नियम के अधिक उदाहरण नहीं मिलने पर इसका उदाहरण 
मृच्छ क० में चारुदत के पुत्र द्वारा चाण्डालों को किया गया. सम्बोधन 
कदाचित्‌ हो सकता है । 


१. भाष्यो हि--क०॥ र, नाटकादिषु योक्तृभिः क० । 
३. नाटके नाठ्यकोविदे:--क० ४. गुरुणोऽथवा-ग्‌० । 
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०७ Et 


३५२ ' नाट्यशास्रम्‌ 


अपने शिष्य या पुत्र को गुरु के द्वारा वत्स, पुत्र, तात या उसके गोत्र 


यां नाम से सम्बोधित क्रियाँ जाए॥ १४ ॥. ' 


- सम्माच्या शावेयनिग्रेन्था भदन्तेति प्रयोक्तृभिः 
बौद्ध तथा जैन साधुओं को भदन्त' शब्द से सम्बोधित करना 
चाहिये | 
आमन्त्रणेरतु पाषण्डा शेषाः' स्वसमयाञ्चितः ॥ १५ ॥ 
अन्य पाशुपत आदि सम्प्रदाय के साधुओं को उनके अपने नियमानुतारी 


` सम्वोधनों से सम्बोधित करना चाहिए ॥ ?५॥ 


देवेति नृपति वाच्यो सत्ये: .प्रकतिभिस्तथा । 
भहेति सार्वभौमस्तु नित्यं. परिजनेन तु॥ १६॥ 


राजा को अपने प्रजाजन तथा सेवकों के द्वारा देव” शब्द से सम्बोधित 
करना चाहिए | परन्तु यदि यही सार्वभौम राजा हो तो संदा इसे “भ 


' भ्त? शब्द से सम्वोधित करना चाहिए ॥ २६ ॥ 


राजन्नित्यषिभिवाच्यो ह्यपत्यप्रत्ययेन चा। .' 

वयस्य राजन्निति वा -भवेद्वाच्यो ` महीपतिः ॥ १७॥ 

विदूषकेण राशी चः'चेरी च भवतीत्यपि । 

नाम्ता चयस्येत्यपि वाः राज्ञा चाच्यो विदूषकः ॥:१८॥ . 

ऋषिगण के द्वारा राजी को उसंके कुलागत' नाम ( जैसे पुरुवंश के 

लिए “पौरव” शब्द ) द्वारा सम्बोधित करना चाहिए और विदूषक कें 
द्वारा राजा को “वयस्य” तथा "राजन्‌? शब्दे से सम्बोधित किया जाए | 
तथा इसी (विदूषक) के द्वारा महारानी तथा. उनकी दासियों को 
“भवती? शब्द से सम्बोधितः किया जाए तथा राजा भी विदूषक को उसके 
नाम या फिर वयस्य” शब्द से सम्बोधित करे || £७-१८॥ 


सवेस्त्रोमिः पतिवौच्यः आयंपुत्रेति यौचने। _. | 


अन्यदा पुनरायेति महाराजेति भूपतिः ॥ १०, ॥ 


_-१, भ्र ते--क ० । द 
२. शेषां स्वयमुपागतैः--ख ०; शेषास्तु समयाश्नितेः--ग० । 
३. परिजनेन वा-क०। , ४. हि-ख०; ग० । 


५. चेट्या च--ख०; ग० । | 
६. पद्याधमेतत्‌ ख० पुस्तके नास्ति । 
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- एकोनदिझो$ध्यायः ` ३७३ 


सभी स्त्रियों को याँवन में अपने पति को आर्यपुत्र? शब्द से सम्बोधित . 
करना चाहिए । परन्त' कुछ अवस्थाओं में पति को केवल “आय” शब्द से भी 
सम्बोधित किया जा सकता है । यदि पति राजा हो तो उसे महारानी द्वारा 
“महाराज? शब्द से सम्बोधित किया जाए ॥ 2 

आर्येति पूर्वेजो स्राता वाच्यः पुत्र इवानुजः' 
पुरुषाभाषणं ह्येवं काय नाट्ये प्रयोक्तृमिः ॥ २० ॥ 
बड़े माई को आ” शब्द से तथा छोटे भाई को अपने पुत्र के समान 


उपयुक्त ग्रब्द द्वारा सम्बोधित क्ररना चाहिए । पुरुष पात्रों के द्वारा नाटकों 


सम्बोधन का यही विधान है ॥ २० ॥ 
पुनः स्त्रीणां 'प्रवक्ष्यामि यथाभाष्यास्तु नाटके । 
तपस्विन्यो देवताश्च वाच्या भगवतीति च॥२१॥ 
अव में ल्लियों के द्वारा ख्रियों के ग्रति नाटक में किये जाने वाळे 
सम्बोधन शब्द बतलाता. हैं'। तपसी ख्रियाँ तथा देवी को भगवती” शब्द से 
सम्बोधित क्रिया जाए ॥ २१ ॥ 
गुरुभाय तु वक्तव्या स्थानीया भवतीति च। 
पूज्य गुरुजन की पत्नियों या अन्य ज्येष्ठावस्था की लियों ( स्थानीय ) 
को मरती? शब्द से सम्बोधित किया जाए। ' 
ग्राम्याः च भद्रेति वाच्या चे वृद्धाम्वेति च नाटके ॥ २२॥ 
पहुंच या भेंट के उपयुक्त मामीण खरी ( याम्या ) को “भद्रे? तथा बूढ़ी 
खी को अम्बा? ( माता शब्द से मी ) शब्द से सम्बोधित करना 
चाहिए ॥ २२ ॥ 
महारानी के ग्रति सम्बोधन ग्रब्द-- 
राजएत्नस्तु सम्भाष्याः साः परिजनेन वे । 
भट्टिनी स्वामिनी दिवीत्येवं चे नाटके बुधेः॥ २३॥ 


NN १,१०० ५०४ */ ५” ~“ 5० ७८०९० ९८ NNN ९५ Nee SN sere 


१. अस्मादनन्तरं-योषिद्गिरथ काम्येति राजपुत्रति योधनेः । इति 
पद्यार्धमधिकं क-पुस्तके हृष्यते । 


` „ २. स्त्रीणाञ्च वक्ष्यामि संभाषां नाटकाश्नयामु--ग० । 


३. गुरुरायेति--क ० । ४. गम्या--क० । र, 
५, वक्तव्या--ख ०; ग० । ६. वृद्धा वाच्येति नाटके--ग० । 
७. राजपुत्र्यस्तु--क०; राजपत्न्यईच---ग० । 

द. स्वामिनीत्येव सवंदा--क०; देवी इत्येवं--ख०; ग० । 


२३ ना० शा० द्वि० 


CCO, Vasishtha Tripathi.Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha प 


३७४ नाव्यशाखम्‌ 


नाटक में राज पत्नियों को सेवक तथा परिचारिकाओं के द्वारा भट्टिनी, 
स्तामिनी तथा देवी शब्द से सम्बोधित किया जाए ॥- २२ ॥ 
देवीति महिषी वाच्या राक्षा परिजनेन वा। 
भोगिन्यः 'परिशिशस्तु स्वामिन्य इति वा पुनः ॥ २४ ॥ 

. इनमें पटरानी को देवी” शब्द से परिजन तथा राजा के द्वारा भी 
सम्बोधित किया जाए । राजा की शेष पत्नियों को परिजन भट्टिचौ? या 
“स्वामिनी? शब्द से सम्बोधित करे ॥ २४॥ 

राजकुमारियों के लिये सम्वोधन- . 
२कुमार्यख्चैव वक्तब्याः प्रेष्याभिभतदारिकाः । 
अविवाहित राजकुमारियों को ( उनकी ) दासियां भर्तंदारिका? शब्द से 
सम्बोधित करें । | छ 
' स्वसेति भगिनी वाच्या 'वत्सेति च यवीयसी ॥ २५॥ 
वड़ा बहिन को भगिनी तथा छोटी बहिन को त्से? शब्द से 
` सम्बोधित करना चाहिए ॥ २५ ॥ | 
___ -वाह्मणी, मिक्षुणी, आदि के सम्बोधन शब्द-- 
त्राह्मण्यार्येति वक्तव्या लिङ्गस्था वतिनी च या । 
ब्राह्मणी, साधुनी या ब्रतधारिणी त्री को “आर्या”? शब्द से सम्बोधित. ` 
करना चाहिए । [ दद 
| पत्नी के प्रति सम्वोधन शब्द-- ` 
| पत्नी चारयति सम्भाष्या "पितुनाम्ना सुतस्य वा ॥ २६॥ 
अपनी धर्मपत्नी को. “आर्या” शब्द से या पिता. और पुत्र के नाम से 
सम्वद्ध करते हुए शब्दों से सम्बोधित किया जाए ॥ २६ ॥ 
ब्रियों के अपनी सखियों के प्रति सम्बोधन-- 
समानामिस्तथा सख्यः“ हेति स्यात्‌ परस्परम्‌ । 
. १. भट्टिन्यः इति शेषास्तु- ख०; ग० । 
: २. पद्याधमेतत्‌ ख० ग० पुस्तकयोर्नास्ति । . 
३. ज्येष्ठा वत्सेति चानुजा--ख०; ग० । 
४. पितुर्नाम्ना--ख ०; ग० । ५. सा--ख०; ग० । 
६. सख्यो हला भाष्याः परस्परम्‌-ख०; गं० । हा 
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एको नचिशोऽध्यायः ` ३५५ 


ज्रियों की जो हमजोल या समवयस्का सखियाँ हों उन्हें वे परस्पर 
हला” शब्द से सम्बोधित करें | 


च्नियों के दासी के प्रति सम्वोधन झब्द- १ 
प्रेष्या इक्षेति वक्तव्या स्त्रिया' यत्तत्तमा भवेत्‌ ॥ २७॥ 1 र 
उत्तम ख्रियों के द्वारा सेविका या दासी को हंजे” शब्द से सम्बोधित 
करना चाहिए ॥ २७ ॥ 
वेश्या के प्रति सम्वोधन ग्रच्द-- 
अञ्जुकेति च' वक्तव्या चेष्या परिजनेन च । 
अत्तेति गणिकामाता वाच्या "परिजनेन हि॥ २८॥ 
वेश्या को उसके परिचारक, सेवक आदि के द्वारा “अज्जुका शब्द से 
सम्बोधित क्रिया जाए.ओर जव यही बृद्धा हो तो अचा” शब्द से सम्बोधित 
करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
| प्रणयावस्था में पत्नी के लिये सम्बोधन ग्रच्द-- 
| प्रियेति भार्या श्वङ्गारे वाच्या राक्षेतरेण बा । 
है. पुरोधः साथेवाद्यानां “भार्यास्त्वार्यति सर्वेदा ॥ २९॥ 


प्रणयावस्था में राजा के अतिरिक्त सभी पुरुष पत्नी को प्रिये ग्रब्द से 
सम्बोधित करें परन्तु पुरोहित और एाथवाह की - पत्नी को सदा आयें! 
शब्द से सम्बोधित किया जाए ॥ २९ ॥ 
नाटक में पात्रों के नाम एवं उनकी विधि-- 
ध्तक्लिज्वार्थानि नामानि कार्याणि कविभिः सदा । 
ओऔत्पत्तिकानि यानि स्युरप्रख्यातानि नाटके ॥ ३०॥ 
नाट्यकार को नाटक में अप्रख्यात पात्रों के ऐसे नाम जो कल्पित हों तो 
| वे उनके गुण आदि से सम्बद्ध यौगिक रूप में ही रखना चाहिए ॥ २०॥ 
१. स्त्रियो या तृत्तमा-ख ०; ग० । हँ 
- २. भवेद्वाच्या--ख०; भवेद्वेश्या वाच्या परिजनेन तु--ग० । 
३. या त्वत्र वृद्धा सा त्वत्ता भाष्या परिजनेन तु--क० ग० । * 
४. नाट्यजनेन--ख०; ग०॥ ५. नायंस्त्वार्येति--ग० । 
६. तज्ञिप्सार्थानि--क०; तल्लिङ्गस्थानि-ग°०। ` ० 
७. द्विजाः-क०; ख० । Nib 
~ = स्यु प्रत्याख्याति क; न प्रत्याख्यानि--ख०; ग० । 
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“ ३५ ६ | नाठ्यशा ख््स्‌ 


ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पात्र के नाम-- 
ब्रह्मक्षत्रस्य - नामानि गोत्रकमोचुरूपतः । 
काव्ये कार्याणि कविभिः शममेवर्मझतानिद्वि॥३१॥ ४७ 
इनमें भी ब्राह्मण तथा. क्षत्रिय पात्रों के नाम उनके गोत्र तथा कर्म के 
अनुरुप रखे जाएँ तथा उनके अन्त में शमन या दमन शब्द को रखा 
जाए ॥ २१ ॥ : 
वैश्य तथा झूरों के बाम 
दत्तप्रायाणि नामानि चणिज्ञां “सम्प्रयोजयेत्‌ । 
शौयोदात्तानि नामानि तथा शरेषु योजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
वैश्य पात्र के नाम “दत्तर शब्द से युक्त और झूरों के नाम उनके. शोर्य, 
औदार्य आदि गुणों के सूचक रहने चाहिए ॥ २२॥ 
रानियों तथा वेश्या के नाम-- 
बिजयार्थानि नामानि 'राजसत्रीणाञ्च नित्यशः । 
दत्ता मित्रा च सेना च वेशयानामानि योजयेत्‌ ॥ ३३.॥ 
` राज-परिनयों के नाम विजय परक अर्थ के सूचक रखने चाहिए तथा 
वेश्याओं के नाम दत्ता, मित्रा तथा सेना च्चब्दान्त रखे जाएं ॥ रेरे ॥' 
. दासी ( प्रेष्या ) के नाम-- 
नाना कुखुमनामानः प्रेष्याः कार्यास्तु नाटके । 
नाटक में प्रेप्याओं ( दासियों ) के नाम विविध पुप्पों पर रखे जाएं | 
चेट के नाम 2 
मङ्गलार्थानि नामानि चेटानामपि योजयेत्‌' ॥ ३४॥ 
'चेट' ( आदि ) के.नाम मंगलार्थ को लिए हुए रखे जाएं ॥ २४ ॥ 


: १. ब्राह्मक्षत्रस्य--ग०॥ २. धमेकर्मा-कृ० । 

` ३. शर्मवर्मेति तानि हि-क०। ४. झमंवमेंति तानि हि--क०। 
५. अस्मादनन्तर॑--कापालिकास्तु घण्टान्तनामानः समुदाहूता: ।' इति 

पद्याधंमधिक प्रक्षिप्तन्च क--पुस्तके वतते । 

६. सुरे प्रयोजयेतु--क० । 
७. "राजस्त्रीणान्च कारयेत्‌--ख; राज्ञां स्त्रीणाञ्च कारयेतु--ग० । 
८. दत्तां मित्राञ्च सेनाळ्च--क० । 9 र 
९. वेश्यामित्राणि कारयेतु--क० । 


१०. कारयेत्‌--ग० ।. 
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एक्रोनविश्ोअध्यायः ३५७ 


उत्तम पात्रों के नाम-- ` 
गम्मीरार्थानि नामानि 'ह्यत्तमानां प्रयोजयेत्‌ । 


यस्मान्नामानुसरदा कमं तेषां भविष्यति ॥ ३५॥ 
उत्तम पात्रों के नाम किसी गम्भीर अर्थ के सूचक रखे जाए क्योंकि 
उन? कार्य उनके नाम के अनुरूप ही नाटकादि में रहते हैं ॥ २५॥ 


न्य पात्रों के नाम-- 
जातिचेष्टाबुरूपाण शेषाणामपि योजयेत्‌। 


तामानि पुरपाणाञ्च” ज्ीणाञ्चोक्तानि तत्वतः ॥ ३६॥ 
एवं “नामविधानन्तु कतव्यं कविभिः सदा । 

( इसके अतिरिक्त ) शेष पात्रों के नाम उनके जन्म, जाति तथा कार्य 
के अनुसार रखना चाहिए । 

इस प्रकार स्री तथा पुरुषों के नाटक में रहने वाळे नामों का 
ओचित्यपूर्ण वर्णन कर दिया | 

नाट्यकार को अपनी रचना में इसी विधान के अनुसार पात्रों के नाम? 
रखने चाहिए ॥ ३६-२७ ॥ 

एवं `माषाचिधानन्तु छात्वा कमोण्यशेषतः ॥ ३७॥ 
ततः पाव्यं प्रंयु्ीत `पडलङ्कारखयुतम्‌' । 

, १. यद्यपि नाट्य शास्त्र में सम्वोधन एवं नाम रखने के विविध नियम 
बतलाए परन्तु इनके अनुसार सम्बोधन वर्तमान नाट्यरचनाओं में 
उपलब्ध नहीं होते । इससे प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्रीय अध्ययन 
या प्राचीन शास्त्रीय परिपाटी की शिथिलता ही इसमें मूलभूत कारण 
हुई । यह भी हो सकता है कि इन नियमों की अधिक अपेक्षा न रहने 
के कारण ही शायद उपेक्षा की गई हो । 


१. योजयेदुत्तमेषु चख ०; ग० । २. कस्मान्नामानु--क० । 

३. कारयेत्‌--ख०; ग०। . ४. पुरुषाणान्तु-ख०; ग० । 

५. नामाभिधानन्तु--ग० । ६. कविभिस्त्वय--ग० । 

७. भाषाविधानानि-क०; भाषाविधानादि ज्ञात्वा सर्वेमशेषतः-- ख०; ग० । 

=. पद्यार्धस्यास्य पाठान्तरं क--( भ. ) पुस्तके--'भाषाविधानं विज्ञेयं 
ततः प्रकृतिसम्भवम्‌ ।? इति । 

९. संश्रयम्‌ - क० । 

१०. ततः पाठचस्य वक्ष्यामि गुणाँस्च द्विजसत्तमाः । स्वरं षडजादिभियुक्त 
नानारससमन्वितम्‌ । क० (? ) 


< 
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३५८ नाट्यशास्त्रम्‌ 


इस प्रकार विस्तारपूर्वक भांषा- विधान आदि को. ठीक तरह से 
जानकर नाट्चकार को छः अलंकारों से युक्त “पाठ्य” की योजना करनी 
चाहिए ॥ २७-२८ ॥ 
` पाठय के गुण एवं स्वरूप-- 

पाञ्यशुणानिदानीं वक्ष्यामः । तद्यया-सप्तस्वराः, त्रीणि 
स्थानानि, चत्वारो वणोः:, द्विचिधा काकुः, पडलङ्काराः पडज्ञानीति । 
एषामिदानीं 'लक्षणमभिव्याख्यास्यामः। तत्र ख्तस्वराः नाम-घडज- 
- षेभगान्धारमध्यमपञ्चमघेचतनिषादाः। त एते रसेषूपपाद्याः। यथा--- 

अव मैं “पाठ्य! के गुणों का वर्णन करता हूँ | इसमें सात स्वर, तीन 
स्थान, चार वर्ण, दो प्रकार की-काकु, छः अलंकार तथा पांच अंग होते हँ । 
अब मेँ क्रमशः उनके लक्षण बतलाता हूँ । 

सात खर है षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, घेवत तथा 
` निषाद । इन स्वरों को विभिन्न रत्तों के अनुसार उपयुक्त एवं. अनुकूल स्थिति 
में रखना चाहिए । 


विभिन्न रसों के अनुकूल सात स्वर 
हास्य शङ्गारयोः कायौ स्वरौ मध्यमपञ्चमौ ॥ ३८॥ 
. षडजषंमौ तथा चेच चीररोद्राङ्गतेष्वथ। 
गान्धारश्च? निषादश्च कतंब्यौ करुणे रखे ॥ ३९॥ 
घेघतश्वेव कतंव्यो बीभत्से सभयानके । 
हास्य तथा श्रृंगार रस में मध्यम तथा पंचम स्वर तथा वीर, रोद्र ओर 
अद्भुत रस में षडज और ऋषभ स्वर रखना, चाहिए ।' करुणरस में 
गान्धार तथा निषाद और बीभतस और भयानक रस में धैवत स्वर रखा 
जाए ॥ २८-४० ॥ 
स्वरों के तीन स्थान तथा उनका उपयोग 
भीणि” स्थानानि-उरः कण्ठ शिर: इति । भवत्यपि” च-- 
शारीयामथ चीणायां त्रिभ्यः स्थानैभ्य एव च ॥ ४० ॥ 


SII ५ ४/४"४%./>./>”* »*.* NS >.” 


१. लक्षणान्यभिधास्यामः क ०, स्तेषामिदानीं लक्षणा न्य भिव्या र्यास्यामः ग० । 
२. च कतवब्यौ--क० । 

३. तिषादद्चेव गान्धारः करुणे संविधीयते । क० । 

४. त्रीणि स्थानान्युरःकण्ठशिरांसीति भवन्त्यपि ।- ख०; ग० । 

५. भवति चात्र इलोक:--क० । 
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एको नविशोञ्ध्यायः ३५९- 


*उरसः शिरसः कण्ठाँत्‌ स्वरः काकुः प्रवतेते । 
रों के तीन स्थान हैं उरस्थल, कण्ठ तथा शीर्ष | जैसे-मानव 
ये शरीर में है उती प्रकार वीणा में स्वर के तीन स्थान नियत होते हैं । वे 
है- छाती, कण्ठ तथा मस्तक' ॥ ४०-४१ ॥ - 
आभाषणञ्च दूरस्थे शिरसा सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्नातिदूरे च कण्ठेन ह्युप्सा चैव पाश्वेतः । 
वहुत दूरी पर स्थित किसी व्यक्ति को बुलाने में शीर्षस्वर को उच्चारित 
किया जाए । जो थोड़ी दूरी पर स्थित हो उसे कण्ठ-स्वर से तथा जो समीप 
हो उसे छाती के स्थान से निस्स्ुत स्वरः से बुलाया जाए ॥ 2१-४२ ॥ 
“उरसोदाहत वाक्यं शिरसा दीपयेदू बुधः ॥ ४२ ॥ 
“कण्ठेन शमनं कुयोत्‌ पाव्ययोगेघु” सवेदा । 
पाठ्य सर के पाठ के समय जब किसी वाक्य को छाती के स्थान से . 
सर्वर प्रारंभ किया जाए तो उसे ग्रीर्ष स्थान तक खींचना चाहिए तथा 
कण्ठ स्थान पर उतारना चाहिए ॥ ४२-४२ ॥ । 


१. स्वैरो की उत्पत्ति नाद से हुई । जीवात्मा जब बोलने की इच्छा करता 
करता है तो सव प्रथम उसे मानसिक प्रेरणा होती है। मन शरीर में 
स्थित अग्नि को प्रेरित. करना है अग्नि पवन को और पवन नाभि 
स्थान से उठकर क्रमशः हृदय, कंठ और सिर ( शीषं ) में गति उत्पन्न 
करते हुए अन्त में मुख द्वारा ध्वनिरूप में प्रकट होता है। इस नाभि 
स्थान से उत्पन्न ध्वनि को सुक्ष्म रूप में 'नाद' कहा जाता है । इस नाद 
के तीन प्रकार हैं । हृदय से उत्पन्न नाद को मन्द्र, कंठ से उत्पन्न नाद 
को मध्य तथा शीर्ष में उत्पन्न नाद को तार कहते हैं । यहां इसी आशय 
से स्वरों के स्थानों का शास्त्रकार द्वारा निर्देश किया गया है । 


१. उरसा शिरसा--क०। . | 
२. आभाषणं तु दूरस्थं शिरस्थेन स्वरेण हि । कण्ठेन नातिदूरे स्यादुरसा 
चैव-क०। ` ` , 2 
३. नातिदूरे च कण्ठे च ह्युरसा च.समीपतः ।--ख ०; नातिदूरेऽपि कण्ठेना- 
'प्युरसा चापि पाइवंतः--गग० | ; 
४. उरसोदाहरेद--क० । १. शिरसोद्दीपयेदु--ख ०. 
. ६. कण्ठेन शमयेच्चेव-क०। ७. योगे तु नित्यशः क० । 
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र ड्‌ ६ o नाव्यदास्त्र सू 


चार वर्ण तथा उनका व्यवहार 
उदा्तश्चानुदात्तश्च स्वरितः कम्पितस्तथा । 
चर्णाश्चत्वार. एच स्युः पाठथयोगे तपोधनाः ॥ ४३ ॥ 
पाठ्य पाठ में चार स्वर ( उच्चारण स्थान ) होते हैं। यथा--उदाप, 
अनुदात्त, स्वरित तथा काम्पित ॥ ४२ ॥ 
तत्र हास्यश्शक्गारयोः स्वरितोदा'त्ते',' वीरपौद्वाङभते षूदात्तकम्पतैः` 
करुणबीमत्सभयानकेष्वचुदात्तस्चरितकम्पितेरिति । 
_ हास्य तथा शृङ्गार रस में स्वरित और उदात्त सर, वीर, रोंद्र तथा 
अदभुत रसों में उदात्त तथा कम्पित स्वर, करुण, वात्सल्य और भयानक 
रस में अनुदात्त, स्वरित और कम्पित स्वर रहने चाहिए 
काकु के दो प्रकार 
द्विविधा काकुः साकाङ्घा निराकाङ्का- चेति । वाक्यस्य साकाङ्क 
निराकाङ्कत्वात्‌। ` 
काकु के दो प्रकार हैं--एक साक्ष तथा दूसरा निराकांक्ष । क्‍योंकि 
वाक्य. का आहय इन्हीं दो वातों से सम्बद्ध या इन्हीं पर निर्भर 
रहता है । 
“अनियुक्तार्थंकं वाक्य साकाङ्कमिति संश्ञितम्‌। . 
` नियुक्तार्थन्तु यद्वाक्यं निराकाङक्षं तढुच्यते ॥ ४४॥ 
वह वाक्य जिसमें अपना पूर्ण रूप से अथ प्रकट ( निर्णीत ) नहीं 
होता 'साकांक्ष' तथा जिसमें अपना अथ पूर्ण रूप से प्रकट होता हो 


_ “निराकांक्ष' कहलाता हं ॥ ४४ ॥ 


तत्र साकाङ्क्ष नाम तारादिमन्द्रान्तमनियुक्तार्थमनियीतित- 
वणालङ्कारं कण्ठोरःस्थळस्थानगतम्‌। निराकाङक्षं नामनियुक्तार्थ 
निर्यातितवणीळङ्कारं `शिरस्थानगतं मन्द्राद्तारान्तमिति'" 


NNN NN SPN NS IS 


१. स्वरितोदात्तंवणंः पाव्यमुपपाद्यं- क्‌० । 
२. उदात्तं कम्पितं - क० । 


३. कम्पितवर्णः पाठ्यमुपाद्यस्‌- क० । 


४. निराकाइक्षेति-ख°० । ५. अनियुक्तकमेकं-क० । 
६. तत्र साकाङ्का नाम वावयं-क०। ७. अनियुक्तार्थ-- क० । 


८. निराकाङ्क्षा नाम निर्युक्तार्थ-क०। ९. कण्ठोरःस्थान--क० । 
१०. तारान्तं पाठ्यमिति-क; तारागतमिति-ग०। 
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एको नविशोऽध्यायः ३६१ 


यदि किसी वाक्य के उचारण के समय--जिसका अर्थ पूर्ण रूप से 
प्रकट न होता हो और जिसमें कंठ और वक्षःस्थल के अदेश्र से स्वर उत्पन्न 
हो रहा हो, जो तार स्वर से प्रारम्भ होकर मन्द्र स्वर में समाप्त हो जाता 
हो तथा वर्ण और अलंकारों की पूर्णता जिसमें न रहे तो उसे “साकांक्ष' 
काकु कहते हे |. मत य 
'निशकांक्ष' उसे कहते हैँ जिसमें किसी वाक्य की उचारण द्या में 
जिसका अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता हो तथा जिसमें तार ( मूर्धन्य ) स्वर 
से प्रारम्भ होकर मन्द्र स्वर में समाप्ति हो जाती हो और जिसमें वर्ण और 
अलंकार पूर्ण रूप में विद्यमान हों । ( इन वाक्यों का आश्रय लेने के कारण 
म्काकु' भी दो प्रकार की हो जाती है । ) । 
छः अलंकार-- | 
अथ षडळङ्कारा नाम-- 
उच्चो दीप्तश्च मन्द्रश्च नीचो? दुतविळम्वितौ । 
'पाउ्यस्पैते ह्यलङ्कारा लक्षणञ्च “निवोधत ॥ ४५॥ 
स्वरों के छः अलंकार जो. पाठ्य में रहते हैं। वे हें-(?) उचच, . 
(२) दीप्त, (२) मन्द्र, (४) नीच, (५) द्रुत तथा (६) विलस्बित ॥ ४५॥ ~ 


अलंकारों का विनियोग-- 

उञ्चो नाम—शिरःस्थानगतस्तारस्वरः, ख च दूरस्था भाषण- 
विस्मयोत्तरोत्तरखञ्जस्पद्राद्वानत्रासनावाधाद्येछुः। 

“उच्च” स्वर उसे कहते हैं जो मूर्धस्थान से उत्पन्न हो ( मूर्धन्य ) और 
“तारः स्वर उसे जो थोड़ी ऊँची आवाज में वोला जाता हो | इसका उपयोग 
दूरस्थ व्यक्ति से संभाषण, विस्मय, परस्पर उचर-प्त्युत्तर, दूरस्थ व्यक्ति को 
पुकारना, त्रास तथा बाधा आदि में किया जाता है | 


AS TE Ff ANNAN Ss 


१. पडलङ्काराःख०; ग० । 

२. दीप्तोऽथ, क०। 

३ नीचद्गुतविलम्बिताः--क० । 

४. पाठस्यैते--क० । 

५, विनिबोधत--क०। ` . ॒ 

६. बिस्मयोत्तरसंजल्पनदूरा ह्वान बाधाद्यंषु--क०। 

७. बाधा कृष्टकलहाभिधानेषु भावेपु--क०; त्रासनार्थ वाद्येषु--ख०; ग० । 
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३६२ , नाठ्यशाखस्‌ 


दीप्तो नाम-शिरःस्थानगतस्तारतरः,' स चाक्षेपकलह 
शचिचादाम षंक्रष्टाधषणक्रोधशोयंदपंतीदणरूक्षाभिधाननिभेत्सनाक्रन्दि- 
तादिषुः । 


दीप्त सर. उसे कहते हैं जो मूर्धा स्थान से उल्पत्न हो और तारतर 
अर्थात्‌ कुछ अधिक ऊंची आवाज से. उच्चारित किया जाता हो। इसका 
संयोजन आक्षेप, युद्ध, कलह, विवाद ( झडप ), अमष, जोर से खींचना 
( आधषंण ), क्रोध, यय्‌, अहंकार ( दर्प ), तेज या रूखा उत्तर देना, 
डांटना तथा रोना आदि के प्रसंगो में किया जाता है | 


मन्द्रो नाम-- उरःस्थानगतो 'नि्वेद्ग्लानिचिन्तौत्छुक्य देन्य 
व्याधिः क्रीडांगाढशस्त्रक्षतसूच्छामदशुह्यार्थचचनादिषुः। 


सन्द्रस्त्र वक्षः स्थल से उत्पन्न होता हे । इसकी योजना निवेद, 
रलानि, श्रंका, चिन्ता, ओत्युक्य, देन्य, ( आवेग ) व्याधि, ( क्रीड़ा ) झख्नों 
गहरे घाव, मूर्च्छा, मद तथा गूढ़ाथंक शब्दों के कहने आदि में की 
` जाती है। 
_ नीचो नाम 'उरःस्थानस्थो मन्द्रतरः, स च स्वभावाभाषणब्याधि- 
शमश्रमात-त्रस्त-पतितमूचिछितादिषु । 


नीच खर वक्षःस्थल से उत्पन्न होने वाला और अत्यन्त मन्द्र (मन्द्रतर) 
“- स्वर होता है। इसकी योजना स्वाभाविक संभाषण, व्याधि, मार्ग चलने से 
थक, वस्त तथा व्यक्ति 'क गिरने, मूच्छित होने आदि दह्या में की जाती है | 


१. शिरस्थानातिरस्कारः सच--क० । 

२. वाद - क० | 

३. दामषोत्कष्टाधषंण - ख०; ग० । 

४. दाक्रन्दनादिषु- क० | 

५. उरसि मद्रस्वरः-- क० | 

६. रलानि शङ्काचिन्ती--क० । 

७. दन्यव्याधिगाढ--ख०; ग० । 

खन मूच्छामदादिपु--ख० ग०। 

९. तत्रव मन्द्रतर:--क० । 

१०. भयशान्तत्रस्तपतितमुच्छिता दिपू--क०; ` स्वभाषाभाषणव्याधितपथि- 
श्रान्तत्रस्त--ख०; ग० ।` ॅ 
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दृतो' नाम कण्ठगतः'। स च स्वरितः ललनमन्मनभयशीतज्बर-' 
त्ासायस्तात्ययिककायावेदनादिषु । 
द्रुत खर कंठ स्थान से ीवतापूर्वक उच्चारित किया जाता है । . इसकी 
योजना खियों के द्वारा बालको को सान्त्वना देने या चुप करने तथा प्रिय 
के प्रस्ताव को अस्वीकत करणे में और भय, शीत, ज्वर, त्रास, आवेग, गुप्त 
एवं आवश्यक या ग्रीत्र किये जाने वाले ( आत्ययिक ) कार्य के वतलाने 
आदि में करनी चाहिए । | 
बिलम्बितो नाम *कण्ठगतस्थानगतस्तनुमन्दः, ख च “म्टङ्गार- 
करुणवितर्कितविचारामर्षासूयिता'व्यक्तार्थप्रवादळज्ञाचिन्तातजेन 
विस्मयदोषाजु कीतेनदीघेरोग -निपीडनादिछु । 
विलम्बित स्वर कण्ठ स्थान से उच्चारित होता है तथा थोड़ा मन्द्र 
स्वरूप वाला होता है । इसका प्रयोग प्रणय ( श्रृंगार ), वितरक, विचार, 
अमर्ष, असूया, अटपटी बात कहने ( अव्यक्तार्थ-प्रवाद ), लज्जा, चिन्ता, 
>तर्जन, आश्चर्य ( विस्मय ), दोष कथन. या निन्दा, लम्बी वीमारी तथा पीड़ा 
आदि में करना चाहिए । - 
अन्नानुवंइया खोका भवन्ति 
*उन्तरोत्तरसञ्जर्पपरुषाक्षेपणेषु,. च 
` तीद्णरूक्षाभिनयने आवेगे क्रन्दिते तथा ॥ ४६॥ 
*प्रोक्षस्य समाह्वानै तजने रासने तथा । 
दूरस्थामाषणे चेव तथा निभंत्सनेषु च॥ ४७॥ 


१. हुस्वो नाम--ख० । | 

२. कण्ठगतस्त्वरितलज्जितमन्मथभय--ख०; कष्ठगतस्खलितवेल्लनमदन- 
भय--ग० । ु - 
, वातज्वरात्तंत्रस्ताकार्यवेदनादिपु- ख०; शीतज्वरत्रस्तायस्तागूढ़कार्य- 

वेदनादिषु--ग० । | 

४. कृण्ठस्थानस्थो--ख०; कण्ठस्थानगतः मन्द्रः--ग० । 

५. श्रृद्धारवितक-ख ०; श्वृज्धारवितकित--ग० । 
६. 
८. 


= 


0) 


मर्षाइवसित-क० । ७. विस्मित--ख० । 
दोषातुकीर्तनेन -ख०। ९. दीघरोष-ग० । 
१०. संजल्पे--ख०; ग० । ११. क्षेपणे तथा-ख ०; ग० । 
१२. तथाऽऽक्रन्दे च नित्यशः--क० । 
१३. परोक्षह्नयने चैव तजंनत्रासनेषु च--क० । 
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भावेष्वेतेछु नित्यं. हि नानारससमाश्रया। 
उच्चा दीप्ता दुता चेव काकुः कार्या प्रयोक्तृभिः ॥ ४८॥ 
इस विषय में ये आनुवंशीय होऊ हैं-- 
विभिन्न रस ओर मात्रां को उपयुक्त ( योग्य ) बनाने के लिए काकु 
स्वर को उच्च, दीप्त तथा द्रुत रखना चाहिए जब क्रि प्रश्न और उत्तर की 
झंडी लग रही हो, कठोर वचनों में आरोप-प्रत्यारोप होते हों, तीखी और 
रूखी वात चलने में, आवेग, विलाप ( क्रन्दन ); अप्रत्यक्ष व्यक्ति को युद्ध के 
लिए ललकारंने, किसी को भयभीत करने या कष्ट देने में दूर स्थित व्यक्ति 
को बुलाने में तथा ( किसी को ) धोस देने की अवस्था दिखलाई जा रही 
हो ॥ ५६-४८ ॥ 
व्याधिते च ज्वरातं च भयातें शीतविप्छुते । 
'नियमस्थे वितर्क च गाद्शख्क्षतेषु” च ॥ ४९॥ 
“गुल्माथंचचने चेच चिन्तायां तपसि स्थिते। 
मन्द्रा नीचा" च कर्तव्या `काकुनोय्यप्रयोकतृभिः ॥ ५०.॥ 
जव व्याधि द्रा, ज्वर, भूख,. प्यास, तुच्छ व्यक्ति को देखने,. नियमन, 
वितक, शर्खो के गहरे घाव हो जाने, गोप्य शब्दों को वहन करने, ओसुक््य 
तथा करिसी उय कथा.के वतलाने के अवसर हो तो ऐले अवसर पर मन्द्र 
भोर नीच काकु स्वर को रखना चाहिए ॥ ४९-५० ॥ 


मन्द्र ओर द्रुत काकु स्वर तव रखना चाहिए जब कि खिर्यो के द्वारा 
वच्चो को वहलाने पुचकारने की, प्रणय प्रस्ताव की अस्वीकृृति, भय तथा 


r= 


ख०; ग० | 

२. झोके च क्षुत्पिपासिते- क०, क्षोभे च ्षुत्पिपासिते-घ० । | 

३. विषम--क०। ४. क्षते तथा--क० | 

५. गुढार्थ--क० । “ 
६. स्थिता--क०; द्रुता--ख०; ग० । 

७. काकुः कार्या प्रयो--क० । 

८. सल्ले च मदने चैव--क० । 
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दष्नशानुसरणे इानिप्रश्रुतेः तथा। 
"इषार्थख्यापने चेच 'चिन्ताध्याने तथैव च ॥ ५२॥ 
'उन्मादेऽसूयितेः. चेव उपालम्भे तथैव हि। 
ध्अव्यक्तार्थ,णवादे च कथायोगे तथेब च॥५३॥ 
उत्तरोत्तरसजल्पे कार्येऽतिशयसंयुते। _ 
'बिकृते व्याधिते क्रोधे दुःखे शोके तथैव च ॥ ५४॥ 
'विस्मयाम्पयोश्चैच प्रप परिदेविते। 
. विलम्बिता च दीपा च काङर्मन्द्रा' च वे भवेत्‌ ॥ ५५॥ 
विलम्बित, दीक्ष तथा मन्द्र काकु स्वर तब रखना चाहिए जब कि कोई 
खोई हुई बस्तु दिखाई पड़े तो उसका पीछा करने, किसी अनचाहे व्यक्ति या 
वात को सुनने, किसी इष्ट वस्तु को वतलाने या प्रकट करने, चिन्ताअस्त 
होने, उन्माद, असूया, उपालम्म जैसे कार्य अत्यन्त गुप्त वात कहने, किसी 
कहानी के कहने, उत्तरोत्तर भाषण करने, अत्यन्त कार्य व्यस्त होने, बिसी 
शरीर के अवयव के क्षत-विक्षत हो जाने या शरीर के क्रिती भाग में व्याधि 
उत्पन्न हो जाने आर दुःख तथा झोक की दख्चा उत्पच हो, तथा दिस्मय, 
क्रोध, हर्ष या रुदन होता हो ॥ १९-५५ ॥ 
यानि सोम्याथयुक्तानि खुलभावकृतानि च! 
मन्द्रा विकृम्बिता चैच तत्र काकुर्विधीयते ॥ ५६॥ 
मन्द्र और विलग्वित काकु स्वर तव रखे जांएं जब कि शब्दावजी कित्ता 
हर्षप्रद वात को या सुखकारी एतत को वतलाने वाली हो ॥ ५३ ॥ 


TOT 


१. नुसारेण- ख°०; ग० । २. श्ुती- ख ०; ग०। . 
३. दृष्ठाथं/क० । ४, चिन्ताग्रस्ते- ख°; चिन्तायाने- ग० । 
५. सूयने- ख ० । ६. अव्यक्तार्थप्रदाने च तथा लोके - क०; ख० । 


७ विक्षते व्याधिते स्वङ्ग ख ०; ग० । 
८. दुःखशो क्रे ख ०; ग० । 
९, अमर्षे विस्मये चेव--क० । १०. हषं च--ख ०; ग० । 
११. मन्दा--क०। १२. अस्मादनन्तरं कं--पुस्तके च-- 
लघ्वक्षरप्रायकते गुर्वक्षरकृते तथा । 
` उच्चा दीप्ता च कत्तव्या काकुस्तत्र प्रयोक्तृभिः ॥ 
इति अधिकं लभ्यते । : 
१३. सुखनादकृतानि वै--क०; सुस्वभावक्कतानि च-- ग० । 
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यानि स्युस्तीक्षणरूक्षाणि दीता चोच्चा च तेष्वपि। . 
एवं नानाभ्रयोपेत पाव्य योज्य प्रयोकठ्भिः॥ ५७॥ 
दीप्त तथा उच्च काकु स्वर तब रखे जाए जव किं उच्चारित ग्रब्दों में 
कुछ तीखापन या खुदरापन ( प्रकट होता ) हों | इस प्रकार नाट्य निर्देशक 
विविध आश्रयों से युक्त काकु-स्वरों का “पाठ्य” में प्रयोग करें ॥ ५७॥ 
विभिन्न रसों में नियत काकु स्त्र-- 
हास्य शएङ्गारकरुणेष्वि्ा काकुर्चिळम्बिता । 
चीररोद्राङ्भतेषूच्चा दीप्ता “वापि प्रशस्यते॥ ५८॥. लक 
भयानके स बोभत्से द्रुता नीचा च कोतिता । 
` एच भावरसोपेता काकुः? काया प्रयोक्तृभिः ॥ ५९ ॥ 
हास्य, शृङ्गार तथा करुण रस में “विलम्नित? काकु स्वर और वीर, 
रोद्र तथा अद्भुत रसों मं दीप? काकु स्वर प्रग्रस्त होता है ॥ ५८ ॥ 

. _ तथा भयानक और वीमत्सरस में द्रुत ओर नीच काकु स्वर उत्तम 
होता है। इस प्रकार भाव तथा रो के अनुकूल काकु सरो की उचित 
प्रदेशों में योजना की जाए ॥ ५९ | 

उच्चारण के छः अंग-- | 
__ अथाज्ञानि षट्‌ -विच्छेदो5पेणं विखगोऽनुवन्धो दीपनं प्रशमन- 
मिति । तत्र विच्छेदो नाम विरामकृतः। अर्पणं नाम “लोळायमान- 
मघुरवस्णुना स्वरेण पूरयतेब रङ्ग यत्‌ पठ्यते तदर्पणम्‌ । बिसगो 
नाम 'वाक्यन्यासः । अचुवन्धो नाम “पदान्तरेष्व[प विच्छेदः 
अनुच्छुसन वा। दीपनं नाम चिस्थानशोमि वर्धमानस्व॒रण्चेति। 


यम नाम तारगतानां स्वराणां प्रशाम्यतामवेस्वर्थेणाचतारण- 
मेति । ` 


“५४७४४७०2०५” न म "जोक, 
“५” >”. TP, 
*४४८४.>.>>>८८८-->.>.. “ooo 
~ =, 
Ce 


१. वोच्चा--ख ० । २. चापि--ग० | क 
३. काकुर्योज्या--ख०; ग०। . ४. अथ षडङ्गानि ~ क० । 
५, इति षडङ्गानि--ख०; ग०। ६. विरामः--क्‌० । 
७. लीलावर्णस्वरू पेणापुरयदि--ख०; ग० । 

८. रसं--क० । ९. वाक्योपन्यास:---क० । 


१०. पदस्य विच्छेदमन्तरेणानुच्छ्वासनं-क०; प दान्तरेष्व विच्छेद -ग्‌० । 
११. अनुच्छूवननं वा--ख०; अनुइच्छ्चासनं वा--ग० । 
१२. स्वराणामेकस्वर्येण--क०;.णावरोहण--ख ० ; णावतरणमिति--ग० । 
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एको नविंशोऽध्यायः ३६७ 


अव ( उच्चारण के ) छः अंग वतलाते हैं--ये है (2) विच्छेद, 
(२) अर्पण, (रे) विसर्ग, (४) अनुवन्ध, (५) दीपन तथा (६) ग्रशमन । 

इनमें विराम के कारण होने वाला (अंग ) विच्छेद? कहलाता है । 
( जिसका आगे विश्वद विवेचन दिया जा रहा है )। 

लीला या सोकुमाय से पूर्ण स्वरों में ग्रेक्षाएह को भरते हुए जिस 
शब्दावली का पाठ क्रिया जाए उसे अर्पण” कहते हँ । वाक्य का पूर्ण करना . 
“विसर्गः कहलाता है । दो अथवा अधिक पदों (शब्दों ) के बीच विच्छेद 
न करना या उनके उच्चारण की दशा में सांस का न टूटना “अनुवन 
कहलाता है। जो स्वर तीनों ( उरः, कंठ, मस्तक ) स्थान से उच्चारित 
होकर क्रमशः बढ्ता जाए तो “दीपन” कहलाता है । ऊचे चढाए हुए स्वरों : 
को धीरे-धीरे नीचे की ओर विना वैस्वर्यं के लाना अ्रग्रमन” कहलाता हे । 


एषाञ्च रसगतः प्रयोगः-तत्र हास्यश्एङ्गारयोराकाङ्घायामपण- 
विच्छेद्दीपनप्रशासनयुक्त पाठय कार्यम्‌ । दीपनप्रशामनयुक्तं करुणे' 
' दिच्छेदप्रशमनदीपनालुचन्धवहुळं वीररौद्राद्गतेषु, 'विसगेविच्छेद्‌- 
युक्त वीभत्सभयानकयोरिति । 
अव उनके विभिन्न रसों में होने वाले प्रयोग वतलाता हूं । हास्य भोर 
शङ्गार रस में पाठ्य को अर्पण, विच्छेद, दीपन और प्रशमन नामक अंगों 
युक्त रखना चाहिए | करुण रस में दीपन ओर प्रग्रमन ( अंगों ) से युक्त 
रखा जाए। वीर, रोंद्र तथा अदभुत रसों में विच्छेद, ग्रद्ममन, अपण, दीपन 
तथा अनुवन्ध युक्त पाठ्य रहना चाहिए । वीमत्स औरं भयानक रत में 
विसर्ग, विच्छेद ( अर्पण ) युक्त पाव्य रखना चाहिए | र 
सर्वेषामप्येषां* “मन्दरमध्यतारछतः प्रयोगखिस्थानगत;। तत्र 
दूरस्थाभाषणे तार” शिरसा, नातिदूरं मध्यं कण्ठेन, पाश्वेतो मन्द्र- 


१. एषां रस--क० । २. वाक्यं-ग० । 
३. करुणवीराद्धुतेषु समाकाइक्षविच्छेदप्रशमनापंणदीपनानुबम्धबहुलं पाट्यं 
प्रयोज्यम्‌ ०; ग ० । 
४. बीभत्सभयानकयोविच्छेदापणयुक्तमिति-ख ०; ग० । 
५, चेतेषां-ख०; ग० । 
६. मध्यतारव्यवस्थया त्रिस्थानगत्‌ः प्रयोगः ख ०; ग० । 
_ ७. तारद्शिरसो - ग० । 


७ 
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३६८ 5 ` नाटयशाखम 


सुरसा प्रयोजयेत्‌ पाठ्यमिति । मन्द्रातार न गच्छेत्‌ ताराद्वा 
म्न्द्रमिति। 
इन समी अंगों का मन्द्र, मध्य एवं तार स्तरों के--जनकी तीन स्थान 
से उत्पत्ति हुई हे-माध्यम से .प्रयोग होता है। किसी दूरस्थ पात्र को 
पुकारने में तार स्वर का--जो मूर्ध स्थान ते उत्पन्न होता ह- प्रयोग करना 
चाहिए | जो पात्र अधिक दूर पर न हो उसे बुलाने में--कण्ठ स्थान से 
उत्पन्न होने वाळे, मध्य खर का प्रयोग करना चाहिए। तथा किसी समीप 
स्थित पात्र से वार्तालाप करने में वक्षःस्थल से उत्पन्न होने वाले मन्द्र स्वर 
का ग्रयोग करना चाहिए । ( कभी मी ) मन्द्र स्वर से ( एकदम ) तार सर 
या तार स्वर से मन्द्र स्वर पर नहीं पहुंच जाना चाहिए । 
पषाञ्चः दरतमध्यचिलम्वितास्त्रयो लया रसेषूपपाद्याः-। तत्र 
दास्यः्एक्गास्योर्मच्यलयः, "करुणे विळम्वितो, वीररोद्रादमुतबीभत्स-* 
भयानकेषु दुत इति । ट 
इन स्वरों की तीन प्रकार की लय का भी विभिन्न रसों में उपयोग 
किया जाता है । हास्य तथा शृज्ञार रस में मध्यलय, करुण में बिलम्वित ' 
लय तथा वीर, रौद्र, अद्भुत, वीमत्स और भयानक रस में द्रुत लय का 
प्रयोग करना चाहिए | 
, विराम और उसका लक्षण-- | 
अथ विरामः_अर्थसमास्ो कार्यवशान्न छन्दोवशात्‌ । कस्मात्‌ ? 
च्यन्ते होकद्वि्रियतुरक्षरा विरामाः । यथा-- 
अव “विराम? बतलाता हूँ | जिसका पाठ्य? में उपयोग होता है। यह 
( विराम ) अर्थ की समाप्ति (या वाक्य के पूर्ण हो जाने ) के कारण या 
फिर परिस्थिति पर निर्भर करता हैं। केवल छन्द के लक्षण पर ही विराम 
नहीं किया जाता है | क्योकि व्यबहार में यह पाया जाता है कि एक, दो, 
तीन या चार अक्षरों पर भी विराम होता है--जैप्ते निम्न पद्य में-- 


कि, गच्छ, मा विश, सुदुजेन, वारितोऽसिः 
काय, त्वया न, मम सवंजनोपशुक्तम्‌”। 
मन 1 गच्छेतु मन ६ बी 
१. मन्द्रात्तार "ण ख०; मन्द्रात्तार गच्छत्ताराद्वा मत्द्रमिति- ग 


Dd 


२. अत्र च--क० । ३. पुपयोज्याः--क० । 
४. करुणे च--क०। ५, वीभत्सकरुणयोविलम्बितः--क० । 
६. कारितोऽस-क०। _ ७. युक्तम्‌-क० । 
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।। ” *"'_'___ ऋण पा नि तन तर ति यस 
a 
० 


एको नचिशोऽध्यायः ? ३६९ . 


सूचासु चाङ्करगते च तथोपचारे 
स्वदपाक्षराणि हि पदानि भवन्ति काव्ये ६०॥ 
रे दुष्ट, क्या है, दूर हट, आगे मत वढ, तू रोक दिया गया है। अरे 
निवल पुरुष / तू सभी से उपहास्त किया जा रहा है। मुझे तुम से कुछ भी 
काम नहीं । र 
इत्त प्रकार जिनमें थोड़े अक्षर भी हों पर काव्य में 'सूचा तथा अंकुर? 
( अभिनय / से युक्त होने और “विराम? की सम्बद्धता से ऐसे समय स्वतः 
उनमें गुणशालिता आ जाती है ॥ ६०॥ 


एवं विरामे प्रयत्नो5चुष्ठेंयः । कस्मात्‌ ? विरामो ह्य्थाचुदद्वांकः 
अतएव 'विराम?के प्रयोग के विषय में ध्यान रखना चाहिए । क्योंकि 
विराम अर्थों की स्पष्टता में सहायक होते हैं| 


अन्न न्छोकः 
“विरामेषु प्रयल्लो हि नित्यं कायः प्रयोक्तृमिः 
कस्माद्भिनयो ह्यस्मिन्नर्थापेक्षी यतः* स्छुतः॥ ६१ ॥ 


इस विषय में प्राचीन अनुवंश्य रलोक भी हैं :-- : 


वाचिक अभिनय में “विरामो” पर सदा नाट्य निर्देशक को ध्यान देना . . 


चाहिए क्योंकि अभिनय उच्चारित शब्दों के अर्थ पर निर्भर होता हे ॥$१॥ 
अलंकार तथा विरामों में हस्त संचालन-विधि- . 
यत्र व्यग्राबुभो हस्तो तत्र इष्टिसमन्वितः” । 
वाचिकाभिनयः कार्यों विरामेरथदवाकः' ॥ ६२॥ 
( नृत्य के समय / आंखों को वहीं रखे जहां हाथ अपनी मुद्राओं को 
ग्रदर्शित करते हों तो ऐसी स्थिति में अथ को स्पष्ट करने के लिए विरामों 


के साथ वाचिकामिनय अवश्य रख देना चाहिए ॥ $२॥ 


१. सूचा तथा अङुराभिनय के लक्षण नाट्यशास्त्र के अध्याय २४४३ तथा 
२४।४४ पर ( भाग ३ में ) अवलोकन करें । 


१. सुचाङुरा भिनयनेषु--क०; शोक शुचं कुरु गते च- ख० । 


२. कार्ये--ख० । ३. भवत्यपि च--क० । 
४. विरामे तु प्रयत्वस्तु--ग० । ` ९. तस्माद--ग०॥ 
६. यतः स्थितः--ख०; ग०।. ७. समन्विते:--क० १ 


८. वाचिकोईभिनयः--क० । : ९. द्शिभिः--क० । 
२४ ना० शा० द्वि० 
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३७ नाट्यशास्त्रम्‌ 


मावो वीरे च रौद्रे च करो प्रहरणाकुली । 
-बीमत्से 'कुत्सितत्त्वाच भवतः कुञ्चितौ करौ ॥ ६३॥ 
. हास्ये चोद्देशमात्रेण करुणे च प्रलम्बितौ । 
अदूसुतते विस्मयात्‌ स्तब्धो 'भयाव्येव भयानके ॥ ६४ ॥ 
इसी प्रकार रोंद्र और बीर रस में हाथ शत्र प्रहार में व्यस्त रहते हैं । 
बीभत्स रस में कुत्सित वस्तु के अबलोकन आदि के कारण हाथ सिकुड़े 
रहते हैं । हास्य रस में हाथ किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर लटकाए हुए 
या ढीले रखे जाते हैं और अद्भुत रस में आश्चयं के कारण हाथ स्तब्ध 
( निष्क्रिय ) हो जाते हैं ॥ ६२-६४ ॥ | 


एवमादिषु चान्येषु? प्रविचारेऽथः इस्तयोः। 
अळङ्कारविरामाभ्यां साध्यते हार्थनिश्चयः॥ ६५॥ 
इसी प्रकार के अन्य असरों पर मी अलंकार और विरामों के द्वारा ही 
. अदर्शित अर्थ स्पष्ट होता हे ॥ $५ ॥ | 


ये विरामाः स्मरता वृत्ते तेष्वलङ्कार दूष्यते । _ 
समात्ते$थे पदे वापि तथा प्राणवदेन वा ॥ ६६ ॥ 
पद्वर्णसमासे च द्रुते वढ्दथसङ्कटे। 

कायो विरामः पादान्तेःतथा प्राणवशेन वा ॥ ६७ ॥ 
शेषमर्थवशेनेव विरामं .सम्प्रयोजयेत्‌ । 

«पद्यो में जो विराम रखे गए हैं उनमें अलंकारों की भी अपेक्षा रहती है । 
शब्द की अर्थ समाप्ति पर या सांस लेने के कारण जैसी भी स्थिति हो-- 
उसमें विराम अवश्य किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ अक्षर और शब्द 
दीर्घ समासावली में समाविष्ट हों, या उनका उच्चारण शीतर गति से किया 
जा रहा हो, या उनसे अनेक-अर्थ प्रकट हो रहे हों तो इन सभी अवस्थाओं 
में पाद की समाप्ति या फिर सांस लेने के लिये जहाँ मी आवश्यक रूप में 
रुकना होता हो तो वहाँ विराम” रखे जाएँ ।. ( इसके अतिरिक्त ) शेष 


स्थानों पर अर्थ के अनुसार विराम? की'योजना की जाए॥ $$-$८ ॥ 


NN 


_ १. कुल्चितत्वाच्च--क० । 
२. विस्मयाविष्टे स्तब्धौ कार्यौ--क०। ॒ 
३. सर्वेषु--ग० ॥। ` ४. प्रविचा रेषु--ख ० ७ अधिकारेषु--ग० | 
/ ५, नृत्ते--क ०; एते--ग० । | oF: 
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एको नविशोऽध्यायः ३७१ 


अन्न च भावगतानि 'रसगतानि' च कृष्याक्षराणि बोद्धव्यानि । 


- तद्यथा-- 


( वृत्ति )--इसी प्रसंग में भाव तथा रस में होने वाले इष्याक्षरों को भी 


जान लेना चाहिए । 


'छष्या क्षर और उनका व्यवहार-- 
'आकारैकारसंयु क्तमेकारौकारखंयुतम्‌ । 
व्यञ्जनं यद्गवेद्दीघे कषयं तत्तु विधीयतेः॥ ६८॥ 
जो व्यंजन आकार से युक्त या ए, ऐ, आ जेते दीर्घाक्षर वाले स्वरूप के 
हों उन्हें इष्याक्षर समझना चाहिए ॥ १८ ॥ 
विषादे च वितकं च प्रश्नेऽथामषः एव च। 
कलाकाळप्रमाणेन पाठ्यं कार्य प्रयोक्तृभिः ॥ ६९॥ 
विषाद, वितर्क, प्रश्‍न और क्रोध की अवस्था में ऐसे वणोँ के .(-संवाद 
में ) आने पर उन पर एक कला का विराम (ग्रमाणानुसार ) रखा. 
जाए ॥ ६९॥ | | 
शेषाणामर्थयोगेन विरामे . विरमेदि्द । 
. पकद्वित्रिचतुःपञ्च-षर्‌कळञ्च विलम्बितम्‌ ॥ ७० ॥ ` 
( इसके अतिरिक्त ) शेष ( अक्षरों के होने पर ) उनके अथो के 


१. कृष्यतीति ङृष्यो = विलम्बितो लयः . तत्र साधूनि इष्याक्षराणि 
सन्ध्यक्षराणीत्यर्थः । ( अभि० भार० ४01 11. पृ० ४०२) अर्थात्‌ ` 
विलम्बित लय के उपयुक्त सन्ध्यक्षर कृष्याक्षर समझना चाहिए। 
( जैसे आ ई ऊ जैसे दीघ अक्षर एवं सन्ध्यक्षर कष्याक्षर है ) । 


= ~ 


१. अथ--क०, ख०; अत्रानुगतानि चत्वायक्षराणि रसभावानुगतानि 
निङ्गष्टाण्यक्षराणि चोद्बोध्यानि-ग० । _ 


२. रसजातानि--ख० ।. | ३. कृष्याण्यक्षराणि--ख० । 

४. एका रैकारसंयुक्तमोकारीकारसंयुतस्‌-ख ०; . थाकारे. करसंयुक्तमेकारे 
कारसंयुतम्‌--ग०. । . | 

५. भवेदिह--ख ०; ग० । 


६. चामर्षणे-ख ०; वामषणे-ग० । . ` 
७. योज्यं-क० । 5. विरमेद्वुध:--क० । 
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३७२ नारयशास्त्रम्‌ 


अनुसार जो विराम रखे जाएं वे एक, दो, तीन, चार या पांच कलाओं के 
समय के प्रमाण वाले हों ॥ ७०॥ ः 


'विलम्बिते विरामे हि खदा. गुर्वक्षरं भवेत्‌ । 
षण्णां कलानां परतो विळम्बो' न विधीयते ॥ ७१ ॥ 
जो सबसे अधिक समय लेने वाले ( अर्थात्‌ लम्बे ) विराम हों वहाँ गुरु 
- अक्षर रहने चाहिए किन्तु छः कला से अधिक समय तक होने वाले विराम 
नहीं हो ॥ ७१ ॥ 
अथवा 'कारणोपेत प्रयोग कायंमेच' च । 
समीक्ष्य वृत्ते कतेव्यो विरामो रखमावतः' ॥ ७२॥ 
या फिर किसी कार्य या अन्य आवश्यकता आ जाने पर और अधिक 
समय छेने वाले “विराम? रखे जा सकते हैं पर इन्हें रस तथा भावों की _ 
स्थिति को देखते हुए ही रखना चाहिए ॥ ७२॥ 
ये विरामाः स्मृताः पाख्ये" “बृत्तपादसमुद्धवाः । 
उत्क्रम्यापि क्रमं तज्शेः कार्यास्ते ऽर्थवशानुगाः' ॥ ७३॥ 
काव्य रचना में “पादो” के विभाजन से ही 'विरामों? की सृष्टि होती है 
पर रंगमंच पर उनके अर्थ को प्रकट करने के लिये चतुर जन निर्दिष्ट क्रम में 
परिवतन कर विरामों को रख सकते हैं ॥ ७२ ॥` 
नापशब्द्‌ं पठेत्तज्शो “भिन्नवृत्त तथैव हि । 
विश्वमेन्नाविरामे्ुः देन्ये” काकु न दीपयेत्‌ ॥ ७७॥ - 
कोई भी पात्र अशुद्ध शब्द और लैक्षणहीन छन्दां का पाठ. न करें । 
निर्दिष्ट विराम स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर देर तक्र न रुके ओर दैन्य 
पूणं अवस्था में संवादो को बोलते हुए काकु को दीप न करे ॥ ७७॥ 
७१ विरा वे विले च यदा “ल०, ग०। २ रिण १. विरामे च विलम्वे च यदा--ख०; ग० । | - 


२. क्न ल ०; ग० । ३. करणोपेतं-ग० । 
४. कत्तव्या विरामा रसभावतः--क० । 
' ५. काव्ये--ख०; ग०। ६. वृत्ते--क० । 


७. रसाश्रया:--क०; तेश्थवशास्तदा--ग० । 
८. भिन्नवृत्तेन चेव हि--ख०; ग० ।: 

९. विश्रमेणाविरामेष-ख ०; ग० । 

१०. न काकुरसहीनकमू--ख०; ग० । 
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“ट्ट 


एको नविशोष्थ्यायः , १७३ 


वर्जित काव्यदोषेस्तु ळक्षणाळ्य गुणान्वितम्‌ । 
स्वरालङ्कारसंयुक्त पठेत्‌ पाठ्य यथाविधिः ॥ ७५ ॥ 
जिस काव्य रचना का अभिनेता द्वारा मंच पर पाठ किया जाए वह 
य॒ के दोषों से युक्त नहीं रहना चाहिए, वह लक्षण तथा गुणों से और 


स्वर तथा अलंकारों से युक्त ही होना चाहिए ॥ ७५ ॥ 


शअलङ्कारा विरामाश्ध ये पाठ्ये सस्छृते मताः । 
तः एव सर्वे कतेंब्याः सत्रीणां पाञ्ये त्वसंस्कृते ॥ ७६ ॥ 
संस्कृत पाठ्य के लिए जिन अलंकार तथा विरामों को हमने बतलाया 
री पात्रों के द्वारा कहे जाने वाले प्राकृत पाठ्य. में, भी उन्हीं का अनुसरण 
किया जाए ॥ ७६ ॥ 
एचमेतत्स्वरकत' कलाकाललयान्वितम्‌ । 
दशरूपविधानै-तु पाठ्य योज्य प्रयोक्तृभिः ॥ ७७ ॥ 
नाटबग्रयोक्ता या निर्देशक दश्च रूपकों को मंच पर प्रदर्शित करने के 
अवसर पर इन पाठ्य संवार्दो को उचित प्रकार से स्वर, कला, ताल और 
लय से युक्त रखकर विचारपूर्वक प्रस्तुत करे ॥ ७७ ॥ 


“उक्त काकुविधान्तु यथावदचुपूवरा; । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि दरारूपविकल्पनम्‌ ॥ ७८॥ - 


॥ इति भारतीये नाख्यशास्रे वागभिनये काकुस्वरव्यञ्जनो नाम . 
“"एकोनविशो५ध्यायः ॥ 


इस प्रकार मैंने उचित प्रकार से क्रमञ्ः काकु स्वर आदि के विषय में 


१. व्यपेतं वाक्यशेषेस्तुग०। २. काव्यं--ख ० । 

३. अलद्धारविशेषा ये पाठ्यसंस्कृतसंश्रया:--ख ०; ग० । 

४. ते सर्वे सम्प्रकत्तव्या: स्रीणां पाठ्ये तु संस्कृते ।--ख०; ग०। ` 
“प्‌, युतँ--ख०;ग०। ६. ताल--ख ०; ग० | 

७. यथा--ख०। 

=. सप्तदशोश्ध्यायः--क०; ख०॥ 
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“ ४७४ 1 नाट्यशास्त्रम्‌ _. 


आपको बतलाया । अब में दस रूपको के स्वरूप को ( अगले अध्याय में ) 
बतलाता हूँ ॥ ७८॥ । : 


प्रदीप व्याख्या में भरत मुनि प्रणीत नाटवञ्चात्न का “काकु” स्वर-न्यंजन 
सम्बोधन आदि निरूपण नामक उन्नीसवां अध्याय समाप्त | ` 


समाप्तश्चाय द्वितीयो भाग; । 


भरत नाव्यशां्र का डितीयखण्ड समाप्त । 
छे ह. द 
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परिशिष्ट 


( नाख्यशास्न ¦ अध्याय ८-१० ) 
अतिरिक्त टिप्पणियाँ 
अष्टस अध्याय . 
( उपाङ्गविधान ) 
( संकेत--टिप्पणियाँ के आरम्भ में दी गयी संख्या अध्यायगत 
श्लोकों की है | ) द : 


९-३. यहाँ ऋषिगण ने रस तथा भावों के विवरण के प्राप्त हो जाने 


पर रसानुभूति के साधव एवं काव्यार्थं को हृदय तक ले जाने वाले “अभिनय! 


के विषय में भरतमुनि से प्रश्‍न किया जो इस अध्याय की संगति को 
दिखलाते हुए 'अभिनय' के विवरण को आरम्भ करने के लिये ( प्रश्न रूप 
में आधार बनाकर उपस्थांपित ) किया गया है । ,प्रेक्षकों के लिये नाट्य 
प्रयोग का उपस्थापन 'अभिनय' ही करता है जो दृश्यमानता के साथ नाट्यगतर 


“पात्रों की शारीरिक एवं मानसीं “स्थितियों का अनुकरण होकर दृश्यमान 


होता हो । हि बा 
४-५. महामुनि ने ऋषिकों को आरम्भ में अभिनय के चारों प्रभेदों को 
बतला कर फिर अभिनय के स्वरूपादि का विवरण देना आरम्भ किया । 
इस प्रकार प्रश्‍न के अनुरूप ही समग्र एवं साङ्ग अभिनय का स्वरूप दिखलाने 
की प्रतिज्ञा के साथ साथ अभिनय शब्द की यौगिकी व्याख्या तथा स्वरूप 
को भी मुनि ने दर्शाया । कड 

६. अभिनय का उपयोग नाट्यप्रयोग के लिये होता है इसी कारण इस 
प्रयोगात्मा. विज्ञान को 'अभिनय' संज्ञा प्रदान की गयी है । अभिनय काव्यार्थं 
को दृश्यमानता देता है या यह उन्हें रूपायित करने का एक प्रकार है जिससे 
सामाजिक रसानुभव प्राप्त कर सकें। इस प्रकार इस अनुक्रतिपरक तत्व 
के साथ सौन्दयंवत्ता भी लगी हुई है, क्योंकि इसके बिना परमध्येय “रसवत्ता' 


: सम्भव नहीं है। इसी कारण रस भाव को व्यज्ञित करने वाली शारीरादि 


चेष्टाओ को अभिनय संज्ञा दी गयी है। संगीत रत्नाकर ने अभिनय का 
स्वरूप इस प्रकार दिया है: 
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३७६ 2 नाट्यशास्त्र 


““स॒वंत्राभिनयो भवेत्‌ । 
काव्यबद्ध विभावादि व्यञ्जयन्‌ यो नटे स्थित: । 
सामाजिकानां जनयल्निविष्नां रससंविदम्‌ ॥” (सं. र. ७१८, १९) 


[ अर्थात्‌ जो काव्य में निवद्ध विभावादि को अभिव्यंजित करते हुए 
सामाजिको में विना किसी विघ्न या रुकावट के रससंविद्‌ की उत्पत्ति करते 
हुए अवस्थित हो जाता है--वही. अभिनय कहलाता है ] 


७. दर्शकों के. सम्मुख होते वाला नाट्यगत पात्रों की मानसिक तथा 
शारीरिक स्थितियों का अनुकरण 'अभिनय' कहलाता है । यहाँ शाखा, अङ्ग 
तथा उपाङ्ग शब्द से आगे व्याख्यान में शरीर के विभिन्न अङ्गों के द्वारा 
सम्पन्न होने वाले अभिनय का. विवरण देने का संकेत भी किया गया है । 
` क्योंकि दर्शकों के समक्ष नाट्य प्रयोगगत रंजक तत्वों को प्रकट कर रसानुभति 
` का साधक हो ज़ाता है । 


८-६. भरतमुनि ने नाट्याश्रित अभिनय के (इस कारिका में ) 
_ उद्देश्य क्रम द्वारा चारों भेद दिखलाकर उनको नाट्य का साधन उसी के 

सहारे नाट्य की स्थिति ( होनी ) दिखलायी है । अभिनय कला की रसाभि- 
व्यज्ञकता को पूर्णरूप से हृदयंगम करने के लिये अभिनय के भेदोपभेदों 
का समग्ररूप में ज्ञान अपेक्षित होता है..! .प्राचीन नाट्य एक अतिशय उन्नत 
ललितकलाओं का रूप था जिसकी आक्छिक चेष्टांएँ नृत्य के सन्निकट तर 
होती थी । अभिनेतृगण के अंग संचालन लयात्मकता के साथ होते थे तथा 
इसी कारण उनसे सौन्दर्य की भी“पर्याप्त अभिव्यञ्जना हो जाती थी और 
रस की भी । 


१०. भावों के अध्याय ( ना० शा० अध्याय ७ ) में सात्विक भावों का 
विवरण दिया जा चुका है अतः उनके साथ रखा जाने वाला अभिनय 
सात्विक अभिनय कहलांता है । स्वरभेदादि अनुभावों का प्रदर्शन ही सात्विक 
अभिनय कहलाता है । जिसका लक्षण है--'सात्विकः स्वरभेदादे अनुभावस्य 


दर्शनम्‌ । ( इसका आवश्यक विवेचन प्रस्तावना में तथा नाट्यशास्त्र तृतीय 
भाग अध्याय २२ तथा २३, पर दुष्टव्य ) । 


११. अंगाभिनय के तीन प्रभेद मुनि ने बतला कर अभिनय निरूपण 
का विवरण विस्तार से देना आरम्भ किया। सर्वप्रथम मुनि ने शारीर ( या 
आङ्गिक ) अभिनय के तीन भेद किये। 'शारीर' अभिनय शाखा, अंग, 
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परिशिष्ट : टिप्पणी, अध्याय १ : ३७७ 


उपांग तथा प्रत्यंगों से प्रर्दाशत किया जाता है। इनमें केवल उपांगों से होने 

वाला अभिनय 'मखर्ज कहलाता हैं तथा स्थान आसन आदि चेष्टाओ के 

द्वारा होने वाला 'चेष्टा-कृत' । नाट्यप्रयोग अपनी समग्रता के लिये. शारीरिक 

अवयवों से सम्वद्ध रखा जाता है। इन शरीर के अवयवों के तीन प्रभेद होते 

हैं तथा इन्हीं से युक्त अभिनय रहता है जिसका विवरण अगली कारिकाओं 

में ( 5-१२, १३ ) दिया गया है । इन छः अङ्गों से युक्त 'नाव्य' होता है । 

१२. कारिका में छः अंगों का मुनि ने विवरण दिया। अन्य मत 

( अभि० दर्प ० ) के अनुसार ग्रीवा को भी अतिरिक्त रूप में अंग माना. 
गया है । 


१३. प्रत्यंग अर्थात्‌ सहायक अवयव जो अंगों के जोड़ने . वाले होते 
हैं--छः प्रकार होते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों कलाइयाँ, दोनों कुहनियाँ, 
दोनों घटने तथा ग्रीवा को भी प्रत्यंगों में परिगणित किया जाता है । उपांग 
अर्थात अंगों के छोटे-छोटे भाग । ये प्रत्येक अंग में पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। जसे 
शिर के उपांग ( वारह ) हैं-नेत्र, पलक, पुतलियाँ, भौंह, कपोल, 
' नासिका, हनु ( जवड़ा ) ओष्ठ, दन्त, जिह्वा, चिबुक तथा मुख ( चेहरा |. 
- अन्य मत से कन्धों को भी उपांग माना गया है। हाथों के उपांग है-- 
कोहनी, कलाई तथा अंगुलियाँ। इसी प्रकार पर के उपांग होते हूँ 
टखने, एडियाँ, अंगुलियाँ पैरों के तले आदि । मुनि ने अगली कारिकाओं 
के द्वारा इस समग्र अध्याय में अंग, उपांगों के अभिनय को विस्तार से 
समझाया है । 

१४. शाखा अंकुर, तथा नृत्त ये तीनों भी अभिनय ही होते हें । इनमें 
आङ्गिक अभिनय को शाखा कहते हैं। शाखा में हस्तो को चमत्कार पण 
गति रखी जाती है कथित-अर्थानुसारी (या भावों के अभिव्यज्ञक ) 
उपयुक्त अभिनय के प्रस्तुतीकरण को अंकुर तथा शारीर अभिनय के अंकुर 
के द्वारा प्रदशित अर्थो को वतला कर आगे प्रस्तुत अर्थ की कल्पना करवा 
देना अर्थात्‌ 'अंकुर' के द्वारा प्रस्तुत अर्थं को आगे विस्तार देकर अगले अथो 
को भी प्रस्तुत करने का आधार बनाना “सूची: है। यही मत संगीतरत्नाकर 

का है जिसकी मूल कारिका टिप्पणी पृष्ठ ६ पर उद्धृत है । ( भरतानुमत 
शाखा, अंकुर तथा नृत्त का लक्षण इसी अध्याय की कारिका १५ पर है ) । 


१४. मुनि ने प्रस्तुत कारिका में शाखा, अंकुर तथा नृत्त का आंगिक 
अभिनय में रहने वाला स्वरूप वतलाथा । ४ 
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३७८ नाव्यशास्र 


१६-१८. उपांगो से होने वाले मुखज अभिनय में सर्वप्रथम 'शिरोभिनय' 
का भरत मुनि विवरण देकर अभिनय निरूपण आरम्भ करते हें । इसके तेरह 
` "प्रभेद होते हैं भरतमुनि सम्मत किन्तु आचार्य नन्दिकेश्वर ने मस्तक के नौ अन्य 
भेद भी वतलाये । यथा--सम, उद्वाहित, अघोमुख, आलोलित, धुत, कम्पित, 
परावृत्त, उत्क्षिस तथा परिवाहित। नाट्यशास्त्रसंग्रह में उद्ाहित नामक 
एक अतिरिक्त प्रभेद दिखलाते हुए मस्तकाभिनय के १४ प्रकार माने हैं। . 
_ यहाँ नन्दिकेश्वर सम्मत मस्तकाभिनय के नौ प्रभदों के स्वरूप ( नाट्यशास्त्र 

से भिन्न होने के कारण ) विवरणसहित दिये जा रहे हैं । 
 सममुद्राहितमधोमुखमालोलितं धुंतम्‌ । 
कम्पितञ्च परावृत्तमुत्क्षिप्त॑ परिवाहितम्‌ । 
नवघा कथितं शीर्ष नाट्यशास्त्र-विशारदैः ॥ (अ० द० ४९, ५०) 

[ नाट्यशास्त्र के ( विज्ञाता) आचार्यो ने मस्तकाभिनय के & प्रकार . 
माने हैं। यथा--( १ ) सम, ( २ ) उद्दाहित, ( ३ ) अधोमुख, (४) 
आलोलित, ( ५ ) धृत, ( ६ ) कम्पित, (७) परावृत्त, ( ८ ) उत्क्षिप्त 
तथा ( ९ ) परिवाहित। ] इनके लक्षण तथा योजना भी. ग्रन्थकारने दी है 
जिसे अभिनयदपंण ( के कारिका ४९ से ६५ तक के ग्रन्थ भाग में ) देखा जा 
सकता है ।- 


इसके अतिरिक्त नाट्यशास्त्र-संग्रह में भरतोक्त 'उद्दाहित” माना | है 
जिसका उल्लेख नन्दिकेश्वर ने भी किया था । किन्तु इसका: लक्षण है :-- 


“सकृदध्वं शिरोनीतमुद्दाहितमुदीरितम्‌ ” ` 

[ अर्थात्‌ मस्तक के एक वार ऊपर उठाने या तान लेने को “उद्वाहित! 
शिर समझना चाहिये । ] 

_ योजना--' 'शक्तोऽहमिह का्यस्मीत्यभिमाने प्रयुज्यते” ॥ 


` ` ( ना० शा० संग्र० पृ० ५१ ) . 
[ इसका प्रयोग व्यक्ति के कार्य में समर्थ होने के साभिमान सामर्थ्यं 
ख्यापन में किया जाता है ] १ 
अभिनयदर्पण में उद्घाहित का स्वरूप इसी से मिलता हुआ है । यथा-- 
“उद्वाहित ` शिरो जञयमूध्वेभा गोन्नताननम्‌” ( का०५२ ) [ मुख को ऊपर 
उठाये हुए मस्तक को ऊँचा करते हुए रखना 'उद्ठाहित' कहलाता है ] | 
योजना-- “ध्वजे चन्द्रे च गगने पर्वते व्योमगामिषु । 
तुद्धवस्तुनि संयोज्यमुद्वाहितशिरो बुधैः ॥ ( ५३ ) 
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परिशिष्ट : टिप्पणी, अध्याय १ ३७९ 


[ ध्वज, चक्र, आकाश, पर्वेत, आकाश स्थित.तारागण एवं ऊपर स्थित 
वस्तु को देखने के भाव को दिखलाने के लिये उद्दाहित शिर की योजना 
कीजातीहै।] र 

१६-३७. मुनि ने मस्तकाभिनय के अन्तगंत उनके तेरह प्रभेद, लक्षण 
तथा उनकी योजना या विनियोग वतलाया । यद्यपि मस्तक द्वारा की 
जाने वाली क्रियाओं की कोई निश्चित संख्या या उनका अन्त नहीं है, इसी . 
कारण इसके विषय में . विभिन्न आचायों के मतों में विभिन्नता भी प्रास 
होती है। स्वयं मुनि ने भी सामान्य लोकप्रचलित क्रियाओं के अनुसार 
मस्तक की अन्य गतियो को भी प्रस्तुत करने में अपनी सहमति दिखलाई । 
(द्रष्ट० च० ३६ पर) | 

३८-४२. यहाँ मुनि ने रस की संख्या के अनुरूप ८ रसदुष्टियाँ तथा 
स्थायी भावों की संख्या के अनुरूप ८ स्थायी दृष्टियाँ बतला कर शेष बीस 
संचारी दृष्टियों का विवरण किया है, जो सव'मिल कर (द८+८+२०=. 
३६) छत्तीस होती हैं । इन सभी दुष्टियों के स्वरूप तथा उनकी योजना 
(या प्रयोगविधि) भी साथ साथ दिखलाई गयी है । अभिनयदर्पण में दुष्टियों 
के केवल आठ प्रकार ही वतलाये है । 

9३-६५. -रसादि दृष्टियों के साथ साथ भाव एवं सञ्चारीभाव जन्य 
दृष्टियों का सलक्षण निरूपण किया गया जिसमें सभी के लक्षण तथा योजना 

- भी ( दिखलायी गयी ) है। अंगोपाज़ों में दृष्टि का. महत्व असाधारण होता 
है इसी कारण दृष्टि का विवरण बारीकी से देकर उसकी विस्तृत पर्यालोचना 
भी की गयी है । दृष्टि मनुष्य कै आन्तरिक भावों की सूचक होने से भाषा 
भी है तथा भावभङ्चिमाओँं की अभिव्यक्ति का द्वार भी जिनसे: रसाभिव्यक्ति 
संभव होती है । > 

६५-६६. मुनि ने दृष्टि के विवरण के साथ साथ ताराकर्म को भी 
बतलाया जो पुतलियों की क्रियाएँ होती है । इनके नौ कार्य के उल्लेख के 
साथ ( उनकी क्रियाओं के ) लक्षण तथा योजना भी दी गयी । 24 

६७-१०३. इस क्रम में ताराकमे के प्रत्येक प्रभेद के स्वरूप विवरण तथा 
उनकी रस एवं भावादि में अभिनय योजना भी दी गयी है । 

'१०४-१०८. मुनि ने दशेने विधान भी दिया है जिसमें नेत्रपुर्टो के 
हलन-चलन के द्वारा अवलोकन के आठ प्रकार दिखला कर उनके स्वरूप 


. दिखलाये । 


~ 
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१०६-११६. यहाँ मुनि ने पलकों के & प्रभेद :दिखलाते हुए उनकी 

` अभिनय योजना दिखलाई । | 
१९७-१२५. इसी क्रम में भ्रुकुटीं की क्रियाओं को दिखलाते हुए उसके 
सात प्रभेद दिखला कर उसके लक्षण दिखलाये तथा अभिनय योजना भी 1” . 


१२८-१३४. नासा (नासिका) के कर्मं को दिखलाते हुए उसके छः 
भकार, उनके स्वरूप तथा अभिनय योजना को दिखलाया गया है। 


१२४-१३६. कपोल कमं के छः प्रकार, उनके लक्षण त्था उनकी 
अभिनय योजना है । | " 


१२६-१४४. अघर के छः कर्म तथा उनके लक्षण एवं अभिनय योजना । _ 


१४५-१५१. चिबुक के सात कर्भ, उनके लक्षणों के साथ-साथ मुखस्थ 


दाँतों की क्रियाओं का विवरण एवं इनकी अभिनय योजना को भी वतलाया 
गया हे । । 


१५१-१५६. मुखज कर्म के छः प्रभेद दिखला कर उनके लक्षणः एवं अभिनय 
योजना वतलायी गयी है । 

१५६-१६४. मुखज कर्म के विवरण से लगे हुए 'मुखराग' का विवरण 
दिया गया है। मुखराग का अभिनय के अन्तरगत विशेष महत्व होता है 
तथा भाव एवं रस के सन्दभं में अभिनेता के लिये मुखराग का प्रदर्शन 
अत्यन्त आवश्यक रहता है। आङ्गिक अभिनय का मुखराग द्वार माना 
जाता है। वेममूपाल ने भरतोक्त मुखराग के चार प्रभेदों के अतिरिक्त 
विकस्वर, अरुण, मलिन तथा पाण्डु नामक अन्य चार प्रभेद भी. वतलाये 
हैं ( द्रष्ट-भरतकोष प° ४६६ ) । नेत्रादि के अभिनय के साथ साथ मुखराग 
की. योजना नाट्यप्रयोग की स्थिति में आवार रहती है तथा यही प्रयोग 
की सिद्धि क्रा मूल माना जाता है क्यों कि मुखराग हीं दर्शक को पात्र की 
` सुख, ढुःखमयी स्थिति प्रकट करता है । 


१६८-१७६. मुनि ने अन्त में ग्रीवा के नौ कमं, उनके स्वरूप तथा 
अभिनय योजना के दिखला कर 'उपाङ्गविधान' को सम्पूर्ण किया । ग्रीवा 
कर्म शिर के आधार होते हैं परूतु समग्र उपांग विवरण में सभी अंगों का. 
सन्निवेश रहने से यथावश्यक सभी का बिवरण पूर्णतः रखकर मुनि ने अगले 
अध्याय में प्रस्तुत किमे जाने वाले अंगों का संकेत भी दिया | 
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नवस अध्याय 
(हस्ताभिनय ) 


१-२ हस्त.आदि शरीर अवयवों का कर्म इस अध्याय का प्रतिपाद्य 
है। यहाँ ( २ ) कारिका अर्थ होगा इन अंगों का उपयोग या योजता जिससे 
हो वह विनियोग कहलाता है । जसे पताक हस्त का अग्निधारा (ज्वाला ) 
के दर्शनार्थ प्रयोग करना । इसी प्रकार तत्वतः शब्द का आशय है नाट्य- 
वस्तु के अनुसार या अनुरूप । 


३. हस्त आदि कर्मों की पीठिका वतलाते हुए उनके ठीक उपयुक्त 
अभिनयादि का विवरण देने की मुनि उद्देश्य कथनार्थ सूचना देते हैं। 
अभिनवगुप्तपाद ने कारिकास्थ अभिनय की इति कतंव्यता पर विचार 
किया । अभिनय की इस इतिकर्तव्यता के आरम्भ में दो प्रभेद होते हैं-- 
लोकधर्मी तथा नाट्यधर्मी । . इनमें प्रथम ( लोकधर्मी ) इतिकतेव्यता के भो 
दो प्रभैद हो जाते हैं। जैसे निवद प्रभूति चित्तवृत्तियों ( भावों ) को व्यक्त 
करने वाले अनुभावों की इतिकतंव्यता--जंसे गर्वं के अभिनय में पताक 
हस्त को ललाट पर उठाते हुए स्थित करना । दूसरी है केवल वाह्य-अवयव- 
गत इतिकर्त॑व्यता-जजैसे पद्मकोश हस्त के हारा किसी पदार्थ को दिखलाने 
का कार्य । इन सभी.का नाट्य में प्रयोग होता है । हस्तमुद्राओ के विषय 
में विस्तार से भरतमुनि ने सभी तथ्यों को दिखलाया है जिनका यथावसर 
आगे आशय स्पष्ट किया जाएगा । 


४-७०. आङ्गिक अभिनय मं हस्ताभिनय का महत्व अतिशय एवं सर्वोपरि 
है । इसी कारण इस पर नाट्यशास्त्र में एक स्वतन्त्र अध्याय ही रखा गया है। 
यही वह माध्यम है जो आन्तरिक भावों को स्वरूप प्रदान कर उन्हें रसभूमि 
तक पहुँचाता है । अतएव प्रत्येक मुद्रा .अपने मुल में भाव तथा रस की प्रेरणां 
लिये रहती है तथा हस्ताभिनय का विशिष्ट आधार लेकर प्रस्तुत नाट्य- 
प्रयोग को सफल वनाती है । इसी कारण भरतमुनि ने हस्तमुद्राओ का विशद 
विवरण दिया है । असंयुत हस्तों के चोवीस प्रभेद होते हैं जिनका भरतमुनि 
ने यहाँ उल्लेख किया। आचार्य नन्दिकेश्वर ने अभिनय दर्पण में असंयुत 
हस्त मुद्राएँ २८ वतलाई हैं । इनके स्वरूप तथा इनकी योजता आदि के 
विशिष्ट तत्वों को यथास्थान हम यहाँ संक्षेप में देने का उद्योग करेगे जहाँ . 
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भरत मुनि से विशिष्ट या विभिन्न स्वरूप हौँ । [ संक्षिप्त टिप्पणी पृष्ठ ३७ 
२८ तथा ३९.परदी ही जा चुकी है । ] ; 
८-१०. अञ्जलि आदि हस्त संयुत ही होते हैं परन्तु कभी कभी 
पताकादि का प्रयोग भी संयुतत्व युक्त रखा जाता है। आशय यह कि 
अञ्जलि आदि हस्तमुद्राएँ विना संयुत हुए अपने स्वरूप तथा अथ की ही वोधक 
नहीं हो सकतीं । 

११-१६. अभिनय के उपयोगी संयुत तथा असंयुत हस्तों के साथ ही 

. -नत्तहस्तों का भी विवरण अपेक्षित है। ये अभिनेय अर्थ में विश्रान्ति को 

. अधिक फैलाकर .म्रभावी वनाते है तथा शाखा एवं अंकुर के अभिनय की 
पति करते हैं। ये कभी संयुक्त रूप तथा कभी असयुत रूप का. उपर्जीवन 
रखते है तथा इनमें से किसो एक का भी प्रयोंग किया जा सकता है । मोटे 
तौर पर इनका प्रयोग नृत्त में रहता है परन्तु मुनि ने इनकी नाट्य अभिनय 
में भी योजना रखने की सहमति दी है । 

१७-१८. पताक ( हस्त ) : कारिका में प्रयुक्त 'कुञ्चित' शब्द 
का यहाँ अंगूठे से सम्बन्ध है। कुञ्चित पाद का आगे लक्षण दिया गया 
हैं उसी की क्रिया कें अनुसार अंगूठे को कुञ्चित अर्थात्‌ तिरछा कर देना 
चाहिए । इस हस्त को 'पताक' इसी लिये कहा गया कि यह पताका (ध्वज) 
के आकार जैसा रहता है । जेसी अपेक्षा हो तदनुसार इनका विनियोग 
रखा जाता है' | हस्तमुद्रा में प्रथम एवं महत्वपूर्ण येही पताक हस्त माना जाता 

' है जिसका उपयोग व्यापक रूप में होता है । अभिनयदपंण में पताक के 
स्वरूप में अंगलियां सटा कर रखते हुए फलायी जाती है तथा अंगूठा मोड़ 
कर तजंनी के मूल में लगाया जाता है 


१६-२७. भरंतमुनि ने 'पताक हस्त की योजना का विशद विवरण 
दिया है। 'पताक' हस्त से सूचित शेष अर्थ एवं कार्य को चित्राभिनय' में 
( अध्याय २६ ) भी दर्शाया गया है । इतना होने पर भी इसके .नाट्याचार्यो 
की परम्परा में अनेक स्थिति में विविध प्रयोग होते है । भरतमुनि ने इसके 
एक हाथ को तथा दोनों को शरीर के विभिन्त अवयवों के साथ रखते हुए तथा 
अन्य क्रियाओं के दरा अभिनेय वस्तु एवं अर्थों की सूचकता को दिखलाया । 
अभिनयदपंणकार ने इसके द्वारा किये जाने वाले अभिनय से सूचित या 
* अभिव्यक्ति वस्तु एव कार्यो को विशदरूप में दिखलाया है । तदनुसार इसका 

उपयोग अभिनय-प्रयोग के आरम्भ में किया जाता है । इसके अतिरिक्त 
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जल से भरे मेघ, वन, वस्तु के निषेध, कुचस्थल, रात्रि, नदी, स्वर्गलोक, 
अश्व, वस्तु के विभाजन, वायु की गति, शयन, जाने के लिये प्रयत्न करना, 
साहस, प्रसन्नता, चाँदनी, कड़ीधूप, दरवाजा खोलना, लहरें, सातों 
विभक्तियों का संकेत, मागेगमन, समानता, अंगराग का सेवन या रचना करना, 
आत्म-प्रकाश, शपथ-ग्रहण, चित्त को शान्तरूप में , रखना, तालयन्त्र, ढाल, 
तरल बस्तु का स्पशे करना, आशीर्वाद, राजरुचि का प्रदर्शन, यहाँ “वहाँ 
का कथन, समुद्र, दान या पुण्य करना, सम्वोधन; आगे बढ़ना, तलवार . 
रखना, सम्मार्जनी से सफाई करना तथा मास, दिन और वर्ष को दर्शाने 
जैसे भावों में भी 'पताक' हस्त का प्रयोग किया जाता है ( अभि० द० ९४- 


१०० ) । “नाट्यशाख्जसंग्रह? में पताक हस्त की योजना इस प्रकार है-- 


किसी वस्तु के स्पर्श करने, किसी को चाँटा लगाने, ध्वज जैसी वस्तु को 
दिखलाने या ताली वजाकर ( गीतादि की) ताल देने, ऊपर उठनेवाली 
ज्वालाओं को दिखलाने के लिये अंगुलियों को हिलाते हुए ऊपर उठा कर तथा 
इसी प्रकार उँगलियों को नीचे की ओर रख कर 'पताक' हस्त को आन्दोलित 


-कर जलधारा या पानी की लहर या तरल पदार्थं को दिखलाया जाता है।__ 


कटिप्रदेश पर 'पताक' हस्त रख कर पक्षियों के पक्षों को दिखलाया जाता 
है, 'पताक' हस्त को ऊपर उठाकर किसी पदार्थं की ऊंचाई पर स्थिति 
दिखलाई जाती है तथा नीचे कर (एक दूसरे के सम्मुख ) आन्दोलित करते _ 
हुए 'मृदंगवादन' दिखलाया जाता है, किसी पदार्थे के ऊपर उठाने या फेंकने 
को दशनि के लिये कटि प्रदेश से 'पताक हस्त को ऊपर उठाया जाता 
है । अपने मुख के सामने पताक हस्त को सामने की वाजू से उठाकर रखते 
हुए किसी मनुष्य या पदार्थ को जो वक्ता का सामना कर रहा हो दिखलाया 
जाता है तथा पताक को एक ओर रखकर हिलाते हुए किसी वस्तु या कार्य 
का निषेध दिखलाथा जाता है। पताक हस्तों को एक दुसरे से शीघ्रता 
से रगड़ते ईए रख कर तथा एक दूसरे के ऊपर रख कर किसी वस्तु का 
प्रक्षालन या धोना दर्शाया जाता है तथा सामने की ओर धीरे-धीरे घर्षण 
कर इसी मुंद्रा के द्वारा किसी वस्तु का साफ करना या. पीटना बतलाया 
जाता है । इसी प्रकार पताक हस्त को एक दूसरे के ठीक सामने रख कर 
फिर उन्हें दूर हटाकर किसी शिला के उखाड़ने या किसी भारी (वजनदार ) ' 
बस्तु को उठाने का -कार्यं दिखलाया जाता है। इसी प्रकार पताक हस्त को 
ऊपर उठा कर अंगुलियों को हिलाते हुए रखकर इसके द्वारा वायु'तथा लहरों 
के वेग को दिखलाया जाता है ( द्रष्ट ना० शा० सं०-का० ६६-१०५ ) । 


र 
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२७-३७. त्रिपताक ( हस्त ) :--इस हस्त .का लक्षण सभी नाट्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थों में प्राय. समान मिलता है । भरत मुनि ने इससे सूचित” भाव 
तथा कार्यों को विस्तार सें दर्शाये है । 'अभिनय-दपण' में त्रिपताक की 

-- योजना या विनियोग का विवरण अल्पमात्रा में प्राप्त है। यथा इस हस्त के 
उपयोग'के द्वारा मुकुट, वृक्ष, वज्ञ, .इनदरदेवता, केतकीपुष्प, दीपक, अग्नि की 
-ज्वालाएँ, जम्हाई लेना, कपोत, पत्रलेखा, वाण तथा परिवर्तन ( पीछे मुड़ने ) 
के भावादि को दिखलाया जाता है। “नाय्यशाख्रसंग्रह में भरतोक्त संकेतित 
पदार्थ तथा कार्यादि को दिखलाने के लिये त्रिपताक हस्त के प्रदेश एवं 
क्रियाओं का विवरण भी दिया गया है जो अधिकांश नाट्यशास्त्र के विवरण 
से समानता लिये हुए है । यथा--इस त्रिपताक हस्त से दधि तथा अस्य 
मांगलिक वस्तु का स्पर्श दिखलाया जाता है । इसी प्रकार किसी का वुलाना 
वतलाने के लिये त्रिपताक हस्त की दोनों अंगुलियों को पी छे हटा सिकुड़ा कर 
एक दूसरे के सम्मुख झुका देना चाहिए। किसी वात की उपेक्षा या विचार भेद 
दिखलाने के लिये या किसी पदार्थ को दूर फेंकने ( के भाव को दिखलाने ) 
की स्थिति में दोनों उगुलियों को सामने की ओर फेंक कर हस्त तल को एक 
. ओर रखना चाहिए। किसी पूज्यजन को नमस्कार करने का भाव दिखलाने 
- के लिये त्रिपताक हस्त के सामने की वाजू में एक दूसरे को सामने रख 
कर मस्तक पर रखा जाता है। किसी दूसरे के चेहरे को ऊपर उठाने में 
दोनों अंगुलियों को ऊपर फेला कर 'त्रिपताक' का प्रयोग किया जाता है।.. 
परन्तु दोनों अगुलियो को क्रमशः झुका कर और ऊपर उठाते हुए 'सन्देह' 
दिखलाया जाता है । इसी प्रकार मस्तक पर पगड़ी या मुकुट के धारण करने 
में 'त्रिपताक' हस्त को मस्तक पर हस्ततलों को नीचे की ओर घुमाते 
- इए दिखलाया जाता है किन्तु मुकुट की स्थिति में केवल उसकी मस्तक पर 
स्थिति ही रखी जाती है ।. त्रिपताक हस्त को. नासिका, मुख या कान पर « 
रख कर क्रमशः अनिप्ट गन्ध,. अनिप्ट वचन या अनिष्ट शब्द को दिखलाया 
जाता हैं। छोटे पक्षियों, वहती जलधारा तथा हवा को दिखलाने में 
त्रिपताक को कटि प्रदेश के वरावर ऊपर नीचे तथा वाजू में अंगुलियों को 
जलात हुए रखना चाहिए । आँसुओ के निकलने और उन्हें पोछने.में आँख 
के समीप त्रिपताक हस्त को लेजाकर नीचे की ओर जाती हुई 'अना मिका 
दिखलाई जाती है । मस्तक पर तिलक लगाने की स्थिति दिखलाने के लिये. 
त्रिपताक हस्त को ललाट पर ला कर वहाँ अनामिका से स्प्शेकरवाया जाता 


GCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>, मोका 
omens oes 
है ७ 


` परिशिष्ट : टिप्पणी, अध्याय ९ ३८५: 


है तथा केशों के संस्कार को दिखलाने के भाव में त्रिपताक हस्त को केशस्थानः 
पर अनामिका के साथ रखा जाता है । 

३८-४१. कतेरीमुख ( हस्त ):-कतेरीमुख के लक्षण में मूल कारिका' 
में प्रयुक्त 'पृष्ठावलोकिनी शब्द का आशय है कि तजनी तथा' मध्यमा 
अंगलियाँ परस्पर संश्लिष्ट नहीं होना चाहिए तथा मध्यमा के पीछ तजनी 
दिखलाई पड़ना चाहिए । 'कतंरीमुख' का कची के जसा ही रूप अभिनय 
द्वारा दिखलाया जाता है। इसकी योजना के प्रसंग में आवश्यकता 
नुसार कर्तरीमुख को अधोगमन या नीचे मुंहवाला और पृष्ठावलोकनशील 
रख कर उसके चलन हलन को सूचित किया गया है। जसे तर्जनी 
का मध्यमा के पीछे फलाना पृष्ठावलोकन होता है, उसके विपरीत मध्यमा 
का तर्जनी के पीछे जाना रूप चलन भी और फिर अपने स्वरूप की प्राप्ति 
करना अर्थात्‌ मध्यमा के पीछे तर्जनी का फेल जाना । यह क्रिया भी इसी के' 
द्वारा अभिनीत की जा सकती है, परन्तु अर्थानुसार ही । आशय यही है कि 
युक्ति के द्वारा कभी मिलना,' फिर दूर हटना, कभी उलटे हो जाना और 
कभी एक दो वार या तीन वार भी किसी (हस्त का प्रयोग किया जा संकता' 
है। “अभिनयदर्पणः में कतंरीमुख का लक्षण भिन्न है तदनुसार त्रिपताक 
हस्त में कनिष्टिका को टेढ़ी झुका कर तर्जनी और कनिष्टिका को वाहर कीः 
ओर सीधे फला दिया जाए तो कतंरीमुख हस्त हो जाता है, । इसकी योजना 
स्त्री पुरुष के वियोग या विवाद, परिवतेन या प्रतिकूलता, लूटखसोट, नेत्र 
का कोना, मृत्यु, भेदभाव, विजली की चमक, विरहावस्था में अकेले शयन, 
गिरना तथा लता आदि के भावों को दिंखलाने में की जाती है। 
( अभि० द० १०५-१०७ ) नाट्यशास्त्र-संग्रह में 'कतंरीमुख' का भरतोक्तः 
लक्षण से थोड़ा मिलता हुआ लक्षण है । तदनुसार--महावर से परो को रंगने,. 
किसी वस्तु के गिरने को दिखलाने के लिये इसी हस्त को तर्जनी के स्थान 


* पर मध्यमा तथा मध्यमा के स्थान पर तजनी को रखते हुए की जाती है। 


इसके अतिरिक्त अधोगत हस्त को ऊपर को ओर उठा कर देखा जाए तो” 

लेख, पत्र या किसी पुस्तक के पढ्ने का भाव दिखलाया जा सकता है।. 

( ना० शा० सं० ११६-११७ ) हे 
४२-४४. अधेचन्द्र ( हस्त ) :-- इसमें अंगूठा धनुष जैसा झुका हुआ 

रहता है किन्तु अंगूठा बाहर सीधा फेल जाने से उसका मिलकर छोटा रहना 

नहीं हो सकता । यहाँ योजना की कारिका ४२ में ''मध्यौपम्य' शब्द है-¬ 
२५ ना० शा० द्वि० 
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“उसका अर्थ है कटिप्रदेश की कृशता । “पीन' के स्थान पर कहीं 'पान पाठ 
माना गया है। तव 'पान' का अर्थ होगा चषकादि पानपात्र। 'अभिनयदपणः 
के अनुसार 'पताक हस्त मुद्रा में अंगूठे कों वाहर सीधे . फैलाने पर अर्धचन्द्र 
हस्त हो जाता है। इसके द्वारा कृष्णपक्ष की अष्टमी का अर्धचन्द्र, हाथ से 
-किसी के गले को ढकेलना ( गलहस्त ), भाले से युद्ध करना, देवता का 
अभिषेक, भोजन, पान, उद्भव, कटि, चिन्ता, मननं, ध्यान, प्राथना, 
'अंगस्पर्श तथा प्राकृतजन को नमस्कार का भाव प्रदर्शित किया जाता है । 
नाट्यशाख्नसंग्रह में अर्धचन्द्र के स्वरूप को दूसरी शब्दावली में दिया है। 
'तदनुसार-'यदि चारों अँगुलियाँ .एक दूसरे के साथ मिली हों और अंगूठा 
दुसरी ओर गोलाकार बनाते हुए चन्द्रलेखा का आकार वना ले तो अर्धचन्द्र 
'हस्त हो जाता है! । इसकी योजना ऊपर स्थित “वालचन्द्र' को दिखलाने में की 
जाए । यदि छोटे वृक्ष को वतलाना हो तो हाथ को ऊपर की ओर ले जाया 
ज्ञाय, खेद में इसी हस्त को कपोल पर रख कर तथा मध्यभाग की कृशता 
कों बतलाने में हस्तों «को सामने की ओर मिला कर हटाते हुए दर्शाया जा 
सकता है। ( ना. शा. सं. ११४-११५ ) । 


४५-५१. अराल ( हस्त )--कारिकास्थ “आद्य” शब्द का अर्थ है प्रथम 
या तर्जेनी मेंगुली । इसमें मध्यमा से लेकर शेष अँगुलियाँ पूर्व अंगुली के साथ 
"पीछे लगी हुई रहती हैं। अराल का अर्थ है 'कुटिल' क्योंकि 'अराल-पक्ष्मणः' 
“इत्यादि में अरालःका अथे वक्र होता है। कारिकास्थ गांभीर्य वह पदार्थ है 
“जिसके प्रभाव से हषं, शोक एवं भय प्रभृति भावों की दशा में भी आकार पर 
उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती हो । अरालहस्त का हृदय, वाजू , आगे 
की ओर चंचलता से घूमते हुए आने या चलने का प्रयोग युक्ति के साथ 
` (नाट्याचाये के द्वारा ), करवाया जाना चाहिए । संग्रह पद का अर्थ है केंशों 
का वाधना तथा उत्कर्ष का अथ है उन्हे खोलकर जमा देना । 'सर्वाङ्गिक' शब्द _ 
से आशय है कि उसे उस बाजू से अपनी ओर लाना या प्रत्यागमन। “सम्प्रयोग' 
का अथं है मात्र संश्लेष होना, जो अंगुलियों के अगले भाग में स्वस्तिक के 
योग से होता है । परिमण्डल = एक बाजू से दूसरी वाजू घूमते हुए वर्तुलाकार 
में भ्रमण । आह्वान में अंगुलियाँ नीचे गिरती हुई और निवारण में बाहर की 
ओर फेंकी जाने वाली रखनी. चाहिए । त्रिपताक हस्त से जो आवाहन, 
अवतरण आदि भाव अभिनीत होते हैं वे अराल हस्त से भी दिखलाये घा 
सकते हैं । जिस प्रयोग से जिन हस्तो या अंगों के द्वारा प्रयोग में सौन्दयंसम्पत्ति 
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आती हो तो स्त्रियों के द्वारा उनकी वैसी योजना अवश्य करनी चाहिए । इसका 
आशय यह नहीं कि स्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत अभिनय में .त्रिपताक हस्त न हो 
और ऐसी दशा में अराल हस्त रहे । परन्तु परम्परा यह है कि पुरुषो के द्वारा 
प्रस्तुत अभिनय में त्रिपताक के स्थान पर सवंत्र अराल हस्त के प्रयोग नहीं 
किये जाएँ। अभिनयद््पेण में अराल का अल्प विवरण ही प्राप्त होता है 
तदनुसार यूदि पताकहस्त में तर्जनी मोड़ दी जाए तो अरालहस्त हो 
जाता है। जिसकी योजना विषपान, अमृत-पान, प्रचण्ड पवन के चलने जैसे 
भावों को प्रदर्शित करने में की जाती है। नाव्यशास्त्र संग्रह में तथा अन्यत्र 
विवरण भरत प्रदर्शित ही रखे गये हैं, विशेष कुछ भी नहीं । 


४२--५३ शुकतुण्ड हस्त :--कारिका में स्थित 'तु शब्द अरालहस्त 
की तजेनी से इस हस्त की विशेषता दर्शाने की भावना. से रखा गया है तथा 
दूसरी वार 'तु' का अर्थ 'अपि' होगा । न तुम न मैं' इत्यादि निषध में इस 
हस्त का अभिनय होता नहीं है किन्तु अर्थना, ईर्ष्या, प्रणयकलहं में जब 
“तुम नहीं', मैं इसे 'नहीं' जैसे भाव को दर्शाना हो तो इस हस्त का प्रयोग 
होना चाहिए । सावज्ञ तिरस्कार या विसगं ( बिदाई ) की दशा में प्रयोग 
के अनुसार एक या दो बार इस हस्त का प्रयोग किया जाता है । कभी-कभी 
निन्दा ( आत्म धिक्कार ) के अथे में भी इसी हस्त की योजना रखी जाती 
है । अभिनयद्पेण में इस हस्त की योजना वाण चलाने, बर्छी, भाला मारने 
अपने निवास स्थान का स्मरण, मामिक या रहस्य भरी बात कहने तथा 
उग्र भाव के प्रदर्शन में की जाती है । नाट्यशास्त्रसंग्रह के अनुसार नाट्य- 
शास्त्र के विवरण का ही अनुमोदन है । केवल उपयुक्त अर्थो के अतिरिक्त 
द्यूत और अक्ष फेंकने में भी इसी हस्त की योजना का विशेष उल्लेख हे । 


५४-५५. मुष्टि हस्त :--लक्षण कारिका के “संज्ञित शब्द से आशय 
यह है कि लोक में भी इसी प्रकार मुष्टि प्रसिद्ध हे । व्यायाम पद के द्वारा 
कुश्ती के समय, खज्भयुद्ध के अवसर पर मुष्टि हस्त का प्रयोग किया जाता 
है । 'निगंम' शब्द से गीली वस्तु या गीले कपड़े को निचोड़ने में, 'पीडन' 
अर्थात्‌ गौ, महिषी जैसे पशुओं के दोहन में, असियष्टि शब्द का आशय 
तलवार आदि से लेकर छुरी आदि मूठवाले शस्त्र ग्रहण का इसी के द्वारा 
अभिनय किया जा सकता है। आदि शब्द से किसी के मारने या मार्जन 
( सफाई करने ) में भी इसी हस्त का प्रयोग किया जाता है। नाट्यशास्त्र 
संग्रह में इस के द्वारा दौड्ना तथा विभिन्न युद्धो के करतब दिखलाने की 
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योजना का विशेष उल्लेख है। मल्लयुद्ध की स्थिति में दोनों हाथों के द्वारा 
मुष्टि हस्त का प्रयोग होनां चाहिए । दई 

४६-५७. शिखर हस्त :--धनुष की डोरी आदि धारण करने की 
स्थिति में इस उध्वंगामी हस्त को उत्तान और पाश्वंगामी हस्त को अधोमुख 

' करते हुए या उत्तान हस्त को ऊपर ले जाते हुए और अधोमुख को वाजू में 
ले जाकर अभिनय किया जाए । 'आलक्तकोत्पीडने चेव' के अनुसार अर्थ 
है--महावर लगाने तथा उत्पीडन करने में । वालकों के कपोल को मुष्टिः 
हस्त के हाथ के अंगूठे और तजंनी से दवाने पर 'उत्पीडन' दर्शाया जा 
सकता है। ( अभि० आ० ) “अभिनयदपेण! में इस हस्त की योजना-- 
कामात्रता, धनुष, स्तम्भ, निश्चय, पितृकमं, ओठ पर दाँत .गड़ाने, शिव 
लिग पूजन, निषेध वाक्य कथन, स्मरण, अभिनय कर्म की समाप्ति, करधनी 
खींचने; आलिङ्गन करने तथा घण्टानाद करने के भाव व्यक्त करने में-की 
जाती है । ( अभि० द० ११८-१२१ ) 

४८-५६. कपित्थ हस्त :--इस हस्त में अंगुष्ठ तथा तर्जनी का कार्य 
रहता है. अभिनय प्रदर्शन में । कार्य पद से 'सत्कर् अर्थ लिया जा सकता 
है तथा चुटकी वजाने के कायें भी. इसी से सूचित,होते हैं। अभिनयदर्पणः 
में इसकी योजना-> लक्ष्मी, सरस्वती, नटों द्वारा ताल धारण, गौदोहन, अंजन 
लगाना, क्रीडा कौतुकादि के अवसर पर पुष्पधारण, कचुकी.. या - आंचल 
पकड़ने, घूँघट निकालने और.धूपदीप से अर्चन करने के भाव में--की जाती. 
है। ( अभि० द० १२१-१२४ ) ध 

६०-६३. कटकामुख हस्त :--कारिका में प्रयुक्त 'सकनीयसी' पद का 
आशय है कि अनामिका और कनिष्ठिका में थोड़ी दूरी रहनी चाहिए, अर्थात्‌ 
दोनों संश्लिष्ट न रहें । खद्‌ कांक्षायाम्‌ भ्वादिगणीय धातु है जिसमें भूख, 
तृषा या पिपासा अर्थ में वुनु प्रत्यय होकर 'खटक' ( या कटक ) शब्द बनता 
है। यह 'खटकामुख' हस्त की व्युत्पत्ति है । अग्नि में हव्य जिस पात्र से 
छोडते हैं उस स्रुक्‌ खुवादि का अभिनय उत्तान हस्त के द्वारा किया जाता है। 
अभिमुख हस्त से हव्य, आज्य आदि का अभिनय होता है । लगाम खींचना 
अश्व की गति रोकने या नियंत्रण करने में उपयुक्त होती है और इसका 
अभिनय परिक्षण या खींचने वाले इसी हस्त से किया “जाता है तथा 
हिते हुए हाथों को रखा जाता है। आदर्श का धारण सम्मुख रखे गये 
हस्त से होता है । नतंकी इसके द्वारा “मैं सुन्दर हूँ. इस प्रकार की आकृति 
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देखने का अभिनय करती है । चन्दन पीसने का अभिनय दोनों भागों में 
गोलाकार या चक्राकार हस्त को घुमाते हुए होता है । इस हस्त से विवाह में 
वधू के वस्त्र प्रान्त को सम्हालने या उसके आलम्वन का अभिनय किया जाता 
है । प्रायः कुपिता नायिका के प्रसादन में अनुसरण के समय इसी हस्त द्वारा 
उसके आंचल के कोने को पकड़ा जाता है। क्रीडाकाल में केश के आकर्षण 
का भी तथा पुरुषों के उत्तरीय थामने या पकड़ने का भी इसी हस्त के 
द्वारा अभिनय होता है, परन्तु स्त्रियों के उत्तरीय पकड़ने का अभिनय सहज 
होगा । इस प्रकार इस हस्त का चत्रस्न या सभी दशाओं में उपयुक्त 
अभिनय संयोजित हो सकता है । अभिनयदपंण के अनुसार इसका लक्षण है 
जिसमें उठी हुई तजनी और मध्यमा अंगूठे के अग्रभाग को छूती हो तो 
खटकामुख' हस्त होता है। इसकी योजना- फूल चुनने, मोतियों की या 
पुष्पों की माला धारण करने, धनुष को मध्य भाग से पकड़ कर खींचने, 
ताम्बूलादि प्रदान करने, कस्तूरी, चंदन आदि को पीसने, वस्तु को सुगन्धित 
करने, बोलने या देखने के भाव में की जाती है। ( अभि० द० १२४- 
१२७) 

६४-५७. सूचीमुख हस्त :--इस हस्त का मुख सूची के आकार का 
होने से 'सूचीमुंख' नाम सार्थक है । प्रदेशिनी का अर्थ है 'तजेनी' । इस की 
विविध दशाओं के कारण इसके अभिनय भी विविधता-सम्पन्न होते हैं । लोला 
का अर्थ है एक बाजू से दूसरी बाजू में जाने वाली । 'कम्पिता' वह है जो 
उसी स्थान पर हिलती हुई रहे । अभिनय के अनुसार चलने वाली “चला है । 
चक्र के अभिनय में प्रदेशिनी को ऊध्वंमुख रख एक बाजू से दूसरे बाजू तक 
चक्कर लेती हुई ले जाना चाहिए । मीन के अति बालोरग का उपादान यह 
सुचित करता है कि मीन तथा बाल सपे को गति एक दुसरे से विलक्षण 

है। इसी प्रकार वल्ली, लता और मञ्जरी के अवान्तर भेदों की वारीकी 
भी ध्यान में रखी जाए । जेसे-ककडी, लौकी की वल्ली, अंगूर दाख आदि 
की लता, आम की मञ्जरी होती है । 'प्रणता' और 'उन्नता का आशय 
है पहिले झुकी हुई और फिर ऊपर को जाती हुई तथा लम्वाई में ऊँची होने 
वाली । रोष दिखाने में और पसीना पोंछने में या मस्तक से पसीना 
हटाने में तर्जनी को फैलाई हुई रखते हैँ । अहंकार के अभिनय में ललाट 
पर तर्जनी को करना चाहिए | प्रत्यक्ष शत्रु के निदेश में तर्जनी अग्रभाग में 
नत रखी जाती है । शश्र के अनुसन्धान या खोजने का अभिनय तीन अंगु- 
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लियो को हिलाकर किया जाता है । सामने और विरुद्ध दिशा में जाने वाली 
दोनों हाथों की तजनी से दिन की समाप्ति को दिखलाया जाता है। यह | 
भी लोक में प्रचलन है कि मध्यमा से महेश्वर और शक्र का अभिनय किया 
जाए किन्तु इसको 'तजेनी' से दिखलाना ही शास्त्रानुमोदित है । ( अ० 
भा० ) अभिनयदपंण में सूचीमुखहस्त का विवरण भरत सदृश विस्तीण नहीं 
है । इसके अनुसार सूचीमुख हस्त की योजना--एकार्थ बोध, परब्रह्म की 
भावना, शतार्थ बोध, सूर्यं, नगरी, संसार, 'अच्छा है” कहना, 'जो' और 'वह' 
बतलाना, नीरवता, ताडन, दुर्वलता, सलाई, शरीर, आश्चयं, वेणी, छत्र, 
सामथ्यं, -दोनों हाथ, रोमावली, भेरी वाद्य वादन, कुम्भकार का चक्र, 
पहिया, विचार विवेचन तथा सन्ध्याकाल में--की जाती है। ( अभि० द० 
१२७ से १३१ ) 


' ७८-८१. पद्मकोष हस्त :--लक्षण कारिका में 'ऊर्ध्वा' का अर्थ होगा 
चारों अंगुलियाँ ऊपर को ओर उत्तान स्थिति में अलग-अलग हुई हों और 
'सिकुड़ी हुई हों तथा पद्म की तरह जिसका अभ्यन्तर स्थान विनत हो। 
अर्थात्‌ हथेली में गड्ढा बन जाए। विल्वादि के ग्रहण में वे ही अंगुलियाँ पव 
के अगले भाग में अतिशय कुञ्चित ( सिकुड़ी हुई ) रखी जाती हैं । पुष्पप्रकर 
का अर्थ होगा आगे आगे दो या तीन वार पुष्पों को विखेरना । अभिनय- 
दर्पण के अनुसार इस हस्त की योजना विल्वफल, युवतिजन के गोल उरोज, 
भेंवर या घुमाव, गेंद, पतीली, भोजन, पुष्पकली, . आञ्रफल, पुष्पस्तवक, 
मंजरी, जपा पुष्प, घण्टा, वाँबी ( वल्मीक ), कमल तथा अण्डे आदि भाव 
प्रदर्शन में की जाती है । ( अभि० द० १३४-१३७ ) 


८२-८३- सपँशीषे हस्त :--इसमें सभी अंगुलियाँ अंगूठे के साथ कुञ्चित 
या सिकुडी हुई रहती हैं और सामनैँकी ओर रखी हथेली विनत या 
गड्ढेवाली गहरी रहती है, जिससे सपं के फन जैसा हस्त का आकार बनता 
है । सप को गति के अभिनय में यह हस्त अधोमुख रखा जाता है । आस्फोटन 
का अर्थ है मल्लयुद्ध में ताल ठोंकना । | 


अभिनयद्पेण में इस हस्त की योजना चन्दन, सपं, मन्द स्वर, जल 
छिडकना, पोषण, ( देवताओं को ) तर्पण में जलाञ्जलि देना, हाथी के कुम्भ 
स्थल को थपथपाना या संचालन तथा मल्लों का ताल ठोंकना जैसे भाव 
प्रदर्शन में की गयी है । ( अभि० द० १३७-१३६ ) 
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८४-८५. सृगशीषे हस्त :--कुट्टमित = स्त्रियों का एक चेष्टालंकार ६ 
इसका लक्षण है--केशस्तनाधरादीनां ग्रहे हर्षडपि सम्भ्रमात्‌ । आहुः कुट्टमित 
नाम शिरःकरविधूननम्‌' [ केश, स्तन, अधर आदि के ग्रहण करने से हषं होने 
पर भी घवराहट के साथ मस्तक एवं हाथों का विशेष परिचालन 'कुट्रमित' 
भाव होता है। ] अभिनवदपंण के अनुसार इस हस्त की योजना--स्त्रियो. 
के कपोलचक्र, सीमा, भय, कलह, नेपथ्य, आह्वान, त्रिपुण्ड, मृगमुख, वीणा; 
पाद संवाहन/धनापहरण, मिलन, छत्रधारण, संचरण, प्रियाह्वान तथा योनि. 
के अर्थ प्रदर्शन में की जाती है ( अभि० द० १३६-१४२ ) | 

८६-८७. काछुल हस्तः--कड्यु का अर्थ है प्रियंगु लता, उसे जो लेता: 
है वह 'काङ्गल'। अन्य मत में कांगुल का अर्थ विच्छ्‌ भी होता है। 
अभिनयदर्पण के अनुसार इस हस्त की योजना लकुचफल, बच्चों के पैरों केः 
घुंघरू घंटियाँ, चकोर, सुपारी के वृक्ष, बाला के उरोज, श्वेतकमल, चातक 
तथा नारिकेल फल के अर्थ प्रदर्शन में की जाती है। (अभि०द० १४४-१४६), 

८८-८६. अलपल्लब ( अलपझक ) हस्त :-'आत्मोपन्यास' का अन्यः 
अर्थ है स्त्रियों के अपने उपन्यास अर्थात्‌ विस्मय दिखलाने में । उपन्यास का. 
अर्थ है विस्मय । इस स्थिति में इस हस्त का बारबार अभिनय प्रस्तुत 
किया जाए । अभिनयद्पेण के अनुसार इस हस्त की योजना--विकसित 
कमल, कपित्थफल, चक्राकार पदार्थ, उरोज, वियोग, दपंण, पूर्णचन्द्र, सौन्दर्य?" 
कुसुमाचित वेणी, छत के ऊपर का कमरा ( चन्द्रशाला ), गाँव, ऊँचाई 
क्रोध, सरोवर, गाडी, चक्रवाक पक्षी, कलकल ध्वनि तथा कीति के भाव कोः 
प्रदर्शित करने में की जातो है । ( अभि० दपं० १४६-१७ ) 

६०-१८. चतुर-हरुत : चतुर शब्द की 'चतस्रोऽङ्गुलयोऽङ्‌्गुष्ठ श्लिष्टः 
त्वेन सन्त्यस्मिन्‌? इस प्रकार अथं में “अच्‌' प्रत्यय से निष्पन्न चतुर शब्द है ॥ 
इसमें चार अंगुलियों का अभिनय रहने से 'चतुर' कहलाता है । विभव का 
एक बाजू से दूसरी बाजू में जाते हुए तथा अविभव का न जाते हुए बतला 
कर अभिनय किया जाये | दारा (गृह पत्नी ) को संयुक्तहस्तों से और 
सम्मुखस्थ स्वस्तिक हस्त से दिखलाया जाये । इस प्रकार शरीर के वक्षः 
से शिरः पर्यन्त क्षेत्रविशेष में संयुत और असंयुत, चञ्चल और स्थिर, 
सम्मुख और पराङ्मुख उत्तान और अधोमुख, त्र्यस्त और चतुरस्र करते हुए 
चतुर हस्तों को युक्ति के अनुसार उद्प्रेक्षित कर विशिष्ट अभिनय अस्तुत 
करना चाहिए । अभिनयदपंण के अनुसार इस हस्त की योजना कस्तुरी» 
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अल्पार्थ, स्वर्णं, ताम्र, लौह, गीलापन, दुःख, रसास्वादन, नेत्र, वणभद, 
प्रमाण, माधुर्ये, मन्दगति, खण्ड खण्ड करना, मुख, घृत तथा तेल के भावो को 
श्रदशेन करने में की जाती है। ( अभि० द० १४९-१५२ ) 


` नाट्यशास्त्र संग्रह? में चतुर का स्वरूप इस प्रकार है :-यदि सपंशीपं 
हस्त में कनिष्ठिका अंगुली टेढ़ी होकर झुके तथा अंगूठे को मध्यमा के मूल 
में टेडा कर स्पशं करते हुए रखा जाए तो 'चतुर-हस्त' होता ह्‌ । 
योजना--यदि नय या आदर व्यक्त करना हो तो मुख के सामने चतुर 
इस्त को रखा जाता है । इसी प्रकार कलाई में स्वस्तिक कर दो चतुर 
हस्त एक दूसरे को पार करते हैं तो उससे विनय या सहिष्णुता दिखलाई 
जाती है । किसी प्रश्‍न पर विचार दिखलाने के लिए एक बाजू चतुर हस्त 
को रखते हैं तथा किसी छानबीन या विकल्प युक्त विचार में इसी हस्त 
को हृदय के पास रखते हैं। लीला बिलास में दोनों हस्त उद्देष्टित दशा में 
“रखे जाते हैं। ऊपर की ओर समतल चतुर हस्त से कतव तथा अक्ष कीड़ा 
'की प्रेरणा, मृदुता बतलाना हो तो अंगुष्ठ और मध्यमा के परस्पर मदन 
के द्वारा तथा चतुराई दिखलाने में दो चतुर हस्तों को मिला कर ऊपर 
जाते हुए रखा जाता है ( ना० शा० सं--१४८-१५२ ) 


६६-१०१. अ्रमर-हस्त :--सन्दष्ट का अर्थ है अग्रभाग से श्लिष्टता 
या संयोग रहना । इनकी भ्रमर जसी आकृति रहने के कारण 'भ्रमर' नाम 
'करण हुआ है । अभिनयदपेण के अनुसार भ्रमर, शुक, पखना ( पक्ष ), 
सारस, कोकिल तथा अन्य ऐसे ही. पक्षियों के भाव को व्यक्त “करने में भ्रमर, 
.हस्त की योजना रहती है ( अभि० द० ५२-१४५ ) 'नाट्यशास्रसंग्रहः के 
अनुसार इस हस्त की योजना--कमलनाल को ग्रहण करने में, पुण्य को लेने 
या कर्णपूर बनाने, तालपत्र लेने और कांटा. निकालने में की जाती है 
( ना० शा० सं०-१६१-१६२ ) । 


१०२-१०३. हंसास्य-हस्त :--तजंनी, मध्यमा और अंगुष्ठ ये. तीनों 
“निरन्तर' अर्थात्‌ अलग-अलग रहने का इसमें निषेध है। ( अन्तर = व्यवधान 
या दूरी) । अभिनयदपेण' में इस हस्त की योजना--मांगलिक कार्य, मंगल 
सूत्र या सुत्र बांधने, उपदेश, विवाद-निर्णय, रोमाञ्च, मौक्तिकादि माला, 
दीपक की वत्ती आगे सरकाने, कसौटी, चमेली, चित्र, चित्ररचना, दंशत 
“और जल के बांध ( जलबन्ध ) को दर्शाने में की जाती है। ` 
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१०४-१५७. हंसपक्ष-हस्त ;--प्रत्यक्ष और परोक्ष को ` स्वस्तिकाकार 
हाथों से अभिनीत करते है। आलिङ्गन और महास्तम्भ के अभिनय को 
संयुत हस्त द्वारा एक कन्धे से दूसरे कन्थे पर हाथों को रख कर किया जाता 
'है। 'यथारसम, का आशय है कि श्टङ्गार, हास्य, अद्भुत तथा करुणादि में 
व्यभिचारी विशेष के योग से दृष्टिविशेष रूप जो अनुभाव हैं उनसे स्पष्ट होने 
वाले ( ऐसे ) हस्त प्रयोग विशेष स्वरूप के हस्तो से समझकर प्रस्तुत किये 
जाना चाहिए । यह ध्यान (सभी हस्तो के प्रयोग के समय रखा जाना 
चाहिए । अभिनयदपेण' के अनुसार छः की संख्या, सेतुवन्ध, नखों से रेखा 
बनाने या कुरेदने या टॅकने'के भाव दिखलाने में भी इस हस्त की योजना की 
जाती है । ( अभि० द० १५७-१५६ ) 

१०८-११४ सन्दंश-हस्त :-पुष्पो के चयन और छोटे कांटों के निकालने 
में अग्नसन्दंश का प्रयोग होता है। धनुष में जो गुण है उसमें संयुत करण 
केवल संश्लेष नहीं है वह दोनों हाथों का आधार मात्र है । यह दोनों वाजुओं 
में प्राप्य रूप में समझना चाहिए । पत्ररचना से अलंकृत व्यक्ति के ललाट 
पर पल्लवादि स्थापन में सन्दंश हस्त का प्रयोग करते हैं । अभिनयदपंण 
के अनुसार इसकी योजना उदर, वलिदान, घाव, कीट, महाभय, पूजा तथा 
पांच की संख्या बतलाने में की जाती है । ( अभि० द० १५६-१६१ ) 

११४-११७. मुकुल-हस्त :-र्‍यह मुकुल के आकार का हस्त बन जाता 
है अतः 'मुकुल' है । “विटचुम्वन' से आशय है कि विट का अपने ही मुकुल 
हस्त को चुम्वन देकरं किसी प्रमदा को यह दर्शाता कि मैं तुम्हारा चुम्वन 
चाहता हूँ । अथवा कामसूत्र में वणित 'आच्छुरितक' यही है, जिसमें प्रमदा के 
उरोज एवं. चिबुक को एक साथ पांचों अंगुलियों से नख-स्पशे द्वारा कुरेदना 
या क्षत देना होता है। यही आच्छुरितक यहाँ विट चुम्वन द्वारा दर्शाया 
गया है । 'अभिनयदपेण' के अनुसार कुमुद, भोजन, कामदेव, मुद्राधा रण, 
नाभि, कदली तथा कुसुम का भाव दर्शाने में इसी हस्त की योजना की 
जाती है। ( अभि० द० १६१-१६३ ) 

११८-११६. ऊर्णनाभ-हस्त :--ऊर्णनाभ का अर्थ है मकड़ी जो जाल 
बुनती है। चिबुक क्षेत्र में स्वस्तिक हाथ को ले जाकर सिंह व्याघ्र का 
अभिनय किया जाए। सिंह व्याघ्रं आदि स्वस्तिकाकार हाथों को रख बेठते 
हैं जिससे आसन पर उनके नख रखे दिखाई देते हैं । प्रस्तर का अर्थ पाषाण 
भी तथा कसौटी का पत्थर भी होता है । अन्य विद्वान्‌ प्रस्तर का दभंच्छटा 
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भी अथे लेते हें । नाट्यशास्ननसंग्रह के अनुसार नाट्यशास्त्र के विवरण के 
अतिरिक्त भी चोरी को पड़कने तथा केशो को पकड्ने में इसी हस्त की 
योजना की जाती है । « 

१२०-१२४. ताम्रचूड-हस्त :--जिसकी मस्तक की शिखा खुली हुई या 
फेली हुई हो ऐसे कुक्कुट पक्षी के आकार का है रहने से हस्त ताम्रचूड कह- 
लाता है। ताल संगीत में काल का मानक होती है । संज्ञित का अर्थ है नाम 
लेकर किसी वालक को बुलानः। ताञ्रचूड का अन्य लक्षण भी है। जिसमें 
कनिष्ठिका फेली हो ऐसी मुष्टि इसका आशय है! क्षिप्रमुक्ताङ्गुलीभिः का 
अर्थ है शीघ्रता से खोली हुई या खुली हुई अंगुलियों के द्वारा । अभिनयदर्पण 
में इसकी योजना मुर्गा, वगुला, कौआ, उँट, वछडा और लेखनी का भावं 
दिखलाने में की जाती है । ( द्र» अभि० द० १६३-१६४ ) नाव्यशास्त्र-संग्रह 
ने वतलाया कि शाङ्गदेव के मत में नाट्यशास्त्र के ताम्रचूड के अन्य लक्षण की 
लक्ष्य में प्राप्ति अधिक नहीं होने से इसका प्रथम लक्षण ही ग्राह्य (रखना) है। 

१२५. असंयुत “हस्त इतने ही नहीं और न ही ये ही असुत हस्त हैं 
क्योंकि कोहल आदि नाट्यशास्त्र के अन्य आचायों ने अन्य असंयुत हस्त भी 
संश्लेषण या योग से संयुत हस्त होते हैं । अतः उन्हें स्वयं समझ लेना चाहिए । 
ऐसे विशेष अभिनय आगे नाट्यशास्त्र के २६ वें अध्याय 'चित्राभिनयाध्याय में 
वतलाये जायेंगे । कुछ अभिनय इन्हीं हाथों के द्वारा अपने अनुभव तथा 
उत्रेक्षण के आधार पर भी होते हैं । 

भरत के इन असंयुत हस्तों के अतिरिक्त अभिनयदर्पण में दिये हुए असंयुक्त 
गये हस्तो को भी यहाँ दिया जा रहा है। क्रमशः ये है--( १ ) अर्धपताक, 
(२) मयुर, (३) चन्द्रकला, (४) सिंहमुख, ( ५ ) त्रिशूल, 
(६) व्याघ्र, ( ७) अर्धसूची, (८ ) कटक तथा ( ९) पल्ली । इनके 
लक्षण का क्रमशः योजनादि विवरण इस प्रकार है: 
अधेपताक :-- 


त्रिपताके कनिष्ठा चेद्‌ वक्रिताधेपताकिका । 


यदि त्रिपताक हस्त में कनिष्ठका अंगुली को ठेढ़ी कर के झुका दिया 
जाए तो “अधंपता किका” हस्त कहलाता है । 


पल्लवे फलके तीरे उभयोरिति वाचके । 
क्रकचे छुरिकायाञ्च ध्वजे गोपुरश्पृङ्गयोः । 
यु्यतेऽर्धपताकोऽ्यं तत्तत्कमंप्रयोगके ॥ ( १०३-१०४ ) 
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योजना--पल्लव, चित्रफलक, लेखन आधार, नदी तट, 'दोनो' के कथन 
के लिये, आरा, छुरी, गोपुर तथा शिखर का भाव दिखलाने में अर्धपताक 
हस्त की योजना की जाती है। 
मयूर :_ 
अस्मिन्ननामिकांगुप्ठौ श्लिष्टौ चाच्याः प्रसारिताः । 
मयूरहस्तः कथितः करटीकाविचक्षणैः । 
यदि ( कतंरीमुख की ) अनामिका को अंगूठे से मिला कर शेष अङ्गलियों 
को बाहर की ओर फेला दिया जाए तो उसे विद्वान्‌ 'मयूर हस्त कहते हैं । ` 
मयूरास्ये लतायाञ्च शकुने वमने तथा । 
अलकस्यापनयते ललाटतिलकेषु च । 
नद्युदकस्य निक्षेपे शास्त्रवादे प्रसिंद्धके । 
एवमर्थेषु युज्यन्ते मयूरकरभावनाः ॥ ( १०८-११० ) 
योजना- मयूरमुख, लता, शकुन, वमन; केशों को फैलाने या उठाने, 
ललाट पर तिलक लगाने, नदी जल को उछालने, शास्त्राथं करने तथा प्रसिद्ध 
वस्तु के निर्देश करने में “मयूरहस्त की योजना की जाती है । 


चन्द्रकला "- 
सूच्यामङ्गुष्ठमोक्षे तु करश्चन्द्रकला भवेत्‌ । 
यदि सूचीहस्त में अंगूठे को खोल कर आगे तान दिया जाए तो उसे 
“च्न्द्रकला' हस्त कहते हैं । 
चन्द्रे मुखे च प्रादेशे तन्मात्राकारवस्ठुनि । 
शिवस्य मुकुटे गङ्गानद्यां च लगुडेऽपि च। 
एषा चन्द्रकला चैव विनियोज्या विधीयते ॥ 
( १३२, १३३) 
योजना- चन्द्र, मुख, हाथ की बालिश्त ( प्रादेश ), अधंचन्द्राकार 
वस्तु, शिव का मुकुट, गङ्गा नदी और लकड़ी या डंडा आदि के निर्देश में 
“चन्द्रकला-हस्त' की योजना की जाती है। 


सिंहमुख :_ 
मध्यमातामिकाग्राभ्यामङ्गुष्ठो मिश्चितो यदि । 
शेषौ प्रसारितौ यत्र स सिंहास्यकरो भवेत्‌ ॥ 
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' यदि मध्यमा और अनामिका दोनों उद्धलियों के अग्रभागों को अङ्गृठ 
से मिला दिया जाए और शेष दोनों उद्धलियों के अग्रभागों को सीधे ताना 
या फैला दिया जाए तो उसे 'सिंहमुख' हस्त कहते हैं ।. 

होमे शशे गजे दर्भचलने पद्मदामनि । र 
[सिंहासने वैद्यपाके शोधने सम्प्रयुज्यते ॥ ( १४२-१४४ ) 
योजना-हवनकमं, खरहा, हाथी, लहराती कुशाएँ, कमल की माला, 
सिह का मुख, वेद्य द्वारा निमित पाक तथा उसके शोधन को सिंहमुख हस्त 
के द्वारा दिखलाया जाता है । 
त्रिशूल :— 
निकुञ्चनयुताङ्गुष्ठक निष्ठस्तु त्रिशुलकः । 
यदि कनिष्ठा और अंगूठे को झुका कर मिला दिया जाए ( और तीनों 
अँगुलियाँ अलग-अलग सीधी फली हुई रहें ) तो त्रिशूल हस्त कहलाता है । 
विल्वपत्रे त्रित्वयुक्ते त्रिशुलकर ईरितः । ( १६५.) 
योजना- तीन पत्रों वाले बिल्वपत्र या तीन पदार्थों के निदेश में त्रिशूल 
हस्त की योजना की जाती है । 
_ व्याघ्र :— 
कनिष्ठाङ्गुष्ठनमने मृगशीषकरे तथा । 
व्याघ्रहस्तः स विज्ञेयो भरतागमकोविदैः ॥ 
यदि मृगशीषे हस्त में कनिष्ठा और अंगूठे को झुका लिया जाए तो वह 
व्याघ्रहस्त' कहलाता है । 
व्याघ्रे भेके मकेटे च शुक्तौ संयुज्यते करः । ( १६६-१६७ ) 
योजना-च्याघ्र, मेंढक, वन्दर, सीप ( शुक्ति) के भाव को बतलाने में 
'व्याघ्रःहस्त' की योजना की जाती है । 
अर्धेसुची :-- 
कपित्थे तजनी अध्वंसा रणे .त्वधसूचिकः । 
यदि कपित्थहस्त में तजनी उपर सीधी फैला कर रखी जाए तो 
'अर्धसूची' हस्त कहलाता है । 
अङ्कुरे पक्षिशावादौ वृहत्कीटे नियुज्यते । ( १६७-१६८ हुँ 


योजना- बीज के अङ्कूर, चिडियो के बच्चे, बड़े कीड़े मकोड़े को वतलाने 
में 'अधेसूची' हस्त की योजना की जाती है 
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कटक :-- ु 
सन्दंशे$प्यूध्वेभागे तु मध्यमानामिकान्वया । 
कटको हस्त उच्यते ॥ 

यदि सन्दंश हस्त में मध्यमा और अनामिका के अग्रभागों को अँगुठे से 
मिला दिया जाए तो 'कटकहस्त' हो जाता है । 


योजना-- देखने" "`` `` बुलाने तथा चलने आदि को दिखलाने में कटक 
हस्त की योजना की जाती है। | 
पल्ली हस्त :-- 

मयूरे. तर्जनीपृष्ठ मध्यमेन युतो यदि । 
पल्लिहस्तः स विज्ञेयः पल्यथे विनियुज्यते ॥ 

यदि मयूरहस्त में मध्यमा अङ्गुली को तर्जनी के पीछे मोड़ कर अगले 
भाग से लगाया जाए तो “पल्ली हस्त” हो जाता है। इसकी योजना वस्ती, 
गाँव की झुग्गी-झोपड़ियों को दशानि में रखी जाती है। . : 
संयुत-हस्तमुद्राएँ :-- 

१२६-१२८. अब्जलिह्स्त:--यहाँ लक्षण में 'तु' शब्द के द्वारा अन्य, 
हस्तों.के संश्लेषण में नामान्तर के होने की स्थिति बन जाती है यह दिखलाया - 
है जैसे सूचीमुख के सम्वन्धों.का अभिनयं करते हैं । मुद्राओं में असंयुतमुद्राओं 
का अधिक महत्त्व एवं उपयोग है क्योंकि इन्हीं से संयुत हस्तों का निर्माण भी 
होता है । जसे संयुत हस्त अञ्जलि से नमस्कार दिखलाया जाता है वही दो 
पताक हस्तों से मिला कर भी दिखलाया जा सकता है परन्तु व्यवहारोपयोगी 
होने से संयुतमुद्राओं का अलग से दिखलाना परमावश्यक है। 

१२६-१३१. कपोतहस्त:--कपोत शब्द की व्युत्पत्ति है “कम्पते इति 
कपोतः' भीरुः पक्षी कांपता है इसलिये कपोत अर्थात्‌ डरपोक पक्षी । इसी 
स्वभाव से अन्य भीरु भी प्रकृति से गृहीत होने से 'कपोत' नाम से भीरुता 
ली जाती हैं । इस हस्त की भीत व्यक्ति के अतिरिक्त कम्पित के अभिनय में . 
भी योजना रहती है । स्त्रियों के उरोज कम्पन के भयजन्य होने से इसका 
प्रधानतः अभिनय रहता है । इसका कूर्मवत्‌ आकार होने से इसे 'कूमॅक भी 
समझा जा सकता हैं! . र | हा 
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१३२-१३३. कर्केट-हस्त:--केंकड़ों की दाढ के आकार में अँगुलियाँ 
एक दूसरे के सामने रहने से इसकी 'ककेट' संज्ञा हु । मदन के विकार 
में अङ्गों से अङ्गों के मर्दन या मरोड़ने के अभिनय में तथा सोकर उठने के 
समय या अन्य किसी समय आने वाली जम्भाई में इसी हस्त का उपयोग 
होता है। बृहदाकार देह के फॅलाने में पेट पर हथेलियों को सामने कर इस 
हस्त को रखा जाता है। हनु के धारण में अँगुलियों पर हनु को रखा जाता 
है । अथंतत्व अर्थात्‌ अभिनेय वस्तु के तत्व को अभिनय काल में प्रयोग करने 
में समथ आचार्यो के द्वारा ऐसे हस्त के प्रयोग स्वविवेक पूर्वक किये जाएँ । 


१३४-१३५. स्वतिक-हस्तः-स्वस्तिक दो प्रकार का होता है एक 
शुद्ध स्वस्तिक तथा दूसरा मुष्टिकास्वस्तिक रूप विशिष्टस्वस्तिक । जहाँ 
शुद्ध स्वस्तिक पद का उपादान होता है वहाँ ऐसा मणिवन्धन्यास सन्निवेश 
मानना चाहिए-जेसे चिन्ता के अभिनय में । अर्थ एवं प्रकरणादि के आधार 
पर अन्य प्रदेशों में भी यही प्रवृत्त रखनी चाहिए । जसे--'स्वस्तिकविच्युति' 
से पताक के साथ भी इस हस्त का प्रयोग किया जाता है । कलाई पर सामने 
की ओर रखना ही इसका लक्षण कुछ विद्वान्‌ मानते हैं। स्वस्तिक के लक्षण 
तथा स्वरूप वाला होने से इसे 'स्वस्तिक' कहते भी हैं । 


१३६. खटकाब्धमानक-हस्त:--जहाँ परस्पर अभिमुख दो खटक हो वह 
इसका रूप है। खटक पर खटक को रखने से खटकावर्धमानक । इसका खटक 
के चारों ओर योग या सम्बन्ध रहने से खटकावर्धभानक सार्थक नाम-करण 
समझना चाहिए । श्वंगाराथ अर्थात्‌ श्रृंगार के प्रयोजन वाले कार्य जैसे 
ताम्बुल ग्रहण आदि में । जसा कि आगे गतिप्रचार में कहा भी है--'खट- 
कावधंमानौ तु कृत्वा विटर्गात ब्रजेत्‌' ( १३-१२० ) [ 'खटकावर्धमान हस्तों 
को रख कर विट की चाल में चले' ]। अपनी स्वामिनी को प्रसन्न करने के 


लिये प्रणाम करने में भी तथा ऐसे प्रयोजन के समय भी इसी हस्त का प्रयोग 
किया जाता है । 


१३७-१३८. उत्सज्ञ-हस्त:--विपयंस्तत्व' का आशय है स्वस्तिका- 
कार । अर्थात्‌ दाहिना हाथ बाँये कन्धे के दायरे में रखना, जिससे प्रकोष्ठ- 
स्वस्तिकत्व संकेतित होता है। अन्य के मत में स्वस्तिक की दक्षिण पाश्व॑ 
में स्थिति ही विपयंस्तत्व है तथा अन्य इसे अधोमुखत्व भी मानते है। अभि- 
नवगुप्त पाद ने इस पर युक्तियुक्तता से विचार रख. वतलाया कि ऐसा प्रतीत 
होता है कि जब कूपंरों को स्वस्तिकाकार रख प्रवेश रहित स्थान से 
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अँगुलियाँ वाहर की और हों और हस्तो का पृष्ठभाग वहिर्मुह हो तो यही 
“विपयेस्तत्व' है. । उत्सङ्ग में लेने की योग्यता के होने से इसका 'उत्सङ्ग' 
सार्थक नाम है । स्पर्शस्य अर्थात्‌ जों परोक्षभूत वस्तु है उसके स्पर्श करने 
के अभिनय में ऐसे ही उत्सङ्ग हस्त का प्रयोग किया जाता है । 


“निष्पीडितः पुनः के स्थान पर “सिंहावलोकिते' पाठ भी है-। सिंहने 
देखा या सिह को देखा इन दोनों अर्थो को यहाँ लिया जा सकता है। एक 
वार कर्ता में तथा दूसरी वार में षष्टी का विधान कर यहाँ अथं समझना 
चाहिए । अभिनयदर्पण के अनुसार--आलिंगन करने, लज्जा का अनुभव 
करने, भुजवन्ध को दिखलाने और वालकों को शिक्षण देने के अर्थ बतलाने 
में इस हस्त का प्रयोग किया जाता है। अभि० द० १८४-१८५ ) 


१३६-१४१ निषध-हस्तः-कपित्थ हस्त से वेष्टित मुकुलहस्त का धारण 
करना “निषध' है । “निषण्णं धत्ते इति निषधः' यह इसकी व्युत्पत्ति है । संग्रह 
का अर्थ है शास्त्र का सम्यक्‌ ग्रहण या समझना । संक्षिप्त के अभिनय से यह 
बतलाया कि संक्षेपवत्‌ द्रव्य का अभिनय इसी हस्त के द्वारा किया जाए। 
अथवा संक्षिप्त का अर्थ है सम्यक क्षिप्त अर्थात्‌ ठीक से स्थापित । अभिनयः 
दपंण में निषघहस्त का स्वरूप नहीं मिलता है । 


१४२-१४३. दोलाहस्त :--हाथों के पूरे लम्बे करने पर ही कन्धो में 
शिथिलता होती है । या पताक हस्त की अंगुलियों के अवष्टम्भ के आधार 
को उद्धार या हटाने में अंगुलियों के शिथिल करने पर दोला के आकार का 
हस्त हो जाने से यह 'दोला' कहलाता है । भिन्न-भिन्न अभिनेय वस्तुओ में इस 
बाजू से उस बाजू में जाना, निपतन तथा स्तब्धत्व आदि को समझना चाहिए । 
अभिघात का अर्थ है शीत, वर्षा या आतप के चारो ओर से आने पर दोष 
या अकुलाहट होना । अभिनयदर्पेण के अनुसार अभिनय के आरम्भ में इस 
हस्त का प्रयोग किया जाता है । ( अभि० द० १८१-१८२ ) 


९४४-१४५. पुष्पपुट हस्त :--सपंशीषं हाथों के पुट से अर्थात्‌ दोने के 
आकार ( द्रोणाकार ) में बनाए हतस्तों से पुष्पों को लेना होने से इसे 
'पुष्पपुट' कहा जाता है । 'अभिनयद्पेण” के अनुसार आरती उतारने, 
पानी या फल के ग्रहण करने, सन्ध्या करने, अध्यंदान करने तथा मन्त्रशक्ति 
युक्त पुष्प के अर्थ को प्रकट करने में इस हस्त की योजना की जाती है। | 
( अभि० द° १५२-१८३ ) 
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१४६-१४७. सकरहस्त :--दोनों अँगूठों का मकर के कणों की तरह 
रहना होने के कारण इसका “मकर' नाम है । अर्थयोगेन से आशय है कि 
आगे पीछे, अगल-बगल में, ऊपर-नीचे, ठहरने-चलने, उठने-वेठने जैसे अनेक 
कार्यों या प्रयोजन के अनुसार इसका प्रयोग किया जाए । 'नाट्य शा० सं०? 
के अनुसार नदी के पूर को दिखलाने में इस हस्त की योजना की जाती है । 
अभि० द० में इसका लक्षण नहीं मिलता । 


१४--१४६. गजदन्त हस्त :--इसमें वाम वाहु में दक्षिण तथा दक्षिण 
बाहु में वाम हस्त स्तम्भाकार वेष्टित होता है जो हाथी के दाँत के आकार 
के सम्वन्ध से गजदन्त कहलाता है ।. वधू तथा वर के विवाह मण्डप में ले जाने 
या शिला उखाड़ने जेसे अवसरों तथा कार्यों का इस हस्त को आते जाते 
रखकर अभिनय किया जाता है । 1 : 

१५०-१४१. अवहित्थ हस्त :--आकार गोपन की सूचना देने के कारण 
इस हस्त का अवहित्थ नाम करण सार्थक है। अवहित्थ हस्त के प्रयोग से हृदय 
के आशय को दवा लेने या उसका भेदन नहीं होने देने को बतलाया जाता है । 

१५२-१४३. वधेमान हस्त :--दो हस्त पराङ्‌ मुख हो स्वस्तिकता से . 
रहित चलने से विस्तार युक्त हो जाते हैं अतः इनमें वर्धभानता रहती-है जो 
इसको व्युत्पत्ति में निमित्त होती है । | 

१४४. संक्षेप में वतलाने की भावना से यहाँ इनका निरूपण किया गया । 
'तु का आशय है--इन कथित अर्थो के अतिरिक्त अन्य अर्थो के अभिनय भी 
योग्यतावश हस्तों से किये जा सकते हैं। अभिनयदर्पण में संयुतहस्त २३ 
वतलाये गये हैं जव कि भरतमुनि ने तेरह ही वतलाये जिनमें अभिनयदपंण 
में & ही समान नाम से मिलते हैं। ऐसे अतिरिक्त हस्त है--१. शिवलिङ्ग, 
२. कतेरी-स्वस्तिक, ३. शकट, ४. शंख, ५, चक्र ६. सम्पुट, ७. पाश, 
८. कीलक, &. मत्स्य, १०. कूम, ११. वराह, १२. गरुड, १३. नागवन्ध, 
१४. खट्वा तथा १५. भेरुण्ड । विस्तार भय से इनके स्वरूप को यहाँ उद्धत 
नहीं किया जा रहा है । इसे अभिनयदर्पण में यथास्थान देखा जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त देव-देवी-प्रतिमाओं के लिये हस्तमुद्राओ का प्रयोग भी इसी में 
तथा अन्यत्र (नासग्रन्थों में) मिलता है । इनमें-ब्रह्महस्त, ईष्वर (शिव) हस्त; 

विष्णुहस्त, सरस्वतीहृस्त, पार्वतीहस्त, लक्ष्मीहस्त, विनायक ( गणेश ) हस्त; 
_ छुबहूस्त, मन्मथहस्त, इन्द्रहस्त, अग्निहस्त, यमहस्त, निऋतिहस्त, वरुणः 
ह.त, वायुहस्त, कुबेरहस्त, मादि आते हैं। इनके अतिरिक्त दशावतारहस्त भी 
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यथा-१. मत्स्यावतारहस्त, २. कूर्मावतारहस्त, ३. वराहावतारहस्त 
नृसिहावतारहस्त, ५. वामनावतारहस्त, ६. परशुरामावतारहस्त, 
७. रामावतारहल्त, =. वलरामावतारहस्त. ९. कुष्णावतारहस्त तथा 
१०. कल्कि अवतारहस्त । इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों एवं वर्णो की 
हस्तमुद्राओं का विवरण प्राप्त है । इनमें राक्षसहस्त, ब्राह्मणहस्त, वेश्यहस्त, 
शूद्रहस्त आते हैं। जातियों की उनके व्यवसाय, तथा विभिन्न देशों की 
परम्पराओं के अनुसार हस्तमुद्राएँ रहती हैं । i 

इसी क्रम में सम्वन्धिजन को हस्तमुद्राओं का भी विवरण मिलता है | 
तदनुसार दम्पत्तिहस्त, मातृहस्त, पितृहस्त, श्वश्नूहस्त, श्वशुरहस्त, भतृ- 
भ्रातृहस्त, ननान्दृहृस्त, पुत्रहस्त, स्नुषाहस्त, तथा सपत्नीहस्त। इसके 
अतिरिक्त नवग्रहों के लिये भी हस्तमुद्राओं का स्वरूप इसी में दिया गया है। 
यथा--( १ ) सूर्यहस्तः (२) चन्द्रहस्त, ( ३) कुज-( भौम ) हस्त, 
(४) बुधहस्त, (५) गुख्हस्त, (६) शुक्रहस्त, (७) शनिहस्त, 
( = ) राहुहत्त तथा ( ९ ) केतु हस्त। इन सभी के लक्षण तथा योजना 
आदि अभिनयदपंण में देखना चाहिए। नाथ्यशास्रसंगह” में संयुक्त हस्तो ' 
के ६ अतिरिक्त प्रकार भी वतलाये गये हैं । यथा--( १) कतं रीस्वस्तिकहस्त,. 
( २ ) स्वल्तिकहस्त, ( ३ ) पताकस्वस्तिक, (४) कलश, ( ५) तिलकः 
तथा ( ६ ) वेष्णव । इनके स्वरूपादि भी ( कारिका संख्या २१८ से २२५ 
तक ) नाव्यशास्त्रसंग्रह में देखना चाहिए । 

१५५-१४६. विना इस्त के कोई 'नाट्य' नहीं होता है । यहाँ नाट्य 
शब्द का. अर्थं है “नाट्य के उपयोगी अभिनय में विभावादि, जिसका रूप, 
जो दिखाई दिया है तथा जिसको वतलाया गया है 'वह' । 

१५७. यहाँ अर्थ का आशय' शोभातिशय और अभिनय-सामथ्थ है । 
छन्दतः = नाट्याचायं की इच्छा के तथा अनुभव के अनुसार रहने वाले 
प्रयोग । लोकधर्मी इतिकतंव्यता को दिखलाने वाले अभिनय, रस तथा भावः 
के सूचक जो 'हस्त' हो उन्हें । 

१५८. देश = क्षेत्रविशेष । प्रयोग = सुकुमारः एवं उद्धत रूपकविशेष- 
अर्थयुक्ति = अभिधेय ( वाच्य ) गौण ( लाक्षणिक, लक्ष्य ) तथा प्रतीयमानः 
या व्यङ्गच अर्थ की उपपत्ति। पुरुषों के आचार स्त्रियों की अपेक्षा सामान्यः 
होते हैं अतः उनको अपेक्षा स्त्रियों के विशेष रूप में हस्त प्रयुक्त किये जाएँ । 

१५६-१६४. रस और भाव के अनुसार स्थायी एवं संचारी के भेद से 
तथा भिन्न-भिन्न विभाव भेद के कारण हुस्तकमं होते हैं । जेसे-विदूषक के ' 
२६ ना० शा० दि० र 
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प्रति केशों का आकर्षण खटकामुखहस्त से, प्रिया के प्रति अरालहस्त से, क्रीडा ` 
और कलह की दशा में मुष्टिहस्त के द्वारा | इस प्रकार क्रियाओं की स्थिति 
रस, भाव के अनुसार स्वयं कल्पना कर योजना की जाए। इस प्रकार इन 
हस्तप्रचारों को नेत्र, मुखराग एवं भ्रुकुटि के साथ उनके भावों को व्यक्त करते 
हुए रखना चाहिए । परोक्ष अभिनय में दृष्टियों को हस्त के अनुगत रखना 
चाहिए, प्रत्यक्ष अभिनय में हस्तों का अनुगम नहीं होगा वहाँ इसके विपर्यय 
अर्थात्‌ प्रतिकूल क्रम रहेगा । 


१६४. करण का अर्थ है आवेष्टित आदि क्रियाएँ। कर्मे = विधेय या 
कतव्य । स्थान--ललाट आदि प्रदेश तथा उत्तान, अधोमुख, उध्वंमुख जैसी 
स्थिति । प्रचार = स्वल्प, मध्य एवं अधिक प्रमाण में हस्तों का चालन । 
भुक्ति = अर्थं के विषय में गौण या मुख्य की उपपत्ति या वारीकी से विचार 
कर तदनुसारी अभिनय करना । यदि ब्राह्मण गौ है ( बेल या मूखे है ) तो 
उसके मृग ( पशू ) रूप अर्थ को स्वरूप मान कर कर्तरीमुख या मृगशोषं 
चहुल हरिण ( पशु ) का अभिनय उपयुक्त नहीं किन्तु ऐसे समय मूखता के 
अभिनय में चतुर, शुकतुण्ड, शिखर एवं निपध हस्तों का प्रयोग प्रायः उपयुक्त 
होता है । इसी प्रकार विशेषणविशेष्यभाव का विचार करना भी युक्ति 
कहलाता है । जैसे लम्बकर्ण में लम्वे कानों का या जिंसके लम्बे कान हों उसका 
भी अभिनय किया जाता है। क्रिया यह तीन प्रकार की होती है, विधिरूपा, 
निषेधरूपा तथा अनुभयख्पा ( विधि एवं निषेध से रहित ) । 'जाओ मत 
जाओ इत्यादि विधि में प्रत्ययार्थ का ही अभिनय होता है, निषेध में केवल 
' नवर्थ का और अनुभय में केवल प्रकृत्यर्थ का ही अभिनय होता है। इन 

सभी का व्यापक कारण लोकोपचार ( लोकव्यदहार ) है । 

१६६. हस्तों के निरूपण के वाद अव उनके 'स्थान' बतलाते हैं । स्थान 
अर्थात्‌ करण तथा कर्म । यहाँ हस्तों के विभागपूर्वक वर्णन को दिया गया ह 
कि- उत्तम पात्र का सन्निकृष्ट प्रदेश में, मध्यम पात्र का मध्यम प्रदेश में तथा 
( CN तना के नियोजन के साथ-साथ उत्तमपात्र 
( राजा आदि ) अपने स्वरूप के उपयुक्त स्थानों पर अभिनय करें । इससे यह 
भी सूचित किया गया है कि देव, गुरु, नृप आदि उत्तमं पात्र ललाट क्षेत्रस्थ 
अञ्जलि हस्त से, अमात्य, 


ङ विदूषक आदि मध्यमपात्र वक्षःस्थ चतुरा दिहस्तों 
से तथा चर आदि अधमपात्र शुकतुण्ड आदि हस्तों से अपना अभिनय करें । 


क # हा 
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१६७. अभिनय के विषय में अन्य तथ्य भी वतलाते हैं--ज्येष्ठ इत्यादि 
से ।ज्येप्ठ अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के चतुवेगे के उपदेश प्रदाता उत्तम 
नाटकादि के प्रयोग में प्रत्यक्ष की प्रधानता है अतः हस्त का स्वल्प अभिनय 
रहना चाहिए । भाण आदि हास्य प्रधान भाण प्रहसन आदि रूपकों के प्रयोग 
में मध्यम हस्त प्रयोग रखना चाहिये क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष की प्रधानता के 
साथ आकाशभापितादि की भी वहुलता रहती है । नृत्त पिद्गकादि अधम में 
प्रकीणे हस्तों का अभिनय किया जाए । 

१९८. लक्षण अर्थात्‌ वर्तता के क्रम से योजित 'सोष्टव' अर्थात्‌ वणित 
स्वरूप के अनुगत । अधमपात्रों के हस्त लक्षणों के अनुगत नहीं रहते वे केवल 
लोक क्रिया के अनुगत रहते हैं । 

१६६. अन्य आचायों के मत को अथवा के द्वारा यहाँ दिखलाया जा रहा 
है । जेसा समय हो--अर्थात्‌ भय, जुगुप्सा, आदि में तथा शीत, वर्षा या आतप 
के योग में हस्तों की अस्फुट या अटपटी स्थिति ही सौप्ठव है। विपरीत या 
भिन्न स्वरूप का आशय है कि अवहित्थादि में सौष्ठव की योजना न करना ही 
सौष्ठव है ( तथा यही वैपरीत्य है ) । 

१७०-१७३. विहस्त = हस्त में विकलता रहना । मद्यपान से युक्त 
'मदमत्त तथा प्रमाद करने वाला व्यक्ति “उन्मत्त, कहलाता है। ( परन्तु ) 
जो हस्त आन्तरिक*चित्तवृत्तियो को सूचित करे उनको अवश्य प्रस्तुत किया 
जाए । जसे कपोतहस्त भय को, मदन हेतुक जृ'भा ( जंभाई ) को कर्कटक- 
हस्त, कपोतहस्तजेसे शोक को और शुकतुण्डहस्त ईर्ष्या को सुचित करता है 
तो ऐसे हस्तों का अवश्य प्रयोग द्वारा किया जाए । 

१७४. यहाँ हस्ताभिनय प्रयोग के सभी निषेध स्थल वतलाये गये हैँ । 
जैसे सारथि के द्वारा घोड़ों की रस्सी सम्हालने के कारण दोनों हाथों के 
व्यस्त रहने की स्थिति में हस्ताभिनय संभव: नहीं होता । विलोकन पद से 
चित्तवृत्ति के मालूम हो जाने पर कि यह केसा है इसे देखने से मुखराग आदि 
के द्वारा स्फुटरूप से अभिनय करे । 

१७५. अव दिशाओं के मेद से हस्तप्रचार को कहते हैं- उत्तान इत्यादि 
के द्वारा । जैसे 'पृथ्वी,पर निर्माण किया' के अभिनय में किया जाने वाला 
पताकहस्त उत्तान रहता है या आगे की ओर जाने वाला त्रिपताक भी । 
पावे में-जैसे धनुष चलाने के अभिनय में मुष्टि हस्त का प्रयोग । अधो- - 
मुख--जैसे समुद्र के अभिनय में स्वस्तिक पताक हस्त का ललाटक्षेत्र गत ' 
प्रयोग करना । 
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१७६-१७७. हस्तों को व्यवथित रूप में निष्पादित कर ' ( लक्षणानु- 
सारी) प्रस्तुत करना ही अभिनय की “वस्तु हे । इनमें अनुभावात्मक 
'करण' होते हैं तथा इनका सञ्चय अङ्गदार हो जाता है जिनका 2070 ना० 
शा० ४ अध्याय में दिया जा चुका हे । स्थान, चारी तथा नृत्तहस्ता म अव 
नृत्तहस्तों का निरूपण प्रसङ्ग प्राप्त हँ । इसके बाद क्रमशः स्थान एवं चारी 
का विवरण कहा जायगा । 
तदस्त ९ 

१७८. चतुरस्र नृत्तदरुत :--वक्ष-स्थल से हटकर जो. अष्टाङ्गुल प्रदेश 
हो उस पर रहने वाले दो हाथ । आशय यही है कि एक हाथ जव वक्षः पर 

* हो और दूसरा हाथ आठ अंगुल से हटे हुए स्थान पर हो तो दोनों हाथों में 
आठ अंगुल का अन्तर रहेगा । इस प्रकार के अन्तर रहने से हाथों में चातुरख 
रहता है । प्राइमुख से आशय है किं प्रयोक्ता जिसके सम्मुख होगा उसी के 
सम्मुख चतुरस्र हस्त हों । कूपर तथा अंसों में तराजू की डंडी की तरह 
समता रखी जाए। इसका अभिनय आकर्षण विशेष में किया जाता है । 

१७६. उद्वृत्तहस्त :--( आशय यही कि ) (हस्त पहिले चतुरस्र होकर 
बाद में उद्देष्टित ( व्यावृत्त ) वत्तना प्रचार से हंसपक्ष कर दिये जाते हैं । 
आवर्त्तन के समय ऊपर की ओर आवर्तन करने से 'उद्धत्त' हैं। इसी की अन्य 
संज्ञा “तालवुन्तक' भी है । 

१८०. तलमुख हस्त :-- यहाँ 'तथा' पद का अथे है कि व्यावृत्त तथा 
उद्वृत्त पूवं में कर लिये जाएँ फिर इसको प्रस्तुत करे । इसमें समाप्ति के 
समय हंसपक्ष हस्त रखे जाए । इसके तलमुख नाम का हेतु है दोनों हथेलियों 
का एक दूसरे के सम्मुख हो जाना । मर्देल आदि अवनद्ध वाद्य वादन में इसकी 
योजना रखी जाती है ।. 

` १८९. स्वस्तिक तथा विप्रकीणंहस्त :--तावेव = अर्थात्‌ 'तलमुख' 
हस्त ही । स्वस्तिक = स्वस्तिकाकार में । विप्रकीणंहस्त पूर्व में कहे गये 
चारों नृत्तहस्तो का आधार लेकर प्रवृत्त होता है यही यहाँ समझना चाहिए । 
« १८२. अरालकटकामुखद्दस्त :--अराल के प्रचार द्वारा एक हस्त को 
अराल तथा द्वितीय को ऋटकामुख चातुरस्र के संस्थान के साथ प्रस्तुत 
किया जाता है । अन्य लक्षण से स्वस्तिक संस्थान से अराल एवं कटकामुख 


हस्तां को रखा जाए। इसका अभिनय वणिकू या सचिव पात्र के वितर्क में 
किया जाता है। 
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` १८३. आविद्धबक्रहस्त :--इस हस्त की. योजना भय से कम्पित होने 
तथा तिरछ होकर खिसकने में की जाती है । 

१८४. सूचीमुखहस्त :--चतुरस्न स्थान स्थित दोनों सपंशीषे हस्तों को 
जब तजनी के अग्न से तिरछा कर वगल में ले जाकर फँलाते हुए रखे और 
बाहर फैला कर क्रमशः प्रस्तुत करते रहें ( पर्यायशः ) तो वाहर की ओर 
फैलाने से इसका सूची सदृश आकार होने से “सूचीमुख' है। अन्य पाठ के 
अनुसा र--सूचीमुखहस्त वे होते हैं जिनके अंगूठे हथेली के मध्य में फैलाते हुए 
रहेँ अतः वे स्वस्तिक आकार में होने वाले सपंशीषं होते हैं तो । 

१८५. रेचितहस्त :--तेजी से घूमने वाले विना कुछ वदले हुए हंसपक्ष 
ही 'रेचित' होगें तथा हथेलियों को ऊपर फैला देने से विकृत हुए भी 'रेचित' 
कहलाएंगे । इसकी योजना नृसिहावतार में दैत्य के वक्षःस्थल के फाइने जैसे 
कायं में रखी जाती है । 

१८६. अघे रेचितहस्त :--रेचित हस्तों में एक को 'चतुरख्' स्थिति 
भें रखना 'अर्धरेचित' हो जाता है । इसे पर्यायशः भीं प्रस्तुत करना होता है । 


१८७. उत्तानवब्वितहस्त :--त्रिपताकहस्तों को . अंस, कपोल तथा 
ललाट में से किसी एक स्थान में: अंचन क्रिया से युक्त करते हुए परस्पर 
सामने और तिरछे करं तथा अंसों और कूपं रों में किञ्चित्‌ चलन हो तो इस 
अंचन के समय उत्तानता की प्राप्ति होने पर पुनः अच्चन में उद्गमन क्रिया 
का योग होता है अतः ये मृदु रूप में उत्तान तथा अच्चित होने से 'उत्तान- 
मवञ्चित' हैं । 

१८८. पल्लव तथा नितम्बहस्त :--इसमें दो पताक हुस्तों को ऊपर 
बाहुओं को फैलाकर ब्यावतित तथा परिवर्तित क्रिया से स्वस्तिक आकार में 
रखे जाते हैं। ये पल्लव के आकार में होने से 'पल्लव' कहलाते हैं । अन्य 
आचार्यं शिथिल त्रिपताक हस्त को यदि कलाई में घूमते हुए रखे जाए तो 

पल्लव' बतलाते है । ` 

यदि दो पताक हस्त प्रथम कन्धों के बराबर रखते हुए तथा दोनों तलों 
को एक दूसरे के सामने रखते हुए अधोमुख किये जाए तथा नितम्व प्रदेश | 
तक ले जाए जाएँ जहाँ वे पर्यायशः अर्थात्‌ क्रमशः रेचक को करते हों तो वे 
“नितम्ब हस्त हैं । 

१८६. केशबन्धहस्त :--पहिले-एक बाजू से दूसरी बाजू में दो पताक 
हस्त परिवतंन करते हुए ऊपर उठे हुए अर्थात्‌ मस्तक के क्षेत्र को प्राप्त करने 
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वाले हो पुनः नितम्ब हस्त से क्रमशः आवतंन प्रत्यावतंनकारी होते हों वे 
हस्त केशो के सम्बन्ध से 'केशवन्ध' कहलाते हैं) ये शोभाधायक होते हैं तथा 
आचार्य गण को अतिइष्ट होते हैं । 

१६०. लताबन्धहस्त :--यदि दो पताक हस्त तिरछे फैलाते हुए नीचे 
वाजुओं में अर्थात्‌ नितम्ब से लताहस्त पर्यन्त त्रिपताको के रूप में अनुगमन 
करते हैं तो लतावन्ध हस्त होता है । 

१६१. करिहस्त-हस्त :--समुन्नत = अर्थात्‌ जिस क्रम से संश्लेष किया 
उसी क्रम से ऊँचा उठाते हुए। विलोलित पद से दोला की तरह झूलाते 
रहने का संकेत मिलता है । यहाँ हस्त पद का एकवचन में उपन्यास इसलिये 
किया है कि करी को एक ही हस्त ( सूंड ) होता है। अतः इसका चतुरस्र 
की तरह न तो सजातीय होकर आरम्भ होता है और न खटकामुख की तरह 
नृत्त के अभ्यास के व्यपदेश से विजातीय आरम्भ ही होता है। अतएव 
द्विवचन का यहाँ उपन्यास नहीं किया गया है। इसका आकार 'कंरिहस्त' 
का होने से यथार्थ नाम है। 

१६२, पक्षवक्वितक-हस्त :--यदि कटि के शीर्ष या नोक के आसपास 
वाजू में दो त्रिपताक हस्त रखें जाए तो इससे वाजू अच्चित हो जाती है । 

१६३ पक्षप्रद्योतक-हस्त इसमें वाज्‌ में एक के सम्मुख दूसरा होकर 
अपने स्वरूप को द्योतित करते हैं । लक्षण में एव' पद से प्रतीत होता है कि 
इनके व्यामिश्रण या मिलान से प्रयोग में शोभा होती है। 

गरुडपक्षहरुत :- यदि दो पताक हस्त नितम्ब क्षेत्र में अधोमख होकर 
हथेली के झटके से ऊपर जाने वाले गरुडपक्ष के आकार को प्राप्त करे तो 
'गरुडपक्ष? हस्त होते हैं । यहाँ दोनों पताकहस्त ही इष्ट हैं क्योंकि त्रिपताक से 
वाधा मानी गयी है । 

१६४४ दण्डपक्ष'हस्त :- इसमें एक हंसपक्षहस्त वक्षःस्थल की एक वाजू 
स वतन या चालू हो तथा उसी समय दवितीय हंसपक्ष को भज के प्रसारण 
पथन्त वतन होता हो। फिर दूसरे अंग से दोनो ही भजाएँ प्रसारित, व्या- 
वर्तित तथा परिवर्तित होती हों । इसमें एक वाजू में बगल से या दूसरी वाजू 

से भुजाएं दण्ड क आकार में रहती है अतः इसका .नाम 'दण्डपक्ष है। 


इसमें,दोनों हाथों का एक साथ प्रसारण रहता है किन्तु व्यावर्तन एवं परि- 
वर्तन क्रमशः रहते हैं । 


© 
१६५. ऊध्वमण्डल-हस्त :--वक्ष :स्थल से व्यावतित कर ललाट क्षेत्र 


के जरिये से उन्हें पाश्वों में ले जाकर पुनः वहाँ से मण्डलाकार घमाव देकर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट : टिप्पणी, अध्याय ९ ३०७ 


फैला देने पर 'उध्वंमण्डल' हस्त हो जाते हैं । ललाट प्रदेश तक ऊपर ले जाना 
ही इसका मुख्यतः 'लक्षण' है । कन 

पाश्बेमण्डल-हस्त :--अध्वंमण्डल हस्त ही जव पताका के आकार में 
( गोल घूमते हुए ) परस्पर सम्मुख एक पाश्वंगत हो जाते हैं तो 'पाश्वेमण्डल' 
कहलाते हैं । अन्य आचार्यो का कहना है कि वक्षःस्थल के वरावर अपने ही 
वाजू या पक्ष में परस्पर आहत भुजों का ताल देकर घुमाते हुए वर्तना क्रम 
से प्रचार करना ही इस हस्त का स्वरूप है । 


१६६. उरोमण्डलीहस्त :- इसमें उद्वेष्टित'तथा अपवेष्टित हस्तो का 
एक साथ योग रखा जाता हे तथा ये वक्षःस्थल के समीप या सामने से 
रहनेवाले होते हैं । इसमें हस्तक्रम ऐसा रखा जाता है कि एक के आगमन 
से दूसरे का गमन या गोल घुमाना वना रहे ( ऐसी वतना रहती है ) 
उद्देष्टित तथा अपवेष्टित क्रिया 'पताक' हस्तों की होती है । अन्य आचार्यो 
के मत में यह 'हंसपक्ष' हस्त में रखे जाने की वात कहीं गयी है । 

१६७. उरःपाशवोधमण्डलहस्त :-- इसमें वक्षःप्रदेश में उत्तान हस्त को 
ठहरा कर फिर अलपल्लव हस्त को व्यावर्तित करण से निकाले तथा वाजू. 
में भुजा को फैला दे। यह एक हस्त की प्रक्रिया हुई । तव दूसरे हाथ की 
अंगुलियों को अराल हस्त में उद्देष्टित कर लावे । इसके नाम का भी यहाँ यही 
कारण है कि इसमें एक हाथ से वक्षःस्थल के आवे भाग को और दूसरा हाथ 
पाशवं ( बाजू ) में मण्डल की तरह क्रमशः गतागत करते है । | 

१६८, मुष्टिकस्वस्तिकहस्त :--इसमें कलाई के समीप में दोनों हाथों में 

` से एक हस्त को अराल वतंना से कुच्चित रूप से तथा दुसरे हस्त को अलपल्लव' 

. वर्तना से अच्चित रूप से वार वार आवागमन करवाने के पश्चात्‌ खटकामुख 
'हस्तों से स्वस्तिक करते हैं। इस प्रकार खटकामुखौ की मुष्टि ( हस्त ) से 
उत्पत्ति होने के कारण इसका 'मुष्टिकस्वस्तिक नामकरण सार्थक है । 


१६६. नलिनीपद्मकोशहस्त :--इस हस्त का विभिन्न आचायों ने 
पृथक्‌ २ वर्णन तथा स्वरूप वतलाया है । इसमें मुष्टिक युक्त स्वस्तिक के क्षेत्र 
में जब दोनों कलाइयों को व्यावतित करण से कनिष्ठिका अंगुली एवं अंगूठों 
का परितंन कर देते हैं तव दोनों कलाइयाँ परस्पर पराङ्मुख हो जाती हैं 
जिससे दो पद्मकोश बन जाते हैं । इस प्रकार इसके नाम के अनुरूप ही ` 
एक कमलिनी में अनेक कमलो की उत्पत्ति हो जाने से इसका 'नलिनीपद> 
कोश' नाम हो जाता है । 
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- २००. अलपल्लब या अलपद्महस्त :--जव अलपल्लव हस्तो को वक्षः 
प्रदेश से उद्देष्टित क्रिया में रख कर कन्थे के पास तक ऊपर ले जाकर फैला 
(दिया जाए तो 'अलपल्लव' हस्त होता है । इसका अन्य नाम है 'अलपद्य' । 

उल्त्रणहस्त :--इसमें दो अलपल्लव हस्तों को वक्षः क्षेत्र से उद्दष्टित 
कर स्कन्ध के पास ऊपर फँलाए हुए एक हस्त से आविद्ध तथा दूसरे से 
'पल्लव रूप को प्रदर्शित करे तो 'उल्वण' हस्त होता है । इसकी हर्षभरित 
मनोवस्था में योजना रखी जाती है । 

२०१. ललितहस्त :--इसमें दो अलपल्लवहस्तों को मस्तक पर ले जाते 
हैं । इसमें चतुरस्न से अञ्चों का लालित्य दिखलाया जाता है । अतः इसका 
नाम भी ललित है । 

वलितहस्त :--इसमें कलाई प्रदेश पर लताहस्त स्वस्तिकाकार में 
चलित या घुमाव लेते हँ । इसमें वाहुओं का वलन होता है अतः इसका नाम 
“वलित है जो भिन्न-भिन्न वर्तनाओं का संकेत देता है । अन्य आचार्य मुष्टिक 
स्वस्तिकहस्त को मस्तक पर फेलाने को ( बुमाने को ) 'वलितं' मानते हैं 
तथा कुछ अन्य दो कटकामुख हस्तों को एक दूसरे के साथ अग्र भाग लगाते 
हुए मिला कर ऊपर उठाते हैं जव तक कि वे पृष्ठ तक पहुँच कर कलाई पर 
झुकाये न जाएँ तो वलित' होता है। ; 

. नृतहस्तों की संख्या भरतमुनि ने तीस वतलाई है जो केवल उपलक्षण- 
मात्र हें । इन नृतहस्तों के अतिरिक्त कुछ अन्य नृतहस्त भी प्राप्त हैं जिनके 
'नाम इस प्रकार हूँ-१. निकुः्चकहस्त, २. द्विशिखरहस्त, ३. वरबाभयहस्त, 
४. सूचीविद्धहस्त, ५. ज्ञानहस्त, ६. मुद्रहस्त तथा ७. प्रकीणंहस्त । इनके 
लक्षण तथा योजना नाट्यशास्त्रसंग्रह में कारिका संख्या २८६ से २९५ तक 
देखना चाहिए । विस्तारभय से यहाँ नृतहस्तों के ३ नहीं 

ह्ए रभय से यहाँ नृतहस्तों के शेष विवरण भी नहीं दिये 
जा रहे हैं । ® 
शव्द से भी रखता है। यहाँ ताट्यशब्द ले र इ 
| अनणा यद्‌ शब्द से अभिनयोपयोगी हस्त और नृत्त 
प्रमुखता नृत्त के उपयोगी हस्तों की सूचना दी गयी है न 
> 2 अं ० डड - 

न र pr ध ह का 

हा * ल करण आहत हृ । किन्तु जहाँ अभिनय की समाप्ति 
नहीं होती हो वहाँ 'वर्तना' की 


आंकाक्षा रहती है जिसका 'अंगत्रोटन' 
5 ०७ ३ कि त्रोटन के 
चाम स बुधजन व्यवहार करते हैं । 
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२०७-२१०. अभ्यन्तरेण इत्यादि । अभ्यन्तर अर्थात्‌ हथेली के सम्मुख 
बाह्मप्रदेश से लेकर वक्षःस्थल के क्षेत्र तक पहुँचना । इसकी अपेक्षा विपरीत 
वक्षःस्थल के क्षेत्र विरुद्ध दिशा में कनिष्ठादि का आवतन या घुमाव। 
बहिर्मुखत्व पद से वक्षक्षेत्र से बहिर्गमन तथा अभ्यन्तरत्व से तलसम्मुखत्व 
समझना चाहिए । अभ्यन्तरत्व के विपर्यास से वाह्यता यहाँ समझना चाहिए । 


२१९. नृत्त तथा अभिनय में करणों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया 
जाना इष्ट है जो हाथों से होता है । क्योंकि उनसे ही वतंना उत्पन्न को जाती 
है । नृत्त तथा नाट्य में उपयोगी हस्त-पाणि हैं । इन्हें मुख, नेत्र, भ्रुकुटि से युक्त 
या अनुगत ही रखा जाये इसका आशय यही कि जिधर वर्तना चले उधर ही 
. मुखादि रहें । प्रश्न--जव नेत्र, मुखादि का राग वेना से व्यक्त होता हो 
तो उन्हें मुख, भ्रूनेत्र से युक्त कैसे रखें। उत्तर- अभिनय की पूर्ति के लिये 
यह वतना में रहने वाली प्रक्रिया है अतः इसमें पुनरुक्ति नहीं आती । 

२१२-२१४. क्योंकि अंगुलियाँ वाहु से संलग्न हैं अतः उनको क्रियाएं 
भी बाहु से संलग्न होगी ही जिनके प्रभेद का ज्ञान अपेक्षित होने से उन्हें 
बतलाते हैं । ये दस प्रभेद हैं । तिर्यक्‌ का आशय है कि उसकी गति पावे 
में रहती है । उध्वं = मस्तक के ऊपर जाता है । अधोमुख = पृथ्वी को छूने 
वाला । अस्वित=वक्षःस्थल से निकल कर ऊपर शिरःप्रदेश से लौटना ! 
अपविद्ध = चक्राकार गति में चारों ओर घूमना । पृष्ठानुसारी = शरीर के 
पृष्ठभाग का अनुगमन करने वाला । उद्देष्टित=जो मणिवन्ध ( कलाई ) 
से सम्बद्ध वतना से निप्क्रामण करे | प्रंसारित= जो कलाई के अग्रदेश का 
अनुधावन करे। इस प्रकार के करणों में द्रुत, मध्य तथा विलम्बित के 
वैचित्र्य से तथा वाहुओं के पर्याय से उक्त करणों को जव योजना हो तो उसमें 
अनेक वतंनाएँ अन्तर्निहित होती है । अतः करणों में होने वाली विशेषताओं 
को अवश्य जान लेना चाहिए । नित्य कहने से यही वात यहाँ संकेतित को 
गयी हैं क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई इसका प्रयोजन यहाँ नहीं है । 


—— Ses । 
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. दशस अध्याय 
( शारीराभिनय ) 


१. शारीराभिनय के क्रम में उरःकर्म वतलाये हैं जो पाँच हैं । 

२-३. आमुग्नडर :-- इसमें वक्षः उन्नत या तान कर निष्क्रान्त, शुद्ध या 
भुग्न अंस जिसमें रहें ऐसा रखा जाता है । 

४-५. इस वक्षःस्थल की योजना अतिशय हर्षे में भाषण करने में भी 
होती है [ द्र ना० शा० संग्रह-४५६ ] 

६-७. हिक्का = हिचकी लेना । 

११-१५. पाइवे ( वाजू ) के पाँच कर्म तथा उनकी योजना दी गई है। 

१८. उदर के चौथे प्रभेद का प्रक्षिप्त पाठ के अनुसार 'सम' नाम है 
तथा अन्य मत के अनुसार 'रिक्त-पुर्ण' भी एक प्रभेद है जिसकी योजना श्वास- 
योग में की जाती है । 

२१-२६. कटि-कर्म के पाँचप्रभेद स्वरूप तथा उनकी योजना को मुनि 
ने दिखलाया है जिसका है सभी पश्चाद्‌ भावी नाव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के द्वारा 
अनुसरण किया गया । [ 


२७-३२. कटिकर्म के निरूपण के पश्चाद्‌ मुनि ने ऊरू की पांच स्थितियां 
वर्णित की तथा उनकी योजना भी । 

३३-३६. जंघा के विवरण के वाद मुनि ने जंघा के पांच कर्म, स्वरूप 
तथा उनकी:योजना को वतलाया । 

४०-५४. पादकमं का विवरण देते हुए मुनि ने इसके पांच प्रश्नेद 
वतलाकर उनका स्वरूप तथा योजना भी दिखलाई तथा अन्त में 'सुचीपाद' 
का स्वरूप बतला कर उसकी योजना का निरूपण किया । 

५५-५७. नाभि, जंघा, उरु के करण रूप में दिखलाये गये कमों से 
भिन्न पादकर्म होते है । कटि आदि की गतियाँ मण्डल भेद से निष्पन्न होती 
है, अतः कटि आदि से पाद पर्यन्त कर्म को ही मिलाकर 'चारी' कही 
जाएगी क्योंकि वह समान करण से निष्पन्न होती है। इस प्रकार अङ्क के 
विभिन्न प्रदेशों का विवरण इस अध्याय में देकर अभिनय के तत्त्वो को अस्त 


कर अगले अध्याय में चारी रूप व्यायाम को देने के सूत्रपात के द्वारा अध्याय 
समाप्ति को भी दिखलाया गया है । द 


४3०२-७६. 
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एकादश अध्याय 


( चारीविधान ) 


१-२. दशम अध्याय की समाप्ति पर 'चारी ब्यायाम लक्षण पद कहा 
गया था । यहाँ 'चारी' शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार कर इस शब्द की 
व्याख्या उचित होगी । चर्‌ धातु से औणादिक इन प्रत्यय से भिन्न इ को 
डीप्‌ कर चारी शब्द निष्पन्न होता है । चारी द्वारा आकाश तथा पृथ्वी पर 
चलने का अभिनय किया जाता है अतः आकाश एवं भूमि की चारियाँ होती 
हैं। व्यायाम” शब्द का अर्थ है व्यायच्छते” इति अर्थात्‌ अनुगत होना । 
इसमें परस्पर एक दूसरे से मिलती हैं। विधान शब्द का अर्थं है योजना । 


अतः परस्पर योजना से होने वाली चारियाँ व्यायाम शब्द का अर्थ होने 


से चारी ही व्यायाम है। ये चारियाँ किस से मिलती हें? इस प्रश्न के 
उत्तर में यही व्यवस्था है कि पूर्वे चारी पर में मिलती है किन्तु पर-चारी 
पूर्व में नहीं मिलती यह नियम हें । यहाँ नियत स्थिति अर्थात्‌ विधान या 
प्रक्रिया के कारण हस्त या पाद में से कोई अङ्ग प्रधान तथा अन्य अप्रधान 
हो जाता है अतः यहाँ : प्रधानभूत अङ्ग के अनुरोध से अन्य अङ्ग प्रवतित 
होते हँ । जैसे जव किसी अभिनय में हस्त प्रधान हो या किन्हीं गतियों के 
अभिनय में पाद प्रधान हाँ तो उनके उपयोग में आनेवाली चारी प्रधानता 
को प्राप्त करती है । ऐसी स्थिति में प्रधान चारी के सम्पन्न होने पर 
पूर्वाचारी का आश्रयण परा चारी से किया जाता है । इस प्रकार परस्पर 
नियत रहनेवाली चारियाँ व्यायाम हो जाती हैं । यह व्यायाम संक्षिप्त, 
मध्यम तथा विस्तीर्ण भेद से तीन प्रकार का माना जाता है । 

३. एक का अर्थ है एकाकी जिससे श्रोणीप्रदेश (कटि के पीछे का भाग) 
के प्रचार का भी संकेत समझना चाहिये तथा आदि शब्द से कटि को लिया 
जाता है । तव श्रोणी का स्पन्दन तथा जंघा का चलन प्रदर्शित किया जाता 
है । द्विपाद शब्द में पाद शब्द से उसका प्रचार या गति समझना चाहिए । 
यह करण दो पैरों के प्रचार से .होता है तथा संक्षिप्त व्यायाम भी कहलाता 
है जिसका अभिनयों में प्रयोग किया जाता है । 

४. कारिका के 'करणानां' इस वहुवचन पद से तीन करण ग्राह्य समभन 
चाहिए क्योंकि तीन में बहुत्व अपेक्षित है। यदि यहाँ चार या पांच कारण 
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का सहयोग रखें तो फिर नियमन नहीं हो पाएगा तथा खण्डों से मण्डलों 
का प्रविभाग भी नहीं वन पाएगा । आशय यही है कि चारी में एक पाद का, 
करण में दो पादों का, खण्ड में छः पादों का इस प्रकार पादवृत्तियों से एक 
के वाद वढनेवाले अभिनय बनते हैं, जिन्हें मध्यम व्यायाम समझना चा हिए । 
तीन या चार खण्डों से 'मण्डल' का आशय है कि केवल तीन या चार 
खण्डो से ही मण्डल वनता हो ऐसा नहीं समझना चाहिए; क्योंकि पाँच, छः 
या सात खण्डों से भी मण्डल बनाता है जिन्हें आगे कहा भी गया है । 

, ५. चारी से अनेक कायं साधे जाते हैं। यथा- शस्त्र का फेंकना, 
सुदर्शनादि चक्र का प्रक्षेप, कुन्त ( भाले ) का फेंकना, युद्ध में हनन तथा 
प्रतिहनत के अभिनय आदि जिनमें चारी का ही उपयोग होता है । 

६. यहाँ 'यत्‌' शब्द से चारियों का परामर्श किया गया है जो नाट्य- 
प्रदेश की विस्तीर्णता का संकेत करता है । जो अभिनय मस्तक तथा हस्त 
जसे अंगों द्वारा स्वतन्त्ररूप में प्रस्तुत किया जाता है पर इन सभी अङ्गों का 
पूर्वापरभाव के साथचारी के साथ भी प्रयोग किया जाता है तथा चारी 

. का भी इसी कारण पूर्वापरभाव से उपयुक्तता में ध्यान में रख कर ( इनके 
साथ ) प्रयोग रखा जाता है । ¢ 

४० इस कारिकामें चारी की योजना के प्रदेश दिखलाये गये हैं। 
इनम नृत्त में करण तथा अङ्गहारों के अभिनयप्रदर्शन आदि में इनका योग 
रहता है। जिसे कहा जा चुका है तथा आगे भी विषयानुसार बतलाया ` 
जाएगा । युद्ध के विषय में इनकी योजना को न्याय के प्रसंग में आगे कहा 
जाएगा तथा गति के विषय में इनके ध्रयोगादि का विवरण गतिप्र 
नामक १२ व अध्याय में आगे दिया जाए 
प्रतिपाद्य अर्थ को यहाँ तीन शब्दों ( नृत्ते 
गया है। 

८-९३. भूमि में या उस पर सम्पन्न 
इसी प्रकार ऊपर या आकाश में चलने 

ह आरम्भ होता है । ) 
ह ह र दे पर करत 
भी और समपादा भी समता के स्थिति मारी 
1 के कारण कंसे होगी ? इसके उत्तर में यही 


कह १००७ ne = 
विशेष में परा को समान 


चार 
गा। इस प्रकार तीन अध्यायो में 
युद्ध, गतौ .) के द्वारा सूचित किया 


होने से इन्हें 'भौमीचारी' कहते हैं । 
वालों की आकाशिकी चारी होगी । 


/ जा सकता हैं कि जव अभिनेता किसी स्थान चिर 
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रूप में रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जावे तो चलने से चारी होगी 
और पादों की समानरूपता से यह 'समपादा' भी कहलाएगी । यहाँ योग्यता 
अर्थात्‌ स्थान के संश्रय के कारण ऐसा व्यवहार एवं नामकरण हुआ है ऐसा 
समझना चाहिए । - 

१४. स्थिताबती-चारी :--पैर के अगले भाग से संचार करने में भूमि 
पर पेर को धिसट या घिस कर रखते हुए चलना होता है ऐसी चलने की 
स्थिति अग्रतल संचर पाद की रखकर अभ्यन्तर मंडल वनावे अर्थात्‌ द्वितीय 
बाजू की जानु को स्वस्तिक आकार में रखे तथा जव स्वस्तिक रूप में जानु 
संश्लिष्ट हो जाए तव दूसरी का उत्सारण किया जाए। एक के स्थान को 
ऊपर खींच कर ले जाये या ऊपर अपनी ओर खीचें । यही उत्सारण है । 

१६. शकट।स्या-चारी :-निषण्णाङ्ग अर्थात्‌ शरीर के पूर्वीयाभाग को 
प्रयत्न से धारण किये हुए । जिस प्रकार शंकट असनीय अर्थात्‌ क्षेप्य हो उसी 
रूप में शरीर को लाना शकटास्या है । 

१७. अध्यर्धिकाचारी :- दाहिने पैर को. एडी की ओर पीछे रखा 
जाए तव उस दाहिने पैर की स्थिति उपसर्पंण के समय आधी तिरछी 
होती है जो आधे ताल से अधिक अन्तर पर रखी जाती है। यह करणों 
की प्रधानता के कारण है तथा इस प्रक्रिया में वामचरण की स्थिति भी. वृष्ठ 
या पीछे लगी हुई रहती है । 

१८. चापगति-चारी :-- वैसे प्रायः सभी चारियों में दाहिने पैर का 
अपसर्पण होता है । यहाँ एक ताल के परिमाण से दाहिने पेर को आगे 
फैला कर उसी को दो ताल मात्रा में पीछे रखा जाता है । यहाँ वाये पेर 
का दाहिने के साथ अपसपंण होता है । थोड़ा उछालने पर दाहिना पैर वायें 
से दूर हट कर फिर मिल जाता है । इस प्रकार भययुक्त अपसर्पण एवं 
श्लिष्टतायुक्त गति रखने से इसका नाम चाष ( नीलकण्ठ पक्षी ) गति हो 


' गया है । 


१६. विच्यवा-चारी : यहाँ एकवचन में प्रयुक्त पाद शब्द का अर्थ 
दोनों पैरों के लिये समझना चाहिए । 

२०. एलकाक्रोड़ता-चारी :--इसमें एक बार उछलकर पुनः एक वार 
उछाल लेना पड़ता है । जिसमें पाद, जंघा, सक्थि ( जानु का ऊपरी भाग ) 
तथा गुल्फ ( घुटने ) को साथ-साथ गतिशील वनाना होता है त॒था यह पारी 
पारी से उत्प्लवन होता है । इसमें एलका ( बकरी ) की गति के समान 
उछाल लेने के कारण इस चारी का 'एलकाक्रीडिता' नाम भी है । 
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२१. बद्धा-चारी :--यहाँ ऊरुओं का वलन करना ही 'जंघास्वस्तिक पद 
का आशय है । जंघाओं के सम्यक्‌ वन्धन हो जाने के कारण इसका 'बद्धा' 
नामकरण किया गया है । 

२२. ऊरुद्वृत्ताचारी :--इसमें अग्रतलसंचर पाद की एडी जब दूसरे 
पैर के पृष्ठभाग की ओर उन्मुख हो और जानुओं के झुकने से जंघा 
आकुच्चित होकर दूसरी जंघा के सम्मुख वलन से उद्वृत्ता की स्थिति लेले 
तो 'ऊरूद्वृता' होती है । क्योंकि इसमें उरुओं के ऊपर विवर्तन या वलनकिया 
रखी जाती है । इसकी लज्जा या ईर्ष्या के भाव प्रकाशन में योजना रखी 
जाती है। अन्य आचार्यो के मत में एडी को द्वितीय अग्रतलसंचर पाद के 
वाहर की ओर रख कर इस चारी को प्रस्तुत किया जाता है। 

२३. अडिता चारी :-अड्डधातु अतिक्रमण तथा हिसा अर्थं में पठित 
है इसमें इतच्‌ प्रत्यय से अङ्डिता शब्द निष्पन्न है। इसमें एक पाद सम- 
स्थित और दूसरा तलसञ्चर की स्थिति में आगे और पीछे क्रमशः श्लिष्ट होता 
है । इसमें पाद अपने स्थान से अतिक्रमण करता है अतः इसे अड्डिता” 
कहते हूं । 

२४. उत्स्पन्दिता-चारी :--इसमें एक पैर की कनिष्ठिका अंगुली के 

बाहरी भाग और दूसरे पेर के भीतरी भाग से निवतन होता है। वह पेर 
का अपसारण रेचितपाद को अवधि कर करके रखा जाता है। चारी में: 
शोभावृद्धि के लिये यह अपसारण रखा जाता है । यह क्रिया नदी के प्रत्यावर्तन 
रूप स्पन्दित के तुल्य रहने से इसका उत्स्पन्दिता नाम है । जिसमें रेचक नत्त- 
हस्त रहता है ऐसा अन्य आचायों का मत है । 


२५. जनिता-चारी :--इसमें तलसश्वरपाद से गमन किया जाता 
यह समस्त गतियों की जननी अर्थात्‌ उत्पादिका होती है तथा इसी स गतियों 
का आरम्भ किया जाता है । यही इसकी व्यत्पत्ति भी है । इसमें मुष्टिका- 
कार हस्त का वक्षःस्थल पर विन्यास तथा अन्य हस्त का 
कव्यता को दिखलाने के लिये रखा गया है । 


२६. स्यन्दिता तथा अपस्यन्दिता-चारीःः 
साथ विवरण दिया गया है। इसमें समस्थित 
पेर को पश्च तालों के अन्तर से फैला दिया जा 

ता ह | ड्ग फलाने धः के 
कारण इसका नाम भी 'स्यन्दिता' हो गया है। व 


इसी के विपर्यय या विपरीत 
स्थिति से अपस्यन्दिता' चारी निमित हो जाती है। यहाँ प्रश्‍न होता है 


प्रसारण केवल इति- 


¬ इन दोनों चारियों का एक 
एवं निपण्ण ऊरू वाले दाहिने 
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कि स्यन्दिता का ही विपर्यय अपस्यन्दिता क्यों माना जाए, अपत्यन्दिता 
विपयंय स्यन्दिता क्‍यों नहीं हैं? इसके उत्तर में यही समझना चाहिए कि 
'अपस्यन्दिता' शब्द में लगाया गया “अप उपसग' ही इस को विपर्यय में 
ला वैठाता है। 

२५. समोत्सारित-मत्तलीचारी :--इसमें परस्पर जंघाओं के वेध से 
किये जाने वाले स्वस्तिक के वीच या जव एक तलसंचरपाद हो तव 
दूसरा तलसंचर उसी समय होता है और दोनों ऐसे घूर्णमान या घूमते हुए 
पादों का जो उपसर्पण है वही इस चारी को बनाता है। इस चारी में--- 
एक सम या अविकल रूप में उत्सारित तथा दूसरी मत्तल्ली अर्थात्‌ मद से 
विकल न होना या रक्षार्थ अन्यत्र पलायन करना-इस प्रकार की दो गतियाँ 
रहती हैं । इसकी मध्यममद के अभिनय में योजना की जाती है । 

२८. सत्तल्लीचारी :--इसमें अग्रतलपाद भूमि में लगता या श्लिष्ट 
रहता है। यहाँ पैर जंघा स्वस्तिक के योग से अर्धे त्यथ ( आधा तिरछा ) 
होने से तथा पैरों के घूर्णन और अपसर्पण करने के कारण यह “मत्तल्ली' 
चारी होती है । इसकी प्रगाड़मद में योजना रखी जाती है । 

२६. इन चारियों का प्रयोग नियुद्ध या वाहुयुद्ध या मल्लयुद्ध में तथा 
इससे भी अधिक रूप में क्रमशः करण, अङ्गहार और नाट्य के प्रस्तुतीकरण 
में रखा जाता है । आगे आकाशिकी चारी के क्रमशः लक्षण वणित हूँ । 


३०. अतिकान्ताचारी :--इसमें कुञ्चितपाद ( १०५३ ) को दूसरे 
पैर के घटने-के क्षेत्र में रख आगे की ओर फॅलाया जावे और चतुस्ताल की 
दरी तक ( पैर को ) ऊपर उठाकर भूमि पर गिराते हूँ। गन्तब्य के अति- 
क्रमण करने के कारण इसका अतिक्रान्ता नामकरण हू । 

३१. अपक्रान्ताचारी :--इसमें वद्धाचारी को पहिले सम्पादित कर फिर 
पैर को ऊपर उठाकर वाजू में क्षिप्त या अपक्रमणदशा में रखते हैं । अपक्रमण 


३. 


करने से इसे 'अपक्रान्ता कहा गया है 

३२. पाश्वक्रान्ताचारी :--इसमें कुञ्चित पाद को अपनी बगल से ऊपर 
की ओर ले जाकर भूमि पर एडी कों गिराया जाता है । इसलिये कुज्चितपाद 
के वल से एडी का उद्घट्टित होना यहाँ सूचित होता है । अन्य आचायं कहते 


हैं कि द्वितीय पाद को उसके क्षेत्र तक उत्क्षिप्त रख कर उद्घट्टित कर भूमि 
पर पटका जाता है यही 'पाश्वक्रान्ता 


३३. अध्वेजानुचारी :--यहाँ 'क्रमस्तब्ध' पद से पाद के उत्क्षेपण के 
वाद उसे निश्चल करना ही 'स्तब्धता' होती है । 
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३४. सूचीचारी :--जानु से ऊपर ऊरू तक जंघा को पूरी फैला कर 

अग्रभाग से भूमि पर गिरावे । इस प्रकार यह 'सूची' के आकार की होने से 
- सूची कहलाती है । 

३४. नूपुरपादिका-चारी :-यहाँ पृष्ठत/ पद का भाव है कि 'अंचित'- 
पाद को पीछे की ओर एड़ी को छूते हुए अन्त तक ले जावे । वाजू में उस 
'अग्रतल-संचर' पैर को पृथ्वी पर पटका जाए। ऐसा करने पर नूपुरों की 
झनझन आवाज निकलेगी जिससे शीघ्रता प्रकट होगी तथा नूपुरों की योजना 
भी । इसी आधार पर इसका नामकरण भी हुआ है । 

३६. दोलपादाचारी :--यहाँ 'उत्क्षिप्य' पद से आशय हे कि कुस्चित- 
पाद को दक्षिणपाद के क्षेत्र तक वगल में ले जाए और फिर वहाँ दोला के 
आकार में स्पन्दित कर वाद में उसे एड़ी की वाजू में पृथ्वी पर पटके । यह 
'दोलपादा' का स्वरूपानुसारी नाम है । 

३७. आश्चिप्नाचारी :--यहाँ आक्षिप्त' पद से आशय है कि कुम्चितपाद 
को आगे तोन-ताल के अन्तर में ऊपर उछाल कर अंचित के अर्धमण्डलं आकार 
में दूसरी वाजू में ले जावे और स्वस्तिक कर पृथ्वी पर पटके । 

३८. आविद्धा-चारी :--विश्लिप्ट जंधावाले स्वस्तिक वने कुश्चितपाद 
को फैलाया जाए और उसी 'आविद्ध' अर्थात्‌ संश्लिष्ट उसी पाद को वाज में 
द्वितीय पाष्णि ( एड़ी ) के क्षेत्र में तदनुसार पटके । 2258 
३६. उदूवृत्ताचारी यह चारी आविद्धा की शेषभूता मानी जाती 
Se आवेष्टन अर्थात्‌ दूसरे ऊर के क्षेत्र की पाण्णि तक उछाल लेकर 
श्रमरक' की तरह एक पाद को पृथ्वी पर पटकना होता है; और फिर दूसरे 
पाद का इसी प्रकार ऊपर उद्वर्तन करना रहने से इसे 'उद्वृत्ता' ( यथार्थ 
नामा ) कहते हैं । 

र विद्युदूभान्ता-चारी :--'पृष्ठठ? अर्थात्‌ पीछे की ओर ऊर के मूल 
मे घुमावे किन्तु इसका आशय सही यह है कि वाजू के पीछे वलन कर मस्तक 
को छू ले फिर इसी के अनुसार उस पैर को अगल वगल सभी ओर गोल 
चक्कर में घुमा कर फला दिया जाए । 


४१. अलाता-चारी :--इसमें पहिले पाद को को पीछे की ओर फैलाकर 
फिर घुमा कर भीतर लिया जाए, इसके वाद द्वितीय ऊरू पर अभिमुख तल 


कर उसे रखे तथा इस प्रकार करते हुए अपने पास वाली एडी के पास 
उसे पटके । यह अलातचक्र की आकृति में आने से 'अलाता' है। _ 
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४२. भुजङ्गत्रासिता-चारी :--कुश्चितपाद को. दुसरे ऊरू के क्षेत्र तक 
ऊपर उठा कटि के बराबर ले जाकर जानु की ओर लौटा ले तथा नितम्ब 
के सम्मुख तिकोनी या टेड़ी एड़ी को उसी पर विवतित करे । इसके. पश्चात्‌ 


,वगल की जानु पर एक पेर को उत्तानतल में स्थापित करे । पैर के समीप 


सर्प के आने पर भय से इधर उधर भागने वाले की तुलना से निमित यह 
“चारी' नामानुरूप अपनी क्रिया के प्रदर्शन के कारण सार्थकनामा है । । 
४. हरिणप्लुताचारी :--अतिक्रान्ता चारी के प्रकरण में कथित 
कुखितपाइ को उत्क्षिप्त कर .(उछाल कर) उसे पृथ्वी पर पटके । फिर दसरी 
जँघा के पृष्ठ भाग पर अच्चित पेर रखे। इस प्रकार मृग की प्लुति (उछाल) के 
तुल्य यंह चारी रहती है । इसकी विदूषक की गति में योजना रखी जाती है । 
४४. दण्डपादा-चारी :--( नूपुरपाद” में कथित) अञ्चितपाद को 
दूसरे पैर की एड़ी पर ले जाकर शीघ्रता से फैलावे । इस प्रकार ऊरू, जानु 
एवं जंघा की स्तब्धता से पर के दण्डाकार स्थिति में आने के कारण इसे 


ढण्डपादा' चारी कहा गया । 
४४५. भ्रमरी-चारी :--अतिक्रान्ता चारी में कथित कुच्चितपाद को ऊपर 


कर सांप से डरे हुएं की तरह तिरछी ऊरू को विवतित करे और फिर द्वितीय 
पाद तल के घमाने में त्रिक का भी एक घमाव ले ले । इस प्रकार समग्र शरीर 
के घुमाव से नेमि की तरह चक्कर लगाने के सदृश स्थिति रखने क कारण 
इसका नाम 'भ्रमरी' 

४६. अघ इनकी योजना को दिखलाते हैं कि इन चारियो में अङ्गो की 
क्रिया का अभिनय सुन्दरतापूर्ण होना चाहिए और धनुष, वस्त्र आदि शस्त्रो के 
छोड़ने में इनका विनियोग रखना होता है । 

४७. इन्हीं चारियो के विनियोग की व्यापक सीमा को दिखलाकर 
शरीर की शोभा में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान वतलाते हैं--“अग्नगौ?. इत्यादि 
के द्वारा । इसका आशय यही है कि इनमें कभी गति की प्रधानता रखी 
जाती है तथा कभी हस्तो के व्यापार रूप अभिनय की और कभी दोनों की 
भी। इनमें प्रथमपक्ष में हस्तों को पादविक्षेप के अनुसार रहने वाले तथा 
पादविक्षेप के वाद व्यापृत रखना होता है। द्वितीय में हस्ताभिनय के अनुगत 
एवं उनके पीछे पैरों की गति रखी जाती है तथा तृतीयपक्ष में दोनों की 
प्रवृत्ति एवं व्यापार एक ही समय में विनियोग की अपेक्षा से रहेंगे। यहाँ 
कारिकास्थ योग शब्द भी इसी तथ्य को प्रकट करता है । 

४८. उपाङ्ग = श्रू, नेत्र आदि अवयव । 

२७ ना० शा० द्वि० 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३१८ नाट्यशास्त्र 


४६. पाद क्रिया के समय यदि हस्ताभिनय भी हो तो पाद की गति 
विश्रान्त हो जाती है अतः ऐसे समय हस्त की क्या दशा हो इस आशंका 
के उत्तर में कहते हैं कि पादचारी की समाप्ति पर हस्त को कटिप्रदेश में 
रखा जाता है। 


४०. पैरों को पृथ्वी पर रखने पर पादचारी के समान होने पर काय 
का सन्निवेश बतलाने के लिये स्थानको को बतलाना क्रम प्राप्त हो जाता है । 
“स्थान' शब्द भाव, अधिकरण या करण अर्थ में व्युत्पन्न है ( स्थीयन्त इति 
स्थानाति, तिष्ठन्त्येषु इति स्थानानि, तिष्ठन्त्येभिरिति स्थानानि ) । अतः 
इसके अनुसार चारी के द्वारा कायस न्निवेश भी होता है अर्थात्‌ चारियाँ प्रथम 
गतिरूप होती हैं तथा वाद में जव स्थितिरूपा हो जाती हैं तो उन्हें स्थानक 
या स्थान कहा जाता है । 


५१. छः स्थानको के नाम दिखलाकर सर्वं प्रथम वेष्णवस्थान का स्वरूप 
दिखलाते हैं । 

५२-५४. वेष्णवस्थानः-- पक्षःस्थित पद से. अंगुलियों की वाजू में 
अभिमुख स्थिति तथा त्र्यत्न के द्वारा इनका किख्वित्‌ स्पर्शं एवं पेर का तिरछा 
रहना दिखलाया गया है । यहाँ सौष्टव तथा अङ्ग पद से यदि सौष्टव अप्रधान 
हो तो अङ्ग प्रधान ( पुरस्कृत ) तथ! अंग के अप्रधान रहने पर सौष्ठव प्रधान 
( पुरस्कृत ) रखा जाना सूचित किया है तथा “स्वभावजः पद से आवेशः 
रहित सौम्य । इस स्थान से पुरुषपात्र के ( सूत्रधार के ) प्रवेश को दिखलाया 

जाता है। 

५५-५८. इस विवरण से प्रस्तुत स्थान की विभिन्न अवसरों तथा कार्यो 

में योजना वतलाई गई है । 


५८-११. समपाद्‌-स्थान :_ पद्य के 'विप्रमङ्गलधारण' पद से ब्राह्मणों 
के द्वारा किये जाने वाले मंगलपाठ आशीर्वचन आदि को धारण करने में 
( यजमान होकर ) इसी स्थान में स्थित रहा जाता है । लिङ्गस्थ पद का 
अर्थं है शेव आदि संन्यासी तथा ऐसे ग्रतधारी जो ऊर्ध्वकाय और पैले हुए 
अंग वाले हों । 

६१-६४. वेशाखस्थान :--निषप्णोरूम्‌ = जहाँ ऊरू सूची-चारी की 
अपेक्षा से विश्रान्त है । विशाख = कार्तिकेय स्कन्द । व्याप्य अर्थात छोटे अङ्गो 
का युद्धादि में निर्गम और वेग ग्रहण अर्थ है किन्तु इस प्रक्रिया में पाष्णि की 
प्ररणा से पादक्रमण होता है तथा उसका पूरा विन्यास नहीं किया जाता । 
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६५-६७. सण्डलस्थान :--घोड़ों तथा हाथियों के संचालन के समय 
वेशाखस्थानक का उपयोग होता है उनसे भी स्थूल वाहन गरुड़ पक्षी आदि है 
उसके निरूपण में मण्डलस्थान की योजना होती है । 

६७-७०. आलीढृःस्थान :--आलीढ़ कहते हैं जिसमें चारों ओर से भमि 
का स्पशे होता हो । सम्फट का अर्थ है संघर्षपूर्ण दशा । 

७०-७२, प्रत्यालीढ़ स्थान :--इस स्थान में उत्तान तथा आकुच्चित 
पाद रहता है जो प्रसारण के विपरीत है। स्थानों से शस्त्र विमोक्षण का 
विधान पूवं में बतलाया गया है तथा इसी में सहायक होते हैं न्याय । अतः 
न्यायों के अनुसार वृत्तियों के विभाग में स्थान अंगभूत हो जाते हैं यही यहाँ 
समझाया है । र 

७२-७६. हन्तव्य के कटि, पाद, वक्षःस्थल एवं शिर . स्थानों पर अति- 
क्रमण के लिये गाट्यशास्त्र में चार न्याय वतलाये गये है । अङ्गों के औचित्य 
से न्याय का आश्रय लिया जाता है । न्यायों से प्रवृत्त होकर ही अंगों के स्वरूप 
स्वाभाविक एवं उत्कृष्ट नियमन दर्शा सकते हैं । क्योंकि उन्हीं से क्रियाय 
होती भी है अतः इसकी “न्याय” आख्या इसी कारण सार्थक है । 

७६-८०. भारतन्याय परिवेष्टन करते हुए ले जाना यहाँ 'परिगम' 
है । उद्देष्टित = चारों ओर से उद्वेलित किया हुआ । अतः कलाई में उद्देप्टन 
करके शस्त्र का उद्बन्धन किया जाता है । 

८१-८२. सात्वतन्याय :--प्रृष्ठतः = शरीर के पिछले भाग या पीछे से । 

८२-८४. वाषगण्यन्याय :--इसमें शस्त्र का घुमाना ऊपर ही से मस्तक 
का एक चक्कर लगाते हुए कराते हैं । 

८४-८८. कैशिकन्याय :--इसमें शस्त्र को अन्त में मस्तक पर ले जाया 
जाता है । समग्र युद्ध का अभिनय सौष्ठवपूर्ण आंगिक व्यापारों के द्वारा 
सम्पन्न किया जाना चाहिए । युद्ध के प्रसंग में ( ऐसे य॒द्ध के समय ) छेदन 
भदन भी पात्रों के अङ्ग का हो सकता है। अतः इस विषय में यह वात ध्यान 
में रखने की है कि रंगमञ्च या अभिनय के स्थल पर भेदन आदि नहीं होना 
चाहिए । यहाँ ऐसी चेष्टाएँ रखी जाये कि प्रेक्षक गण को केवल यद्ध का भान 
हो सके । ऐसे विषय या प्रसंग नाटक या प्रकरण में यदि रखे जायें तो युद्ध 
को केवल संज्ञा ( इङ्गित या चेष्टायों ) के द्वारा दिखलाया जाए । यही 
यहां उचित माना गया है । यहाँ अथवा” पद के द्वारा व्यवस्थितविकल्प की 
सूचना दी गयी है । 

८८-६०. सीष्ठव :--भङ्गों के प्रसंग में पूवं में जिस सौष्टव को कहा 
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गया था उसकी अव परिकर सामग्री वतलाते हैं-'व्यायाम' इत्यादि से। यहाँ 
व्यायाम पदः का अर्थ अंग विषयक प्रशिक्षण एवं अभ्यास के उपयुक्त काल है 
जिसके परिणाम स्वरूप द्रुत, मध्य एवं विलम्वित चच्चत्पुटादि ताल के अंग का 
( यहाँ ) पठन किया गया है । ( उसका अनुगमन कर के ही शारीर चेष्टाओं 
को युद्धादि प्रसंग में प्रदर्शित करना अभीष्ट है ) 1 

६०-६१. सन्नगास्त्र = जिसका शरीर थक गथा हो तथा विश्वान्ति ग्रहण 
कर रहा हो । कृपेरांसशिरः--कूर्पर ( कोहनी ), अंस ( कन्धे ) तथा शिरि- 
ये सभी अंगों का प्राण्यङ्ग होने से यहाँ एकवद्भाव हुआ है। | 

६२-६३. चतुरस्रता :--जिसके लिये सौष्ठव का विधान किया जाता 
है । यहाँ कटिनाभिचरौ पद से आशय है कि कटि और नाभि पर हाथ क्रमशः 
तथा एक साथ भी स्थित रखे जायें । 6. 
. ६३-६४: खड्ग युद्ध में जिन न्यायों को वतलाया.वे ही धनुयुंद्ध में भी 
होते हैं, अतः धनुयुद्ध में करण अर्थात्‌ कतंव्यकर्प को भी प्रमार्जनम्‌ इत्यादि 
के द्वारा दिखलाया गया है । आदि में धनुष का. शोधन या. तैयारी फिर 
धनुष पर वाण का सन्धान या चढाना तथा अन्त मै उसका मोक्षण या 
छोड़ना । यहाँ प्रसंग व्यायाम का था अतः व्यायाम के उपयोगी सौष्ठव का 
तथा इसी के प्रसंग से प्राप्त धनुष आदि के कर्म भी वतलायेगयेहैँ। . 

६६-६७. प्रयोगभूत आपेक्षिक व्यायाम का अब विवरण दिया जा रहा 


है-_ तैलाभ्यक्तेन इत्यादि से। आशय यही कि .व्यायाम के.समय शरीर पर 
तेल की मालिश करना आवश्यक है । तेलपद से यहाँ तिल का या अन्य 


तेल भी योग्यतानुसार अर्थ लिया जाता है.। यवागू--मदंन अर्थात्‌ जौ के आटे 
का उवटन लगाना । (कक र 


६७-६६. नस्य--नासिका द्वारा औषधि सेवन । वस्तिनिधि = आयुवद 
शास्त्र में दिखलाई गयी एक विधि । इन विधियों को आवश्यकतानुस[र देश, 
काल, प्रकृति, वय, अवस्था तथा पात्र के अनुसार घृत या तैल द्वारा सम्पन्न 
की जानी चाहिए। रसक 5 रस या तरल पदार्थ । पानक--पीने के योग्य 
पदार्थ जो स्निग्ध हों । प्राण आहार पर आश्वित है अतः उसकी शक्ति बनाए 
रखने के लिये अभिनेता का पुष्ट आहार रखा जाए । 

६६-९००. गात्र की अशुद्धि अजीर्ण होने पर हो जाती है अतः वमन, 
विरेचन आदि क्रियाओं से शुद्ध शरीर वाले को ही व्यायाम करने का ( में ) 
अधिकार है । प्रक्लान्त > जो श्रम से थक गया हो । जिस व्यक्ति का व्यायाम 
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से शरीर दृढ़ है वह सुडोल आकार वाला भी. होगा ही तथा ऐसे व्यक्ति को 
जिस कार्य में लगाया जाए उसमें उपयुक्त होने से नाट्य प्रयोग में सफलता 
प्राप्त होती है । गात्रो में माधुर्य का अर्थ है उनका सुन्दर या सुडोल दिखलाई 
देना । 

१०१-१०२. अङ्गक्रिया = अङ्ग-सिद्धि | अज्ों के अनुसार प्राप्त चारी 
की परम्परा से निर्मित स्वरूप वाले मण्डलों का विवरण अब दिया जा 
सकता है, इस तथ्य को चारी के निरूपण के उपरान्त ही वतला कर चालू 
अध्याय समाप्ति तथा अगले अध्याय में मण्डल के प्रतिपादन की वात को भी 
दिखलाया गया है! र र 
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द्वादश अध्याय 


( मण्डल प्रचार ) 

१. शस्त्रो के मोक्षण के अभिनयगत सन्दर्भ में 'मण्डलों को वतलाया 
गया है। 'मण्डल' का सामान्य लक्षण है--चारियों के संयोग या वर्ग से जो 
बनता है वही 'मण्डल' ( कहलाता ) है । यहाँ इह पद का आशय यही है कि 
इस अध्याय के श्रवण करने से ज्ञात पदार्थों के अनुसार ( आगे भी ) इसी 
प्रकार ( इनके ) स्वरूप समझना चाहिए । 

२-६. आकाशगत दस मण्डल हो है तथा इतने ही भौमिक भी आकाश 
गत चारियों एवं भौमिकी चारियों की प्रचुरता के कारण उनसे' निमित 
मंडलो की भी प्रचुरता हो जाती है । यहाँ यही तथ्य संख्या निर्देश द्वारा 
दिखलाया गया है । 

७-१०. आद्य अर्थात्‌ दाहिने पैर से | 'उद्दाहित' पद के द्वारा शकटास्या- 
चारी को प्रदर्शित करने का संकेत है । त्रिकपरिवतंन के द्वारा भ्रमरीचारी 
सम्पादित करना चाहिए । वाह्यभ्रमरक को वामचरण से सम्पादित 
किया जाए। 

१०-१४. आस्पन्दित का आशय है वायें पेर से 'स्पन्दिता चारी' को 
दिखलाना । इसी को 'आस्कन्दिता' भी कहते हैं । 

२१-२२. दण्डक्रम- अर्थात्‌ दण्डपादाचारी । क्योंकि त्रिक परिवतंन 
में भ्रमरी का आश्रय लेकर जो दण्डपाद मण्डल बताया गया है उसी से 
यहाँ सम्वन्ध है । 

२३-२६. निकुट्टकपद से तलसञ्चरपाद का तथा उद्दृत्त से ऊरूदृत्ता 
चारी का सकेत किया गया है। 'समावत्यं त्रिक' का आशय है कि बाँये 
तथा दाहिने दोनों ही बाजू में भ्रमरी से घुमाव लिये जाएँ । 

२७-२६. क्रमशः दो से छ वार एवं सात वार प्रयुक्त इन चारियों के 
परिमण्डल में चारों दिशाओं में घुमाव लेकर आन्तरालिक पाद-विक्षेपों 
के द्वारा गति को प्रस्तुत किया जाए यही इसका आशय है। छः या सात 
संख्या से यहाँ मण्डलों की अभ्यावृत्ति या दुहराने का कायं अभीष्ट है। 
त निरा कक सै सानका लाग 

क्रोन्त नामक वायें पर का विशेषण है । 


४६-४८. आस्फोटन करना अर्थात्‌ पैरों के" तल से भूमि को पीटना । 
इसे ही युद्ध में आस्फालन' कहा जाता है । 
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६६-६७. परं चेव में 'च' पद का अर्थ अपि' लेना चाहिए । अर्थात्‌ 
इसके वाद भी मण्डलों का प्रयोग किया जाय । कंसे किया जाए का- उत्तर 
है समचारी से । अर्थात्‌ पारस्परिक योजनां से प्राप्त चारियों का ( औचित्य 
या अपेक्षा के अनुसार) यहाँ वहाँ संत्र प्रयोग करना चाहिए। 
आचार्यात - आचार्य की बुद्धि से प्रयोग किये जाए अपनी ऊहा से नहीं । 

६८. खण्डों का भी मण्डलों कें साथ रहने से प्राधान्य दिखलाया गया 
है । 'वाद्येन अनुगतानि’ इससे यह वतलाया गया कि यहाँ चतुर्थ अध्याय 
में नृत्त के उपयोगी विषयों में प्रतिपादित गति से विपरीत या भिन्न नाटकीय 
गति में मण्डलों की प्रमुखता रखनी अभीष्ट है । 423 
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अयोदर अध्याय 
( गतिप्रचार ) 


१. यहाँ 'मण्डलकल्पनं' पद से जो चारी के संयोग या मिश्रण से मण्डल 
निर्मित होते हों, उनके स्वरूप की कल्पना आचार्य के द्वारा नहीं बतलाने 
पर भी स्वयं. लक्षणों को देख कर अपनी वुद्धि से समझ लिया जा सकता 
है! यहाँ एक प्रश्‍न फिर भी वना ही. रहता है कि जव पिछले अध्याय में 
चारी के संयोग से निमित मण्डलों को तो वतलाया परन्तु आचार्य ने उन 
मंडलों की योजना या विधान क्यों नहीं बतलाया । इसके उत्तर में यही कहा 
जा सकता है कि चारीचण्डल का प्रसंग चित्तवृत्ति रूप नहीं है कि उन्हें रस 
एवं भाव की उपयोगिता में बतलाया जाए । अतः रस एवं भाव के अनुसार 
की जाने वाली गतियों के विनियोग वतलाये गये हैं तथा इसी कारण मुनि 
ने पृथक्‌ से इस विषय पर (अलग से या स्वतन्त्र) एक अध्याय भी रखा है । 
यह गति प्रकृति या पात्र के दिव्य, अदिव्य एवं दिव्यादिव्य रूप ( और ) 
उसकी अवस्था और देशकाल की अपेक्षा को देख कर रखी जाती है। यह 
गति प्रत्येक पुरुष की भिन्न-भिन्न होती है जिसे आगे वतलाया भी जाएगा । 
अतः प्रथमतः उसकी प्रक्रिया दिखलायी गयी । 

२-३. अभिनय के आरम्भ में नान्दी के उपक्रम के साथ प्रयोग के 
उपक्रम में बंसी गति रखी जाए । यही 'तत्रोपवहनं' से आरम्भ किया गया । 
उपवहन-विधि के उपरान्त मंच पर प्रविष्ट सुत्रधार तथा उनके सहयोगी 
चट, नटी ( आदि ) के साथ जो अभिनेय-विषयक संवाद हों ज्म जा 
क्योंकि इस के पूर्व नान्दी हो चुकी रहती है। यहाँ यही तथ्य 'ध्रवागीतिः 
के हो जानेके द्वारा 4०: किया गया है। ' ध्र वागीति' देश, त्तर तथा 
PR रा पट्या यतिका के 
बीच में नटी ( पात्र ) का प्रवेश अंगो के ह भः त 54000 व 
रखा जाए । यद्यपि स्त्रीपात्र का प्रबेश शर्र ही डॉ म कति 
त अत बे मने ॥ कै स्वाभाविक वलन कमे 

न “न्दे स वतलाचे की यद्यपि आवश्यकता नहीं 
है फिर भी कोहल आदि आचार्यों के मत में यहाँ ऐसी गति विहित 
या इष्ट है। इस समय शुष्काक्षर गान कर समुचित स्थान, दृष्टि एबं 
स उपयुक्त मुखरागादि से युक्त हो कर पात्र को प्रवेश करना चाहिए 
जसस सामाजिकों को शीघ्र ही सम्बद्ध अर्थ या विषय की प्रतीति हो जाए । 
इस समय गीत भी उत्तम रखा जाए जिससे सामाजिक या दर्शक उत्सुक 
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हो जाए । यहाँ 'यथामागंरसोपेत के स्थान पर 'यथामार्गकलोपेतम्‌' पाठ भी 
मिलता है । इसका अर्थ है कि मार्ग अर्थात्‌ चित्र आदि में जो दो, चार, आठ 
मान्नाओं की कलाएँ होती हैं उनसे उपेत अर्थात्‌ युक्त होना चाहिए । 

४-४, विकृष्ट, त्त्र एवं चतुरस्र इन तीन स्थानों में त्यत्र में वैष्णव 
स्थान जिसमें एक पक्ष या वाजू समान या वरावर और दूसरा समुन्नत रहता 
है । प्रसन्न--अर्थात्‌ अपने प्रवेश के समय ही सन्न अर्थात्‌ अचल । स्वस्थ 
मयूर सदुश सुन्दर सिर जिसमें हो उसी प्रकार ग्रीवा प्रदेश रखना चाहिए । 

६-७. यहाँ 'नाभिसंस्थ' पद से चतुरख् का संकेत है । अतः नाभिस्थित 
दक्षिण खटकामुखहस्त और कटिस्थित वाम अर्धचन्द्र हस्त ( का प्रयोग ) 
अभीष्ट है यह यहाँ दिखलाया गया है । 

८-१०. गति के वाद क्रमश्राप्त एवं उचित होने से स्थान ( स्थिति ) 
को दिखलाने हेतु 'पादयोरन्तरम्‌' इत्यादि से पूर्वे अध्याय ११।५२ में दशित 
स्थानक को प्रस्तुत करने के वाद गति का उपक्षेप किया गया है। इसे देश 
तथा काल को दिखलाने वाले लक्षणों के ( जिन्हें इसी अधाय में कह रहे हैं ) 
अनुरूप किया जाए । 'ताल-फंलाई गई अंगुलि और अंगूठे के वीच की लम्वाई 
या प्रदेश हो वह ताल कहलाता है, जिसे बालिश्त कहते हें । ( अर्थात्‌ एक 
ताल = एक बालिश्त ) । यह ताल अभिनेता के अपने हाथ के प्रमाण से रख 
लेना चाहिए। यह गति की स्थितिं या डग रखने की पृथ्वी पर की दूरी 
( देश ) चार, दो तथा एक काल की होती है । यहाँ उत्तमादि प्रकृति के 
अभिनय की अपेक्षा से क्रमशः ऐसी संख्या को लिया गया है। यह 
विनियोजना उतम प्रकृति के पात्रों की चार ताल, मध्य पात्रों की दो ताल 
तथा अधम पात्रों की एक ताल के प्रमाण पर की जाती है । इसे शोभाधायक 
या नाट्यधर्मी प्रकार से मंच पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । उत्तमादि 
पात्रों में क्रमशः तालों का ह्रास स्वभावतः होता है । 

११. देश के नियम के पश्चात्‌ इसमें समय का मान भी नियत होता है। 
इसमें पैर को उठा कर रखने के समय में भी इसी प्रकार उतमप्रक्कति के लिये 
चार कलाएँ तथा इनसे आघी-आधी मध्यम एवं अधमों के लिये नियत हैं। पाँच 
निमेष की एक मात्रा होती है, इस सामान्य लक्षण से यही सूचित होता है कि 


सर्वत्र ध्र.वक के प्रमाणानुसार पैर को रखने में चार कलाएं आवशयक हैं । 


कोहलाचार्य ने इस प्रसंग में उतमादि पाको के लिये द्विपदी आदि का भी 
विधान बतलाया है जिसे विस्तारभय से यहाँ नहीं दिया जा रहा है । यहाँ 
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मध्यमध्य में स्थान; . फिर उनमें भिन्न-भिन्न क्रियाएँ या चेष्टाएँ तथा उनमें भी 
विश्वाम की कल्पना के लिये विराम-स्वरूप मात्रा की कल्पना की गयी है। 
इसी मात्रा की कल्पना के आधार पर चतुष्कला आदि का विधान रहता है 
तथा यही तथ्य मुनि ने उपयुक्त विवरण से सूचित भी किया है । 

१२. यह समय के लय विषयक ( मान का ) नियम दिखलाने के लिये 
कहा गया है । स्थित > ( अर्थात्‌ ) विलम्वित लय । इसे प्रकृति आदि केः 
विभाग के अनुसार ठीक से विचार कर प्रयुक्त करे । यहाँ आदि पद से देश, 
काल, अपस्था तथा रस को ध्यान में रखना भी अपेक्षित है । जस-धीरता के 
कारण विलम्वित लय तथा इसके अभाव में कभी मध्य तथा कभी द्रुत लय का 
होना । क्योंकि यह भी देखा गया है कि उत्तम जाति होने पर भी उसका 
भाव अन्यथा रहता है अत यह प्रकृतिविभाजन है जात्यादि कृत विभाजन नहीं। 

१३. लयत्रय का यह प्रयोग सत्व क॑ कारण होता है । सत्व से आशय है 
चित्तवृत्ति । अतएव संग्राम आदि के अवसर पर उत्तमपात्र की भी द्रुतलय 
में गति 'रखी जाती है तथा शोकादि के अवसर पर अधमपात्र की भीः 
विलम्वित लय में गति रहती है । 

१४. देश, काल आदि के नियम के अनुसार-पात्रो के गतिगत विशेवरूप 
या विचित्रता को दिखला कर अव विशिष्ट विवरण देने के भाव से मनि 
उनको वतला रहे हैं जिन्हें पूवं में सामान्यरूप से कहा था । द 

१५. यहाँ 'तु शब्द विशेषता के द्योतक रूप में प्रयुक्त है। अतः मन्थर 
गति में चार ताल, स्वभावगति में तीन तथा दीप्तगति में पाँच ताल भी रखे 
जा सकते हैं--( यही इस “तु” के द्वारा सूचित किया गया है ) । 

१६-१७. पाश्वक्रान्तेः इत्यादि से कुञ्चितपाद में पाश्वक्रान्ताचारी के 
तु को दिखलाया गया है। ( द्र० ना शा० ११।३२ ) स्गकोण 

र्‌ =अन्य ( शेष ) दो कोणों में । 


१८-१ ६. 'वामवेध' का अर्थ है पाष्णि क्षेत्र में एडी पर सूचीपाद का 
निपात या प्रक्षेप करना । पञ्चपदी गमन स्वाभाविक गति में होता है। गति 
भिडि होने पर रंगकोणो में जाने के समय ब्रह्म स्थान का उलंघन नहीं 

ग्या जाए देने है । 
नो ह्‌ प्रत्यक कोण में पञ्चपदी गमन 

प २० ) बीस ही होते हैं इक्कीस नहीं । परन्तु इसे 
आचाय की आज्ञा मान कर यहाँ यथाशक्य निर्वाह होगा संग ति न बैठने से 

ठ ति न बंठने से। 
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२०. यहाँ 'भरत' शब्द भरत से प्राप्त शास्त्र शिक्षा वाले एवं भरत की 
सन्तति से सम्वद्ध नट की सूचना देता है । परिमित दिशा में पञ्चपदी का 
नियम है अतः एक ही स्थान पर पादों के दो दो विक्षेप करना चाहिये । 
विकृप्ट में बार २ पञ्चपदी हो सकती है इस विपय में भिन्न प्रमाणों में दी 
गई गति की रीति या विवरण ही प्रमाण है । ) 

२१. मिश्रगतियों के विषय में विशेष वात कहने की भावना से 
समगति' का उपसंहार किया गया है-- यः समै' इत्यादि से । तर्थव-अर्थात्‌ 
समानता से । 

२२. मिश्रगति को वतलाते हैं--'अथ' इत्यादि से । परिवारितः= जो 

उत्तमरूप आदि से ) विवक्षित हों ऐसे पात्रों से युक्त । इस समय उत्तम 
की चार कलाएँ, मध्यमः की दो तथा अधम पात्र की एक कला प्रमाण का 
पाद पात रहे । 

२३. यहाँ कला के चतुस्तालादि विभाग को निश्चय करने के लिये विशेष 
कहा गया है- दैत्य दानव आदि । 

२४. सभी अर्थात्‌ देवदूत आदि उत्तम पात्र | उद्धत देवपात्र जेसे 
मातलि प्रभृति । 

२८-२६. राजा भी देवांश से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति है क्योंकि शास्त्र में 
इसे लोकपालों के अंशों से उद्भूत माना गया है.। (द्रष्ट-'अष्टा भिलोंकपालानां 
मात्राभिनिर्भितो नृप?) इत्यादि ( मनु० ) । इसी कारण इनका प्राधान्य 
होता है । यही तथ्य गीता में भी--“राजविद्या राजगुह्यम्‌ इत्यादि से कहा 
है। अयं = चतुष्कल इत्यादि । स्वच्छन्द गमन स्वस्थ स्थिति में गति । 
संभ्रम = आवेग । उत्पात २ उन्माद जेसी मानसी दशा । इन दशाओं में 
निश्चयपूर्वक गति में कोई प्रमाण या मान नहीं होता है । 

३०-३३. विशेष स्थिति या अवस्थाओं के बल से नियम में ( भी ) 
परिवर्तन हो जाता है । तव उतम पात्र की दों कलाएँ, मध्यम की एक तथा 
अधम की आधी कला गति का प्रमाण हो जाती है। यह श्वासादि की 
विश्रान्ति के साथ होता है तथा चार प्रकार से होता है और यहीं द्रूत 
उपयुक्त मानी जाती है । 

३४-३४. भय से युक्त होने पर 'ऊरुस्तम्भ हो जाता है । इसी प्रकार 
विस्मय और अवहित्था अर्थात्‌ कृत्रिम धीरता के अवसर पर भी। ऐसे 
समय गति स्थित या विलम्बित लय वाली की जाए। आदर सं विशिष्ट, 
औत्सुक्य से युक्त श्युंगार के विप्रलम्भ नामक प्रकार में भी इसी प्रकार 'गति' 
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रहती है । स्वच्छन्दगमन = विना किसी लक्ष्य के या कार्य के क्रीडा करते हुए 
चलना । पादपात भी जिस गति में जैसा कलान्तर का परिमाण वतलाया 
हो वैसा ही रहना चाहिए । यह बात आगे इसी अध्याय में कही भी जा रही 
है। अभिनय के: दौरान स्त्री-पात्रो से छः या आठ. कलाओं तक के पादपात 
नहीं करवाये जाने चाहिये वर्योंकि देर तक ऐसा. करने पर उन्ह थकावट 
( खंद ) हो जाएगी । विषम संख्या के. किसी विशेष परिमाण में पादों का 
उत्क्षेप तथा निपात का योग नहीं बनता अतः साम्य या सम संख्या ही 
आचार्यगण यहाँ उचित समझते हैं । 

३६-२६. पूवं में कलागत आधिक्य दिखलाया गया था । इसके विपरीत 
कलागत न्यूनता भी होती है-यह तथ्य अंगली-“अस्वस्थकासिते? इत्यादि 
से कहा गया है । अस्वस्थ = प्रच्छन्न । कामित = कामुक । वान्धव आदि के 
अनिष्टश्रवण के वाद उनके समीप शीघ्र जाना अभीष्ट होता है, इसी तरह 
अद्भूत पदार्थं के दर्शन में भी (मन में) उतावलांपन रहता है तव कलाओं में 
न्यूनता रखा जाना उचित हो जाता है। आत्ययिक = अवश्यकर्तव्य कार्य । 
शत्रु और अपराधी के ढूँढने या पकड़ने में भी इसी प्रकार विकला ( जिसमें 
कला का चार से आधा परिणाम या कम हो ) की योजना रखी जाती है । 
'विकला' पाठ में अर्थ है अर्धकला रहित चतुर्थी कला । इसी कारण 
'चतुरधेकलं' कहा भी है ( जो संभ्रम, उत्पात आदि के प्रसंग में कहा था । ) 
कलाओ के परिमाण का यह विधान या नियम उपयोगी ( होता ) है तथा 
इसका उत्तम. मध्यम तथा अधम पात्रों में प्रयोग भी किया जाता है। अतः 
नियम की व्याहारिकता भी है तथा महत्त्व भी। | 

४०-४४. इस प्रकार प्रकृतिभेद से गति का विवरण देकर रस में गति 
को दिखलाने की भावना से तथा पुरुपाथ में उपयोगी रसों में श्रुंगाररस के 
प्रमुख होने से उसी की गति वतलाई जा रही है-“गतिः श्रद्भारिणीः 
i मत्कारी होने से पर्यालोचन के निरूपणार्थ 
है अथात्‌ श्रृङ्गार में 'सूचा की 
( सूचा भिनय का स्वरूप ना० शा० २४।४४ पर है । जिसे टिप्पणी० 
2० १३६ पर दिया गया है। ) उस सूचा से भी अन्तरङ्ग प्रकृत में गति 
निरूपण है इसलिये इस यहाँ दिखलाया गया । यहाँ पर सौप्ठव से अङ्ग की 
स अ युक्त लय, ( विसम्वित आदि ) ताल सभी सामान्यरूप 


योजना आवश्यक समझी जाए । 
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४५-४८. प्रच्छन्नकामिता--छिप कर प्रिया से मिलने या सम्बन्ध रखने 
वाला । जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज उदयन । इसके विपरीत सवलोक 
समक्ष कामिता जैसे पौलस्त्य की सीता में .कामिता । इस समय किसी के 
देख लेने की आशंका होने से .दीपक को बुझा दिया जाता है । वेलासंदृश 
वस्त्र--समय के अनुरूप वस्त्र या वेषधारी । यहाँ वैसे ही आभूषण भी धारण 
करना उपलक्षण है । शब्दशङ्घी पद से. खण्डित कला की मिश्रित गति 
रखने की वात भी वतलाई गयी है तथा वेपमान-शरीर से कला के चौथाई 
भाग का काल भी संकेतित किया गया है । 


४८-४४. विप्रलम्भ्यङ्गार में संभोग श्रज्ञार की तरह गति वतलाकर अव 
रसत्वेन समानरूप वाले रौद्ररस की गति वतलाते हैं-- रसे रौद्रे? इत्यादि से । 
दैत्य, दानव आदि में प्रयुक्त कहने का आशय यही है “कि उनमें क्रोध के विना 
भी रौद्रता रहती है । यह वात रसाध्याय में पूर्व में कही जा चुकी है क्योंकि 
इनमें एक ही रस ( रौद्र) होता है। यहाँ ताल शब्द काल का प्रमाणवाची 
समंझा जाए । 'तालान्तरपा तित्व' से जितनें समय उत्क्षेप हो उससे न्युन 
काल में पातन रहने का भो संकेत है । “तद्विंधा'-से भीमसेन सदृश व्यक्ति 
का ग्रहण हैं तथा युद्धवीर में भी ऐसे व्यक्ति की ऐसी ही गति रखते की वात 
की सूचना भी । द न. परश ; 

५५-५७ रौद्ररस की प्राणभूता “उग्रता' को वतलाने के 'अवसर के बीच 
ही पुरुषार्थ के अनुसार प्राप्त बीभत्सगति का क्रम आगया था । जिसे 
“अट्टद्या? इत्यादि से बतलाते हुँ । अहृद्या मही = स्मशानः को भूमि या जहाँ 
युद्ध होने से कट-कट गिरने वाले नरदेह ( कवन्ध आदि ) के कारण भूमि 
स्मशान वन गयी हो । 

४७-५६. वीररस की गति-“अथ वीरे च? ` इत्यादि से बतलते है । 
'वादविक्षेप' का अर्थ है विस्तार से क्षेप या पाद का स्थापन करना । इससे 
'स्पन्दिताः तथा 'अपस्यन्दिता' चारी का ग्रहण सुचित होता है तथा इसमें 
गन्तव्य प्रदेश में शीक्षता से आगे बढ़ कर स्थान प्राप्ति करना अभीष्ट होता 
है । बीर तथा रौद्र रस में आवेग नामक भाव का स्पर्श रहने से यहाँ कभी 
धीरे तथा कभी द्रुत प्रचार भी विहित माना गया है । आवेग की दशा में 
कला गत प्रमाण वाले काल के अनुगत गतिशील पेरों के द्वारा तीन पादपात 
किये जाए । एक लघुपात एक दूसरे की ओर दो द्रुतपात तथा फिर एक कला 
का विश्राम । यह बीर तथा रौद्र दोनों रसों में “गतिपरिक्रम होता है । 
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मध्यमपात्रों की इसी क्रम में रहनेवाली गति में भी अनुकूल संचारी ( आवेग 
आदि में ) भाव में यही गति होती है । इसमें इधर उधर चलने में व्याकुल 
एवं द्रुत वहुल पादविक्षेप होते है । अद्भुतरसत्व को प्राप्त होनेवाले विस्मय 
स्थायी में उत्तमपात्र को स्वच्छन्द गति वतलाई जा चुकी है, परन्तु यहाँ वदन 
में राग लालिमा उत्पन्न हो जाना विशेष खूप में होता है। ( तभा इस 
विस्मय में आवेग सदृश ही पाद विक्षेप-द्वारा गति भी रखी जाती है ) 

६०-६१. स्मित से अतिहसित तक उत्तम हास्य है । इसमें उत्तम पात्र को 
गति स्वस्थ होती है किन्तु यहीं अपहसित एवं अतिहसित वाले मध्यम पात्र 
की गति विक्षिप्त रखी जाती है । 'अन्यच्च' पद से विदूषक की गति के 
विषय में आगे वतलाये जाने वाले विवरण का संकेत दिया गया है । यहाँ 
केवल प्रसङ्गवश हास्यगति द्रुत वतलायी गयी है । - 

६१-६४. अव करुणरस की गति--'पुनश्च करुणे इत्यादि से वतलाते हैं । 
यद्यपि 'ज्वरात्ते' ( ना० शा० १३।३५ ) इत्यादि से करुण में - स्तोकगति को 
( इसी अध्याय में ) वतलाया जा चुका है परन्तु कुछ अन्य बातें भी और है 
यह पुनः शब्द से दिखलाया गया। है जिन्हें आगे कहेंगे । 

६५-६४. प्रहार लगने पर करुणरस में होनेवाली गति में 'चूर्णपद' 
का विधान है अर्थात्‌ पैरों को ऊपर थोड़ा उठाये तथा बड़े जोर से नीचे 
पटके । इस क्रिया में अध्यधिका' से चूर्णपद में स्वतः अन्तर हो जाता है। 
Ce Me होने पर अव गति को बतलाते हैं-- 

इत्य म उत्तम पात्रो की शीतादि में होनेवाली गति 
अनुभावों से शून्य भावों के द्वारा सूचित की जाती है। “च' पद से शरीर के 
हाथ यहाँ अपेक्षित हैं जो कटि के ऊपर व्य जड णा प | सै नै 
को सिकोड़ कर और हाथों को छाती पर रख तीर 

2271 कर लोक प्रसिद्ध या. प्रचलित 

गति व अभिनय किया जाए जिसमें ओठ, दांत और चिवुक का कम्पन 
एवं शरीर का कुच्नन का भाव भ॑ व 
ची उँचन का भाव भी लोक प्रचलित रूप में ही प्रस्तुत 

७.-४६. शृङ्गार तथा करुणरस की ग 
होने वाली गति का भी निरूपण करके 
बतलाते हैं--तथा भयानके? 


ति के प्रसंग से शीत एवं वर्षा में 
वाद मे भयानकरस' में गतिको 
इत्यादि से । सत्वनजिता = जिनको अपने 
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कुछ शील आदि के कारण उत्तम (स)त्व के औचित्य प्राप्त होने पर भी जो 
ससत्वहीन अर्थात्‌ प्राणरहित हैं-जसे विराट का पुत्र उत्तर । द्रुतैः इत्यादि 
से कोहल के द्वारा दिखलाई गई धारा-लयादि का संकेत है । अनुसरण = शत्रु 
.का पीछे से आ जाना । जिनमें छैयें या पराक्रम पुनः लाया जाए ऐसी गति । 
“इसका फल यह है कि इसमें वीच में हलके और भारी पादपात भी होते हैं 
जिन्हें 'आसन्नपतितैः' इत्यादि से यहाँ कहा भी गया है । 


७६-७६. धीरप्रशान्त प्रकृति के 'वणिक तथा *क्षचिव' जैसे पात्र की गति 
को बतलाने के प्रसंग को उठा कर शान्त रस में होने वाली गति को भी बतलाते 
वहै-बणिजां' इत्यादि से । “घीरप्रशान्ताः वणिज” इस वचन के अनुसार 
बणिक्‌ जैसे पात्र के अन्तःकरण में संस्कार रूप में शान्तत्व स्थित है । इसी 
"प्रकार शान्तरस प्रधान यति आदि के नाटक आदि में प्रसङ्ग आते हैं वहाँ 
भी उनकी गति को बतलाना अभीष्ट होता है जिसे इसी प्रकरण में दिखलाया 
“गया है । वणिक्‌, सचिव आदि का हृदय शान्त होने से नियमन के योग्य 
'होता है! स्वभावजा गति से गति के अनाविष्ट रूप को बतलाया गया है 
.अर्थात्‌ जिसकी गति आवेश रहित रखी जाए वही स्वाभाविक है । 


७६-८६. नैष्ठिक यति आदि पात्रों की गति--यतीनाम्‌? इत्यादि से 
-बतलाते हैं । नैष्ठिकों की गति ब्रह्मचरयं से प्रवृत्त होती है । उपस्थितस्मृति = 
संस्कार के सवंदा उद्बुद्ध रहने से जिसे सर्वदा स्मरण बना रहता हो वह । 
-ब्रतानुगा पद से ब्रतों की अनुकूलगामिता स्पष्ट की गई हैं । उन्मत्तादि के 
आगमादि में जो ब्रत दिखलाये हैं तदनुसार योग्य पादों से इसी प्रकार गति 
होती है। पाशुपत तथा नकुलीशपाशुपत-जो  परमेश्वरब्रत को धारण 
-करते हैँ--उनका उन्मत्तब्रत होता है तथा इसी ब्रत के कारण इनकी 
गति में भी उद्धतत्व रहता है । इसी प्रकार रसान्तरों की भी संगति कही 
“गयी है । 

८७. रसों के अनुसार गति को वतला कर अव देशों के अनुसार भी गति 
को बतलाते हँ--'अन्धकारे' इत्यादि से। अन्धकार में या अन्धा वन कर 
चलने में या अन्धे की तरह चलने में भूमि पर पेरों को घिसाते हुए चल 
कर मागं के अन्वेषण में तत्परता को दिखलाया जाए । 

८८-६०. समपाद नामक स्थानक द्वारा रथ से जहाँ जाया जाता हो उसे 
-प्रदशित किया जाता है या रथविशिष्ट की गति सामान्यतः यहाँ दिखलाई 
आयी है या फिर प्रकृति के विभागगत औचित्य से विवित्रता लिये हुए अश्व, 
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वृषभ, खर तथा उँट के चित्रपट भी इस कायं में लिये जाएँ यह भी या फिर 
नट के पदों में ही ऐसा अनुकूलगमन रखा जाए जिससे यह मालूम होने लगे 
कि जेसे कोई रथ चलः रहा है । 

६१-६२. यही वात विमान में वेठ हुए पात्र की गति में भी समझना 
चाहिए। रथ में चढ़ने की दशा में गात्र को ऊपर ले जाये और इसके 
विपरीत उतरने की दशा में उसे नीचे ले जाकर अवरोहण करे । 

६२-६४. अव विमाने के प्रसंगवश आकाशंगति को भीः वतलाते हैं-- 
“अघोञलोकनेन' इत्यादि से । यहाँ चक्करदार घुमाव में गति को रखे परन्तु 
यहाँ आकाशिकीचारी तथा मण्डलों की वार-वार आवृत्ति भी रखी जाती है। 
ऋजु सरल एवं ललित जंघाओं के द्वारा और आयत अर्थात्‌ चरंणों को ऊपर 
ले जाकर गिराते हुए तथा कुटिल गति से घुमा कर । इसमें उत्क्षेपण के 
समय उन्नत और पात के समय नत रखा जाए । प्रश्यतः--गिरने वाले 
की, जो कि अनजाने में नीचे आ रहा हो। . अपविद्धभुज-जिसमें दोला के 
आकार में भुजा जल्दी २गिरती हो । 

६६-६८. अर्थवश * प्रयोजन के अनुकूल मान कर अवतरण किया जाए । 
इसमें नदी या.जल में:अवतरण ( में उतर रहे हों ) जैसा वर्णितः क्रियाओं में 
अभिनय. कर शरीर को ललित अंगक्रिया द्वारा उतारे ।. ब 

र १०१-९०३. तैरने की प्रक्रिया जल के प्रमाण की अपेक्षा से की जाए 
अर्थात्‌ जव पानी थोड़ा हो तो बस्तों को ऊपर लेकर तथा अधिक 
जल में पाणि के द्वारा विचित्र रूप में जल को हटाते हुए गति रखे। इसमें 
पताक तथा सपंशीर्प हस्त से उपलक्षित गति रखी जाती है। 

१०३-१०४. वेसे अपनी जानकारी या 


ह टॅ इच्छा में तेर कर मनुष्य चलते 
हैं किन्तु कभी कभी-कभी तेज प्रवाह रे 


हा प | में बिना इच्छा के भी जल में वहते हुए 
उ | है या जल वहा कर ले जाए तो ऐसी स्थिति में गति दिखलाते 
८ प्रसाय इत्यादि से। एकंकं--अर्थात्‌ क्रमशः । ऐसी गति में सभी अंगों 
प आङुलता तथा मुख को तिरछा धुमा कर ( आधूत ) रखा जाता है । 
अन्य आचायं पारी पारी से पाश्वं परिवर्तन के द्वारा भी इसे दिखलाने की 
वात कहते हैं परन्तु इसमें पाइवंप रिवर्तन नहीं होता वह तो स्वेच्छा से जल 
म तरने के समय ही सम्भव रहता है । पक. 


१०४-१८७, जल के प्रसंग में - 
* ग में नौका की एवं नौका में ठ 
न 2 का में बैठे 
गति भी- नौस्थस्यापि' के द्वारा वतलाते हैं । नय 
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१०८-१०६. इस प्रकार देश की अपेक्षा से गति बतलाई गयी तथा 
नागादि के प्रसंग से सपं-गति भी वतलाई । 

१९०-१११. अवस्थाभेद से गति निरूपण के प्रसंग में विट की गति 
वतलाते हैं-बिटस्यापिः इत्यादि से । सौष्ठव जो अपनी प्रकृति के 
उपयुक्त हो । 

११२-११३. कञ्चुक के योग्य वृत्ति को जो अपने लिये चाह कर 
लेता है इस विग्रह से कञ्चुक पद से क्यच्‌ तथा 'बवचि+च' से ककार 
को ईकार युक्त कर कञ्चुकी शब्द निष्पन्न होता है। वय एवं अवस्था के 
विभाग को विचार कर यह विवरण दिया गया है जिसका अभिनय में प्रयोग 
किया जाता है। 

११४-११७. विष्कम्भनक्ृतप्राण-विष्कम्भ अर्थात्‌ स्थैर्य, वह जिस हो 
या ऐसी दश। में यष्टि आदि से प्राण बल को जिसने समन्वित किया हो-- 
ऐसी गति । १8. 

११८. विकूणन, सङ्कोचन, विमर्दन इत्यादि मिश्चित क्रियाओं को लिया 
जाए पथिक की गति में । 

११६-१२०. स्थूल अर्थात्‌ महाकाय या मोटे आकार का व्यक्ति जिसे 
थोडे से श्रम से थकावट आ जाए तथा पसीना आने लगे। 

१२९-१३०. पैरों की विपर्यय गति के साथ चेष्टा के साथ तदनुकूल 
हाथों की गति, स्थिति भी रखी जाती है । 

१३१-१३४. 'कुहक' शब्द का कुछ आचार्यं अधम-लिङ्गी ( नीच साधु ) 
अर्थ करते हैं । 'कुहना' पाठ के अनुसार अर्थ होगा जो दम्भी या ईर्ष्यालु 
है । ( मेदिनी कोष भी इसका--कुहना दम्भचर्यायामीर्ष्यालौ कुहनस्त्रिषु' 
के द्वारा समर्थन करता है ) । पर में कांटा या क्षत हो जाए तो ऐसे 

( लंगडे ) पात्र की गति या पंगु की गति का 'अग्रतलसंचरपाद' से अभिनय 
दिखलावे । अन्य आचार्यो ने यहाँ नर्कुट की योजना भी दिखलाई है । 

१३७-१४२. विदूषक की गति बतलाते हैं-“विदूषकस्यापि? इत्यादि 
से । असम्बद्ध प्रभापण अर्थात्‌ निरर्थक या अनुचित भाषण। जव ऐसा 
पात्र रंगमः्चपर आता है तो अङ्गहास्य होता है। यहाँ प्रवेश पद से 
नाट्य में ही रस है, लोक में नहीं; यही दिखलाया गया है । इस प्रकार 
तीन हास्यों में में से कहीं पर एक प्रकार का, कहीं दो तथा कहीं तीनों 
प्रकारों का आश्रय लिया जाता है। इस क्रम में विदूषक को अपने 
स्वामी राजा, अमात्य या श्रेष्ठी की प्रकृति को समझते हुए विभागशः इसे 


२८ ना० शा० द्विश 
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प्रस्तुत करना चाहिए परन्तु राजा आदि की अनुपस्थिति में इसका अश्लील 
भाषण करना अनुचित हे । 


१४३-१४६. इस प्रकार गति के उपयुक्त तथ्य को दिखला कर अव 
उसकी-“स्वभावजायाम्‌” इत्यादि से गति वतलाते हैं। इसमें विलम्वित 
लय, ताल में लघु, गुरु तथा प्लुत सभी रख जाते हैं, जव कि अन्यत्र द्रुतलय 
के नहीं होने से तथा प्लुत के कालमान के प्राचुर्य से शोकादि के प्रसंग में भी 
स्वभावजा गति होती है । गति में गर्वात्मक विकृति भी अलाभलाभ पद से 
दिखलाई गयी है । भुक्त पद से उपयोग में लिये गये वस्त्र, भूषा आदि को 
संकेतित किया गया है । भथादि में परितः परिक्रम होता है । 


१४८-१५१. अपने संभाषण व्यवहार में 'शकार' के अधिक प्रयोग करने 
वाला अभिनेता 'शकार' कहलाता है यां फिर शकार से उपलक्षित शकादि 
जनपद का निवासी भी 'शकार' है। अन्य आचाये शकार उसे मानते हैं 
जिसे उत्तम पद मिलने पर भी उसकी आशय या भावना सदा हीन बनी 
रहे । इस विषय में अध्चहार का एक प्रसिद्ध कथन इस प्रकार है :-- 


घ्राक्ृतेऽपि शशकारस्य विभूतिन प्रसिद्धये.। 
तद्विभूतिरपश्रंशेः तापस्येव . प्रकाशित ॥ 


[ शकार की विभूति प्राकृत भाषाओं में प्रसिद्धि की हेतु या उसका 
आधार नहीं होती परन्तु शकार की यह वंहुलता अपभ्रंश भाषा में ताप की 
तरह ( ही ) प्रकाशित होती है। तात्पर्य यह कि अपभ्रष्ट पात्र होने से 
शकार अपभ्रंश भाषा के ही उपयुक्त होता है। ] 

` इस प्रकार जो उच्च श्रेणी के व्यक्तियों के सम्पर्क 
विद्या एवं बुद्धि शून्य .पुरुष हो, वही शकार होता है। य 
आभरण के स्पर्श एवं आलोकन में गर्व का अनु 


का नहीं होता । म्लेच्छों की जातियों का वर्णन 
गया है । 


एवं ( धन ) 
ह अपने वस्त्र, 
भव करता है तथा आयंजाति 
स्वतन्त्र रूप में आगे किया ही 


१५३. रीछ तथा वानर जाति में जाम्ववान, 
आदि की जो गति हो उसे स्वजाति के 
« ? > सि a 
प्रभविष्णुना--पद से नरसिंह आदि अवतार के प्राधान्य के अनुरूप गति को 


सूचित किया गया है। 'तस्यैव' पद से आलीढ़ 
दलित ह स्थान के अनुगत शर 
अवयवों द्वारा वायी ओर से गमन किया जाना चाहिए । रव 


सुग्रीव, अङ्गद एवं हनुमान 
अनुसार रखना चाहिए । 
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१७१-१७६. प्रकृति संस्थितामु-यह साभान्य या सहज स्थिति में कहा 
गया है किन्तु प्राथम्य या प्राधान्यतः जब कोई गति हो तो उसे भी सम्पन्न 
किया जाए इसे क्रत्वावहित्थम्‌', इत्यादि से भी कहा गया है । वाहर की 
ओर ( अर्थात्‌ ) कनिष्ठिका अंगुलि के क्षेत्र में वामभुज को लताख्य दशा 
में रखे । 

१७७-१७८. 'यो विधि: इत्यादि। उसके पश्चात्‌ वामवेध को 
सम्पादित करे अर्थात्‌ एडी के समीप सूची-पाद का निपातन हो । पूर्व में रस, 
“प्रकृति, काल तथा देश की अपेक्षा से जो मनुष्यों की गति वतलाई गयी हैं 
वे सभी गति विलासादि से युक्त रख कर वेसे ही स्त्री पात्रों में भी संयोजित 
करना इष्ट है। इस सन्दर्भ में यह भी वतलाया जा चुका है कि स्त्रियों का 
पादपात चारकलाओं से अधिक परिमाण का नहीं रखना चाहिए। पद्‌.या 
अष्टकल से यह भी यहाँ सूचित किया गया है कि इससे अधिक परिमाण 
'पुरुषो के लिये भी न रखा जाए क्योंकि जब पट्कलाओं का ही निषेध किया 
गया है तो फिर अष्ट कलाओं की तो संगति ही नहीं बेठेगी । 

१७६-१८१. यहाँ स्थानीया पद से मध्यम अवस्था वाली युवति का 
संकेत है अतः प्रक्ृत में मध्यम प्रकृति को उद्देश्य करके ही यह विधि दिखलायी 
है । आद्य अर्थात्‌ दक्षिण पाद । इसे परिवांहित भी नहीं किया जाए । 

१८२-१८३. विभाग के अनुसार अधमपात्रो की गति में प्रेष्याओं की 
गति उद्भ्रान्तगामिनी अर्थात्‌ मद विकार से युक्त रखनी चाहिए । आविद्ध- 
भुज-विक्रमा' अर्थात्‌ वाहुओं का क्रम वर्तना वहुल रहना चाहिए । 

१८४-१८६- 'नार्या अर्धम्‌’ नारी के आध इस प्रकार भाग की विवक्षा में 
यहां अध नपूसकम्‌' से समास हुआ है । नारी की प्रकृति का आधा भाग ही 
यहाँ अनुकृत रहने से इसे ( नपुंसक को ) तृतीया प्रकृति भी कहा जाता है । 
तब पुरुषों की गति में उदात्तत्व तथा स्थियों की गति में ललितत्व या सौन्दयं 

रहेगा । इनमें गति का परिमाण चार ताल तथा चार कलाएँ होता है । 
अनुत्तम स्त्रियों की गति का मान द्विताल तथा द्विकला है। इससे भी आधा 
प्रमाण कर्म-कर भृत्यो और अधम पुरुषों का अर्थात एक ताल और एक कला 
प्रमाण रहता है । इस प्रकार अनुत्तम पुरुषादि पात्रों की गति को दिखला कर 
मध्यम तथा उत्तम पुरुपों की गति एवं चेष्टा कीं अनुगामी ही उत्तम, मध्यम 
एवं अधम स्त्रीपात्रों की तथा भृत्यों की गति में चेष्टाएं रखी जाए इस तथा 
को 'उत्तम' पद से संकेतित किया गया है। 
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१८७-१८८- जहाँ उत्तमादि की स्थिति उद्धिन्न नहीं हुई ऐसे पात्रों को . 
दिखलाकर विवरण का सर्वग्राहत्व दिखलाने की भावना से--वालानाम्‌, 
इत्यादि से 'वालको' की गति वतलाई गयी है । 

१८६-१६१. 'तद्वावगमनादिति!--जो पुरुष जिस रूप को ग्रहण करता 
है उसकी वैसी ही गति ( स्वभाव के अनुरूप ) रखी जाती है । परन्तु विपयंय 

विशिष्ट-का रण या स्थितिवश होता है--जेसे व्याजादि से । व्याज छल । 
किसी उदेश को सिद्ध करने के लिये छल का प्रयोग किया जाता है, . इसे भ्रम 
उत्पन्न करने के लिये, क्रीडा में तथा वञ्चना के लिये प्रयुक्त करते है ५ अपिच 
पद से स्त्री और पुरुष का नपुंसक से तथा नपुंसक का स्त्री या पुरुष से 
विपयेय हो जाता है यह दिखलाया गया है । इसी विपर्यय दशा में गति के 
विपयंय में सञ्चारी तथा सात्विक भावों के तथा उपाङ्गादि अभिनयों में होने 
वाले विपयंय भी--धेर्योदार्यण! इत्यादि से वतलाये गये हैं। यहां सामान्य 
अभिनय में उक्त धयं एवं औदार्य का ग्रहण समझना चाहिए तथा इनसे अन्य 
भावों का ( भी उपलक्षण है यह भी । यथा 'बुध्यापद से-स्थायी भाव का, 
सत्व से सात्विक भाव का, कर्म से स्थानकादि विषयक अनुभावो का, वेष से 
आहायं ( वेष भूषा के ) प्रकार का, वाक्य से संस्क्कतादि भाषाओं के वाचिक 
प्रकार का चेष्टित से त्रिपताक आदि शारीर का उपलक्षण से ग्रहण समझना 
चाहिए । | 

१६६-१६5. जेस स्थानक गमन आगे पीछे होता है वैसे ही उपवेशनात्मा 
आसन में भी पूर्व-पश्चाद्‌-भाविता रहने स उसे भी वतलाया जा रहा है-- 
अथासन' इत्यादि से | तथेव--अर्थात्‌ जैसे गति में पुर्व पश्चाद्‌ भाव है वैसे 
ही शयन और तदाश्रय, आसन आदि में भी । विष्कम्भ अर्थात्‌ वेशाख-स्थानक 
के उचित प्रसार से अञ्चित अर्थात्‌ सुन्दर पाद, अतः यहाँ अञ्चितपाद का 
लक्षणानुसारी स्वरूप. इष्ट नहीं है । स्वस्थ पुरुष के आसन पर वेठने पर त्रिक 
उन्नत रहती ही है। यह 
जाएँ | 
1 नाश जा करती है कक न के पड है, उठे लन के 

'रत है। शोक की दशा में 'आकुल-मन' से बैठा 

जाए । अपायाश्रयाश्रितः--अपने आश्रित का या किसी वस्तु का सह 
रहना । उपवेशयेत्‌- यहाँ स्वार्थ मे णिच्‌ है अतः ITs 
^ न्‌ * कर्ता मात्र यहाँ विवक्षित 


है। अन्य आचार्य कहते हैं किजव वह इस स्थिति मे स 
दे तो उसे विश्राम हेतु बिठवा दे । मे में अपने बाहुओं को फैला 


दोनों हाथ कटि तथा ऊरू पर 'ककेटमुद्रा म॑ रखे 
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२०१-२०२. अंगो के पिण्डीकृतत्व में जानुओं के विश्लेष से घुटनों और 
शरोर के अपरी भाग का मेल हो गया होता है तथा उसे विघटित कर देने 
पर घुटने अलग होकर ऊध्वेकाय टेड़ा हो जाएगा । ऐसी स्थिति उत्कटिक 
स्थान कहलाती है | इसमें घुटनों का विरलत्व और . स्फिक्‌ का भूमि से 
स्पशं रहता है । पूवं पिण्डितांग दशा से यह भिन्नता ही यहाँ वेलक्षण्य 
दिखाता है । निवाप = पितरों का तर्पण । सन्ध्या शब्द से सन्ध्या के योग्य 
जप तथा ध्यान का ग्रहण है । 


२०३-२०६. विष्कम्भितम्‌-एक जानु को भूमि पर फॅलाकर दूसरे को 
यथास्थित रखना । होमादि के करने में मन्त्रादि का उच्चारण भी किया 
जाए । शोके च तथा नीचानां-का प्रकृत में सभी स्थान पर सम्वन्ध समझना 
चाहिए । 


२०६-२१४. आसन सन्निवेश के प्रसंग मं सभी के लिये आसन विधान 
बतलाया जाए अतः इसे--*तथासन” इत्यादि से दिखलाते हैं । बाह्य-सभी 
व्यक्तियों के उपयुक्त तथा आभ्यन्तर-राजा के योग्य इनका विधान । 
मुण्डासन-गोलाकार चतुरतापूर्ण रचना का आसन । मसूरक-आराम से 
बैठने लायक आसन । काष्ठासन-पट्टासन या लकड़ी का पीठक ( या स्टूल 
जैसी कुरसी ) । एवं पद का अभिप्राय है राजा की सन्निधि में। यह 
आभ्यन्तर विधि है । अन्यकालों में इच्छानुसार आसन रखे जा सकते हैं इसी 
तथ्य को 'स्वगृहवार्तायाम्‌' इत्यादि से कहा है। तथा पद से सेनापति का 
अमात्य के घर जाना जैसी व्यक्तिगत सम्बन्ध की स्थिति दर्शायी गयी है। 


२१५-२२०. अपेक्षित नियमादि से युक्त मुनिजन के रहने के कारण 
उनके नियत आसन पर ही वेठने का विधान है जो उनके ब्रतादि को ध्यान में 
रखकर रखा जाता है । स्थानीय अर्थात्‌ आश्रमादि ( स्थान) में निवास 
करने वाले वृद्ध या पुज्यजन । आसनसत्कार-आसन पर बेठने का निवेदन 
कार्य । आसन के विषय में, विभाग की अन्य वात भी-'समे' इत्यादि कारि० 
से कही है । सम--जो जाति एवं विद्या में तुल्यता रखता हो । आसन चार 
प्रकार के होते हैं--सम, मध्य, उच्च था अतिरिक्त तथा भूमि | मध्यस-- 
कुछ कम या आसन के प्रमाण में थोड़ा न्युन । हीन--अपनी अपेक्षा से 
अधम । भूम्यासन--यहाँ बैठो कह कर निर्देश्य भूमि को बेठने हेतु दिखलाना 
यह हीन या अधम जैसे पात्रों के लिये उपवेशन स्थान है । 
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२२१-२२७. अव आगे शयन के विभाग पूर्वक सन्निवेश को दिखलाते 
हैं-“आकुख्बित? इत्यादि से वह स्थिति जो अपने शरीर के तिरछ रखने 
पर रहे । पूर्वकाय अर्थात्‌ शरीर के ऊपरी भाग के पास किसी इष्ट जन के 
बेठने पर वाहुओं के फंलाने में “विक्षेप होता है तथा शयन पर अन्य जन के 
वेठ जाने पर भी विक्षेप होता है । शरीर का तिरछा रखना ही 'आकुस्चित' 
है। इसी प्रकार आगे सभी स्थितियों का स्पष्ट विवरण है । 


२९८. अर्थेवशेन- व्यवहार के आधार पर तदनुरूप । इस अध्याय के 
उपसंहार के साथ अगले अध्याय के प्रारम्भ की संगति के लिये कहते हैं-- 
अतः परम्‌? इत्यादि से। रंग में घूमने का निरूपण गत्यध्याय में किया था 


उसका कक्ष्याविशेष के विभाग में विशेष उपयोग को अगले अध्याय में कहेंगे । 
इति शिवम्‌ । 
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चतुर्दशा अध्याय 
( कक्ष्या, परिधि तथा लोकधर्मी निरूपण ) 


१. “तु' शब्द से द्वितीयाध्याय में पूर्व में ( बहुत पहिले) कही बात को 
पुनः संकेतित किया गया है। मण्डप के विशिष्ट भाग रंगपीठःको विभाग 
पूवंक समझ कर ( विज्ञाय ) कक्ष्या एवं गति के उपयोगी विशिष्ट स्थानों 
का प्रयोग किया जाता है । नाटकीय प्रदेशानुसार प्रकोष्ठ को छोड़ते हुए जो 
स्थान बचता है उसी में चतुरस्र योजना की जाती है । अतः कक्ष्या के वाम 
तथा दक्षिण ( वाजू के ) भाग में कुतपों ( आकस्द्वा ) की स्थापना की जाती 
है तथा शेष भाग में कक्ष्या का विभाग रखते है । | 

२. रंगमण्डप के कौन (से ) विभाग में कक्ष्या हो इसके उत्तर में कहते 
है--'यो नेपथ्य” इत्यादि से | नेपथ्यगृह और उसका द्वार आदि द्वितीया- 
ध्याय में कहे हैं। आतोद्य के विठलाने पर जो प्रदेश वचा रहता है उसी 
रंगपीठ के प्रदेश में पात्रों के निष्क्रम एवं प्रवेश के लिए गति के उपयोगी 
स्थान विभाग का निर्देश करना चाहिए । म. 

३. स्थान विभाग कहां हो इसके उत्तर में वतलाते हें कि जिससे प्रवेश 
हो उसे 'परिक्रम' कहते हैं । जहाँ चारी आदि का सन्निवेश हो उस रंगपीठ के 
स्थान को ( स्थान भेद से ) छोडा नहीं जाता है ( अर्थात्‌ यही कक्ष्या-प्रदेश 
होता है ) । परिक्रम से स्थान भेद हो जाता है- जैसे ऊपर चढ्ने के गात्र को 
सम्हालना, अतिक्रान्त पद से गति रखना--जैसे स्थलों में इसी स्थान भेद से 
आरोहणीय स्थल की प्रासाद या पर्वेत रूप स्थिति को दिखलाया जाता है । 

४-६. रङ्गपीठ पर क्रम विशेष एवं स्थान भेद की कल्पना से कक्ष्या- 
विभाग के विशिष्ट देश में भिन्न स्थानों की रचना मान ली जाती है, उन्हे 
रचनाकार आदि को स्मरणार्थ ( ही ) उपलक्षण द्वारा बतलाया ( लिखा ) 
गया है । यद्यपि पृथ्वी आदि सभी स्थानो को एक ही शब्द “त्रलोक्यम्‌ से 
कहा ही गया है फिर भी स्वगं, पृथ्वी तथा पाताल के भेद से गृह, प्रासाद, 
पर्वत का कथन वर्णनोद्देश्य के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ वणित हुआ है । 

७, इसी त्रैलोक्यवर्ती देशों के पृथक्‌ वर्णेन को दिखलाने के लिये-- नगरे? 
इत्यादि से यहाँ कहते हैं। यहाँ अटवी पद से ग्राह्म उद्यान, आराम, 
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सरिता, आश्रम आदि को साक्षात्‌ वोधक पदों से नहीं कहा हो तो वे 'वा' 
शब्द को वीप्सा से द्योतित हो जाते हैं । 

८. इतिवृत्त या प्रस्तुत रूपकादि में विद्यमान या प्राप्त वृत्तान्त के 
मध्यवर्ती प्रदेश ही रङ्गपीठ पर कक्ष्या में विभाग पूर्वक दिखलाये जाए--इसी 
भाव से रंगपीठ के विशिष्ट देश को--'बाह्यं बा? इत्यादि से वतलाते हैं । 
रङ्गपीठ के अभिनेय-स्थल पर देशादि की कल्पना के साथ प्रदेश के दूर या 
सामीप्य के आधार पर या अभिनय के अल्पत्व एवं आधिक्य के कारण 
भिन्नता को लिये हुए परिक्रम से ही ( दूर आदि भेदों की ) कल्पना की 
जाए। 

६. ये वाह्य आदि भेद--पूव प्रविष्टा इत्यादि से निरूपित करते हैं । 
यहाँ पूर्व पद का अथ दो तरह से होता है एक पूर्व अर्थात्‌ प्रधानभूत । अतः 
प्रधान होने से जिनका प्रवेश पहिले हुआ था, वे आभ्यन्तर तथा उनसे 
अधिष्ठित देश विशेष को आभ्यन्तरकक्ष्या कहते हें । इसी प्रकार पीछे प्रवेश 
करने वाला बाह्य तथा उसके द्वारा अधिष्ठित वाह्मकक्ष्या-स्थान- विशेष के 
हारा पूर्वप्रविष्ठ का उपसपंण या अनुगमन करने वाले का स्थानविशेष 
मध्यमकक्ष्या कहलाता है । पूर्व प्रविष्ट भी .यदि अप्रधान ( पात्र ) है तो 
प्रधान के प्रवेश के वाद भी वह अपनी ,कक्ष्या के अन्त में ही स्थित रहता है । 
यही कल्पना यहाँ की गयी है । . 

१०. पात्रों के रङ्गपीठ पर प्रवेश के साथ एकत्र हो जाने या मिल जाने 
पर उनके द्वारा करने योग्य ( सम्पाद्य ) कार्य दिखलाने के लिये--तिषान्तुः 
इत्यादि से विधान वतलाते हैं । तेपां--अर्थातू जो पूर्वे में प्रविष्ट हैं उन । यहाँ 
तु शब्द से पूर्वप्रविष्ट पात्र तथा उनसे वाद में मिल जाने वाले पात्रों के 
Ca (वाह्य कक्ष्य में विधान सूचित किया गया है । इसी प्रकार 
| बा द स पूर्वश्रविष्ट पात्रों का दक्षिणादि से क्रम है तो वाद में प्रविष्ट 
पात्री का उसके ( सामने होने से ) विपरीत क्रम स्पष्ट (हो) समझा जा 
सकता है, ( यहाँ यही क्रम 'अथ' पद से दिखलाया है) पूर्वेप्रविष्ट पात्रों की 
प्रवृत्ति के लिये ही दक्षिणाभिमुख आदि क्रम विहित है ( यही आशय है) । 

१ ॥ रंगपीठ पर कौन (सा प्रदेश ) पूर्व दिशा हैं ?--उत्तर--जिसकी 
अपेक्षा से या जिस ओर आतोद्यादि वाद्ययन्त्र रखे हों तथा वादक बैठे हो वही 
पूर्वदिशा होती है । प्रश्‍न- केवल भाण्ड के मुख को ही प्रमाण क्यों माने ? 
उत्तर--इसी लिये 'द्वार' को भी कहा गया हे कि द्वार को प्रमाण मान कर । 
क्योंकि वहःविधोनानुसार ही. निर्मित होता है । इसी प्रकार नेपथ्य पद के 
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गहण से भी यही स्पष्ट है कि नेपथ्यगृह का द्वार पूर्वाभिमुख होता हे । अत 
वही पूर्व दिशा है । भाण्ड पद तो उसकी प्रतियोजना रहने पर श्रमुखता के 
साथ पूर्वदिशा को सूचित करता है यही समझ कर प्रयुक्त है 

१२. तेनैव’ का अर्थ है कि पूर्व में प्रविष्ट पात्र के अनन्तर प्रविष्ट दूसरे 
पात्र के सम्वन्ध द्वारा । 


१७. पूर्वकथित वाह्य, मध्य तथा आभ्यन्तर तथा दूर, .मध्य एव 
सन्निकृष्ट के विभाग को कहते हैं--सेब भूमि? इत्यादि से । 

१८-१६. “नगरे वा! इत्यादि से भूमि के विक्कष्टत्व, मध्यत्व एवं सक्तिः 
कृष्टत्व को उसके वहुत्वं एवं अत्पत्व के कारण ही नहीं परन्तु परिक्रम की 
विचित्रता के कारण भी मानना होता है यही दिखलाया गया है । प्रयोग = 
जो नाट्य में किया जाए । दिव्य = पिशाच से लेकर सभी देवयोनियाँ । इनका 
नगर, दीप आदि में गमन आकाश से, आकाशगामी विमान या अन्तहित 
करने वाली माया से अथवा विविध प्रयोजनों वाली बलाद्‌ आहरण करने 
वाली क्रियाओं से दिखलाया या सम्पन्न करवाया जाए । 

२०-२१. दिव्यों के लिये केवल यही उपर्युक्त विधान नहीं है । ऐसे अन्य 
प्रकार भी हैं उन्हें दिखलाने के लिये--*नाटके? इत्यादि से पुनः कहते हैं । 
छन्नवेष पद से यह दिखता है कि वरदान आदि या अनुग्रह करने के कारण 
देवताओं का भी अपने स्वरूप को, छिपा कर मनुष्य के रूप में दर्शन हो जाता 
है । ऐसी दशा में दिव्य पात्रका भूमि पर संचार होगा ही क्योंकि जहाँ 
घमना है वहाँ तो भूमि रहेगी ही । | 

२२. ( यहाँ ) देवताओं का साधारण प्रकार दिखलाते हैं--(दिव्यानाम? 
इत्यादि से । पुराणों में सामान्यतः इसे वतलाया भी है। यह भारतव में ही 
न कि इलावृत आदि खण्डो मे । 

२७-३२. वर्षों में हरिवर्ष, किम्पुरुष आति स्थानों में प्रचार कहते है 
“हिमवत्‌? इत्यादि से । हिमवान्‌ में इनकी गति अर्थात्‌ प्रचार है। इसी 
प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए । नील पद अद्रि का विशेषण है तथा इसी का 
विशेषण बैडयंमय है । यह विवरण कविशिक्षा के लिये (भी) दिया गया 
है । दिव्यजन के ये ही आवास होते हैं ।. . 

३२-३६. तेषाम्‌' इत्यादि से वर्षान्तरों में होने चाले ( दिव्य. पर्वतों पर 
सम्भव एवं उचित ) गमन प्रदेश के तथा काय आदि विषय में यहाँ बतलाया 
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गया है । 'कक्ष्याविभागश्च' में उपात्त 'च' को 'इव' अर्थ में प्रयुक्त समझना 
चाहिए । जम्बुद्धीप की तरह दिव्य पर्वंतों को भी कक्ष्याविभाग में लिया 
जाकर दिव्यपात्रों की गति स्थानविशेष से उपलक्षित करनी होती है । 
'परिच्छदविशेष' पाठके अनुसार उन देवताओं के विशिष्ट उपकरणों को चारों 
ओर नहीं रखा जाता है। 'परिच्छद' पाठ को यहाँ भूल में लिया गया है। 
तदनुसार अर्थ है-दूरम्थ पदार्थ को जान लेना और व्यवधान में स्थित पदार्थ 
को जान लेने जेसे कायं ( यहाँ ) नहीं दिखलाने चाहिए । प्रश्‍न--यदि देवगण 
के ऐसे रूप को न दिखलाये तो फिर कंसा रूप रखा जाए? उत्तर--इनमें भी 
मनुष्यों के भाव ही दिखलाने अभीष्ट हैं जिन्हें मनुष्यों की तरह दिखलाना 
चाहिए । अंशावतार श्री--रामादि नायकों का जो उत्कृष्ट एवं अतिशय 
विशिष्ट चरित है वह भी मानुषोचित ही है। इसी प्रकार जिन २ अवतारों 
में दिव्यभाव की स्थिति हो उनके भी चरित मनुष्यवत्‌ ही दिखाना चाहिए। 
ऐसी स्थिति में देवगण के पलक न गिराने जैसे शास्त्र वणित रूप को यहाँ 
नहीं दिखलाना चाहिए । ; 


इसका अन्य कारण यह है कि इस लोक में भाव, संचारी और स्थायी 
सभी दृष्टि के द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं।. इसके अतिरिक्त सूचा-अभिनयः 
भी भाव के योग से ही प्रस्फुटित होता है। इसलिये इन सभी कारणों से 
देवपात्रों की ( भी ) उनकी अपनी मूल प्रकृति मंच पर प्रस्तुत हीं की जाए: 
किन्तु मनुष्यवत्‌ ही उनकी चेष्टाएँ रखी जाए । 


ते ३६. प्रवृत्तियों का उद्देश्यक्रम से चतुविधत्व दिखलाने के लिये-- 
चतुर्विधा? इत्यादि से स्वरूपादि विवरण आरम्भ करते हैं । 


प्रश्‍न--इन्हें क्यो प्रबृत्ति कहते हैं, इनके मानने में हेतु क्या है, किस 
आधार पर ये प्रवृत्तियाँ है तथा इन प्रवृत्तियों का किससे उद्धव हुआ है । 
ये चार प्रश्न यहाँ बनते हैं जिनका आचार्य ने विवेचन किया है । इनमें प्रथम 
प्रबृत्ति के विषय को कहा गया कि वह कैसे हुई । देशविशेष के वेष, भाषा, 
आचार एवं वार्ता के वैचित्र्य की प्रसिद्धि को 'प्रवृत्ति कहते हैं । इसमें 
ऐसी योजना है--जिन २ देशों में जो वेषभूषा है, जो भाषाप्रवाह है, जो 
लौकिक एवं शास्त्रीय रूप में प्रचलित आचार है तथा जो कृषि-पालन एवं 
वाणिज्यादि जीविका रूप वार्ता है उनको प्रख्यापन करने या पृथिवी-मण्डल पर 
स्थित विद्या की प्रसिद्धि की आधायिका भी प्रवृत्ति? कहलाती है । "प्रवृत्ति! 
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शब्द बाह्य अर्थ के निवेदन अर्थात्‌ निःशेष वेदन या बतलाने के ज्ञान रूप 
अथ में यहाँ प्रयुक्त है । - 

प्रवृत्तियो के चतुविधत्व ( तंथा ) संख्या के विषय में और भी बतलाते हूँ 
“यथा? इत्यादि से 'देशाः? तक । देशों के नानात्व को मान कर मुनि ने 
“चारप्रवृत्तियाँ' ऐसा कहा है अतएव देश भी चार ही हैं ऐसा नहीं समझना 
चाहिए । इसका आशय यह नहीं कि इतनी ही कहीं गयी हैं तथा अन्य का 
परित्याग कर दिया हो । ये सभी आशंकाएँ हैं। वस्तुतः इनके चार प्रभद 
( प्रयोगों में ) लक्षणों की समानता के आधार पर रखे गये हैं । प्रयोग 
अर्थात नाव्य-प्रयोग। इन चारों की लक्षणगत समानता. से साधारण 
स्वभाव वाले प्रयोगों का व्यवहार होता है । प्रवृत्ति सदा लोक के अनुगुण 
( अनुकूल ) अनुसरण को ही कहा जाता है । क्योंकि लोक का-दक्षिण, पूर्व, 
पश्चिम तथा उत्तरभूमि इस प्रकार-चतुर्धाविभाग है और यह विभाग विना 
किसी कारण के नहीं है। . 

“तथाहि? इत्यादि से दाक्षिणात्यो में शङ्कार की प्रचुरता होने से 
कैशिकी वृत्ति का होना संभव है, पश्चिम में आवन्ती का संग्रह तो है परन्तु | 
कैशिकी भी है, इसके अतिरिक्त धर्म की .प्रमुखता होने से सात्वती भी है । 
प्राच्यो में विशिष्ट वागाडम्वर. की प्रमुखता. रहने से भारती एवं आरभटी का 
योग रहता है । a 

उत्तर में यद्यपि भारती एवं आरभटी का ही प्रमुखतः योग होता है 
फिर भी कैशिकी के आंशिक सम्बन्ध रहने से जनता श्यज्भा रमय प्रयोग की 
सहिष्णु रुचि रखती है । इस प्रकार विभिन्न चित्तवृत्तियों के सादृश्य को चार 
्रभेदों में दिखलाया गया । यद्यपि लोक अनेक प्रकार के वेष, भाषा तथा 
आचार आदि से युक्त होता है परन्तु नाट्य में चित्तवृत्तियों की चार प्रमुखता 
के अनुकूल ही ये चार प्रभेद कर लिये गये हैं । 

३७-४०. यहाँ भिन्नभिन्न कुछ देशादि `का प्रतिपद पाठ कवि एवं 
अध्येतृगण को उन उनकी रुचि एवं देश का ज्ञान करवाने के उद्देश्य से 
दिया गया है । 

४१-४२ 'नित्यमेब तुः-देशभेद से होने वाली चित्तबृत्तियों का क्रम 
अनादि है क्योंकि देशभेद के औचित्य से प्राप्त स्वभावभेद वेषभूषा पर 
स्पष्ट दिखाई देता है । यह स्वभावभेद ही वेष की प्रक्रिया को देशगत 


*भन्नता में बदल देता है । 
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४३-४५, पवंदेश की सीमा होने से. दक्षिण में उडू है तथा समुद्र के 
निकट उत्तर में मागधी है अतः इन देशों के मध्य के प्रदेश में “उड्मायधी? 
है। यहाँ इसीलिये अंग, वंग, . एवं कलिगो में उभयोपजीविता के आशय से 
उन्हें दो वृत्तियो के मध्य में परिगमन किया गया । 

४६. यहाँ 'पुरागे' शब्द के द्वारा यह विषय आगम सिद्ध है यह भी 
संकेत दिया गया है । 

8७-४६. यहाँ अल्पगीतार्थ कथन से लेशतः कैशिकी की सहमति मुनि 
ने दिखलायी है । र 31४9७ 7 ह 

: ५०-५२. दक्षिण. तथा उत्तर को छोड़ कर परिक्रमण नहीं किया जाता 
हैं । इसीलिये निकट की दो बृत्तियों को मिला कर प्रयोग करने का विधान 
बतलाया गया हे । इस प्रयोग के समय दाक्षिणात्य उत्तरद्वार से प्रवेश कर्‌ 
पश्चिम दिशा में परिक्रमण करे और घूम कर उसी दिशा में आत्मनिवेदन 
करे । जैसा कि पुर्व में कहा भी हे- दक्षिणाभिमुख हो आत्मनिवेदन करे' 
(ना० शा० १४१०) । निष्क्रमण में भी उत्तर से पूर्व को तथा फिर दक्षिण 
तथा पश्चिम की ओर जाते हुए उत्तर दिशा से निष्क्रमण किया जाय । इसी 
अकार सात्वती आदि से विपरीत क्रम पाञ्चाली में रहता है। दक्षिण द्वार 
से किया जाने वाला प्रवेश भी आभ्यन्तर कक्ष्या मे स्थित पात्र के निकट ही 
होता है । यही प्रक्रिया अपसव्य प्रवेश में भी होती है । 

४३. अन्य विशेषताएँ भी बतलाते हैं-एकीभूता? इत्यादि से। देश, ' 
काल एवं स्थितिवश पात्रों की सप्रीक्षा से जो वैचित्र्यकृत प्राधान्य दिखे 
री के अनुसार नियम में सांकयं भी किया जा सकता हैं । इसी कारण मूल 
में 'एकीभूताः' कहा गया । अर्थात्‌ प्रधान का अनुगमन स्त्र किया जाए । 
कण का परिक्रम दिखला कर भव अवृत्तियों का 
बह उ इत्यादि से। जिन देशों में जो प्रबृत्ति हो उसी 
र मे ही स्वक का के दिस ती देश के नायक के आरा 
भी होना चाहिए । SR Re ग य 


५८-५६. भाविद्धाङ्गहारं = आविद्ध अर्थात्‌ उत्कट अंगों का हरण जहाँ 
हो वह्‌ । आहव = संग्राम, जहाँ वीर एक दूसरे को चुनौती देते. हों ( आह्व- 
न्ते इति आहवः-व्यृत्पत्तिःके अनुसार ) । मणि, मन्त्र या औषधि के प्रयोग 
से रूप का परिवर्तन “माया? ( कहलाता ) है। सादृश्य के आधार पर 
हस्तलाघव द्वारा रूपान्तरण 'इन्द्रजाल' होता है । पृस्त = लकड़ी या मिट्टी 
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आदि से निर्मित आकृति या मूर्तियाँ। आविद्ध = स्त्रियों के कर्म तथा रूपों 
को दिखलाने वाला होता है जिसे आगे वतलाएँगें । 

६०. 'डिमादि चार रूपक उद्धत माने गये हैं ये भिन्न-भिन्न तो है 
ही; किन्तु इनका वर्ग वना कर विभाजन कर दिया गया है । इसी प्रकार शेष 
नाटकादि छः सुकुमार समझना चाहिए । नाट्य के अन्तरंग एवं उपकारक 
कक्ष्याओ के आधार पर उद्धत तथा सुकुमार नाट्य-प्रयोग होते हैं । 

६८. देश का प्रवृत्ति के क्रम से विवरण देकर अब उसी को आङ्गिक 
अभिनय के अंग रूप में दिखलाने के उद्देश्य से धर्मी का विवरण देना 
आवश्यक मान कर यहीं मुनि ने धर्मी का भी निरूपण किया । यह धर्मी दो 
प्रकार का होता है ( जिसका ना० शा० षष्ठ अध्याय ६1१० उद्दृश्यक्रम में 
उल्लेख हैं) लोक विषयक एवं नाट्यविषयक होने से द्विविध धर्मी हो जाता 
है । यह धर्मी नाट्यप्रयोग की भित्तिया आधार होता है । 


यद्यपि लौकिक धर्म के अतिरिक्त नाट्य में धमं नही होता । तथापि 
वह लौकिक प्रक्रिया में रञ्जनाधिक्य की प्रमुखता के आधार पर प्रयुक्त होने 
पर प्रयोग-व्यापारगत विचित्रता को लाता है इसी कारण ये लोक नाट्यधर्मी 
दोनों प्रभेद माने भी जाते हैं । 

६६-७०. जो जिसका स्वाभाविक भाव है-स्थायो या संचारी उनसे 
युक्त । स्त्री तथा पुरुष नाना हैं फिर भी जब ( भूमिका ) स्त्री प्रयोज्य हो 
तो उसकी प्रयोजिका स्त्री मानी जाएगी और पुरुषों में पुरुष । इस प्रकार 
का अभ्यास एवं चेष्टित ( काय व्यापार ) जहाँ हो उसे “लोकधर्मी कहेंगे 
क्योंकि उसमें लोक के धर्मों का व्यपदेश है। लोकवार्ता = लोकप्रसिद्धि । 
इसमें जो क्रिया ( या ) व्यवहार है उससे युक्त जो नाटय है वह भी 'लोक- 
धर्मी । धर्मं तथा धमंवान्‌ में अभेदोपचार ( भी ) होता है। काव्य के 
एवं नाट्यप्रयोग के भाग का लोकधर्मं पर आश्रय लेना या आधारितरूप 
'जोकधर्मी' समझना चाहिए जिसमें वैचित्र्य का योग या उद्धावना होती हो । 

७१-७२. अब -नाट्यधर्मौ का क्रमप्राप्त विवरण देते हैँ-*अति वाक्य’ 
इत्यादि से । अतिवावयःक्रियोपेतम्‌ = इसमें प्रयुक्त "क्रिया शब्द का अर्थं है 
कि इतिहास की यथावृत्त घटना का अतिक्रमण कर जो कथावस्तु के उपयुक्त 
इतिवृत्त की कल्पना की गयी है वही यहाँ 'क्रिया' है। सत्व = स्वभाव, 
भाव = चित्तवृत्ति । इनका अतिक्रमण करके जो कवि-कल्पित चित्तवृत्तियाँ । 
जैसे स्वभाव का अतिक्रमण कर महारानी द्वारा संस्कृत में भाषण करना । यह 
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अभिनेय में नाट्यधर्मी हो गया हे । लीलांप्रधान एवं मनोहर अंगहारो की 
प्रमुखता वाले अभिनय से युक्त नाट्य की लक्षणानुसारिता भी नाट्यधर्मी 
है । जहाँ पुरुष अपने ( सहज ) रूप में न रह कर स्त्रीभाव का आश्रय 
ले ले तो भी नाट्यधर्मी हो जाता है। यहाँ 'भवेत्‌' क्रिया के द्वारा 
ग्रन्थकार ने संभावना में लिङ्क का प्रयोग किया है जो समयनिष्ठता को 
दर्शाता है। यह सम्भावना रञ्जन के तथा कथावस्तु के लिये भी उपयोगी 


रहना चाहिए । “5 
७४. आसन्नवचन के अश्रवण तथा दूसरों के अश्रूयमाण का श्रवण आदि 


केवल यहाँ धर्मतः सम्भव है तथा सौन्दर्याधायक भी. होते हैं । अनुक्त को 
आकाशभाषित के खूप में केवल अभिनेता मात्रः श्रवण करता है । 

७४५. नाट्यधरमी की इसी बहुलता तथा व्यापक क्षेत्र को अनेक उदाहरणों 
तथा विवरणों से दिखलाने के लिये यह विस्तार दिया गया है। शेल आदि 
पदार्थो का आवश्यकतानुसार अभिनेता जो प्रयोग करते हैं यह प्रयोग भी 
नाट्यधर्मी होता है। 

७८. नृत्यतेऽवगम्थते' में नृत्त सदृश 'विशाखागति' का प्रयोग सूचित 
किया गया है । यहाँ ललित अर्थात्‌ आवेष्टितादि करण से गृहीत वतना तथा 
उत्क्षिप्त पद से चतुस्तालादि के द्वारा काल-विभाग भी सुचित होता है । 

८१. नाट्यधर्मी के व्यापकत्व को दिखला कर उपसंहार में कहते हैं--- 
नाट्यधर्मी इत्यादि । नाट्यधर्मी में जो गति है उसमें हेतु है अंग अर्थात्‌ गीत, 
आतोद्य आदि तथा अभिनय। ` यहाँ अङ्गाभिनय पद में समाहार इन्द्र के 
कारण एकवचने का प्रयोग हुआ है । राग = सामाजिक की प्रीति । 

८२-८३. अध्यायार्थ का उपसंहार करते हैँ-'एवभ्‌? इत्यादि से । यहाँ 
दो धर्मियों के रहने से यद्यपि द्विवचन होना चाहिये फिर भी धर्मी : पद में 
एकवचन के प्रयोग के द्वारा अभिनय में नाट्यधर्मी की प्रमुखता को दिखलाया 


गया है, क्योंकि लोकधमीं इसी में समाविष्ट ( हो सकता ) है । युक्तयः = 
प्रवृत्तियाँ । अवशिष्ट अभिनय को सात्विक भावों के अभिनय तथा सामान्य- 


भिनय के प्रसंग में आगे कहा जायग्रा । (ना० शा० भाग ३ , :अध्याय २४ में) 
अव जो “वाक्य बचा तथा जो तत्वतः धर्मी भी है उसके स्वरूप का अगले 
अध्याय में निरूपण किया जायगा इस कथन से यहाँ आङ्गिक अभिनय का 
उपसहार करते हुए अध्याय समाप्ति को ( भी ) किया गया है । 
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( बाचिकाभिनय ) 


१, आङ्गिक अभिनय के अनन्तर वाचिक का विशेष निरूपण आवश्यक 
है क्योंकि आङ्गिक के विषय को प्रस्तुत करने या समर्पण में आधारभूत यही 
वाचिक अभिनय होता है । वागभिनय-- यहाँ 'वाचामभिनयः' से षष्ठी तत्पुरुष 
समास है ही नहीं किन्तु 'वागेवाभिनयः' विग्रह से कर्मधारय समास ही है । 
क्योंकि वाणी ही अभिनय है अर्थात्‌ रंगस्थल पर अभिनेता जो संवादादि 
बोलता है वही अभिनय । पष्ठ अध्याय में जिसका नाम मात्र उल्लेख हुआ 
था अव यहाँ उसी का स्वरूप विशेषतः प्रस्तुत करना है । अतः यहाँ लक्षणत्वेन 
अभिधान के कारण इसी का प्राधान्य समझना चाहिए । 

२. वाचिक के लक्षण में कारण बतलाने के लिये कहते है “वाचि? 
-इत्यादि से । क्योंकि वाणी नाट्यप्रयोग के अभिनय को तनु = आधारभूमि 
है । सकल प्रयोगों की आधार, गाने बजाने के लिये अनुग्राहक तथा स्वयं 
अभिनय स्वरूपा वाणी ही होती है। इसलिये जब वाणी से अभिनय होता 
है, तब ये अङ्गादि भी ( वाक्‌ सहित होकर ) अपने-अपने अर्थ को व्यक्त 
'करते हैं । 

३. वाणी उपयोगिनी होकर विश्व की कारण है इसे वाङमर्यान' 
इत्यादि से भी कहते हैं। यह वाणी चतुर्थगोपाय” अर्थात्‌ चौथे भाग में 

( पुरुषार्थ ) के रहने वाले मोक्ष की उपायभूता होती है। इस तथ्य का भी 
संकेतित मिलता है। वाङ्निष्ठानि- अर्थात्‌ फलरूपा वाणी में जिसकी 
-निप्ठा अवस्थान है। इस प्रकार वाणी ही संसार को अवभासिका हूँ 
तथा सभी की कारण है और वही निर्वाहिका (भी) है। वाणी ही 
सम्पूर्ण भूत है! ( वाग्‌ वे विश्वा भुवनानि ) इस श्रुति के अनुसार वाणी 
“ही समग्र जगत्‌ का कारण है क्योंकि विश्व शब्द का खिवतं है तथा यह वाणी 
ही अर्थ के रूप में विवतित होती है । इसी तथ्य को भतृ हरि ने वाक्यपदीय के 
ब्रह्मकाण्ड में विस्तार से दिया है। ( इसके उद्धरणात्मक अंश ११२१, १२४ 
-तथा १२६ को पाद टिप्पणी में देखना चाहिये । द्र० ना० शा०, भाग २ पृष्ठ 
२०१ ) । यह सर्वाकार है इसी कारण इतिवृत्त को नाट्य का शरीर भी 
:आगे कहा जायगा ( द्र० ना० शा० अध्याय २१।१ ) क्‍योंकि इतिवृत्त भी 
वाडूमग्र ( रूप वाला ) होता है । 
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४. इस वाचिक के अंग ( विभिन्न ) शास्त्रों में प्रसिद्ध नामाख्यातादि हैं 
जिनका अगली कारिका से शिक्षार्थ विवरण आरम्भ करते हैं--नामाख्या- 
तादि? । यह शास्त्र योग अर्थो के द्वारा तथा शब्दरूपसौन्दर्यं से होता है, 
जिसके विभाग युक्त (अंग ) हैं ये ही नामादि। नाम--जैसे 'मदनरिपु' 
शब्द यह संज्ञावाचक है किन्तु श्वृंगार के प्रसंग में इसका प्रयोग वज्ये है । 
क्योंकि जो मदन का रिपु हो श्यङ्गारी कँसे होगा । इस प्रकार व्यावहारिक 
दृष्टि से यहाँ अनौचित्य है। नाम की तरह आख्यात-( क्रिया ) का भी 
वेचित्र्याधान की स्थिति में ही प्रयोग इष्ट है। यथा कुमारसम्भव में-- 
'स्मरसि स्मर मेखलागुणैरुत गोत्रस्खलितेषु वन्धनम्‌' ( कु० ४८ ) । 

यहां स्मरसि' पद वेचित्र्य का आधायक है । उपसर्ग भी प्रकृत अर्थ 

से योग रख तो प्रयोज्य होता है अन्यथा होने पर नहीं । यथा--'अस्त्रैस्ता- 
बन्मुहुरुपचितेदुं प्टिरालुप्यते मे” ( मेघदूत ३०४२ ) यहाँ 'उपचितैः' में. 'उप' 
उपसर्ग के कारण अर्थाधिक्य द्योतित होता है । इसी प्रकार उपसर्ग पद से ही 
कर्मप्रवचनीय का भी उपलक्षण समझना चाहिए । निपात का उदाहरण-- 
'हृहा हा देवि धोरा भव' इत्यादि पद्य जहाँ 'ह हा! हा से तीव्र खेद की 
अभिव्यक्ति को साधा गया है। तद्धित का उदाहरण है रघुवंश का पद्य 
'शात्रवञ्च पपुर्यशः ( ४।४२ ) यहाँ अण्‌ प्रत्यय से ग्रासी कृत या गुणीकृत 
त ग्रहण करना व्यक्त किया गया है। समास का उदाहरण है-- 
SE Eo Noe 
सन्धि है जिसकी एकपद सी प्रतीति होती ९ गत है सर 
जिनसे कारक शक्ति और लिङ्ग आदि द उप हमा हि 1 
ु 1 उपग्रह उपलक्षित होता है । 
कक पिर माजं वपु. (विद प० रार?) इसमें शरीर को 
मज्जनक्रिया का कर्ता वतलाया है तथा उस कतृत्व के अधीन शरीर 
न का आधार हो गया है यह द्योतन अतीव रंजनकारी है । क्रिया का 

न "ग्रस्त म ॥ 0 

ee र ल उ यहाँ ग्रस्तं 155 का उपन्यास है न कि भुक्त 

गण मात्र परिभाषित किया है तथापि यह 

ग्रास्तातिशय है कुलान्त के विषय में । इस प्रकार कविता के वाचक शब्द को- 
जा काव्यरूप होते है--विभक्त करके यहाँ इस प्रकार दिखलाया गया है । 

३७. छन्द नियत अक्षरों वाला 


होता है जिसमें अक्षरों त्राओं 
का नियम रहता है ( अर्थात्‌ गुरु, 0111) 


नपु आदि का नियम होता हैं) इसके 
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विपरीत चूर्णपद होता है जहाँ अक्षर एवं संख्या का नियम नहीं हो । अर्थ की 
अर्थात्‌ श्रृंगार या वीरादि उनकी अपेक्षा से जहाँ अक्षर निवद्ध हों, यह 
पाख होता है, अतः गद्य कहलाता है। 

३८. यंति = विराम तथा छेद=यति के द्वारा किये गये पद विभाग 
इनसे युक्त। प्रमाणनियतात्मकम्‌-पाद की संख्या के प्रमाण के अनुसार 
जिसका स्वरूप नियत = निबद्ध है ऐसा पद 'निबद्धपद' कहलाता है । « 

३६. छन्द का लक्षण आरम्भ करने के लिये उसके स्वरूप को वतलाते 
हैं--'एबम्‌? इत्यादि से । वर्ण गुरुत्व से एवं लघुत्व से युक्त विशिष्ट वर्णरूप 
जो चार पादों से युक्त हो-पद्य है । यह पद्य पादों से निमित होता है। गद्य 
तथा पद्य दोनों ही निगदनीय अर्थात्‌ उच्चारणीय होते हैं तथापि गद्य ही इस 
नाम से व्यवहार में प्रचलित है । 

४३-४६. एक अक्षर से आरम्भ कर २६ अक्षरों तक के पाद वाले 
उक्ता से उत्कृति तक “छन्द होते हैं । जिनके चारों पाद तुल्य लक्षण वाले हो वे 
'सम' कहलाते हैं तथा जो प्रथम एवं तृतीय या द्वितीय एवं चतुर्थ पादो में 
सम हों वे 'अर्धसम' तथा चारों पादों में अतुल्य लक्षण वाले पाद हों तो उन्हे 
'विषम' छन्द कहते हैं । 

५०. ये छन्द हैं तथा इनके ये आगे भद हैं। प्रश्‍न-इनके ये भेद कसे हो 
जाते हैं ? उत्तरःप्रस्तार में जो योग-युक्ति है उससे भेद बनते हैं जिस आगे 
बतलाया जाएगा । 

५१. यद्यपि एकाक्षर से आरम्भ होने वाले पादों क छन्द होते हुँ किन्तु 
भरतमुनि ने उन्हें छोड़ कर छः अक्षरों वाले पाद छन्दः से ही विवरण आरम्भ 
किया है तथा प्रस्तरभेद भी दिये हैं। इसका कारण है काव्यों में तथा शास्त्र 
ग्रन्थों में इन्हींभ्छन्दों की प्रयोग बहुलता तथा प्रयोग योग्यता रहना । दूसरा 
कारण है इनके लक्ष्य में प्रयोग या उदाहरण की विरलता, फिर भी शास्त्रज्ञान 
की पूर्णता के लिये निरूपयेगी भी इन प्रकारों का उध्ययन वेद की तरह किया 
जाना उचित है । 

५२. बृत्तानि' इत्यादि के द्वारा भरत मुनि संख्या आदि को स्वकण्ठ से 
पढ़ते है । 

@ नाट्यशास्त्र में पद्य १०१ के पश्चात्‌ प्राप्त अधिक एवं प्रक्षिस पद्यो को 
मूल तथा हिन्दी व्याख्या सहित यहाँ दिया जा रहा है। सौकयं के लिये इनमें 
क्रम संख्या लगाई गयी है जो अन्य संस्करणों में भी ( मिलती ) हैं। 

२६ ना० शा० द्वि० 
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१पुतेषा छुन्दसां भूयः प्रसारचिघिसंश्रयम्‌ । 
लक्षण सम्प्रवच्यामि नष्टसुद्दिट्सेंच च॥[ १] 
प्रस्तारो$करनिर्दिशो मात्रोक्तश्च ` तथेचहि । 
द्विको रळाचिति वर्णोक्ती सिश्चौ चेत्यपि “मात्रिकी ॥ [`२ ] 
गुरोरधस्तायाद्यस्य॒ प्रस्तारे . लघु विन्यसेत्‌। 
, अग्रतस्तु सम्पदेया गुरुवः  ष्ठतस्तथा॥ [३] 
अवश्मैं इन्हीं छन्दों की प्रस्तारविवि का अनुसरण कर नष्ट और उद्दिष्ट 
के लक्षणों को वतलाता हूँ 1 [ १ ] 
प्रस्तार दो प्रकार का ( से ) होता है ( एक ) अक्षरों के निदेश से होने 
वाला ( वाणिक प्रस्तार) तथा (दो) मात्राओं से उक्त (या मात्रिक 
प्रस्तार ) । इसका उदाहरण है-वर्णों की संख्या आदि के नियम से जो द्वित्व 
संख्या के परिमाण वाले ( द्विकौ ) गुरु तथा लघु ( रलौ ) हैं वे मात्रिक हैं 
प्रथम गरुरुसिबंणेलंघुभिरत्ववसानजम्‌ । 
वृत्तन्तु स्च्छन्दस्सुः श्रस्तारविधिरेव तु॥ [४] 
गुवंधस्तान्नघु _ न्यस्य. .तथा द्विद्वि यथोदितम्‌। 
न्यस्येत्‌ प्रस्तारमार्गोञ्यमक्षरोक्तस्तु नित्यशः ॥ [ ५] 
मान्रासंख्या विनिछि्टो 'गणो: मात्राविकल्पितः । 
मिश्री ग्लाविति विज्ञेयौ पृथक्‌, लच्यविभागतः ॥ [ ६ ] 
<मात्रागणो गुरुश्वेव 'ळघुनी चेव लक्तिते'” । 
आर्याणां तु'' चतुमांत्रा प्रस्तारः परिकल्पितः | [ ७] 
( अर्थात्‌ मात्राओं की गणना में उपयुक्त है । ) ये ही एक दूसरे को मिला कर 
अधिकृत हो तो मिश्र हो जाते हैं। [ २ ] 
प्रस्तार के उपाय की स्थिति इस प्रकार है. कि प्रस्तार के,समय आद्य गुरु 
के नीचे लघु का विन्यास करे फिर उसके आगे गुरु रखे इसके नीचे लघु रख 
_कर आगे और पीछे गुरु रखे। इन अक्षरों तथा मात्राओं के प्रस्तार में प्रथम 
१. एवं तु--क०। २. नष्टोदिष्टं तथैव च--क०। ३. समानोक्त 
तथेव च--क., समात्रोक्तस्तर्थव च--क (ड )। 
५. इमौ शलोको न दृश्येते--क० पुस्तक । 
६. छन्दस्य--क० । ७. विभागशः--क० । ऽ. मात्रे दवे गुरु विज्ञयं 
लध्वेका तु प्रकीतिता--क (भ०)। ९. लघुनीति च--क० ( प. ) । 
१०. विलक्षितै:--क० (प०) ११.स चतुमत्रि प्रस्तारे गण इष्यते--क० । 


४. भातृका--क० । 
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भेद सर्व गुरु का और अवसानज अर्थात्‌ अन्तिम भेद सर्वलघु का हो 
जाता है। यही सभी छन्दों की अक्षरों से होने वाली प्रस्तार-विधि है 
आशय यही कि प्रथम भेद सर्व गुरुका होगा तथा गुरु एवं लघु के 
विन्यास का क्रम तव तक आगे करता चले जब तक सवं लघु का पाद न वन 
जाए । [ ३-५ ] 
मात्रिक छन्दो में मात्राओं की संख्या के अनुसार गण का निदंश रहता 
है । अतः इसमें मात्राओं की कल्पना करके अलग-अलग लक्ष्यों के विभागों 
से 'द्विकौ ग्लौ एवं मिश्री ग्लौ' सूत्र का उपयोग करे। क्योंकि मात्रा गण 
एक गुरुया दो मात्रा और दो लघुया दो मात्राओं सं लक्षित होता है । 
आर्याओ में प्रस्तार चार मात्रा का होता है । [ ६-७ | 
गीतकप्रम्टृतीनान्तु पञ्चमात्रो\ गणः स्खुतः । 
चैताळीयं पुरस्कृत्य षप्मात्राद्यास्तयैच च॥ [ ८] 
अचयच्रास्तु त्रिका ज्ञेया रूघुयुर्दचरान्विताः* 
मात्राराणविभागस्तु _ गुरुल्ध्वक्षराक्षयः ॥ [ ९ ] 
०अन्स्याद्‌ द्विगुणिताद्‌ रूपाद्‌ “द्विद्विरेक गुरो हरेत्‌ 
द्विगुणाश्च रघोः कृत्वा संख्यां पिण्डेन “योजयेत्‌ ॥ [ १० ] 
आद्यं सचगुरु ज्ञेयं चृत्तन्तु समसंज्ञितम्‌\। . 
कोरे तु सवलध्वन्त्य सिश्रलूपाणि स्वतः ॥ [ ११ ] 
वृत्तानां तु समानानां संख्यां संयोज्य ताचतीझ । 
राश्यूनामधं विषमां समासाद्भिनि दिँसेत्‌' ॥ [ १२ ] 


गीति आदि में प्रस्तार पांच मात्राओं का होता है और वैतालीय आदि 
छन्द में छः मात्राओं का होता है। लघु एवं गुरु अक्षरों से युक्त तीन-तीन 
अक्षरों के वर्ग को 'न्रिक्‌' समझना चाहिये। [ यह निकादि व्यवस्था छब्बीस 
अक्षरों तक के पाद वाले वणिक छन्दों में रखी जाती है | इसी प्रकार गुरु एवं 
लघु अक्षरों के आधार पर मानिक छन्दों का ( भी) गणविभाग होता 
है।[ ८-६ ] 
१. गीतिका--क ( भ० ) । २. पञ्चमात्रस्तथेष्यते-क०। ३. त्र्यक्ष रस्तु- 
क ( न० )। ४. राश्रयाः--क ( न० ), । ५. आद्यात्‌--क ( ° ) । 
६. ऊध्व--क (उ), । ७. भवेत्‌-क° (ड), । ८. निहिशेत्‌- 
क०। ६. संश्रितम्‌-क ( ङ), । १०. कोशं-क०। ११. समासादपि 
निर्दिशित्‌--क ( भ० ), समासादिति निदिशेत्‌--क (ड)। 
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संख्या को द्विगुणित करे तथा द्विगुणित करने-के- पश्चात्‌ उस संख्या के 
अन्तिम द्विगुणित रूप वाले गुरु से एक निकाल दे । इसके पश्चात्‌ लघुस्थ 
द्विगुणित संख्या को पिण्ड रूप में ( महायोग के रूप में ) एकत्र कर जोड़ 
दें । [ यही उदिष्ट क्रिया है। ] | १० ] 
सम संख्या के सम संज्ञक वृत्त को आदि पाद को सर्वे गुरु से युक्त और 
अन्तिम को सवे लघु वाला समझना चाहिए । कोश अर्थात्‌ मध्यवर्ती सभी 
पादों में मिश्र रूप रहता है अर्थात्‌ सर्वादि और सर्वान्त पादों के मध्यवर्ती 
पादों में गुरु लघु मिश्रित रूप में होते हैं। [ ११ ] 
समान ( संख्या वाले ) वृत्तों की समास अर्थात्‌ जोड़ी गयी संख्या को 
उतने प्रकार से जोड़ लें। इसी तरह समान जोड़ी हुई संख्याओं में अर्धविषम 
संख्या वाले छन्दों में एक राशि को घटा कर वतलावे । [१२ ] 
एकादिका तथा संख्यां छन्दसो विनिवेश्य तु' । 
यावत्‌ पूर्णन्तु पूर्णेन पूरयेदुत्तरः गणम्‌ ॥ [ १३ ] 
ध्समानां चिषमाणां च संगुणय्य तथा स्फुटम्‌" । 
राश्यूनामभिजानीयाद्विपमाणां ५ समासतः ॥ [ १४] 
एवं “कृत्वा तु सर्वेपां परेपां पूवंपूरणम्‌*। 
“क्रमान्नेधनभेकेकं प्रतिलोमं विसर्जयेत्‌ ॥ [ १५] 
सर्वेषां छन्दसामेचे' लध्वक्तरविनिश्चयम्‌ । 
जानीत समवृत्तानां "संख्या सङ्केपतस्तथा ॥ [ १६ ] 
संख्या के ज्ञान के उपाय को दिखलाते हुए कहते हैं कि--छन्द की 
एकादिक सख्या का क्रमशः निवेश कर के जव तक पूरा नहीं हो तब तक पूर्व 
पूर्वं गण से उत्तरवर्ती ( उत्तर ) गण को पूर्ण करे [ १३ ] 
इस प्रकार सम एवं. विषम मात्राओं की संख्या को स्पष्ट रूप से गुणन 
कर समास अर्थात्‌ जोड़ लगाने के पश्चात्‌ विषम वृत्तों की राशि को घटा दे 


१. च-क०। २. तावतोऽन्तर--क (च० )। ३. समार्ध--क. 
( न० ); ताच्चार्धेविपमाणां तु--क ( भ० ) । ४. संख्यां कृत्वा तु तावतीम्‌- 
क ( न० ); संख्यां संयोज्य तावतीम्‌-क (ढ० )। ४. मभिजानीत--क 
( न° ), मभिजानीते-क (ढ़ )। ६. कुर्यात्‌ तु सवषां--क (ड), । 
७. पूर्व पूर्वस्य पूरणम्‌--क ( ड ), । ८. नैधनादेक्रमेकं तु--क० । &. प्रति- 
लोम्यक्रियात्मकम्‌क°०। १०, छन्दसां न्यस्य--क० । 


११. व्याससङ्क्षे- 
पतस्तथा--क ( भ० ); संख्या चाङ्गं समासत:--क० । 
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तो भेद संख्या प्राप्त हो जाती है। [ इसे ( छन्द के भेद में ) कितने भेद है 
इसे जानने की विधि या 'एक इयादि लगक्रिया? कहते हैं | | [ १४ | 

इस प्रकार सभी स्थानों पर उत्तरवर्ती संख्या को पूर्ववर्ती संख्या से 
पूरण कर क्रमशः अन्तिम संख्या में एक-एक को विपरीत प्रक्रिया के द्वारा 


विसजित कर हटा दें । [ १५ ] 
इस प्रकार समवृत्त नामक सभी छन्दों के लघु अक्षरों को तथा उनकी 


भेद संख्या को संक्षेप में ठीक से समझा जा सकता है [ १६ | 

वृत्तस्य परिमाणन्तु छिच्वाश्धन यथाक्रमस्‌ । 

न्यसेज्घु तथा सैकमक्षरङ्गरु चात्यथ' ॥ [ १७ ] 

एचं विन्यस्य वृत्तानां नष्टोछिष्टविभागतः । 

-गुरुलघ्वच्षराणीह सवेच्छन्द्सु दृशयेत्‌ ॥ [ १८ ] 

नष्ट को दिखलाते हैं- वृत्त के परिमाण अर्थात्‌ सम्पूर्ण भदों को आधा 

कर क्रमशः एक लघु तथा एक गुरु को रख । इस तरह-विन्यास कर नष्ट एवं 
उद्दिष्ट प्रक्रिया के द्वारा सभी छन्दों में गुरु एवं लघु अक्षरों को दिखला 
दें1 [ १७-१८ ] 


--->>->>->_--:_.-------मममम नमन न ना नप ्् २२ डर 


_--------------श्पाा 
१. वृत्तार्ध-क०; वृत्ताक्षरनिर्माणं-क. (द°); वृत्ताङ्ग--क (ङ) । 


२. छित्वार्धेन गुरं न्यसेत्‌--क ( ङ ) । 
३; लध्वादीनि गरूण्यस्मिचक्षराणि नियोजयेत्‌-क०; गुरुलध्वक्षरानिह 


सर्वं छन्दसु दर्शयेत्‌-क ( ङ° ) । 
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. घोडश अध्याय : 
( वृत्तविधान ) 


१. जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया है कि--अक्षराणि निवेशयेत्‌' 
इत्यादि । उसी अक्षर-निवेश को श्रव्यता के लिये रसायन बनाने के उद्देश्य 
से छन्दो के विभाग को दिखलाने का उपक्रम करते हैँ--छन्दाँस्येवम्‌' 
इत्यादि के द्वारा | इन. छन्दों से ( जिन्हें पूव अध्याय में दिखलाया था ) 
बने हुए वृत्तो का--जिनका नाट्य में प्रयोग अभीष्ट है--लक्षण वतलाता हूँ । 
ये वृत्त कौन है? जिनमें गुरु तथा लघु के नियम के कारण श्रव्यता का 
आधान हों ऐसे वृत्तो को । वृत्त पद में अधिकरण में 'क्त' प्रत्यय हुआ है । 
[ अतः जो सुनने या सुनाने के योग्य हों वे 'बृत्त' होते हैं ] 

२. अब छः अक्षरों वाले छन्द से आरम्भ कर २६ अक्षरों वाले उत्कृति 
पर्येन्त छन्दो का ( जो प्रयोग योग्य हों। इस तथ्य को पिछले अध्याय में 
दिखलाया जा चुका है अतः अब उसी) का उपक्रम करते हैं । 'गायत्र'= 
गायत्र्या एव गायत्रम्‌ । यहाँ तेन निवृत्तम्‌ से अण्‌ प्रत्यय किया गया है । 
अतः गायत्री से जो सम्पन्न है वह गायत्र है । इस अध्याय में भरतमुनि ने 
त्रिक ( या तीन गुरु लघु ) के अनुसारी कुछ छन्दों के लक्षण कहे हैं तथा 
अन्य आचार्यो ने गण के आधार पर लक्षण कहे थे । अतः यहाँ दोनों ही प्रकार 
का पाठ विचारार्थं के लिया गया है। ( जव कि अर्थं उनका एक ही है) । 
[ यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पिज्धलाचार्य के पूर्व छन्दो लक्षण गुरु, 
लघु की गणना के निर्देश पर प्रचलित था, गणों के आधार पर नहीं। 
इस प्रकार यहाँ दोनों ही खूप में प्राप्त लक्षण हमारे द्वारा भी पाठान्तर 
आदि के पाथ संगृहीत कर लिये गये हैं | 

१५. सिहलेखं वृत्तम्‌ = सिह के नखों से क्रेदने के समान घट रही है 
या सिंहलेख वृत्त ( छन्द ) सी हो गयी है । 

२६. मग्रुरसारणी--मयुरीभिः सारी गतिविशेषो यस्यास्तादृशी । यद्वा 
मयूरवद्‌ सारो व्याकोचमस्याः ॥ 


अर्थात्‌ मयूरी के सदृश गति या मयूर के समान विकसित या फैला 
हुआ स्वरूप जिसका रहे ऐसा छन्द । 
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२८. दोधकवृत्तम्‌-दोधकेन मन्दं मन्दं गीयमानं वृत्तम्‌ दोधकवृत्तम्‌ । 
अर्थात्‌ दूध दुहुने की तरह मन्द मन्द जो गाया जाए ऐसा छन्द । 

३४, उपेन्द्रवज्जा- उपेन्द्र का वज्र जिसमें उपमान हो वह । यहाँ मत्वर्थीय 
अच्‌ प्रत्यय कर उपेन्द्रबज्चम्‌ पद वना । उपेन्द्रवह्मम्‌ में उपमित समास 
है। (नायिका के स्मित एवं कान्ति से) इन्द्रधनुष सदृश वर्णो का . 
वैचित्र्य ( सम्मिश्रण भी ) जहाँ हो ऐसी । इन्द्र धनुष में ( भी ) वर्णों का 
वैचित्र्य है तथा नायिका में ( स्वयं के ) वर्ण को विचित्रता है ही । 

४३. तोटकबृत्तम्‌ = तोटक = छेदक का वृत्त चेष्टित तथा तोटक नामक 
वृत्त ( छन्द ) । 

७४. नान्दीमुखी--नान्दी पाठ के समय बजाए जाने वाले दन्दुभि वाद्य 
की तरह जिसका ( विस्तीर्ण या बकवासी ) मुख हो ऐसी ॥ 

१२०. यहाँ “नानावृत्त-समुङ्भवाः कहने का उद्देश्य ( आशय ) यह है 
कि समवृत्त छन्द के पद्यों के लक्षण को पृथक्‌ पाद में पृथक्‌ कर समता या 
विषमता का विद्वान्‌ स्वयं 'ऊह' या तर्कना करे । 3 

१२१. दो सम < प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ ये दो पाद 
सम रहें । प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थ ये दोनों पाद विषम रहे । यहाँ द्वौ 
पद वीप्सागर्भ है अर्थात्‌ दो दो वार कहना इष्ट है। . : न 

१२३. सिद्धम्‌ = अर्थात्‌ लक्षित या जिसका लक्षण किया गया है । 
सार्वपादिकम्‌ = सम्पूर्ण पाद में यह लक्षण रहना चाहिए । छंद = पादों का 
विभाग या यति। 

१३७. सगुवेन्तः = गुरु जिसके अन्त में रहे ऐसा गण अर्थात्‌ सगण 
तथा सर्वलघु अर्थात्‌ नगण या त्रिक के अन्त स्थित गुरु वर्ण । प्रथम अक्षर 
के पश्चाद्वर्ती चतुर्थं अक्षर से आगे वाला या पूर्व में लघु यकार भी इष्ट 
नहीं होता अर्थात्‌ इनका प्रयोग नहीं रहना चाहिए । 

९५४. हतशोभानि = काव्यों में प्रयुक्त नहीं होते, व्यर्थं या शोभाहीन 
होने के कारण । अर्थात्‌ पाव्य काव्यों में गीत का प्रयोग नहीं होता । 

१५५. गीतों में पञ्ममानता का अभाव होता है तथा वृत्तों में श्रव्यता 
की अपेक्षा नहीं होती । गीत में केवल लय एवं तालों की योजना के लिये 
अर्थ-साम्य का विधान होता है, अतएव गीतों में मात्रा एव वर्णो के नियम 
का आश्रय या अनुसरण किया जाता है । अतः गीतों में ही ऐसे वृत्तो की 
योजना की जाए तो पाठ्य के उपयुक्त 'वृत्त न हौं । 
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१७७, मात्रावृत्तों की संख्या ज्ञान के लिये वतलाते हैं-'सर्वेषसित्यादि 
से। विकल्प केद्वारा पूर्व में जो संख्याभेद किया था उसका उत्तरवर्ती 
संख्या के साथ गुणन करने पर जो पिण्डीभूत संख्या हो उसे दिखलाये । 
इनमें समसंख्या के पांच और विषम के चार भेद होते हैं। पष्ठके दो 
तथा दितीयाधं में एक भेद, अष्टम में भी एक ही भेद होगा । इस प्रकार 
यहाँ पूर्व अङ्कु से उत्तर अङ्कु का गुणन करे तथा उससे अन्य अंक का तो इस 
प्रकार सोलह भेद हो जाते है । जैसे चार का पांच से गुणन करने पर २० 
तथा वीस को चार से गुणन करने पर ( २०५४८०) अस्सी होते हैं । 
फिर अस्सी में चार का गुणा करने पर ( ५०५४ = ३२० ) तीन सौ बीस 
हो जाते हैं इसी प्रकार आगे भी ये वढ़कर ३२ लाख ८ हजार २० कूल हो 
जाते है इसका संकलन निम्न श्लोक में इस प्रकार हैः 


“आर्या शतसहस्राणि ज्ञेया ह्येकान्नविशतिः ।” 
अष्टौ सहस्राण तथा विशतिश्च प्रमाणतः ॥ 


१७६. 'काव्यवन्धाः इत्यादि के द्वारा वृत्तो का उपसंहार करते हुए 
अग्निम अध्याय गत लक्षण, गुण आदि का संकेत किया गया है। यहाँ काव्य 
को एक निर्माण वस्तु दिखाला कर यह दिखलाया गया है कि यदि प्रासाद का 
निर्माण करना हो तो प्रथम उसमें भूमि की अपेक्षा होगी इसी प्रकार काव्य 
के निर्माण में आधारभूत छन्दों की ( भूमि की तरह ) विधि होती है। यह 
काव्य में आधार होने से भित्ति स्थानीय माना जाता है, तव इस भित्ति पर 
लक्षणादि की योजना एवं गुणादि का निवेश चित्र कर्म तथा पच्चीकारी 
के समान होता है। इसके वाद इस काब्य प्रासाद में झरोंखों के समान 
दशरूपक का विभाग, प्रयोग के निरूपण के तुल्य काकु, स्वर आदि वाचिक 
का स्वरूप कहा जा रहा है। इस वाचिक अभिनय के क्रम में वृत्तं का 
विधान यहाँ दिखलाया गया । यद्यपि रूपक निर्माण की चेला में परिपक्व 
प्रज्ञा के सहदय को क्रम प्रतिभास नहीं होता फिर भी अपोद्धार वृद्धि से 
उसकी कल्पना की जाती है। प्रवन्धनिर्माण के समय युक्त या उचित 
अभ्यास की सम्पत्ति अर्थात्‌ अभिनय के लिये आधार तैयार करना । इसी 
को क्रम कहा गया है। इस क्रम का उल्लंघन कर नाटकादि का निर्माण 
करने पर बड़ी हानि या प्रमाद या स्वाच्छन्य हो जाता है--क्योंकि सभी 
रूपक रचयिता जन कालिदास की तरह नहीं होते । इसके अतिरिक्त 
इनका प्रतिभा के अंगभूत ज्ञानातिशय को. भी पूर्वजन्म में किये गये 
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अभ्यास से उत्पन्न संस्कार पाटव से ही उत्पन्न समझना चाहिए । आचायं ने 
कहा भी है कि 

महाकवीनां पददवीमुपात्तामारुरुक्षताम्‌ । 
नासंस्मृत्य पदस्पर्शान्सम्पत्सोपानपद्धतिः ॥ 


“काव्य निर्माण से उपात्त महाकवियों को पदवी पर आरोहण करने 
को भावना रखने वाले व्यक्ति जव तक पदों का स्पर्श नहीं करेगें तव 


तक “सोपानपद्धति' पर आरोहण का क्रम सम्भव कसे होगा या सम्पन्न नहीं 
होगा ।' 


पण De 
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सप्तददा अध्याय 
( काव्यलक्षणादि ) 


१-४. पूर्वे अध्याय में छत्तीस लक्षणों से युक्त “काव्य रचना' की वात 
( अध्याय समाप्ति के साथ ) कही गयी थी । यहाँ यह प्रश्न है कि गुण, 
अलंकार तथा रीति का काव्य में आधान प्रसिद्ध है, किन्तु काव्य में लक्षण 
भी होते हैं यह ( अति ) प्रसिद्ध नहीं। व्यवहारों से तो 'पुरुष' को लक्षण, 
गुण एवं अलंकारों से सम्पन्न होना उपयुक्त माना गया है परन्तु पुरुष की 
तरह काव्य में लक्षणादि का व्यवहार समुचित नहीं हो सकता । क्योंकि 
पुरुष शरीरधारी होता है, अतः शुभाशुभ लक्षण शरीर में होते है तथा 
अलंकारो से उसकी शोभा बढ़ती है। किन्तु काव्य के निर्माण या अनुभूति 
के समय लक्षण की गणना नहीं की जाती । दण्डी ने भी ( इसी कारण ) 
काव्य की शोभा संवर्धक धर्मों को 'अलङ्कार' कहा है तथा गुणों के मध्य 
प्रसाद आदि को वतलाते हुए यह सूचित किया कि गुण एवं अलङ्कारों का 
विभाग करना कठिन ही है । इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि 
गुण चिन्मय आत्मरूप होकर श्ृद्धारादि रसों में अवस्थित होने के कारण 
श्ज्भार में उन्हे लक्षित करना पड़ता है। जो पद काव्य के शब्द एवं अर्थ 
गत शरीर में पृथक्‌ सिद्ध हो वही लक्षण है। प्रकृत में अलंकारों से युक्त 
काव्य भी लक्षणों के बिना शोभित नहीं होता। इस प्रकार यह स्पस्ष्ट है 
कि गुण, अलंकार तथा लक्षण में भेद निश्चित है । इस भेद का प्रतिपादन 
विश्लेषणात्मक पद्धति से न्यस्त प्रक्रिया के द्वारा किया है जिससे कवि प्रतिभा 
म भासमान वस्तु भाषा में प्रकट की जाती है तथा उसका काव्य के पाठक 
या सहृदय दर्शक को वोध होता है। परन्तु लक्षण एवं अलंकारों में भेद के 
प्रतिपादन का उद्देश्य काव्यरचना एवं काव्यगत रस के आस्वादन को 
सवगम्य या सरल वनाना है । 
लक्षण वह अर्थ है जो कविव्यापार की प्रकटीकरण प्रक्रिया से ऐसे 
लक्षण आनन्दप्रद रूप में - 
“2. लय में परिवतित कर दिया जाता है कि ना अर्थ 
आ रूप से भिन्न ज्ञात होकर ( अपने ) विलक्षणरूप में रस का 
खाक शाज्य को मरदात्मक काग हे सहायक होदा दै लकण ही 
पृथक्‌ या भिन्न बनाता है । 
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इसे इस प्रकार समझें कि--गुण तथा अलंकार दोनों हो शब्दार्थ से 
सम्बद्ध होते हैं परन्तु लक्षण पूर्णतः कवि व्यापार से संलग्न होता है, क्योंकि 
कवि के प्रयत्न से ( ही ) काव्य में शब्दार्थगत बेचित्र्य का आधान होता है । 
यह जिस प्रयत्न से होता है वह समग्र प्रयत्न 'लक्षण' ही है। इसी के कारण 
काव्य कविकर्म कहा जाता है। आचार्यं अभिनवगुप्त ने इसे एक उदाहरण 
देकर समझाया कि 'पुष्टता' शरीर का गुण है परन्तु जब यही सुन्दरी के 
स्तनों में रहे तो वह स्तन का लक्षण वन जाता है और वही कटि में रहे तो 
न्दरी का कुलक्षण वन जाता है। इसी तरह एक प्रकार से कही जाने वाली 
वस्तु उसी क्रम में रसोचित विभाव के €प में प्रकट हुई तो वह “लक्षण है । 
इसी कारण गुण एवं अलंकार ऐसे लक्षण से स्वतः भिन्न हो जातेहे। | 
इसी प्रकार कविं व्यापार के वल से लौकिक वस्तु का भी काव्य में 
अलौकिक स्वभाव में प्रकट होना 'लक्षण' कहलाता है । इसीलिये लक्षणों के 
आश्रयण के विना काव्य में अलङ्कारों को स्थान नहीं मिल सकता । इस 
प्रकार अर्थालंकारो के वीजभूत एवं कथा शरीर में विचित्रता (को) प्रदान करने 
वाले वक्रोक्ति-रूप सम्पन्न समस्त चमत्कारों का 'लक्षण' शब्द से व्यवहार किया 
जाता है। लक्षण गुण एवं अलङ्कारों की अपेक्षा न. रख कर स्वयं अपनी ही - 
महिमा से प्रोद्धासित होते हैं तथा महापुरुष के शरीर में विद्यमान पद्मादि 
रेखाओं से सुलक्षण की तरह काव्य में सौन्दर्यं का आधान करते हैं । रत्नखचित 
आभरण से जैसे नायकादि का सौन्दर्यं शोभित नहीं होता वही स्थिति अलंकारों 
के विना की है किं जिससे काव्य की सौन्दर्यं शोभा हो सके । गुण भी धैर्यादि 
की प्रबृत्ति से द्योतित होकर शोभित होता है । इसी प्रकार ( गुण भी ) काव्य 
गत शब्द तथा अर्थं की रचना के आश्रय में स्थित रहता है। परन्तु जैसे 
लक्षणहीन पुरुष सुन्दर शब्द से अभिहित नहीं होते, ठीक उसी तरह प्रौढकाव्य 
अपने कथा शरीर, गुण एवं अलङ्कारों से प्रोज्वक होकर भी चीरसता की स्थिति 
में प्राप्त होकर अभिधान के योग्य नहीं होता है ( इसका कारण है लक्षण का 
न होना ) । कथाशरीर से मण्डित ( दृश्य ) काव्य में लक्षणों का सम्पादन 
अवश्य किया जाता है (अल्प प्रसार के कारण) मुक्तकादि खण्डकाव्यों में नहीं । 
इसीलिये भरत मुनि ने मुक्तकादि से भेद दिखलाने के लिये ही 'काव्यबच्धास्तु 
कर्तव्या' ( १६। १७९ ) कहा भी है। यद्यपि लक्षण असंख्येय हो सकते हैं 
किन्तु चमत्कार विशेष से गरिष्ट छत्तीस लक्षणों को ही भरत ने निदर्शित किया 
है । मुनि के शिष्य कोहलादि आचायों ने जिन अन्य बातों को अतिरिक्त रूप 
में कहा भी था उनमें से कुछ अतिरिक्त लक्षण के रूप में प्रसिद्ध हो गये तथा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६० नाट्यशास्त्र 


काल प्रवाह से ( कारण ) भरत के ग्रन्थ में ही पाठान्तर के रूप में प्रविष्ट या 
समायोजित कर दिये गये । ऐसे सभी लक्षणों का यथा स्थान विवरणादि यहाँ 
प्रकाशित किया जा रहा है। 

९. भूषण :--जहाँ भरतोक्त उपमा आदि अलंकारों तथा श्लेष आदि 
गुणों से कथा-शरीर की रचना समुल्लसित होती हो-वह भूषण है। यहाँ 
चित्रार्थ पद के द्वारा-विभावादि रूप सामग्री के प्रत्यायक होने के कारण 
उसके उद्योतक अर्थ विशेषों के द्वारा या वक्रोक्ति से कथा शरीर का समुल्लास 
किया जाना-सूचित किया गया है । यथा-- 

रत्नाबली नाटिका में प्रथमाङ्क में यौगन्धरायण का निम्न वचन--- 
“विश्वान्त विग्रह-कथो रतिमाञ्जनस्य चित्ते वसन्‌ प्रियवसन्तक एव साक्षात्‌ । 
परयत्सुको निजमहोत्सवदर्शनाय वत्सेश्वर: कुसुमचाप इवाभ्युप ति ॥ (र० १।८) 

[ जिसकी शासन पद्धति में विग्रह की वात नहीं होती, जिन पर प्रजाजन 
का अनुराग है, जो सव के चित्त में वसते है, जिन्हें वसन्तक अति प्रिय है वही 
यह वत्सराज उदयन साक्षात्‌ अशरीरी मदन होकर साथ में रति को लिये 
हुए प्रजाजन के चित्त में निवास करने वाले मदन सा महोत्सव को देखने के 
लिये यहाँ आ रहा है। ] 

यह भूषण की ही अतिशयिता है जिसमें सामान्य वात से काव्य का 
पार्थक्य स्पष्टतः दिखलाई देता है। अतः जहाँ गुण एवं अलङ्कारों के द्वारा 
कथारूप वक्रोक्ति अतिशयित हो जाती या की जाती हो वहाँ 'भूषण' समझना 
चाहिए यह स्पष्ट है । 

= अक्षरसङ्घात :--यहाँ विविध श्लेषमयी उक्तियो से या अक्षरो के 
विपर्यासादि से उक्ति प्रत्युक्त में विचित्रता आये तो अक्षर-संघात' है । जैसे 
उभयाभिसारिका में-- 

विट :--भगवति, वैशिकाचलोऽहमभिवादये । 

परित्राजिका--न वैशिकाचलेन प्रयोजनं न च वेशेषिकाचलेन । 

विट :--अस्येतत्‌ कारणम्‌ ? 

परिब्राजिका-षद्पदार्थव हिष्कतैः सह 

[ विट--भगवति मैं वैशिकाचल आपक 

परिब्राजिका--मुझे न वेशिकाचल से 

विट--इसका कारण । 


परिव्राजिका--छः पदार्थो का बहिष्कार करने बालों से संभाषण न 
करना हमारे गुरुजी ने बतलाया है । ] इत्यादि । 


सम्भाषणमस्मद्गुरुभिनिरुद्धम्‌ । 
1 अभिवादन करता हूँ । 
कुछ काम है न वैशेषिकाचल से । 
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अथवा--“अभिज्ञानशाकुन्तल? के सप्तमांक में-'शक्न्तलावण्यं पश्य” 
में 'शकून्तला' पद से शकुन्त के लावण्य तथा शकुन्तला को सूचित करना । 


८. शोभा :--जहाँ सिद्ध प्रयोजनों से असिद्ध का चमत्कारी अर्थ निर्णय 
करता या सूचना देता है और वह भी शुभ संघटना, श्लेष, वक्रोक्ति या ध्वनि 
की महिमा द्वारा तो वह 'शोभा' होती है । कई लोक-स्वभाव के प्रकटन को 
शोभा” बतलाते हैं । अन्य जन युवक एवं युवतियों के सहज मनोभावों का 
प्रकटन 'शोभा' मानते हैं । यह अर्थ प्रधान वस्तु में परम शोभा प्राप्त करती 
है । जैसे रत्नावली के प्रथम अंक में यौगन्धरायण-- द्वीपादन्यस्मा दित्यादि' 
( र० १। ६ ) के वाद कहता है कि ; 

प्रारव्येऽस्मिन्‌ स्वामिनो वृद्धिहेतौ 
दँवेनेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । 
सिद्धे भ्रान्तिर्नास्ति सत्यं तथापि 
स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तुः ॥ ( रत्ना १। ७ ) 

[ स्वामी के अभ्युदयार्थं जो कार्यारम्भ किया गया है उसी में भाग्य के 
द्वारा इस प्रकार सहारा दे दिया है कि अब उसकी सिद्धि में सन्देह नहीं रहा 
है, परन्तु फिर भी यह सभी मैंने अपने ही मन से किया इसलिये अपने स्वामी 
से भयभीत मैं अवश्य हुँ । ] 

कथाशरीर की संघटना रूप शोभा के आधार पर ही यहाँ मधुरता की 
प्रसक्ति है। 


६. उदाहरणः-जहाँ दूसरों के ( शत्रु आदि जनके) परम रहस्य 
पूर्ण या दुभेद्य अर्थ को तुल्यार्थेक वाक्य से दूसरों के लिये निपुण जन प्रकाशित 
कर दें तो--“उदाहरण' है । जसे देवीचन्द्रगुप्त नाटक में प्रावेशिकी ध्रुवा से 
संशयाकुल चित्त वाले चन्द्रगुप्त के प्रवेश सूचक अर्थं को द्योतित करना । 
जैसे 

एसो सिअकर-वित्थर-पणासिआसेसवेरितिमि रोहो । 
णिअविहवरोणचदो गअणगिहं लंघिकै विसई ॥-- 
एषः शीतकरविस्तरप्रणा शिताशेषवैरि तिमिरौघः । 
निजविभववरश्चन्द्रो गगनगृहं लङ्घितुं विशति ॥ 

[ यह चन्द्र अपने शीतल करों के फैलाव से समग्र शत्रुभूत अन्धकार को 
नष्ट करते हुए अपने ही आकाश रूप गृह को पार करने की इच्छा के लिये 
वहाँ प्रवेश कर रहा है। ] 
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- १०. हेतु :-- जो वचन फल को सिद्ध करने का. सामर्थ्यं लिये हो, 
जिसमें शब्द एवं अर्थ परिमित रहे तथा जो विचित्र शली में कहे जाएँ तो-- 
हेतु । जसे तापसवत्सराज के पष्ठ अंक में मरण का निश्चय करने वाली 
वासवदत्ता को समझाने के लिये यौगन्धरायण का यह कथनः-- 


आसृष्टे: प्रतिपाथिवं युवतयो जाताः मनोवल्लभाः 
मग्नास्ते व्यसनार्णवे च वहवस्ताभिः सहैवेश्वराः । 

देव्या यत्तु कृतं तदाविकलतामुत्सुज्यः लोकोत्तरं 
तस्यषा कृपणोचितेन विधिना कि ग्लानिरुत्पच्यते ॥ 

[ जब से इस सृष्टि का आरम्भ हुआ है तभी से प्रत्येक राजा को उसकी 
मनोनुकूल युवतियाँ प्रिय होती रही है । ये प्रयसियाँ घोर शङ्का में निमग्न 
रही और उनके समर्थ एवं ईश्वर पति भी इसी में डूब गये । किन्तु महादेवी 
ने जो उस समय (भी) विकलता को छोड़ कर लोकोत्तर कार्य कर 
डाला उसके विषय में अव यह दीनता से ग्लानि क्यों उत्पन्न हो रही है। ] 

यहाँ देवी ने जो किया वह इष्टार्थं साधक है तथा उससे शीघ्र ही आप 
स्वयं शुभफल का अनुभव करेंगी ।” इत्यादि में हेतु है । 6 

११. संशय :-वाक्य के पूर्णतः समाप्त न होने से साध्यविषय के स्वरूप 
या अवस्था में सन्दिग्धता आना 'संशय' है । इसका अर्थ एवं काम प्रधान 
रूपको में निपुणता के साथ प्रयोग रखा जाता है । जैसे--कुन्दमाला के पष्ठ 
अंक में रामायण कथा के वाचक लव तथा कुश कहते हैं:-- 


सीतां ` नि्जनसम्पाते चण्डश्वापदसङ्कले । 
परित्यज्य महारण्ये लक्ष्मणोऽपि न्यवतंत ॥ 
ततः प्राणैः परित्यक्ता निराशा जनकात्मजा । 
( इति तूष्णीं भवतः ) 

अप्रियाख्यानभीतेन कविना संहता 


कथा ॥ 
` किमितः कल्याणमावेदयति । एवं तावदनुयोक्ष्ये । ( इति पृच्छतः ) 
[ निर्जन तथा भयंकर हिंसक प्राणियों से व्याप्त महारण्य में सोता का 
परित्याग कर ( जल्द ) लक्ष्मण जी वापस चले गये तव प्राणों से भी प्रिय एवं 
प्रियजन के द्वारा छोडी गयी निराश सीता ने-- 
( इतना कहकर चुप हो जाते हैं) 


( तव राम और लक्ष्मण कहते हैं कि ) 
ह सम्भव हे अप्रिय सत्य के 
कहने से डर कर कवि ने यहीं कथा का उपसंहार कर डाला हो । ] 
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यहाँ संशय है । संशयालङ्कार का चमत्कार संशय नामक इस लक्षण 
से भिन्न होता है । 

१२. दृष्टान्त :--धर्मे के अविरोध से सभी जन के मन का आकर्षक 
ऐसा वचन जो सकारण तथा निदशंन युक्त हो (दृष्टान्त कहलाता है । जैसे 
(धूर्तेबिट' में स्त्रीपु प्रसङ्गो न कतेव्यः इस विषम में भाव का क्या मत है? 
यह पूछे जाने पर विट-भोः उपदेशमात्रं खल्वेतत्‌ । तमहं न पश्यामि यः स्त्रीषु 
प्रसङ्गं न गच्छेत्‌ । श्रूयन्ते हि महे्द्रादयोऽप्यहृल्यासु विकृतिमापन्नाः इत्यादि 
कथन में दृष्टान्त है । ; 

१३. प्राप्ति :--इसका उदाहरण कुन्दमाला के तृतीय अङ्क में वालुका 
पर पद चिन्हों को देखकर लक्ष्मण ने राम के प्रति कहा 

विलासभोगेन परिश्रमेण वा स्वभावतो वा निभृतानि मन्थरम्‌ । 

पदानि कस्याश्चिदिमानि सैकते प्रयान्ति तुल्यं कलहंस विभ्रमम्‌ ॥ 

रामः ( नि्वेण्यं सहम्‌ ) किमुच्यते कस्याश्चिदिति। ननु वक्तव्यं 
सीतायाः पदानीति । पश्य [ 

समानं संस्थानं निभूतललिता सँव रचना 
तदेवैतद्रेखा कमलरचित चारुतिलकम्‌ । 
यथा चेयं दुष्ट्वा हरति हृदयं शोकविधुर 
तथा ह्यस्मिन्‌ देव्या सपदि पदपङ्क्तिविन्िहिता॥ . 

[--क्रीड़ा करते हुए, परिश्रम से भागते हुए या स्वभावतः मन्थरता न 
बालुका में धंसे हुए ये किसी के पैर कलहंस.के विभ्रम की शङ्गांर मयी 
चेष्टाओ की समता कर रहे हैं । मे 

राजा राम--( ध्यान से देखकर प्रसन्न हो ) भरे ये किसी के पेर हैं 
ऐसा क्यों कहते हो । अरे भैया, ये तो सीता के ही पैर हैं। देखो--पेरों का 
विन्यास समानरूप वाला है, वही निभूत ( विनीत ) एवं ललित रचना 
है, यही वह रेखा है जिनसे तिलक एवं कमल बड़े ही सुन्दर रूप में वन गये 
है। देखने पर यह पदपंक्ति शोक से विधुर विकल -हृदय को आकृष्ट कर 
रही है । जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ ( सीता ) देवी ने अपने पैरों को 
अभी तत्काल ही रखा है 1 ] 

यहाँ प्राप्ति है । 

१४. अभिप्रायः अभूतपूर्व अर्थात्‌ अद्भुत या असत्‌ अर्थ जो केवल 
कल्पित है । अन्य आचार्य अभूतपूर्वं पद का अर्थ आस्वाद्य पदार्थ में अपेता 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By SiddhantaeGangotri Gyaan Kosha 


४६४ | ` नाव्यज्ञाख 


का अभिमान करते हैं परन्तु यह भावविलक्षणता से शून्य होने पर आचार्य 
तोत के मत में अनुपयुक्त है। जैसे तापसवत्सराज के चतुर्थ अंक में साङ्कृत्या- 
यनी यौगन्धरायण के उद्योग को देखकर सोच कर चर से कहती है-- 
हूरमुदीणं रिपौ वेधमकिञ्चित्‌ करे च विजिगीषो । 
भवता तु नयगुणशतैः सोऽयमसूत्रः पटः क्रियते ॥ 

[ शत्रु अपनी जवरदस्त शक्ति के साथ वडे जोर से उठ खडा हुआ है 
विजिगिषु महाराज इस समय कुछ भी करने की स्थिति में नही है और आप 
सैकडो नीतिरूपी उपायों से विना सूत्र के ही अपना कपड़ा बुन रहे हुं । ] 

१५. निद्शेन :-प्रसिद्धानां अर्थात्‌ देवताओं का, परापेक्षा = साध्या- 


दसा = हटाने या दूर करने के लिये। जैसेः-उभयाभि- 


शान्ति याति शनैमंहोषधिवलादाशीविधानां विषं 
शक्यो मोचयितुं मदोत्कटकटादात्मा गजेन्द्रादने । 
ग्राहस्यापि मुखान्महार्णंवजले मोक्षः कदाचिद्‌ भवेद्‌ 
वेशस्त्रीवडवामुखानलगतो नैवोत्थितो दृश्यते ॥। 

[ औषधियों के प्रभाव से सर्पो का विष शान्त हो जाता है, अरण्य में 
प्राप्त मदोन्मत्त हाथी से अपने. आपको छुड़ाया- जा सकता है, मदोत्कट 
ग्राह से भी महासमुद्र में मोक्ष हो सकता है परन्तु वेशस्त्री - रूप वडवा की 
मुखारिनि में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी नहीं निकला और उसे किसी ने भी 
आज तक उठते हुए नहीं देखा । ] 

इसी कारण इसका दुष्टान्त से स्वतः भेद हो जाता है । 

१६. निरुक्तः --पूर्वोक्तार्थ = पूवं में जो किसी वाह्य अर्थं का सम्बन्धी 
कोई अर्थ कह दिया गया है उसकी प्र सिद्धि के लिये 
जो शब्द कहा जाए वह निरुक्त है। अतः 
निरर्थक हो ही जाएगा । जैसे वत्सराज 
राजा से कहता है-- 

भरतरोहक:--प्रसह्य हरणे केवलं प्रमादिताख्यातिः । 

राजा--किमेतत्‌ ! 

भरतरोहकः_सदोषेषु कापु यदल्पदोषं तत 


अनवद्य भाव का वाचक 
इसस अन्यथा करने पर अर्थ 
चरित के प्रथम अंक में भरतरोहक 


[ प्रारव्धव्यम्‌ । 
वसुवर्मा-स्वामिन्‌, तत्राप्यहं वाच्यदोष न पश्यामि । कुतः-- 
नीता बलात प्रकृति भद्रतरा सुभद्रा यद्वा 


सुभद्रभगिनी कपिकेतनेन । 


देवस्य तेन तेजः 1 
समभूदचतीयता कि तेजःप्रकाशयशसों यदुदन्तिनां वा ॥ 
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शालं--साधु निरुक्तमभिहितं वसुवर्मणा ॥ 

[ भरतरोहक--बलात्‌ हरण करने में प्रमादी होने की केवल ख्याति मात्रः 
होती है। | 

'राजा--यह क्या कहते हो । 

भरतरोहक--सदोष कार्य के रहने पर भी जिसमें दोष कम रहे ऐस कार्ये 
का आरम्भ कर दिया जाता है। 

वसुवर्मा-स्वामिन्‌, मैं तो इसमें कोई उल्लेखनीय दोष नहीं देख रहा 
हुँ, क्योंकि स्वभावतः कल्याणमयी श्रीकृष्ण की वहिन सुभद्रा को बलात्‌ अर्जुन 
ने हरण कर लिया तो क्या इससे अर्जुन की निन्दा हुई या अपने तेज की ' 
तरह चमकने वाले हाथियों की निन्दा हो गयी। 

शालङ्कायन-अच्छा । वसुवर्मा ने तो यह वैदिक पदों का निरुक्त ही कह 
डाला । | 

१७. सिद्धि :—प्रधानानाम्‌ अर्थात्‌ .जो स्पृहणीय एवं अतकितोपनत या. 
काकतालीय न्याय से प्राप्त हो ऐसे प्रधान प्रयत्नों का कीतंन सिद्धि है ॥ 
जैसे--कौमुदीमहोत्सव के चतुर्थ अङ्क में मन्त्रगुप्त का वचन 

सङ्गतिश्चिरमचिन्तितपूर्वा निव्तप्रणयिनी मिथुनानाम्‌ । 
आधिराज्यमधिरोहति तस्याः षोडशीमपि कलां न मघोनः ॥ 

[--जिसका पूवं में चिन्तन नहीं किया था ऐसा इन ( दोनों ) का या हम 
दोनों का यह मिलन है । युग्म या मिथुनों की संगति आनन्ददायी होती है 
जिसकी सोलहवीं कला को इन्द्र का परमंश्वयं भी प्राप्त नहीं कर सकता । | 

९८. विशेषण :--जैसे तापसवत्सराज में तृतीय अङ्क में राजा विदूषक 
से कहता है कि ४ 

राजा--अयि मूढ, 

वृत्तिमूलफलादिभिः क्षितितले शय्या जटा धारण 
वासो वल्कलमीदृशं कृतमिदं सामान्यमन्यैरपि । 
संवेगाभिभवे विगूढ़मंनसा यन्नानुयाता प्रिया 
तन्मिथ्या परिबोधितेन न कृतं स्नेहानुरूपं मया ॥ 

[ कन्दमूल फल आदि से वृत्ति या निर्वाह, भूमि पर शयन, जटाओ का 
घारण तथा वल्कल का वस्त्र रूप में धारण, ऐसा आचरण तो सामान्य जन ने! 
भी किया है किन्तु संवेगों के दबाने में विमूढ़ मैंने जो प्रिया का अनुनय नहीं 
किया यह मैंने अपने मिथ्या ज्ञान के कारण स्नेह के अनुरूप नहीं किया । ] _ 


३० ना० शा० द्वि० 
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१६. शुणातिपात :--जैसे धूतंविट में विट का यह कथन-- 
विट 
जात्यन्धां सुरतेष्‌, दीनवदनामन्तर्मुखाभाषिणीं 
हृष्टस्यापि जनस्य शोकजननीं लज्जापटेनावृताम्‌ । 
निर्व्याज स्वयमप्यदुष्टजघनां स्त्रीरूपवद्धां पशुं 
कतेव्यं खलु नेव भोः कुलवधूकारां प्रवेष्टुं मनः ॥ 

यहाँ कुलाङ्गनाओ के योग्य विनय, लज्जा आदि गुणों की विपरीत अर्थ 
भें योजना करने से 'गुणातिपात' है । 

२०; अतिशय :-जैसे कुरुराज दुर्योधन के लज्जित होने पर धृतराष्ट्र 
कै प्रति भीष्म की यह उक्ति :- 

एतत्ते हृदयं स्पृशामि यदि वा साक्षी तवैवात्मजः ' 
सम्प्रत्येव तु गोग्रहे यदभवत्तत्तावदाकण्यंताम्‌ । 

एकः पूर्वमुदायुधैः स वहुभिदुंष्टस्ततोऽनन्तर 
यावन्तो वयमाहवप्रणयिनस्तावन्त एवार्जुनाः ॥ इति । 

२१. तुल्यतकं :--जैसे वत्सराज-चरित के अष्टम अंक में राजा का 
यह कथन :-- 

नवाकंभापल्लवितामलोदरे सुगन्धिरेणृत्करकेसरोज्ज्वले । 
रसामृतज्ञो भ्रमर: सरोरुहे किमकंपुष्पे प्रणयं करिष्यति ॥ 

[ जिसका निर्मल उदर सूर्य की किरणों से पल्लवित है तथा जो सुगन्धित 
रेणुओ के समुदाय एवं केशरों से उज्ज्वल है, ऐसे सरोज के रसामृत का ममंज्ञ 
“भ्रमर क्या अकं पुष्प में प्रणय रखेगा । ] 

२२. पदोच्चय :--जैसे वत्सराजचरित के षष्ठ अंक में राजा सचिव की 
'उत्तमता का वर्णन करते हुये कहते हैं । 

'राजा-- खङ्जो रक्षान्धकारै रविररितिमिरे कार्यभारेषु धुः 
दीपो मन्त्रान्धकारे सुरगुरुरनये सङ्क्रमो व्यापदोघे । 
उत्कण्ठायां सभागी गतिरनवसरे चन्दनं शोकतापे 


सड्क्षेपान्मानुषाभो हितशिवसुखदो भव्यचिन्तामणिमे ॥ 


. [रक्षारूप अन्धकार में खङ्ग की तरह श 
तिमिर को नष्ट करने में सूय, be य 


i कार्यभार को वहन करने में धुर्यं ( वृष ) हो 
धरा को धारण करने में समर्थं, मन्त्रणा के समय आने वाली कठिनाइयों में 
दीपक की तरह प्रकाशक, अनीतिं के आने पर बृहस्पति की तरह बिपत्तियों 
को दूर करने वाला, उत्कष्ठा के समय साझीदार, अनवसर में गति की तरह 
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मागं दशंक, शोक रूपी ताप को हटाने में चन्दन जसा शीतल होने से संक्षेप 
में इतना ही समझना चाहिये कि मनुष्य के रूप में हित एवं मङ्गल को देने 
चाला यह अमात्य एक उत्तम चिन्तामणि ही होता है। 

२३. दिष्ट ( दृष्ट ) :--जैसे मालविकाग्निमित्र में नायिका वर्णन-- 

वामं सन्धिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्त नितम्बे 
कृत्वा श्यामा. विटपसदृशं स्रस्तमुक्तं द्वितीयम्‌ । 
पादाङ्गुष्ठालुलितकुसुमे कुद्विमि पातिताक्षं 
नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायताक्षम्‌ ॥ 

[ इस नायिका का वामहस्त वलय सन्धियों में निश्चल होकर नितम्ब पर 
स्थापित है तथा दूसरा हाथ श्याम विटप वाली लता के सदृश खुला छोड़ 
दिया गया है। पैरों के अंगूठे से कुसुम को ठुकराती दृष्टि को फर्श पर टिका 
कर रखे हुए यह कान्त, ऋजु तथा विस्तीणं नेत्र वाला नृत्त इस समय अतिशय 
सुन्दर हो पड़ा है । ] 

यह प्रत्यक्ष दृष्ट का उदाहरण है । परोक्ष दृष्ट का उदाहरण जसे पात- 
,ताडितक में मदनसेना का यह वर्णन-- 

उत्क्षप्तालकमीक्षणान्तगलितं कोपाचितान्तभ्रुवा 
दष्टार्धोष्ठमधीरदन्तकिरणं प्रोत्कम्पयन्त्या मुखम्‌ । 
शिञ्जच्नूपुरया विक्ष्य विगलब्रक्तांशुक पाणिना 
मूर्धेत्यस्य सनूपुरः समदया पादोऽपितः कान्तया ॥ 

[ जिसमें कोप के कारण भ्रुकुटियाँ तनी हुई हैं, नेत्रों के समीप लटके 
'हुए अलकों को ऊपर . उठाये हुए है, आधा ओठ दांतों से दबाया हुआ है, 
स्वच्छ दन्त किरणं अधीर मुख को कम्पित कर रही हैं, नुपूर ध्वनि कर 
रहे हैं ऐसी मदयुक्त कान्ता ने नीचे खिसकते हुए अपने रक्त वस्त्र को विकषेण 
कर ( ऊपर हटाते हुए ) इसके मस्तक पर नूपुर युक्त पैर को रख दिया । ] 

२४. उपदिष्ट :--जैसे अविमारक के प्रथमांक में-- 

राजा--धर्मः प्रागेव चिन्त्यः सचिवमतिगतिः प्रेक्षितव्या स्वबुद्धया 
प्रच्छाद्यौ रागदोषो मृञपुरुषगुणो कालयोगेन कायौ । 
ज्ञेयं लोकानुवृत्त परचरनयनेमंण्डलं प्रक्षितव्यं 
रक्ष्यो यत्तादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितव्यः ॥ 
[ सवं प्रथन धमे का विचार करे फिर सचिवों की मति की गति को 


-अपनी बुद्धि से देखे, राग एवं द्वेष को छिपावे तथा समय समय पर पुरुष के 
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सादंव एवं कठोरता को दिखलाने का काये करे, उत्तम चरों के नेत्रों 
से लोकानुवृत्त समझे तथा मण्डलों को भी । इस प्रकार प्रयत्न से आत्मा की 
रक्षा करे परन्तु युद्धस्थल में आत्मरक्षा को परवाह न करे । ] 

२४. बिचार :--प्रवृत्त अर्थ का अनुगामी, परोक्ष अथं का साधक एवं 
अनेक उपाय एवं उपाधियों का दर्शक वाक्य 'विचार' है । यथा मुद्राराक्षस 
के पञ्चम अंक में राक्षस का यह कथन :-- 

साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं बिभ्रत्सपक्षे स्थिति 
व्यावृत्तः्च विपक्षतो भवति यत्तत्साधनं सिद्धये । 
यत्साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षे विरुद्धच यत्‌ 
तस्याङ्गीकरणेन वादिन इव स्यात्‌ स्वामिनो निग्रहः ॥ 

[ जो साधन अन्वय से घटित एवं साध्य में निश्चित रहता है, सपक्ष में 
जिसकी स्थिति है तथा विपक्ष से जो व्यावृत्त हो तो ऐसा साधन ( ही ) साध्य 
की सिद्धि करने में समर्थ होता है । परन्तु जो स्वयं साध्य में अनुकूल एवं 
प्रतिकूल होने से तुल्य हो तथा पक्ष के विरुद्ध रहे तो उसको स्वोकार करने से. 
वादी के निग्रह की तरह स्वामी भी निगृहीत हो जाता है । | 

२६. विपयेय :--जैसे रावण के प्रति सचिव की यह उक्ति-- 
सचिव :-उदकंसिद्धिमिच्छट्िः सद्धिन॑ खलु दुश्यते। 

चतुर्थी चन्द्रलेखेव परस्त्रीफालपट्टिका ॥ 

[ परिणाम में उत्तम फल की सिद्धि चाहने वाले सज्जन भाद्रपद की 
चतुर्थी के चन्द्र की तरह अन्य स्त्री के भाल पट्ट को नहीं देखते हैं ] 
रावण :-पस्त्रीकुचकुम्भेयु कुम्भेषु वरदन्तिनाम्‌ । 

निपतन्ति न भीरूणां दृष्टयः शरवृष्टय: ॥ 

[ भीरुओं की दृष्टि न परस्त्री के कुचों पर पड़ती है और न उत्तम हाथियों 
की कुम्भस्थल पर शरवषंण ही भीरुओं से हो सकता है। ] 

२७. अंश : जैसे वेणीसंहार के द्वितीय अंक में दुर्योधन कञ्चुकी से 
कहता है :-- 
दुर्योधन---सहभृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌। 

स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्‌ पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥ 
र कणौँ पिधाय सभयं ) शान्तं पापम्‌ । प्रतिहतममङ्गलम्‌ । 
ड्र 


[ दुर्यो--भाई, बन्धु, पुत्र एवं भृत्यों के साथ शीघ्र ही सुयोधन को यह: 
पाण्ड्पुत अपनी शक्ति रा सेना के द्वारा युद्ध में मार देगा । 
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कृञ्चुकी--( कानों को वन्द कर, भय युक्तहोते ईए ) अमंगल शान्त हों 
अनथं शान्त हों । 

२८. अनुनय :--जैसे रामाभ्युदय के द्वितीय अङ्क में राम के पराक्रम 
की स्तुति करने में व्यग्र मारीच को रावण कहता है-- 

रावणः--आः प्रतिपक्षपातिन्‌, क्षुद्र, राक्षसापसद । कि वहुना-- 

तवव रुधिराम्बुभिः क्षतकठो रकण्ठस्तुतैः 

रिपुस्ततिभवो मम प्रशममेतु कोपानलः । 

सुर द्विपशिरस्थली दलन-दष्टमुक्ताफलः 

स्वसुः परिभवोचितं पुनरसौ विधास्यत्यसिः ॥ 

( इति खङ्गमाकर्षति तदा उभयोर्मध्ये निपत्य प्रहस्तः ) 

प्रहस्तः--प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः, नेदमनुरूपं स्वामिनः । देव, 

लोकत्रयक्षयोदत्त-प्रकोपाग्रेसरस्य  ते। 
ईदुशः चन्द्रहासस्य भृत्येष्वनुचितः क्रमः ॥ इति । 

[ रावण--अरे शत्रुओं के पक्षपाती क्षुद्र राक्षस ! अब अधिक क्या कहूं । 
तुम्हार द्वारा की गयी शत्रुओं की स्तुति से उत्पन्न होने वाला मेरा कोपानल 
अव तुम्हार ही कण्ठ के कठोर घाव से चूने वाले रुधिरजल से पहिले शान्त 
होगा और इन्द्र के ऐरावत के शिरस्थ मौक्तिक को खण्डित करने वाली यह 
भेरी चन्द्रहास नामक तलवार वाद में अपनी बहिन के तिरस्कार को दूर या 
निराकरण करने के कायं को वाद में करगा । 

( इतना कह कर तलवार खींच लेता है तभी प्रहस्त दोनों के बीच में 
आकर कहता है । 

प्रहस्त्र- प्रस्न होइये महाराज, यह कार्यं आपके लिए उपयुक्त नहीं । हे 
देव, लोकत्रय के क्षय के लिये उठने वाला तथा क्रोध में अग्रसर रहने वाला 
आपका यह चन्द्रहास नामक खङ्ग भृत्यों पर चलाने के उपयुक्त नहीं है । ) 

२६. माला :- जैसे तापसवत्सराज में-- 
राजा- दृष्टा यूयं निजिता विद्विषन्तः प्राप्ता देवी भूत-धात्री च भूयः । 

सम्बन्घोऽभूहुर्शकेनापि साधं कि दुष्प्रापं यन्न लब्धं भवद्धयः ॥ 

[ आप सभी ने शत्रुओं को पराजित होते हुए देख लिया; देवी को प्राप्त 
किया तथा पृथ्वी का राज्य पुनः पाया । इसके अतिरिक्त दर्शक से सम्बन्ध 
हुआ अतः अब शेष दुष्प्राप्य ऐसी वस्तु क्या है जो आप को नहीं मिली हो ] 

३०. दाक्षिण्य :--जेसे रत्नावली के द्वितीय अंक में शिरोवेदना के बहाने 
बले जाने के लिये उद्यत देवी वासवदता को वत्सराज उदयन जब आंचल पकड़ 
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कर रोकता है तथा- प्रिये, तुम प्रसन्न हो जाओ' इत्यादि कहता है परन्तु इतना | 
होने पर भी जव वहाँ से देवी निकल कर चली जाती है तो 'अरण्यरोदन व्यर्थे 
है; ऐसा समझाने वाले अपने मित्र विदूषक को राजा कहता है कि-- तुमने 
महारानी के क्रोध को नहीं देखा । अतः देवी को प्रसन्न करने के सिवाय अब 
अन्य कोई उपाय नहीं दिखलाई देता । इसलिये चलो, भीतर चल और महारानी 
को प्रसन्न कर । 

यहाँ विदूषक के द्वारा राजा का अनुवर्तन करना 'दाक्षिण्य? है । | 

३१. गहण :--दोष को गुण कर लेना 'गहण' है। अन्य मत से क्रोध. 
या अभिमान या मात्सयं से किसी की कुत्सा करना 'गहेण' होती है । जैसे 
धूतंविट में 

प्रणष्टा न व्यक्तिभंवति वचसा सेव मुदुता 

` न रागो नेत्राव्जे त्यजति न च लज्जा व्यपगता । 
स्मृतिः प्रत्यायाता परिहृषितमद्यापि च मुखं 
मदो दोषाँस्त्यक्त्वा त्वयि परिणतस्तिष्ठति गुणैः ॥ 

[ मदिरा पान से होने वाले नशे ( मद ) से वचन की सफाई नहीं नष्ट 
हुई किन्तु उसमें अधिक मृदुता आ गयी है, राग आँखों को नहीं छोड़ रहा है; 
लज्जा भी दूर नहीं हुई, स्मृति भी लोट आयी और आज भी (अभी भी) मुख 
प्रसन्न दीख रहा है। अतः यह मद आप में रहने पर भी अपने दोषों को छोड़ 
कर गुणों में परिणत होकर स्थित है ( ऐसा प्रतीत हो रहा है। ) ] 

इसी प्रकार गुणों के अतिपात में भी “गहंण' होता है । जैसे वत्सराजः 
चरित्र के द्वितीय अंक में विष्णुत्रात का यह कथन :-- 

नृपाः प्रभुत्वात्‌ प्रतिषेध-वामा जिह्मो विधिस्तद्ृशवति कार्यम्‌ । 

साचिव्यतो नापरमस्ति पुंसां विषाददुःखायशसां निदानम्‌ ॥ 

[ राजा अपनी प्रभुता के कारण वाम-स्वभाव से प्रतिषेध करने वाले 
रहते है, विधि भी कुटिल होता है तथा सभी कायं इसी के वश में रहते है । 
इसलिये पुरुषों के लिये राजा का मन्त्रित्व करने के अतिरिक्त विषांद, दुःखः 
एवं अयश के निवारण का अन्य कोई निदान (ही) नहीं है। ] ` 

३२. अर्थापत्ति :--जैसे धूतं विट में--- 

आदष्टस्फुरिताधरे भवति यो वक्त्रारविन्दे रसः 

तिर्या च हृतांशुके च जघने काब्चीप्रभोद्योतिते । 
,. . नकमीर्या च नखक्षताङ्कुरधरे पीने कपोले स्त्रिय 
..„ , रक्त तेन विरज्यते न हृदयं जात्यन्तरेऽपि ध्रुवम्‌ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट : टिप्पणी, अध्याय १७ ४७९ 


[ सुरतकाल में अधर दंशन कर लेने पर अधर फड़कने लगता है ऐसे 
मुखकमल में जो रस होता है, वस्त्र खींच कर हरण कर लेने पर करधनीः 
की प्रभा से आकर्षक जघन में जो प्रीति होती है, स्त्रियों के नखक्षत के 
अंकुर को धारण करने वाले पीन पयोधर में जो शोभा होती है तो ऐसी 
भावना से यदि राग सम्पन्न हृदय हो तो फिर वह जन्मान्तर में भी विरक्त नहीं 
होता है, यह निश्चित समझिये । ] 

यहाँ जन्मान्तर में भी रस, प्रीति एवं अनुराग के अनुवतत के कथन से 
जन्मान्तर में भी हृदय में वैराग्य होना सम्भव नहीं है । अतः संसार के वन्धन से 
छटकारा असंभव है । ऐसे अर्थ का बोध होने से यहाँ अर्थापत्ति नामक लक्षणः 
स्पष्ट है । 

५३. प्रसिद्धि :--प्रसाधक = प्रकृष्ट साधक, प्रसिद्ध = पुवं से ही जो सिद्ध 
है । जैसे गदायुद्ध में पराभूत दुर्योधन से श्री बलदेव ने कहा-- 


बल ०--भीमसेन, इदानीं तव युद्धवश्वनामुत्याय स्थास्यतिः। 
दुर्यो०--न चाह भीमसेनेन वञ्चितः । 
बल०--अथ केन भवानेवं विधः कृतः । 
दुर्यो ० श्रूयताम्‌ 
येनेन्द्रस्य च पारिजातकतर्मानेन तुल्यं हृतो 
दिव्यं वर्षसहस्त्रमर्णवजले सुतश्च यो लीलया । 
दीप्त्या भीमगदां प्रविश्य सहसा निर्व्याजयुद्धप्रियः 
तेनाहं जगतां प्रियेण हरिणा मृत्योः प्रतिग्राहितः ॥ 
[ बल--भीमसेन अब तुम्हे युद्ध में वच्चित कर स्थिर हो गया है । 
दुर्यो-मुझे भीमसेन ने नहीं ठया है । 
बल- तब फिर तुम्हें ऐसा किसने कर डाला; 
दुर्यो--अच्छा तो सुनिये--जिसने इन्द्र के अभिमान के साथ पारिजात का 
हरण किया था, जिसने दिव्य सहस्त्रों वर्षोतक समुद्र के जल में लीला पूर्वक 
शयन किया, उस संसार के प्रिय एवं निर्व्याज छली श्री कृष्ण ( हरि ) ने 
अकस्मात्‌ अपनी दीप्ति द्वारा गदा में प्रवेश कर दुर्योधन को मृत्यु के लिये 
प्रतिगुहीत करवा डाला है ] 
यहाँ श्रीविष्णु के शयन आदि कार्थ ही वाक्यार्थ के साधक है । अन्य 
-आचार्य-“यहाँ अलंकार युक्त पदार्थों को वाक्यार्थ के प्रसाधक मानते हैं ४ 
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' ३४. पृच्छा :--शोक, मोह्‌ आदि के कारण पराधीन हो जाने से स्वयं 
अपने को या दुसरे को सम्बोधित कर प्रश्‍न करने की-सी दशा में कथन-करना 
*पृच्छा' है । अतः जहाँ उत्तर की अपेक्षा न हो वहाँ यह प्रश्न एवं कथन ही 
प्रत्यायक है । जेसे रामचरित में हनुमान सीता को देख कर कहते हैं :-- 

स्थानेश्वसीदसि रघूद्वह कि विधातः अस्यास्त्वयेक्षितमलक्षणमङ्गकेषु । 

अद्यापि जीवसि दशानन हे हनूमन्‌ कयं तवाभिमुखवर्तिरिपोः प्रतीक्षा ॥ 

[ हे रघुनाथ, आप दुःखी होते हों यह उचित ही है। हे विधाता, तुमने 
इस भगवती सीता के अंगों पर कौन से अलक्षण या दुलंक्षण देखे जिन्हें देख 
कर इसके ललाट पर विधिना का ऐसा लेख लिखा था । अरे दशमुख; तुम इस 
बेचारी को इतना कष्ट देकर आज भी जी रहे हो। और हे हनुमन्‌ , अपने 
सामने शत्रु को पाकर भी तुम अब केसी या किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो । ] 

३५. सारूप्य :--यहाँ कथनादि में आदि पद के द्वारा दर्शन, श्रवण 
एवं अनुभवन का उपलक्षण है। यहाँ रूप की विशिष्ट भ्रान्ति से क्षोभ को 
उत्पन्न कर देने में ही लक्षण का चमत्कार नहीं । जैसे छलितराम में लक्ष्मण 
के द्वारा बाँध कर लाये गये लव ने श्रीराम की यज्ञशाला में स्थित हिरण्यमयी 
सीता को देख कर कहा--अथे कथमियमम्वा राजद्वारमागता' (अरे माँ 
आज कंसे ( सहसा ) राजद्वार में आ गयी ! ) और सहसा खड़ा होकर 
अणाम कर एवं.ध्यान से देख कर 'अरे यह तो हिरण्यमयी हैं--ऐसा अनुभव कर 
'देख कर, समीप जाकर फिर दूर हट कर बैठ गया । या वेणीसंहार में दुर्योधन 
का वध कर के लौटने वाले भीमसेन को चार्वाक के कथन से भ्रान्त युधिष्ठिर 
द्वारा दृढता से पकड़ कर यह कहना-आशेशवादनुदिनम्‌' इत्यादि । 

३६. मनोरथ :--जैसे विकटनितम्बा के प्रहसन में बिकटनितम्बा 
कहती है कि-- 

अन्यासु तावदुपमदंसहासु भृङ्ग लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । 

मुग्वामजातरजसं कलिकामकाले वालां कदर्थयसि कि नवमल्लिकायाः ॥ 

[ अरे भोरे, रतिकालीन उपमर्दं का सहन करनेवाली दुसरी पुष्प-लताओं 
खि अपना मन बहलाओ। तुम इन मुग्धा (नरिनिका) एवं अनतंवा कली वाली 
नवमालिका को क्यों व्यर्थ ही कदर्थित कर रहे हो । ] 

८ ह विकटनितम्बा ने स्वयं अपने को ही सुभनोलता के बहाने रखकर यह 
अल लेश :--जैसे अविमारक के द्वितीय अंक में धात्री नायक को | 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट : टिपष्णी, अध्याय १७ 8७३ 


धात्री अय्य, कि चितीअदि । [ आये, कि चिन्त्यते ? ] 

अवि--भवति, शास्त्रं चिन्त्यते । 

धात्री--कि णाम एदं रमणीमं सत्यं चित्तीअदि । [ कि नामैतत्‌ रमणीयं 
शास्त्रं चिन्त्यते । ] 

अवि--भवति, योगशास्त्रं चिन्त्यते । - 

धात्री--( सस्मितम्‌ ) पडिग्गहिदं मंगलवअणं । ओअ-सत्यं एव भोदु । 

[प्रतिगृहीतं मङ्गलवचनम्‌ । योगशास्त्रमेव भवतु ] 

अवि--को नु खलु वाक्यार्थः । अन्यदप्यभिलाषवशादन्यथा सङ्कुल्पयामि । 
इत्यादि । । 

[ आये, क्या विचार कर रहे हो? ] 

अवि--भवति, मैं शास्त्र की चिन्ता कर रहा हूँ। 

धात्री--यह सुन्दर शास्त्र किस नाम का है । 

अवि- भवति, ( इस ) योगशास्त्र की चिन्ता की जा रही है । 

धात्री--मैंने मंगलवचन स्वीकार किया । यह योग का शास्त्र हो जाए । 
अवि- तब वाक्यार्थ क्या रहेगा । और भी अभिलाष के कारण सोचता है 
जो अन्यथा संकल्प करना है । इत्यादि ] 

अन्य आचार्य जन लेश को लेख पढ़ कर इङ्गितज्ञान को समक लेना इसका 
लक्षण करते हैं । 

३८. क्षोम :--जैसे रत्नावली के तृतीय अंक में सागरिका समझ कर 
वासवदत्ता का उपलालन करनेवाले उदयन को वासवदत्ता द्वारा अपने घूंघट 
को हटा कर लज्जित कर देने के वाद राजा का यह कथन 

राजा--( अज्जलि बद्धा ) प्रिये वासवदत्ते, प्रसीद प्रसीद । 

वास- (अश्रु निपातयन्ती) मा एव्वं भण । अण्णगदाइं एदाइ अक्खराणि- 
[ मैवं भण । अन्यगतान्येतान्यक्षराणि । ] 

विदू- भोदि, महाणुभाआ ख्खु तुमं । ख्खमीअदु दाव एक्को अवराहो 
पिअवअस्सस्स । [ भवति, महानुभावा खलु,त्वम्‌ । तत्‌ क्षम्यताम्‌ तावदेकोऽः 
पराधो प्रियवयस्यस्य । | 

बास--णं पढमसंगमे विग्धं करंतीए मए जेव्व एदस्स अवरद्धं ण अज्ज- 
पुत्तस्स । [ ननु प्रयमसङ्गम एव विघ्नं कुवत्या मयैवेतस्याप राद्ध नायंपुत्रस्य ] 
[ राजा प्रिये, वासवदत्ते, तुम प्रसन्न हो जाओ । १ 

वास--( आसु गिरा कर ) आप ऐसा क्यों कहते है । ये अक्षर तो दूसरों 
के लिये हैं । 
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विदूषक--भवति, आप महानुभावा हैं, अतः प्रियवयस्य के एक अपराध 
को क्षमा कर दो । 
 वास-अरे, इस प्रथम मिलन में विघ्न डाल कर तो अपराध मैंने ही 
किया है आपके इन प्रियमित्र ने नहीं । ] | 

अन्य आचार्य इसका 'आत्मन्यभूततऱ्वावभावनम्‌ .( अपने में अभूत जेसी 
भावना रखना, ) लक्षण करते है । इसके अतिरिक्त अन्य इसे 'अन्यगते हेतावञ 
स्मिन्‌ कार्यकल्पनम्‌” ( अन्यगत कारण से भिन्न में कार्य की कल्पना करना ): 
लक्षण करते हैं । 

३६. गुणकीतन :--जेसे वत्सराजचरित के चतुर्थ अङ्क में शालङ्कायन 
कहते हैं -- 

शालङ्कायनः-नीलनागव्यपदेशेन समन्ततः शस्त्रप्रभाभासुरैरस्मद्योधैः 
परीतेन महति भयस्थाने विगतसम्भमं- - 

तेन . प्रोक्त धैयंगाम्भीयंशौपंप्रज्ञातेजो-नी ति-दा क्षिण्यगर्भम्‌ । 

वाक्यं सामाद्य सोजितं श्रोत्ररम्यं शास्त्रीकतंव्यं तद्वुधः स्वार्थकामेः ॥ 

भरतरोहकः-एषः सङ्क्षिप्तविस्तरो नाम । 

राजा-ततस्ततः । 

शालङ्धायनः--देव, यस्तस्य युद्धे महति प्रवृत्ते प पराक्रमः साहसलाञ्छनः सः॥ 
अदुस्न रामाजुनभीमकणं--साम्वाभिमन्युष्व विचिन्त्य एव ॥ 

राजा -अहोनु खलु स्वभावसिद्धानां गुणानामव्यभिचा रिता । कुतः 

अविदित इति नैकधा प्रयत्नाद्‌ बहुदिवसं बहुधा परीक्षमाणः । 

द्विगुणमभिविराजते गुण: स्वेमंणिरिव जातिविशेषवान्‌ महाहें: ॥ 

[--शालङ्कायन--काले सपं के बहाने से चारों ओर शस्त्रों की प्रभा से 
दीप्त हमारे योद्धाओं से घिरे हुए उसने भय के स्थान होने पर भी सम्भ्रम 
को त्याग कर- धैयं, गाम्भीर्य, शोय, प्रज्ञा, तेज, नीति तथा दाक्षिण्य से 


युक्त सामभ्रधान एवं ऊर्जस्वी होकर भी कर्णसुखद वाक्य को कहा--बुधजन 
अपने प्रयोजन के लिये इसे शास्त्रवचन के रूप में ग्रहण कर । 


भरतरोहक--यह संक्षिप्त है तथा विस्तीण भी । 
राजा- अच्छा, इसके बाद । 
जाल महाराज, तब महान्‌ युद्ध के आरम्भ हो जाने पर उसने जो 


क दिखलाया वह साहस ही कहना चाहिए, क्‍योंकि ऐसे साहस को 
१ बलराम, अर्जुन, भीम, कणे, साम्ब तथा अभिमन्यु में भी 
सोचा नहीं जा सकता था ।. पी भ 


+ 
०० 
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राजा- अरे, जो गुण सहज होते हैं वे अव्यभिचारी भी होते हैं क्योंकि- 
जाना पहिचाना नहीं है ऐसा कह कर या जानकर एक वार नहीं अनेक वार 
बहुत दिनों तक प्रयत्नपूर्वक परीक्षा लेने पर यह जातिविशेष या बहुमूल्य 
मणि जैसा अपने गुणों से दूने रूप में शोभित हो रहा है । | 

४०. अनुक्तसिद्धि :--जैसे तापसवत्सराज में यौगन्धरायण ने अस्थिः 
रचित्त वासवदत्ता से कहा-- 

यौग--कौशाम्वी परिभूय नः कृपणकैविद्वेषिभिः स्वीङृतां 

जानास्येव तथा प्रमादपरतां पत्युर्नयद्वेषिणः । 
स्त्रीणाञ्च प्रिय-विप्रयोगविध्ुरं चेतः सदंवात्र मे 
वक्तुं नोत्सहते मनः परमतो जानातु देवी स्वयम्‌ ॥ 

[ हम लोगों को दवा कर इन तुच्छ ( कृपणक ) शत्रुओं ने कौशाम्वी 
को ले लिया। इस प्रकार नीति से अनुसार चलने में रुचि न लेने वाले 
अपने स्वामी की प्रमादपरता को आप स्वयं ही जानती हैं तथा स्त्रियों का चित्त 
सदा ही प्रिय के वियोग में विधुर रहता है । अतएव इस विषय में कुछ भी 
कहने में मेरा उत्पाह नहीं होता! इसके बाद के कतव्य को देवी स्वयं 
समझ ले । ] 

४१. प्रियोक्ति :--जैसे तापसवत्सराज में सप्तम अङ्क में भरतरोहक 
वासवदत्ता को वीणा का शिक्षण देने के लिये अर्पण करने की इच्छा से 
वत्सराज को देख कर कहता है :: 

या शेते कौस्तुभस्य द्युतिकिसलयिते शारदव्योमनीले 
विष्णोवक्षस्युदारे रजनिकरकराकारहारोपहारे । 
साभ्येत्यालिङ्गतु त्वां प्रशिथिलगलितेनोत्तरीयेण लक्ष्मी- 
हर्षादापीडयन्ती नवकमलरजोरोचनाभ्यां स्तनाभ्याम्‌ ॥ 

[ जिसमें कौस्तुभमणि की कान्ति किसलय के सदृश है, जो शरदकालीन 
आकाश जैसा नीलवर्णं है एवं चन्द्र की किरणों से निर्मल हार से विभूषित है, 
ऐसे उदार श्रीविष्णु के वक्षःस्थल पर जो शयन करती है वही शिथिल एवं 
गलित उत्तरीय वाली श्री लक्ष्मी स्वयं आकर अपने नूतन कमल के पराग से 
शोभित उरोजों से आपीडन करने के साथ ही आपका आलिङ्गन करे । ] 


४२. दृश्य एवं पाठ्य काव्यों की तरह श्रव्यप्रबन्धों में भी कथाशरीर के 
संविधान, सम्भाषण और वैदग्ध्यरूप इन ( लक्षण नामक ) कविव्यापार को 
इसी प्रकार समझना चाहिए । 
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४३. शरीर कल्प इसी लक्षण के शब्द तथा अर्थ गत अलड्कारों का 
निरूपण करने के लिये उनका नामतः उद्देश्य कथन करते हैँ-“उपमा' 
इत्यादि से । काव्य में लक्षण शरीर स्थानीय होता है उसके अर्थभाग में 
रहने वाले उपमा आदि तीन अलंकार होते है । जसे हार से रमणो विभूषित 
होती है उसी प्रकार जहाँ पृथक्‌ सिद्ध उपमान से प्रकृत वर्णनीय ( मुखादि ) 
को सुन्दर किया जाता हो वे ही अलङ्कार हैं । 

प्रश्‍न--जिस हारादि अलङ्कार से कामिनी की सुन्दरता वृद्धिंगत होती है 
वह रमणी से पृथक्‌ सिद्ध है पर रमणी भी उससे पृथक्‌ सिद्ध है। परन्तु ये 
उपमादि अलङ्कार काव्य से पृथक्‌ सिद्ध नहीं, क्योंकि उनमें शब्द तथा अर्थ-- 
जो काव्य के शरीरभूत हैं--उन्हें ही किसी भङ्गिमा से कहने पर अलङ्कार वन 
जाता है । उत्तर--यह ठीक है परन्तु ये शब्द और अर्थ कवि की बुढि में चःच- 
लता से परिवर्तित होते रहते हैं जिनमें परिवर्तन ही पृथक्‌ है तथा शरीर पृथक्‌ । 
( अतः अलङ्कार पृथक्‌ सिद्ध हो ही जाते हैं ) 1 

इस अलङ्कार की स्थिति तीन प्रकार से है। एक स्थिति वह है 
जहां उपमानोपमेयभाव सम्पूर्ण या स्फुट हो क्योंकि वहाँ (उपमा में ) 
वर्णनीय उपमान तथा उपभेय के द्योतक इवादि एवं साधारण घमं की 
सन्निधि रहती है । दूसरी स्थिति वह है जहाँ उपमानोपमेयभाव निलीन 
(या अभिन्न) रहता है तथा जिसके कारण उपमानोपमेय एक कर दिये 
जाते हैं ( या उनमें अभेद हो जाता है ) तब यहाँ रूपक अलंकार का व्यवहार 
होता है । ऐसे स्थल पर पदार्थ को वतलाने के लिये प्रयुज्मान शब्द इवाद्यर्थ को 
गभित कर लेता सा प्रतीत होता है, यह न्यायसिद्ध ( सिद्धान्त ) है। 

तीसरी है वह जहाँ कहीं पर तो धर्मियों के एक प्रघट्टक में रहने के 
सामर्थ्यं या बल के कारण उपमा की गति होती है या उपमा का वोध होता 
है । जेसे-दीपक अलङ्कार में। यह भिन्न विचित्रताओं का उपलक्षण मात्र 
है अर्थात्‌ ऐसी अनेक विचित्रताएँ होती हैं । 

श्री भट्ट तोत का मत है कि लक्षण के वल से अलङ्कारों में विलक्षणता 
या वचित्र्य ( का आना ) होता है। जैसे पूवर्वाशत लक्षणों में गुणानुवाद 
नामक लक्षण के योग से प्रशंसोपमालङ्कार होता है, अतिशय के योग से 

` अतिशयोक्ति, मनोरथ के योग से अप्रस्तुतप्रशंसा, मिथ्याध्यवसाय के योग 
से अपह्ग ति तथा सिद्धि के योग से तुल्ययोगिता होती है । इसी प्रकार 
अनेक बिलक्षणताओं की उत्मेक्षा की जा सकती है । इसके अतिरिक्त पारस्परिक 
विचित्रताओं से भी इनके अनन्त प्रकार हो जाते हैं। जैसे प्रतिषेध एवं मनोरथ कें 
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मिश्रण से आक्षेप बनता है । यह समग्र अलंकार वर्ग उपमा का ही प्रपश्च होता 
है, ऐसा भी विद्वज्जन मानते हैं । 

9४. अव उपमा का लक्षण करते है-“यत्‌ किख्ित्‌? इत्यादि से! 
काव्यवन्धेषु--काव्यप्रबन्धों में । काव्यलक्षणों के रहने पर यहाँ यह दिखलाया 
कि गौरिव गवयः' में उपमा नहीं है । यहाँ बन्ध का अर्थ है गुम्फ, 
भणिति एवं कवि व्यापार । लक्षण अलंकार शून्य होता है किन्तु निर्थक 
नहीं (इस विषय में उदाहरणों से दिखलाया जा चुका है ) परन्तु गुण 
शन्य काव्य नहीं होता । काव्य में गुणों का अहेयत्व दिखलाने क लिये ही 
प्रसादादि में गुण शब्द को योजित कर व्यवहार रखा जाता है, क्योंकि उनके 
विना काव्यरूपता सम्भव ही नहीं । सुन्दरास्पद तो लक्षण रूप शरीर है ही 
जिसे पर्ब में कहा जा चुका है! उपमादि के विना काव्य होता है इसे वतलाने के 
लिये उपमादि में अलंकार का व्यवहार दिखलाया है । अतः स्पष्ट है कि 
लोकवत्‌ यहाँ काव्य में अलङ्कारों की पृथक्‌ सिद्धि नहीं हैं । इसके अतिरिक्त 
दण्डी ने “काव्य के शोभाधायक धमं' को अलङ्कार कहा है भी । 

४४-४८. अव उपमा के उदाहरणों को क्रमशः दिखलाते हैं--एकस्येति” 
इत्यादि से । इसमें उपमा के लक्षण की योजना को 'लुल्यं ते? इत्यादि से 
दिखलाते हैं । 

४६-५१. उपमान एवं उपमेय की संख्या के भेद से उपमा के प्रभदों को 
दिखला कर अव तद्गत शरीर के भेदों को प्रशंसा चव' इत्यादि से दिखलाते 
हैं । उपमान के प्राशस्त्य से प्रशंसोपमा होती है तथा उपमान की निन्दनीयता 
से निन्दोपमा । यही आगे भी समझना चाहिए । 

४२-४३. इसी प्रकार सदृश के साथ सदृश कल्पित हो तो कल्पिता । 
उदाहरण में जंगम पवंतों की उपमानत्वेन कल्पना की गयी है क्योंकि अन्य 
से सादश्य नहीं वनता । अन्य आचायं सदृशी के स्थान पर कल्पितासदुशी 
पद. में अकार का प्रश्‍लेष मान कर असदृशी पाठ मान कर उसकी व्याख्या 
करते है कि यहाँ सदृश पद उपमेय को भी बतलाता है । र 

५४. जहाँ सादृश्य का गमक कोई स्फुट पद नहीं हो तथानही 
सर्वात्मना रूपक की तरह वस्तुद्य का मीलन ही अतः समास से व्यक्त या 
निर्मित उपमा को किञ्चित्सदृशी कहा गया है तथा उदाहरण है-“सम्पूणे 
प्वन्द्रवदना? इत्यादि । 

. ४५. इसकी अन्य मत से व्याख्या है इस ग्रन्थ में जिन्हें नहीं बतलाया 
उन्हें लोक या काव्य से ग्रहण किया जाए । 
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२९-५७ दीपक :--अव 'नानाधिकरणाथोनाम्‌? इत्यादि से 'दीपक' 
अलङ्कार वतलाते हूँ नाना जो वाक्यरूप या पदरूप भिन्न-भिन्न शब्द हैं 
उनके अधिकरण में अर्थात्‌ जिनकी वे साकांक्ष शब्द तथा उनका सम्यक्‌ जो 
दीपक है अर्थात्‌ आकांक्षापूरक गुण या जात्यादि जहाँ हो वह दीपक है। 
क्योंकि एक अवान्तर वाकय के द्वारा असंयुक्त वाक्य भी संयुक्त की 
'तरह कर दिया जाता है अतः देहली में जलाया हुआ दीपक जेसे वाहर 
और अन्दर प्रकाश करता है वेसा ही दीपक प्रकृति होने से यह 'दीपक' 
अलङ्कार है । 

५८. रूपक--अब रूपक अलङ्कार को वतलाते है 'स्वबिकल्पेन? इत्यादि 
से । अपने विकल्प अर्थात्‌ विशिष्ट कल्पना से वदन को चन्द्र रूप में रूपित करना 
अर्थात्‌ दूसरे को अपने रूप से युक्त करना ही 'रूपक' है । यह दो प्रकार से 
होता है । एक वह- जहाँ तुल्य अवयव वाले अवयवियो को अन्य के रूप से 
युक्त करना तथा दूसरा किड्चित्‌ सादृश्य से युक्त रूप वाले वनाना । यहाँ 
कुछ एक दूसरे के रूप के सदृश रूप से युक्त अर्थात्‌ रूपान्तर के द्वारा रूपित 
करना होता है तथा ऐसे स्थल पर एकदेशविर्वात नामक द्रव्यादि रूपक 
'हो जाता है यह प्रसिद्ध है । 

अन्य 'ानाद्रव्यादि? के अनुसार रूपक का पाठ लेते हैं। तदनुसार यह 
“रूपक शब्द के अनुगत अथंत्व का आख्यान करता है। इसमें औपम्य का गुण 
( गौण ) रूप से अर्थात्‌ अप्रधान रूप से संश्रयण करता हे । इसके कारण 
'रूप की जो किसी अन्य के रूप से निश्चय पूवक वर्णना है वही 'रूपक' है । 

४६. यहाँ ( पञ्माननस्ताः' में ) “हंसकुलेः” में अरूपित भी नर्मसचिवत्व 
व्यक्त होता है । इतना अंश “यदि वा कि्चिद्‌' के अनुसार द्वितीय भेद का 
उदाहरण है। यहाँ 'अन्योन्यमिव' पाठ ठीक नहीं है क्योंकि इव घटित 
'पाठ में उपमा या उत्रेक्षा की आशंका होगी अतः 'अन्योन्यमिह' ऐसा पाठ 
“उपयुक्त है । 

.__ ६०. यमक :--यहां शब्दाभ्यास में शब्द पद से वाक्य, पद, पदेकदेश 
तथा वर्ण सभी का ग्रहण होता है । फलतः लाटानुप्रास आदि का भी इसी 
स ग्रहण समझ लिया जाना चाहिए। 'यम' उसे कहते हैँ जहाँ दो बालक 
एक साथ ( एक जैसे भी ) उत्पन्न हों अतः तठ्मक्कतिक या उसी स्वभाव के 
कारण इसे 'यमक कहा जाता है। यह वाक्य, पद एवं वर्ण के सदृश सान्तर 
या निरन्तर (रूप ) में प्रयुक्त हुआ द्वितीय वाक्य, पद एवं वणे शोभा का 
आधायक हो जाने से अलङ्कार बन जाता है। पादादि में विकल्प कहने' से 
पथ्य एव अन्त में स्थापन का नियम नहीं है अर्थात्‌ इस विकल्प से लाटानुप्रास 
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"का भी संग्रह कर लिया गया है । विशेष दर्शन का अर्थ है उद्देश्य एव लक्षणों 
-का दर्शन । 

६१-६३. अक्षर पद से एक अक्षर तथा अनेक अक्षरों को लिया जाता है । 

६५. संहृत :--संहृत है रश्मियों का मण्डल अर्थात्‌ समुदाय या ओघ 
"जिसका । तपनीयमण्डल पद का अर्थ है सौवणंचक्न । 
` ६७, जनीनाम्‌ = युवतियों के साथ सम्बन्ध रखनेवाली | रामा पद सभी 
“स्त्रियों का वाचक है । 'यामं याम॑ यहाँ वीप्सा से सभी प्रहरों का ग्रहण किया 
गया है। पुष्प खिल रहे हैं और भौरे उन पर मंडरा रहे हैं जिन्हें देखकर 
ये हँसती हैं तथा पुष्पों के खिलने पर भी जव भौरे नहीं आकर मंडराते तो 
विस्मय करती हैं । 

६६. प्रवरक अर्थात्‌ श्रेष्ठ है आनन जिसका ऐसा हाथी । इसी प्रकार 
-केतकी के पुष्प ही पीले दाँत जिसके हैं ऐसे हस्ति से युक्त प्रवर “= श्रेष्ठ कानन 

= अरण्य शोभित हो रहा है । 

७१. द्विश्वृंग = जिसके दो शिखर हों या दो उन्नत दाँतों की विशिष्टता 
-से युक्त या दाँतों की विकलता या राहित्य से युक्त जिसके शिखर हैं । 

७४. सञ्चिताः = युद्ध में एकत्र हो गये हैं। अनुपुद्धगः--पुद्ध तक मग्न 
होने वाले । चित > व्याप्त । अन्य प्रकार से अर्थ में जैसे निहतास्तलैः को 
यदि निहतो के अस्त मरण को ला प्रदान करते हैं ऐसा हो तो यह क्लिष्ट 
"कल्पना है । 

८२. यह शरद्‌ ऋतु वारण पुष्पों के विकास का समय है। इसी प्रकार 
वारण = हाथियों के अनामय अर्थात्‌ स्वस्थ रहने का यही समय है । वारणों= 
शत्रुओ का यह .काल > मृत्यु होता हे । रणों =युद्धों का कालक्षेप अर्थात्‌ 

-समय का विताना या चिन्ता का प्रवतक है । 

८६. लक्षणों की प्रमुखता को संकेतित करते हुए उपसंहार करते हैं-- 
“एसिरथे? इत्यादि से । अर्थक्रियायुक्तः= अथे की क्रिया में रस-चवणा में 
थुक्त योग है जिनका ऐसे। यह दोष विवरण कई प्राचीन पुस्तकों के 
अध्यायान्त में मिलता है फिर भी यही सर्वत्र मिलने के कारण इसकी 
व्याख्या की गयी । अतः परमपद से वक्तव्यान्तर संकेतित किया गया है । 
अतः अब दोष का ही आगे विवरण देगं । 

८७-८८. गूढाथे आदि ।--“पयीय” इति । पद, वाक्य या अथे को 
पर्याय शब्दं से कहना गृढार्थ' दोष है । वास्तव में यदुच्छा शब्द या द्रव्य 

-शब्दों को पर्याय वाचक नहीं बनाया जाता अतः दोष है। _ 
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६३. जहाँ दो वर्णो या पदों में नैरन्तर्यं है अर्थात्‌ अव्यवधान है, जहाँ 
विचार या सम्वन्ध है तथा जहाँ अन्य का अन्य में लय होता है । इस प्रकार 
सन्धान या सन्धि तीन प्रकार से होती है । जहाँ शब्द अयुक्त या युक्तिरहित 
अथवा पारुष्य का उद्धावक हो जाए तो 'विसन्धि दोष हो जाएगा । यह 
दोष व्याकरणशास्त्र के अनुसार लागू होगा । ये दोष उत्तरोत्तर स्थूल हैं तथा. 
कभी कभी गुण भी हो जाते हैं। ( द्रष्टव्य ना० शा० द्वितीय भाग टिप्पणी. 

० ३००) । 

६४. अव गुणों के विषय में प्रतिज्ञा करते हैं--गुणाः विपर्ययादू? 
इत्यादि से । इसका आशय है कि दोषों के विघात में ही गुण होते हैं। यहाँ 
यह प्रश्‍न हो सकता है कि दोषों के विपर्यय में गुण सामान्यतः होते हैं या 
विशेष रूप से। इसका उत्तर यही है कि ये विशेष प्रकार से ही होते हैं, 
सामान्यतः नहीं । भरत के इस विचार का समर्थन उत्तरवर्ती आचार्यो ने 
भी किया जिसका संकेत मात्र नाखशात्र में था । इस मान्यता का विकास 
विपर्यय या दोषों की अनित्यता में हो गया । दोषाभाव होने पर निष्ट 
काव्य सौन्दयं का आविर्भाव होता है। आगे भोज तथा मम्भट और हेमचन्द्र 
जैसे आचायों ने दोषहान तथा अदोषता शब्दों से इसी तथ्य को अधिक स्पष्टता 
प्रदान की क्योंकि दस दोष दस गुणों के विपर्यय मात्र नहीं होते हैं । 

१०६. काव्यगुणों का लक्षण सहित विवरण भी भरत ने सर्वप्रथम दिया हैं 
परन्तु यह सभी पूर्व लक्ष्य लक्षणादिके आधार पर है यह स्पष्ट है । इस दृष्टि से 
वाल्मीकिरामायण, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा जैनागम उपजीव्य 
ग्रन्थ विशेषरूप से उल्लेख योग्य हैं। रामायण में रामकथा के सन्दर्भ में उदार 
मधुर तथा असन्दिग्ध, ' अविस्तर, संस्कार्रमसम्पन्न तथा हुदयहारीः 
गुणों का विशेषण के रूप में उल्लेख था । इसी प्रकार महाभारत में विचित्र-- 
पदत्व श्रुतिसुख, मधुर और अर्थवत्‌ आदि गुणों का उल्लेख है । अर्थशास्त्र 
में अर्थक्रम, सम्वन्ध, परिपूर्णता, माधुरी, उदारता तथा स्पष्टत्व जैसे गुणों 
का वर्णन मिलता है । ओदाये तथा माधुयं गुणों की स्थिति भरत के अनुरूपः 
है । जैनागम के अनुयोगद्वार सूत्र में निर्दोष, सारवत्‌ हेतुमत्‌, अलंकृत, उपनीतः; . 
सोपचार, मित, तथा मधुर-ये आठ गुण दिखलाये। गये हैं अन्य जेनागम 
रायप्रसेणीयसुत्त में ( राजप्रश्‍नीय ) में सत्यवचन के पैतीस अवशेषो में संस्का रः 
वत्व, उदात्तत्व, उपचा रोपेतत्व जैसे शब्दगुण तथा महार्थे, अव्याहत, पौर्वापर्यं , 
असन्दिग्ध, देशकालयुक्त, अतिस्निरधमधुर, उदार तथा ओजस्वी अर्थ गुण हैं 
जिनकी भरत के गुणों से भावनामुलक समानता प्राप्त होती है । 
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भरत मुनि के निरूपित गुणों के विवरण से स्पष्ट है कि उनकी चिन्तनधारा 
काव्यएवं नाट्योन्मुखी थी तथा शब्द एवं अर्थगत गुणों की अस्पष्ट रेखा भी इनके 
लक्षणों में प्राप्त रही । इनमें सौकुमार्थ तथा अथंव्यक्ति के लक्षण में प्रयोज्य 
तथा प्रयोग का उल्लेख नाट्योन्मुखी तथा समता, श्लेष एवं उदारता जैसे गुणों 
काव्योन्मुखी प्रवृत्ति को स्पष्ट निदर्शित करता है । इनके दस गुणों में कुछ 
अर्थगुण एवं कुछ उभयात्मक हैं । यद्यपि भरत ने गुणों की कोई विभाजक 
रेखा नहीं दी है परन्तु उसका ऐसा वर्गीकरण लक्षणों को लेकर सरलता से 
किया जा सकता है । : 

भरत के उत्तरवर्ती काल में आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा 
स्वीकारते हुए गुण को उसके अंग के रूप में प्रतिपादित किया तथा आचायें 
आनन्दवद्धन ने रस को काव्य ( नाट्य ) की आत्मा मानकर रसाश्रित गुण 
का सिद्धान्त दिखलाया । , 

वामन के अनुसार गुण शब्दार्थमय काव्यशरीर के अविनाभूत अंग हैं 
जिनके बिना काव्य की शोभा की कल्पना नहीं की जा सकती । अतः काब्य- 
रचना के लिये गुण सबेस्व तुल्य ही हैं । आचारय वामन ने भरतोक्त दस गुणों 
के स्थान पर शब्द तथा अर्थगत बीस गुणों को निरूपित किया । दस शब्द गुण 
तथा दस अर्थगुण । भोज ने वामन का ही अनुसरण कर कुछ परिवर्धन कर 
चौबीस गुणों को दिखलाया । जयदेव ने चन्द्रालोक में वामनभ्रवर्तित गुणों का 
ही अनुसरण किया । FN 

गुण सिद्धान्त की अन्य धारा में आचार्य आनन्दवर्धन द्वारा प्रवतित परम्परा 
अधिक युक्ति सम्मत तथा व्यावहारिक रही । इसका प्रवर्तेन आचाय आनन्द” . 
वर्धन नेकिया अवश्य किन्तु संवर्धन एवं परिवद्धंन आचाय मम्मट एव विश्वनाथ 
महापात्र जैसे आचार्यो ने किया था । इसमें रस रूप काव्यात्मा के ओज, प्रसाद _ 
तथा माधुर्ये नित्य धर्म हैं तथा अलंकार अनित्य धर्म माने गये तथा गुण दस या 
बीस नहीं तीन ही हैं तथा इन्हीं तीन गुणों में शेष गुणों का अन्तर्भाव होता है 
तथा कुछ गुणदोषा भाव रूप हैं । आनन्दवद्धेन की दृष्टि में आत्मा कीशुरता जसे 
नित्य धर्मों की तरह ओज आदि गुण नित्य धमं हैं तथा अलंकार कटक-केयूरों 
की तरह अंगों के माध्यम से आत्मरूप रस के उपकारक । इसी विचारसरणि के 
प्रकाश में मम्मट ने काव्य के लक्षण में अनलंकृत काव्य को भी काव्य मानने 
का विचार रखा तथा विश्वनाथ भी इसी मत को स्वीकार करते थे । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन ने भरत के रससिद्धान्त को पुनः . 
नवीन रूप प्रदान किया था। आनन्दवर्धन की मान्यता में तीन गुणों में सभी का 
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अन्तर्भाव करने की प्रवृत्ति का आधार कदाचित भामह का गुणनिरूपण रहा था 

जिसके स्रोत का ज्ञान नहीं होता न और संकेत ही मिलता है । परन्तु इतना स्पष्ट 
है कि भरत के द्वारा किया गया दोषाभावरूप गुण का संकेत गुणों की संख्या 
को कम करने क्रे विचार के लिये पर्याप्त आधार वन गया । वात भी ठीक है 
कि गुण दोषाभावरूप होते हैं और हैं भी परन्तु तीन गुणों की कल्पना एक 
विशिष्ट विचार धारा के साथ आयी थी जो गुण के विकास क्रम में आज भी 
ज्योति स्तम्भ सी दीपित है, यह स्पष्ट है । 

१०७. जहाँ तनुवाही ( सूक्ष्म वाही ) चित्त का परिस्पन्द नहीं रहे तो 
वहाँ वीर आदि में उपमा एवं रूपक जैसे अलंकारों में लघु अक्षर प्रधान 'वृत्त' 
रहते हैं । ं 

११८. ओदायं अर्थगुण है जो प्रधानतया दीप्त रसो में रहता है । यह 
शब्द गुण भी है अतः दीप्तत्व के प्रकाशक वर्णो में स्थित रहता है । उसी का 
अनुयायी माधुयं गुण है । ये गुण अपने अनुगत ( अनुयायी ) गुणों से अनुस्यूत 
मसुण रसों में स्थित रहते हैं । 

११६. अर्थगुण योग्यता का अनिक्रमण किये विना सवंत्र रहते हैं। इसे 
ही 'प्रमदाभिधेयान्‌ पद से कहा गया है । प्रमद अर्थात्‌ हषं या हर्ष को उत्पन्न 
करने वाला सकल गुणों से समन्वित अभिधेय अर्थ जिन शब्दों का हो वे उदार 
एवं मधुर शब्द ही हैं । 


१२१. ललित सुकुमार जो प्रयोग हैं वे ही नटो के द्वारा प्रयुक्त होने योग्य 
हैं इस तथ्य को दिखलाया है-“मृदुललित” इत्यादि से मुनि ने । 


/ 
) | 
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१-४. शब्दों का शब्दों के साथ, अर्थो का अर्थों के साथ तथा शब्दों का ` 
अर्थो के साथ विचित्र संघटन करवाने वाली अभिधा विशिष्टा उक्ति ही 
निर्माण धुरा पर आरूढ करवाने पर 'लक्षण' वन जाती है । इसलिये लक्षण 
ही प्रधान है तथा गुण एवं अलङ्घार उसी के प्रसंग से प्राप्त होते हैं, यह बात 
लक्षणों के स्वरूप तथा व्याख्यान से स्पष्ट है। अब उद्देश्य कथनाथे-- 
“चिभूषणम्‌? इत्यादि ४ पद्म कहते हैं । तदनुसार जो विभाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारियों के वाचक शब्द हैं तथा जो उनके अर्थ हैं वे स्थायी भाव को 
रस रूप में परिणत करने रूप प्रयोजनान्तर को प्राप्त करते हैं तथा अभिधा 
व्यापर से उपसंक्रान्त होने वालेजो उद्यानादि अर्थ हैं वे लक्षण है। इसीलिये 
उनका काव्य में सम्यक्‌ प्रयोग अभीष्ट है । 

५, विभूषण :--इन लक्षणों में प्रथम विभूषण का लक्षण वतलाते है-- 
अलङ्कारे (इत्यादि से । कंकण जैसे अलंकार को पृथक्‌ कर किस स्थान पर, 
“किस समय, किस दशा में किस पुरुष को धारण करना चाहिए ऐसा विचार कर 
'घारण किये गये अलंकार तथा गुण के द्वारा जो अलंकरण हो वह “भूषण! 
“नामक लक्षण होगा । इसके विन्यास में कवि का व्यापार होता है और कवि 
के द्वारा शब्द और अर्थ का ( भी ) व्यापार (होता ) है । 

स्थान में निवेश का उदाहरण है--ीनेंव प्रतिबिम्बितेव लिखितेवान्त- 
'निखातेव च प्रोत्कीणंव च वज्रलेपघटितेव ( माल० मा० ) इत्यादि । प्रस्तुत 
'पद्य में विप्रलम्भ की अवस्थाओं को माधुयं, प्रसाद आदि गुणों से युक्त काव्य 
में रखा गया है। यह विप्रलम्भ समस्त अलङ्घारवगे का अनुग्राहक कवि 
व्यापार रूप है, और इसी के कारण शब्द एवं अर्थ के व्यापार को स्पर्श करने 
वाला यह “विभूषण' लक्षण हो रहा है । " 

६. अक्षरसंहति :--अव अक्षरसंहति को दिखलाते हैं--यत्राल्पेरक्षरेः 
इत्यादि से । यहाँ अक्षर शब्द से यदृच्छा शब्दों की प्रमुखता बतलाई गयी है 
क्योंकि यदृच्छाशब्दों में स्वरूप को ही प्रबृत्ति निमित्त माना गया है । अतः श्लेष 
युक्त स्वल्प अक्षरों के द्वारा प्रवृत्तिनिमित्त स्वरूप से उपलक्षित होने के कारण 
"विचित्र अतएव प्रकृत रस के योग्य विभावादि भाव को प्राप्त होने वाले अर्थ का 
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वर्णन किया जाता है। वह जिस अर्थ के विषय में श्रोताओं के हद्यों में 
उपसंक्रात करने के लिये कविगण का व्यापार होता है वह अक्षरसंघात 
ही उस व्यापार के करने में कारण ( बनता ) है। अतः अक्षरों का 
संघात ही इसमें प्रधान है। इनमें यदुच्छा शब्द की प्रधानता का यह 
उदाहरण है: 

विस्तम्भादुत्तमाङ्गं प्लवगबलपतेः पादमक्षस्य हुन्तुः 

कृत्वोत्सङ्गे सलीलं त्वचि कनकमृगस्याङ्गमाधाय शेषम्‌ । 

वाण रक्षःकुलघ्नं प्रगुणितमनुजेनाइरात्तीदणमक्ष्णोः 

कोणेनोद्वीक्ष्यमाणस्त्वदनुजवदने दत्तकर्णोऽयमास्ते ॥ 

[ वानर सेनापति सुग्रीव के उत्सङ्ग में विश्वास पूर्वक अपने मस्तक को, 
अक्षहन्ता हनुमान के उत्सङ्ग में चरण को तथा कनकमृग की त्वचा पर शेष 
अंगों को स्थापित कर राक्षसों के विनाश करने क लिये अनुज लक्ष्मण के द्वारा 
भ्रगुणित तीक्ष्य बाणों को आँखों क कोने से देखते हुए `तथा हे रावण, तुम्हारे 
बन्धु विभीषण के मुख की ओर अपने कानों को लगा कर ये (यहाँ) 
श्रीरामचन्द्र विद्यमान हैं । ] 

यहाँ अलड्कारों की योजना के विना ही ( शब्द की योजना की प्रमुखता 
के कारण से ) जो अर्थो की सुन्दरता है वह 'अक्षरसंहति' है । 

७. शोभा :--अव शोभा को कहते है--'सिद्धेरथें? इत्यादि से । 

जैसे-मेदश्छेदक्ृशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपु: 

सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्त॑ भयक्रोधयोः । 

उत्कर्ष; स च धन्विनां यदिषवः सिद्धयन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्या हि व्यसनं वदन्ति मृगयामीदृग्‌ विनोदः कुत ॥ (अभि०२।५) 
ल पर उ ज ह उ ला दातार 
क य हो जाता है । प्राणियों के भी भय एवं क्रोध 
की स्थिति में रहने वाले चित्त के भाव दिखलाई पड़ते हैं और फिर यह तो 
ह अ है कि उनके निशाने चल लक्ष्य पर भी 
क्यों निती न [यक मृगया को व्यर्थ ही लोग व्यसन कहते है 

कि इतना विनोद अन्यत्र कहाँ प्राप्त हो सकता है। ] 
यहाँ मृगया रूप अर्थ का अविकल निरूपण किया गया है लिससे यहाँ 


जो अनुचित या अप्रसिद्ध अर्थ हैं वे ही उचित एवं विचित्र प्रतीत होते हैं । 
यहाँ अशोभन अथं भी इस प्रकार शोभित होने से 'शोभा' नामक लक्षण है । 
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७. अभिमा र :--घायमाणस्तु' इत्यादि से 'अभिमान' वतलाते हैं । 
जैसे :--शीतांगोरमृतच्छटा यदि कराः कस्मान्मनो मे भृशं 

सम्प्लुष्यन्त्यय कालकूटपटलीसवाससन्धुक्षिताः । 

कि प्राणान्‌ न हरन्त्युत प्रियतमा-संजल्पमन्त्राक्षरेः 

वार्यन्ते किमु यद्विमोह विवशात्‌ सन्तापतन्त्रा स्थितिः॥ 
[ यदि चन्द्र की किरणें अमृतमयी है तो फिर ये मेरे मन को अतिशय 
. क्‍यों सन्तप्त कर रही हैं। यदि कहें कि ये किरणें कालकूट विष के साथ वास 
करने से विषाक्त हो गयी है तो फिर ये प्राणों का हरण क्यों नहीं करतीं । ये 
प्राणों को हर लेती पर प्रिया के संभाषण रूप मन्त्राक्षरों से इस विष के प्रभाव 
को निवारण कर दिया गया है और जब ऐसा हो तो फिर से विष के प्रभाव 
से जन्य मोह के कारण सन्तापमयी स्थिति क्यों बना रहीं हैं । ] 

यहाँ एक अर्थ के साथ दूसरे अर्थ की योजना ( घटना ) इस प्रकार रखी 
गई है जिसमें फल की योजनाओं से धारण किया जाने वाला अर्थ हृदय में 
अवस्थित नहीं हो पाता है वहीं पर बँध जाता है । इस प्रकार अर्थ अलौकिक 
होने से विलक्षण एवं उपेय है । अतः यह अभिभान नामक लक्षण है । 

६. शुणकीतेन :--अव गुणर्कीतन का स्वरूप त्येमाने! इत्यादि से 
दिखलाते है । जसे: 

पृथुरसि गुणैः मूर्त्या रामो नलो भरतो भवात्‌ 
महति समरे शत्रुघ्नस्त्वं तथा जनकः स्थितौ । 
इति सुचरितँमूति विभ्रच्चिरन्तनभूभृतां 
कथमसि न मान्धाता देवस्त्रिलोकविजय्यपि ॥ 

[ हे राजन्‌ , आप गुणों से पृथु या विशाल गुणशाली हैं, मूति या आकार 
से आप श्रीराम, नल तथा भरत हैं, युद्ध में शत्रुओं के संहर्ता शत्रुघ्न हैं तथा 
पालन करने में आप जनक हैँ । इस प्रकार उत्तम चरित्रों में चिरन्तन राजगण 
के स्वरूप को धारण करते हुए भी आप त्रिलोकजयी मान्धाता क्यों नहीं 
(-अर्थात्‌ मुझे पालित करने बाले ) हो रहे हैं । ( अवश्य होंगे ) ] 

यहाँ गुणों के उल्लेख द्वारा प्रक्कत की चारता से “गुणकीतेन नामक 
लक्षण है। यहाँ यद्यपि श्लेष भी अनुग्राहक के रूप में उपस्थित है परन्तु 
लक्षण अलद्धारों में भी वेचित्र्याधायक होता है ( अतः प्रमुख यहाँ लक्षण 
(हो) है। ) 


०३ ~ 
१०. प्रोत्साहन :--अब प्रोत्साहन को उत्साहजनन' इत्यादि सं 
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बतलाते हैँ । औपम्य का अर्थात्‌ उपमा का जहाँ संश्रय अर्थात्‌ यत्नपूर्वक 
अन्वेषण हो ऐसे । जस भट्टेन्दुराज के इस पद्य में-- 

हरवृषभ तवेव तस्य माता जयति जगत्यसमानसूतिरेका । 

निवसति परमेश्वरोऽपि यस्मिन्‌ सहतनयः सगणः सहावरोधः ॥ | 

[ हे नन्दीश्वर, संसार में एक मात्र असदृश एवं तुम्हारे सदृश जन को 
प्रसव करनेवाली तुम्हारे जैसी ही माता की जय हो । जिसका अन्वेषण कर 
परमेश शिव भी अपने पुत्रों एवं गणों को साथ लेकर अपनी सहधर्भिणी के 
साथ प्रसन्नता से निवास कर रहे है। ] 

यद्यपि यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार भी है तथापि वैचित्र्य यहाँ लक्षण 
का ही है। इसे ही अन्यत्र पाठ में प्रियवचन या प्रियोक्ति कहा गया है । 

११. उदाहरण !--अव उदाहरण को- “यत्रेकस्यापिः इत्यादि से 
कहते हैं । 
जैसे :--वल्मीकात्‌ किमुतोद्धतो गिरिरयं कस्य स्पृशेदाशयं 

त्रेलोक्यं तपसा जितं यदि सखे दोष्णा किमेतावता । 
सर्वे साऽ्वथवा रुणत्सिं विरहक्षामस्य रामस्य चेत्‌ 
त्व हुन्ता क्तवा लि-कक्षरुधिरनिलन्नाग्रपुङ्खं शरम्‌ ॥ 

[ यह्‌ वल्मीक से उखाड़ा हुआ पवत है यह बात किस के मन को स्पर्श 
करेगी अर्थात्‌ इसे. कोन ` स्वीकार कर सकेगा । परन्तु हे मित्र, तुमने तप के 
द्वारा भुजाओं में बल प्राप्त कर त्रैलोक्य को जीता तो इससे क्या हो गया । 
हाँ, ये सभी तभी साधु या ठीक होगी जव तुम विरह से क्षीणगात्र वाले 
श्रीराम के उस शर को सह सको जिसके पुंख का अग्रभाग तुम्हारे दांतों 
के घाव से अङ्कित बालि की कोख के रुधिर से आह हो गया है। ] 

यहां वालि के कक्ष के रावण के द्वारा काटने पर उसकी प्रतीकार करने 
को असमथंता को दिखला कर फिर भी घमण्ड रखने की उसी की स्वकीय 
भक्ति का ध्वनन होता है । यहाँ तुम्हारे दांतों सें इस रूप में उसके धिक्कार 
का कथन करने से 'उदाहरण' है । 

१२. निरुक्त :--निरुक्त दो प्रकार का होता है । एक सिद्धि अर्थात जिसे 
लक्षण की स्वीकृति से सिद्ध किया जाए वह तथ्य तथा जो लक्षण से सिद्ध 
न हो वह अतथ्य । इसका उदाहरण अभिनवशुप्रपाद का यह पद्य :-- 

वीरोत्सवे सङ्गरसीम्नि मूढं यः प्रापयत्‌ सत्यपथं कथञ्चित । 

स चाजुंनः सोऽपि च नाम कृष्णः प्रसिद्धि रित्यं वितथैव सर्वा ॥ 
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[ वीरजन के लिये उत्सव रूप युद्ध स्थल में मूढ़ व्यक्ति को जिसने अपने 
उद्घोधन से सत्यपथ पर पहुँचा दिया वह पहुँचाने वाला तो कृष्ण ( काला ) 
और पहुँचने वाला अर्जुन (शुक्ल) है ऐसी यह सभी प्रसिद्धि वितथ (मिथ्या ) 
ही समझना चाहिए । ] 

यहाँ कृष्ण तथा अर्जुन के नामों से परस्पर अन्यत्र स्थल में सत्यता तथा 
अपने विषय में उनमें असत्यता है । यहाँ अर्थश्लेष नहीं हो सकता क्योंकि 
वह तुल्यसंख्या के पदार्ध में रहता है जव कि यहाँ एक का दूसरे में संकेत 
किया गया है। अर्थात्‌ जो मूढ़ हो उसे कृष्ण (या काला ) होना चाहिए 
किन्तु यहाँ वह अर्जुन है तथा जिसने सत्पथ पर पहुँचाया उसे अर्जुन होना 
चाहिए किन्तु वह कृष्ण है । इस प्रकार एक ही में दोनों का व्यवहार हो रहा 
है ( यह तथ्य और अतथ्यभूत निरुक्त है ) । 

१३. गुणानुबाद :-- गुणों का अनुवाद अर्थात्‌ अनुकथन करना । परिमित 
या परिच्छिन्न वस्तु की आपादित या कल्पित उत्कृष्ट गुण से उपमा के द्वारा 
जो गुणों का उत्सेक हो वही 'गुणानुवाद' । जैसे:-- 

'पालिता द्यौरिवेन्द्रेण त्वया राजन्‌ वसुन्धरा ।' 

[ हे राजन्‌, जैसे इन्द्र ने स्वर्गं का पालन किया था वैसा ही आपने 
इस पृथ्वी का पालन किया ] यहाँ एक पृथ्वी पर स्थित मनुष्य राजा की 
इन्द्र से तुलना कर उसमें गुणों का उत्सेक सिद्ध किया गया है। | 

- अतिशय :- उत्तम अर्थ अर्थात्‌ कहे गये अर्थ से जो विशेष अर्थं है । जैसे 
भट्टेन्दुराजञ के इस पद्य में 
याचन्त्येव पदान्यलीकपिशुनेरालीजनेः शिक्षिता 
` तावन्त्येव कृतागसो दुततरं व्याहृत्य पत्युः पुर: । 
प्रारब्धं परतो यथा मनसिजस्येच्छा तथा वतितू | 
प्रणो मौम्ध्यविभूषितस्य सहजः कोऽप्येष कान्तः क्रमः ॥। 

[ उस मुग्धा को झूठी चुगली लगाने नाली उसकी सखियों ने जितने अक्षर 
( या वाक्य ) सिंखलाये उतने ही अक्षरों को उसने ( अविवेकवश ) अपने 
अपराघी पति के सम्मुख वसे ही कह दिया तथा फिर काम की भावना के 
अनुरूप रति भी की । यह तो भोलेपन से अधिक सुन्दर बन पड़ने वाले प्रेम 
का एक विलक्षण एवं सहज सुन्दर ( एवं अतिरिक्त ) प्रक्रम हो गया । ] 

यहाँ पर प्रेम में ईरष्यात्मा अर्थ जो हो सकता है उससे विशेष बात कही 
गयी है तथा प्रत्येक पद में जो अभिप्राय है वह भी सुन्दरता से देखने योग्य 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४८८ नोव्यरास्त्र 


_-1 


रखा गया है अतः यहाँ 'अतिशय' है, क्योंकि यहाँ अर्थ सम्भाव्यमान है अतः 
यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार नहीं है । 

१४. हेतु :-अव हेतु या सहेतु को वतलाते हैं-“बहूनाम्‌? इत्यादि 
के द्वारा । अनेक बोलने वालों का अनादर कर किसी एक असाधारण अर्थ 
के निर्णय का कतंव्य रूप में अवलम्बन कर सिद्ध प्रमाणभूत उपमान का 
प्रक्षेप या कथन हो ( अर्थात्‌ मुझे ऐसा प्रतिभात होता है )--तो उसे हेत्‌' 
समझना चाहिए । जैसे भट्टेन्दुराज के इस पद्य में-- 

एके वारिनिधिप्रवेशमपरे लोकान्तरालोकनं 

केचित्‌ पावकयोगिनं निजगदुः क्षीणेऽह्नं चन्द्राचिषाम्‌ । 
. मिथ्या चतदसाक्षिकं प्रियसखि प्रत्यक्षतीब्रातपो 

मन्येऽहं पुनरध्वनीन-रमणीचेतोऽधिशेते रविः ॥ 

[ दिन के क्षीण होने पर कुछ कहते हैं कि चन्द्र की किरणों का जलनिधि 
में प्रवेश हो जाता. है, अन्य कहते हैं कि इसका अग्नि (में प्रवेश या) 
योग होता है किन्तु हे सखि, ये सभी बाते.मिथ्या हैं, क्योंकि इनका साक्षी 
कोई नहीं है । परन्तु प्रत्यक्ष में जो इसका तीव्र आतप अनुभव किया जा रहा 
है उससे मैं तो यह मानती हें कि यह पथिक विरहियों के विरह से जलने 
वाली विरहिणियों के चित्त में सोया हुआ सूय है, चन्द्र नहीं ] । 

- यहां असाधारण अर्थ का कथन होने से हेत्‌' है । | 

१५. सारूप्य :--अनुकरण से उत्पन्न होने से अपदेश जहाँ परोक्ष है तो 
'सारूप्य' । 

इसका उदाहरण आचार्यं अभिनवगुप्न पाद का यह पद्यः 

; सन्दूरीकृतसान्द्रकुङ्कु परसप्रच्छायमालोच्यते 
यतु प्राच्यां दिशि वक्रिमास्पदमिदं दृग्दन्द्रलेह्य महः । 
तत्तेजो जरउांशुतां कलयता भाविप्रवासावधि 
सन्ध्यामुग्धवधूकपोलफलके कीर्णो नखाग्राङ्कुरः ॥ 

[ जो पुवं दिशा में टेढ़ा तथा दोनों नेत्रों से देखने योग्य सिन्दूर से गाढे 
ठैड्कुम रस सदृश यह दिखलाई दे रहा है। यह उस तेज की जरटठांशुता को 
प्रवास की भावी अवधि की सूचना देनेवाले विधाता ने सन्ध्यारूपी मुर्धवधू 
के कपोल पर अद्धित अभिनव नखाग्राडकुर हैः। ] 

यहाँ यत्‌ पद से निर्देश्य जो वस्तु है वह परोक्ष है क्योंकि यहाँ तत्त्व का 
दण परिज्ञान नहीं है । आलोच्यते से उसकी छाया मात्र अपदेश्य है । यहाँ 
सन्दूरीकृत इत्यादि से जिसकी दर्शन क्रिया बतलाई वह प्रमाण सहित वस्तु 
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है अतः यहाँ 'सारूप्य' लक्षण है । यहाँ उपमालङ्कार नहीं है क्योंकि उपमेय 
शब्दोपात्त नहीं है पर पूर्वार्धं से उपमेय को सूचित किया जाना अवश्य 
मिलता है । 

१६. सिथ्याध्यबसाय :--अब मिथ्याध्वसाय को कहते हैं--अभूत पूर्वे: 
इत्यादि से | वास्तविकता से रहित अर्थो के द्वारा तत्तुल्य अवस्तुभूत अर्थान्तर 
का वक्ता के व्यापार या वोलने पर निश्चय होना “मिथ्याध्यवसाय' है । जेसा 
असिनवगुप्रपाद के इस पद्य में : 

यो दुर्जनाद्वाञ्छितसिद्धिमीहते स नूनमुत्क्रामति तं सुखेधिनम्‌ । 

जुह्ज्ज्वलाग्नौ विगतार्थमण्डलं प्रसह्य षष्ठं विषयं प्रसाधयेत्‌ ॥ 

[ जो दुर्जन से वाञ्छित अर्थ की सिद्धि चाहता है वह अवश्य ही 
उस बढ़ने वाले सुख का. उल्लंघन करता है और जलती अग्नि में हवन करते 
हुए हठात्‌ ही अर्थ या प्रयोजन रूप षष्ठ विषय को सिद्ध करने का उद्योग 
करता है । ] ५ 

यहाँ छठी इन्द्रिय के अभाव में उसके विषय की जैसे कोई स्थिति नहीं 
उसी प्रकार दुर्जन से किसी अर्थ की सिद्धि नहीं होती । यह काव्यलक्षण 
है ऐसा कहने का आशय यही है कि काव्य में लोक का विपर्यास थोड़ा या 
अधिक होता ( ही ) है। इसे अन्य पाठ में 'विपयंय' वतलाया गया है । 

१७. सिद्धि :--अब सिद्धि वतलाते हैं--बहूनाम? इत्यादि से । अनेक 
प्रसिद्ध पदार्थों में से किसी एक अप्रसिद्ध नाम को कहते हैं । यह उस अप्रसिद्ध 
की असाधारण सम्पत्ति के लिये कहा जाता है । अतएव उसमें जिसका निवेश 
कर वैसा कहते है यह सिद्धि का हेतु होने से 'सिद्धि' कहा गया है। 
जैसे : 

भद्रेश्वरः सुरसरित्‌ स भवानहःच त्रैलोक्यसारमिह सम्प्रति जीवलोके । 
भद्रेश्वरः सुरवरेषु सरित्सु गङ्गा त्वं पाथिवेष्वहमतीव सुदुःखितेपु ।। 
यहाँ आप और मैं-- इन अप्रसिद्धो. का प्रसिद्धों के बीच में उपादान- 
असाधारण्य को दिखला कर 'सिद्धि' का विधान करता है । 

१८. पदोच्चय :--अब पदोच्चय को 'गुणेबेहुभि.” से कहते हुँ । एक 
तात्पर्यं के विषयीभूत अथो के प्रतिपादक शब्दों के वाच्यरूप में स्वीकृत जो 
` चर्म हैं उनका उपलक्षण कर जो वस्तु का प्रशंसन है वह पदोच्चय । क्योंकि 
अर्थो की उपलब्धि काव्य में स्थित पदों से ही होती है । अतः इन पदों का 
उच्चय अर्थात्‌ बाहुल्य जहाँ हो वह 'पदोच्चय' है । 
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जैसे--असारं संसारं परिमुषितरत्नं त्रिभुवनं 
निरालोकं लोकं जननयननिर्माणमफलम्‌ । 
अदर्प कन्दर्पं मरणशरणं वान्धवजनं 
जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातं व्यवसितः । ( मालतीमाधवे । ) 

[ संसार को असार, त्रैलोक्य को रत्नरहित, संसार को प्रकाश हीन, 
लोकनेत्रों के निर्माणभूत सौंदर्य को निष्फल, काम को दपं से विकल, 
वान्धवों को मरण की शरण लेने वाले तथा जगत्‌ को जीणे अरण्य बनाने के 
लिये ऐसा व्यवसाय क्यों कर रहे हो (कि तुम मालती को मेरे ही सम्मुख 
समाप्त करना चाहते हो ) ] 

यहाँ अवन्तर अर्थो के बोधक अवान्तर वाक्य रूप पदों का तात्पर्यं एक ही 
है, किन्तु उन पदों का अपना वाच्यार्थ भिन्न-भिन्न है । यहाँ पदोच्चय पद में 
पद का अर्थ है पाद या भाग । अन्य आचार्यो के मत में पुवे से या आरम्भ 
से जो अर्थ चलता हो उसी अर्थ का अन्त तक चलना एकार्थ तात्पयंक होता है 
अतः 'पदोच्चय' है । 

९१६. धाक्रन्द :--अब आक्कन्द को आत्मभावम्‌? इत्यादि से कहते हैं । 
यहाँ एक अर्थ कटु या कठोर रहने से साक्षात्‌ या सीधे नहीं कहा जाता है 
इसीलिये ऐसे अथं को सादृश्य के द्वारा आरम्भ में रख कर आगे स्फुट कर 
प्रतिपाद्य भाव को प्रधानता से रखते हैं, अतः यह 'आक्रन्द' है । जैसे आचार्य 
आभिनवगुप्त का यह पद्य :-- 

कि पान्थ त्वरसे विलोकय निशां या हयुन्मुखी पाण्डुरा 
चन्द्र चुम्वितुमीहते प्रकटयन्त्यग्रे सरागां स्थितिम । 
यद्दा नागर-भोगदुलंलितर्कन्यंस्तापि न ज्ञथते 
रामेऽग्राम्यजनोप भोगसुभगं निर्व्या अरम्यं सुखम्‌ ॥ 

[अरे पथिक, तुम क्यों इतनी शीघ्रता कर रहे हो, जरा इस रात्रि 
को तो देखो जो उन्मुखी अर्थात्‌ अपने प्रिय की प्रतीक्षा में ऊपर मुँह किये हुए 
तथा विरह से पाण्डुर (पीली) हो गयी है तथा जो आरम्भ में ही अपनी राग- 

. मयी ऐसी स्थिति को दिखला रही है या फिर नागरिक पदार्थों के भोग 

इलारों से उपेक्षित कर दी गयी है जिसे वह्‌ नहीं जानती परन्तु यह समझ 

र कि इस ग्राम में भी नागरजन के उपभोग की सुभग, निश्छल एवं 

य सुख की स्थिति वन सकती है। ] 


यहाँ उत्तराध में संकेतित ग्रामीण भोग को नायिका स्वाभिप्राय के रूप 
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में सीधे न कह कर अरोचक एवं रोचक सुख के उपन्यास से दोनों प्रकार कं 
तत्त्वों को बतलाते हुए निशाकर के वृत्तान्त की समानता से अपने अभिप्राय 
को प्रकट करती है अतः 'आक्रन्द' है । यहाँ प्रथमाधं से पर सादृश्य तथा 
उत्तराध द्वारा अप्रत्यक्ष भाव की ज्ञापना या संकेत भी दिया गया है । 


२०. मनोरथ :--अव मनोरथ को 'हृद्यस्थस्य? इत्यादि से कहते हुँ । 


जैसे :--णिग्गंध-दुरारोहि पुत्तञ मा पाडल समारूढ़ । 
आरूढणिपडिआ के इमिए ण कआ इह ग्गामे ॥ 


[ निर्गन्धदुरारोहां पुत्रक पाटलि मा समारोह । 
आरूढ़निपतिताः के ऽतया न कृता इह ग्रामे ॥- छाया ] 

[ नासमझ वेटे, गन्धशुन्य एवं कण्टकाकीणं रहने से आरोहण के अनुप- 
युक्त इस पाटली पर तुम आरोहण मत करो, क्योंकि इस ग्राम में इसने किसे 
ऊपर-नहीं उठाया और फिर नीचे गिराया है । ] 

यहाँ वृक्ष पर आरोहण करने के व्याज से किसी पुंश्चली के इच्छुक व्यक्ति 
को कोई वृद्धा अपने अभिप्राय को दिखला कर समझा रहीं है । यह अन्य को 
कह कर उसके अन्तर्गत (अर्थात्‌ अन्यापदेश में रहने से ) प्रस्तुत ही है 
अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा है ही, परन्तु यह लक्षणीय रहने से 'लक्षण' ही हैं; 
क्योंकि अलङ्कार में अलङ्कायंत्व असत्‌ है यह कोई युक्ति नहीं हो सकती । 

२१. आख्यान :--अव आख्यान को--अपृष्टे! इत्यादि से कहते हैं । 
जहाँ प्रश्नों के द्वारा अनेक पदार्थों का निश्चय होता है । जैसे--बाले नाथ 
विमुञ्च मानिनि रुषं' इत्यादि ( अम° शत० ) पद्य की उक्ति प्रत्युक्तियों 
में । या फिर विना ही प्रश्न किये प्रश्न जैसे वाक्यो से शक्य या अशक्य 
वस्तुओं के कथन से जहाँ निश्चय हो ऐसे प्रदेश में जसे “रामोऽसौ भुवनेषु 
विक्रमगुणै इत्यादि पद्य में है । यह नाटकाश्रय लक्षण होता है अतः बार- 
बार प्रयोग के योग्य होता है, यह दिखलाया गया है । 

२२. याव्या :--अव याचा को “आदौ यत्‌? इत्यादि से कहते है । इसमें 
प्रथमार्घ से हित या इष्ट को दिखलाया ( गया ) है, जिससे यह आशय 
प्रकट होता है कि प्रथम अर्थात्‌ आपाततः वह परुष होता है किन्तु परिणाम 
में वही वस्तु सम्यक्‌ फल वाली हो जाती है, अतः प्रिय है तथा हितावह होने 
से भी प्रिय है ऐसी समझाने को बुद्धि से याचा करना ही 'याचा' है। जैसे 
आचार्य अभिनवगुम के निम्न पद्य रे :-- 
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भूमिः कण्टकिनी पुरो विटपिनः प्रायो वहूपद्रवाः 
भूयश्चंव दिवाकरो मृगयते सन्ध्याङ्गनासङ्गमम्‌ । 
तद्विश्रम्य जनोऽयमत्र सदने ग्राम्योचितां सेवतां 
प्रातः पान्थ विचार्य चेतसि चिर स्थातासि गन्तासि वा ॥ 

[ यह भूमि कांटों से युक्त है, सामने वाले वृक्षों में उपद्रव भरा है तथा 
इधर यह सूयं भी अपनी सन्ध्यावधू के साथ मिलन को खोज रहा है। इसी 
हा प ज्य घर में विश्राम लेकर ग्राम्योचित क्रिया का उपभोग करना 
उचित है और प्रातः- होने पर है 
खा हो विचार करना कि आगे जाना ही है या 

( इसे ही अन्य पाठ में 'दाक्षिष्य' माना है. तथा इसका जो अन्य लक्षण 
भी मिलता है डत यथा स्थान देखना चाहिए ) 

२२३. प्रतिषेध :--अब प्रतिषेध का निरूपण करते हैँ- “कार्येषु” इत्य 
से । जसे अमरूक के इस पद्य में :--- ९ 

लग्ना नांशुकपल्लवे भुजलता न द्वारदेशेऽपिता 
नो वा पादयुगे तथा निपतितं तिष्ठेति नोक्तं वचः । 
काले केवलमम्बुदालिमलिने गन्तुं प्रवृत्तः शठः 
तन्व्या बाष्पजलोपकल्पितनदीपूरेण रुद्धः प्रियः ॥। 
र [ वह पुरुष जब अम्बुराशि से मलिन मेघों वाले समय में दूर देश जाने 
उद्यत हुआ तो उसे रोकने के लिये उस वाला ने न तो कपडे को पकड़ा, 
देश पर अगला सी भुजलता को फैलायी, न उसके चरणों में गिरी 
बक 28 मे का ही कहे - किन्तु वह विरह में रोने लगी तो उसके 
आगे नहों जा सका ] वह शठ उसके प्रवाह से मार्ग अवरुद्ध हो जाने से 
__ इस पद्य के तृतीयपाद से नायक के विपरीत कार्य त 
प र ये की प्रवृत्ति दिखलाई 
न है गीर पद्याध से नायिका की । यद्यपि कतंव्य विमृढ़ता की स्थिति यहाँ 
र त है परन्तु अन्तिम काये से उसने प्रिय की यात्रा का निवारण 
यहाँ 'प्रतिषेध' है र वात चतुथपादगत कविचायुर्य से दिखलाई गयी अतः 


२४, पच्छा च्छा = अव पृच्छा का निरूपण के > = ( क 
द न. ०१ 
इत्यादि से । जैसे वेणीसंहार में रते हँ “यत्राकारोद्धवः 


कि भीमाद्‌ गुरुदक्षिणां गुरुगदाद भीमप्रियः प्राप्तवान्‌’ ( वे० सं ६। ) 


क्या उन ने भयंकर गदाधारी = 
प्राप्त की ? ] | धारी तथा प्रिय भीम से गुरुदक्षिणा 
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यहाँ आकार एवं अभिप्राय सूचक काक्वादि से उद्धत शक्ति के द्योतक 
वाक्य के कारण 'पृच्छा है । ् 

२५, दृष्टान्त :--अव 'दृष्टान्त कहते हैं--विद्वान! इत्यादि से। जसे 
अभिनवगशुप्तपाद के इस पद्य में :--- * 

हा हालाहल लेहने हतमतिः सोऽय समुत्कण्ठितो 
गाढ़ाङ्गारगरिम्णि चैष जडधीदेहं निविक्षेप्यसि । 
ग्राम्योऽप्याजगरीं गुरुं गलगुहां मोहादयं धावति 

. व्याधूयेतरसङ्गतानि यदयं साधं खलेः खेलति॥ 

' [ अरे यह केसा दुर्वृद्धि है जो अति भीषण विष को चाटने के लिये 
उत्कण्ठित हो रहा है, यह धधकते अंगारों वाली अग्नि में अपने शरीर को 
पटकना चाहता है, यह गंवार पुरुष मोहवश अजगर की गले रूपी गुहा में 
घुसने के लिये दौड़ लगा रहा है, क्योंकि यह उत्कृष्ट संगति को छोड़ कर 
दुष्टों के साथ खेलना चाहता है। ] ' 

यहाँ जिस हालाहल के साथ साम्य दिखलाया है यही दृष्टान्त है। 
प्रश्न--साम्य जब किया जाए तो उपमा होती है । उत्तर- नहीं, क्योंकि यहाँ 
निदर्शन की प्रक्रिया से दृष्टान्त द्वारा साम्य किया गया है। इसलिये यह 
ऐसा करने को उद्यत हुआ है या हो गया है। 

२६. निभासन :--अव निर्भासन कहते है-“अनेक्युक्ति इत्यादि के 
द्वारा । जैसे वेणीसंहार में कर्ता यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभि- 
मानी” (वे० ५२६ ) [ दूत के द्वारा छल से लाख के घर में आग लगाने 
वाला वह अभिमानी ] इत्यादि । इससे प्रकृत में क्रोधादि का भास होता है 
अतः निर्भासन है । 

२७. संशय :-अब संशय का लक्षण कहते हैं-“अपरिज्ञात? इत्यादि 
से । जैसे विक्रमोर्वशीय में--- ै 


` तिष्ठेत्‌ कोपवशात्‌ प्रभावपिहिता दीर्घ न सा कुप्यति 
स्वर्गायोत्पतिता भवेत्‌ मयि पुनर्भावाद्रेमस्या मनः । 
तां हतुः विब्रुधद्विषोऽपि न च मे शक्तः पुरोवतिनीं 
सा चात्यन्तमगोचर नयनयोयतिति कोऽयं विधिः ॥ (वि० व° डार) 
[ मेरे ऊपर कोप रख अपने दिव्य प्रभाव से वह अन्तर्धान हो गई हो । 
परंतु बह्‌ बहुत देर तक तो कुपित नहीं रहा करती । कदाचित्‌ स्वर्ग को उड़ 
गयी हो, परन्तु उसका मन तो मुझमें पूर्ण अनुरक्त है । सम्भव है कोई शत्रु 
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उडा ले गया हो। नहीं-मेरे सामने साधारण शत्रु तो क्या देवशत्रु राक्षस 
भी उसे हरण नहीं कर सकते हैं। वह फिर भी आँखो से वह कैसे एकदम 
ओभल हो गयी, यह कैसा व्यवहार है । ] । 
यहाँ आद्यभाग संशय का उदाहरण है तथा शेष भाग उपपत्ति का है। 
२८. आशी :--अब आशीः को वतलाते है--'यथा शास्त्रार्थ? इत्यादि 
से । जेसे रत्नावली में--'पादाग्रस्थितया' ( १।१ ) इत्यादि । प्रश्‍न--यह 
आशीः अलंकार लक्षण कैसे हो गया । उत्तर--क्योंकि यहाँ वर्णनीय 
स्तुति ही है। 
२६. प्रियवचन :--अव प्रियवचन को वतलाते हुँ 
आ दौ शै 
इत्यादि से । जैसे :-- र क 
कि वृत्तान्तः परगृहगतैः किन्तु नाहं समर्थः 
तूष्णीं स्थातुं प्रक्कतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वभावः । 
गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठ्यां 
उन्मत्तेव भ्रेमति भवतो वल्लभा हन्त कीर्तिः ॥ 
दूसरों के घर की वात से हमें क्या वास्ता किन्तु मैं चुप रहने में समर्थ 
नुः) भमा चु समर्थ 
दा हू, क्योकि दाक्षिणात्यों का स्वभाव ही है कि वे स्वभाव से ही वाचाल 
| होते हैं । अच्छा, वह दूसरों के घर की वात क्या है, तो कहता हूं कि आपकी 
च्मा कीति घरों, वाजारों, चौराहों और मद्यशाला तक में उन्मत्त हुई सी 
घूम रही है । ( अर्थात्‌ आपकी कीति सर्वत्र व्याप्त हो रही है। ] 
दु यहाँ आपकी ला घूम रही है यह कथन आरम्भ में क्रोध का जनक 
र सि म पर हर्षे का भी उत्पादक है, अतः 'प्रियवचन' 
जिस्तुति नहों है क्योंकि जहाँ निन्दा का अं । नहीं 
है और पुरी तरह से नहीं निन्दा है । Ms र 
३०. कपटसङ्घात :--अब कपट-संघात को ते हैं 
ळे बतलाते हैँ-“छलयुक्त्याः 
इत्यादि से । यहाँ छल के प्रयोग या बहाने से वच्चना करने बम अप या 
अथ को अन्यथा ग्रहण करना कपट 
ह र दैव से या शत्रु के प्रयोग से उद्भूत होता है । इनमें 
च भूत जेसे-मालतीमाधव में मकरन्द 
इतो नागिन ाटज मकरन्द का मालतीवेषधारण करना । 


~ 
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अंक में सीता के वेष को धारण करने वाली शूपंणखा के द्वारा लक्ष्मण को 
वञ्चित एवं तिरस्कृत करना । “ता सव्वहा अण्ण एव्व दे अणिवंद्धं अभिप्पाअं 
लख्खभि' [ तत्‌ सवंथा अन्यमेव तेऽनिर्बन्धमभिप्रायं लक्षयामि ] इत्यादि से । 
३१. क्षमा :--अव क्षमा को वतलाते है--दुर्जनो दाहृते? इत्यादि से । 
दुजेन के क्रोध उत्पन्न करने वाले कथनों से सभी के समक्ष सभा में तिरस्कृत 
होकर भी जो पुरुष क्रोध नहीं करता वह क्षमावान्‌ है। ऐसे उस पुरुप 
के वर्णन योग्य कवि व्यापार को 'क्षमा' लक्षण समझना चाहिए | इससे यह 
भी सूचित होता है कि औचित्य के अनुरूप भिन्न वृत्तियो का विभावादि के 
उपयुक्त सञ्चय काव्यलक्षण के रूप में संग्रह के योग्य होगा । इसका उदाहरण 
जैसे आचायं अभिनबशुप्रपाद का यह पद्य :- 
श्रोत्रीय दुष्टवचनं प्रति कि न कोपः क्षोभं करोति हृदये ननु कोप एव । 
मित्रं ममेष तु निजात्मनि योऽपकार कृत्वा ममाशुभकलङ्क-विघातहेतुः ॥ 
[क्या कानों को बुरे वचन सुन कर क्रोध नहीं होता परन्तु जो हृदय में 
क्षोभ उत्पन्न करे वह तो कोप है ही परन्तु जो अपकार करके भी मेरे अशुभ - 
कलंक को दूर करने में. कारण बनता हो वह तो मेरा मित्र ही होगा यह 
निश्चय ही कहा जा सकता है। ] 
३२. प्राप्ति :--अब प्रापि को दिखलाते है--'दुष्ट्वैवावयवं’ इत्यादि से । 
जैसे शाकुन्तल में 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढ़ा जघनगौरवात्‌ पश्चात्‌ । 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्क्तिईैश्यतेऽभिनवा ॥ (अ० शा० ३।५) 
[ पीली रेत से युक्त इस लतामंडप के द्वार पर आगे की ओर उठा हुआ 
तथा कटि भार के कारण पीछे की ओर गहरा होने वाला यह नवीन 
पदचिह्न दिखाई पड़ रहा है। ] 
इस लक्षण ( पद पंक्ति रूप अंश ) को देख कर वह यहाँ होगी ऐसा 
शकुन्तला के सद्भाव का उन्नयन “प्राप्ति है । 
३३. अब पश्चात्ताप को दिखलाते हँ अकाय सहसा? इत्यादि से । 
सहसा का अर्थ है विना विचार के किसी न करने योग्य कार्य को करके । 
जेसे--“मुखमंसविवति पक्ष्मलाक्ष्याः । 
कथमप्युन्नमितं न चुम्बितन्तु॥ ( शाकु० ३। २२ ) 
[ उस मनोहरनेत्रों वाली का कन्धे की ओर मुड़ा हुआ मुंह किसी प्रकार 
उठाया तो परन्तु मैं चूम न सका । ] 
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३४. अनुबृत्ति :--अब अनुवृत्ति को वतलाते है--*प्रश्नयेणार्थ' इत्यादि 

के द्वारा । जैसे भट्टन्दुराज का पद्य है :-- 
राज्ञा यद्यनुरुद्धथसे यदि भवेद्वाच्य पुरा मादृशां 
तत्‌ सङ्क्रन्दनगोप किचन मनाक्‌ पृच्छत्यधीरो जन: । 
अग्ने रोहणचारिणां सरभसं सञ्चूयं माणश्रिर 
कम्प्रत्याययितुं प्रयासरसिको यत्नेन रत्नायसे ॥ 

[ राजा यदि अनुरोध या आग्रह करें और वह भी यदि मेरे जैसे व्यक्ति 
को कहने योग्य हो तो हे इन्द्रकीट, यह अधीरजन पूछता है कि रोहण पर्वत 
पर सञ्चार करते समय सहसा आगे आने पर बलात्‌ चूर-चूर किये जाने भी 
प्रयास करने में रसिक तुम किसे विश्वास देकर समझाने के लिये अपने को 
बड़े यत्न से अपने को रत्न के समान मान रहे हो, यह तो बतलाओ | ] 


यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा के होने पर भी अप्रस्तुत का जो स्वरूप या शरीर- 

गत वेचित्र्य है वह लक्षण के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि लक्षण शरीर भूत है 
, यह पहिले कहा जा चुका है। 

३५. उपपत्ति :--अव उपपत्ति बतलाते है-“प्राप्तानाम्‌ इत्यादि से । 
यहाँ 'प्राप्तानाम्‌' में वीप्सागर्भ निर्देश है अर्थात्‌ जो जो प्राप्त होते हों। 
दोषाणाम्‌ अर्थात्‌ अवस्तुभूत क्योंकि उन अर्थो में उपपत्ति का कोई योग या 
सम्बन्ध नहीं दिखलाई देता है । जैसे विक्र० के पद्य 'तिष्ठे कोपवशात्‌' इत्यादि 
में । ( इसे सम्पूर्ण दिखाया जा चुका है, पृ० ४९३ पर ) । अथवा 

जसे :--क्वाकार्य शशलक्ष्मण, क्व च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा 

दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
कि वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुलँभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपं हिं कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ (विक्र०) 

[ अप्सरः कन्या में आसक्ति रूप अकार्य कहाँ और कहाँ चन्द्र का उन्नत 
वंश । यह कायं कुलमर्यादा के विपरीत है । क्या वह फिर कभी दिखाई 
पड़ेगी । | अरे.! दोषों की शान्ति के लिये हमारा शास्त्र ज्ञान होता है। अरे । 
कोप में भी उसका मुख नितना मनोहर है । निष्पाप एवं पुज्यजन क्या कहेंगे ऐसे 
सदाचार के परित्याग करने पर । पर अब तो वह स्वप्न में भी मिलना दुर्लभ 
है । अरे मेरे मन, तुम धैयं एवं स्वस्थता रखो। कौन युवक धन्य होकर उसके 

अधर का आस्वादन करेगा । ] ` 
. ३६. युक्ति :--अब युक्ति का लक्षण करते हैं-'साध्यते? इत्यादि से। | 
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जैसे :--लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह संप्लवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलकाण्डमृणालदण्डाः ॥ 


[ यह कोई अन्य ही लावण्य सरिता है जहाँ चन्द्र के साथ कमल भी तर 
रहे हैं, जिसमें हाथियों की कुम्भतटी उन्मग्न हो रही है और कदलकाण्ड 
तथा मृणालदण्ड भी बह रहे हैं । ] 

यहाँ स्पृहणीय उत्कृष्ट नेत्र, मुख आदि का परस्पर शोभात्मक तथा आनु~ 
कूल्य से उपलक्षित समवाय हैं उससे उपपन्न सरिता रूप अपूर्व अर्थ को सिद्ध 
करने वाली अथं योजना के कारण यह युक्ति है। 

३७, काये :--अब कार्य को बतलाते हैं--“यत्रापसारयन? इत्यादि से । 
दोष को दूर कर गुण का तत्काल वाच्छनीय अथं में नियोजन करें या गुण 
को हटा कर दोषों की किसी प्रकृत अर्थनीय पदार्थ में योजना कर तो “काय? 
होता है । इसका प्रथम स्थिति में यह उदाहरण है: 


९ 


“तावत्‌ स्वात्मनि सं श्रितद्रुमलताश्लेषोऽध्वगेवंजेनम्‌' इत्यादि । 


[ पथिकजन मार्गेस्थित द्रुम के साथ लता के संश्लेष को भी कामोत्तेजक 
होने से देखने की इच्छा छोड़ कर त्याग देते हूं, क्योंकि वसा वे अपने लिये. 
ठीक नहीं मानते । ] इत्यादि । 

द्वितीय का उदाहरण है अभिनवशुप्तपाद का यह पद्य :-- 
विश्वप्रभो वितरतां कमलां किमन्यत्‌ भूयात्‌ स कोऽपि घटितो भवतोपकारः । 
दूराध्वगेषु पुनरम्बु तथा विकीणंमन्ते यथा न्िभुवने प्रसृतं यशस्ते ॥? 

[ द्वे विश्व के नियन्ता, कमला को हमें प्रदान कीजिये, अन्य बात से हमे 
क्या प्रयोजन ! कमला के देने से आपके द्वारा हमारा महान्‌ उपकार होः 
जाएगा । दूरस्थ पथिकों के लिये ऐसा जल प्रदान दीजिये जिससे त्रिभुवन में: 
आपका यश फैल जाए क्योंकि यही अन्तिम काये है जो करने योग्य है। ] 

यहाँ आपने इसका महान्‌ उपकार किया तथा पथिको के लिये अतिशयः 
जल को तृष्णा निवारणार्थं प्रदान किया परन्तु इसके साथ विश्वप्रभो इस अर्थः 
की पर्यालोचना से 'कायं' रूप अर्थ की प्राप्ति हो जाती है । 

३८. अनुनीति :--अब अनुनीनि का लक्षण बतलाते हैं--अपूब? इत्यादि 
के द्वारा । अपूर्व अर्थात्‌ अतिशय तीव्र क्रोध को उत्पन्न करने के लिये जो 
अपराध हो उसे दूर करना 'अनुनीति । जैसे रत्नावली में 'प्रसीदेतिः 
ब्रयामिदमसति कोपे न घटते! ( र०२। १९ ) [ आप प्रसन्न हो ऐसा यदि 
कहता हूँ तो यह कथन आपके क्रोध के बिना बनता नहीं है ( इत्यादि ) 


३२ ना० शा० द्वि० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९८ नाव्यशास्त्र 


ने 2 
अर्थात्‌ यह तभी कहा जा सकता है । जव आप कुपित हों जव कि आपके 
कुपित होने का कोई अँदेशा ही नहीं है । 

३६. परिदेवल :--अव परिदेवन का स्वरूप वतलाते हैं--दोषेय दन्य? 
'इत्यादि से । जैसे वालरामायण में दशरथ के नाम से जो राम को निर्वासन देने 
आदि में दोष कहे गये थे उन प्रसिद्ध दोषों का राक्षसों के साथ सम्बन्ध जोड़ना 
उचित है, दशरथ के साथ नहीं । ऐसे युक्तियुक्त वाक्यों का प्रयोग करना 
*परिदेवन' समझना चाहिये । जेसे- नरेन्द्र बृद्ध स्त्रीवशः यत्नमयशः' ( राजा 
ने बुढ़ापे में स्त्री के वश होकर अयश में अपने को डाल दिया ) इसके 
अतिरिक्त किसी प्रयोजन से अन्य के नाम पर अभिहित जो अर्थ है 
उनका प्रसिद्ध अर्थों ( दोषों ) के साथ सम्वाद अर्थात्‌ अन्य के मन में स्थित 
“दोषों का सम्वन्ध दतला देना, जो वस्तुतः किसी अन्य के साथ होना उचित 
हो तो ऐसे वाक्यों का कथन शी 'परिदेवन' होता है । जसे इस पद्य में :-- 

एनां पश्य पुरस्तैटीमिह किल क्रीडाकिरातो हरो 
गाण्डीवेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः । 
इत्याकर्ण्यं कथाडूत हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते-- 
मन्दं मन्दमकारि येन गिजयोदोदंण्डयो मण्डनम्‌ ।। 

[ इस सामने की तटी को तो देखो, यहाँ कीड़ा फे बहाने से किरात 
चेषधारी भगवान्‌ शिव के चूडान्तर पर ( मस्तक पर ) अर्जुन ने गाण्डीव 
धनुष का बड़े वेग से शक्तिशाली प्रहार किया था । ऐसी सुभद्रापति ( अर्जुन ) 
के शौर्यं की अद्भुत कथा को सुन कर जिसने अपने भुजाओं को मन्द मन्द 
सण्डलाकार किया या भुजाओं में मण्डन किया । ] 

यहाँ तट के विलोकन के उद्देश्य से जो धनञ्जय का व्यापार वतलाया गया 
उसने किसी राजा के मन में दोषों का सम्वन्ध उत्पन्न कर डाला अर्थात्‌ उसे 
ईर्ष्या हो गयी कि मेरे मनुष्य होने तथा अर्जुन के भी मनुष्य रहने पर मेरी 
अर्जुन के सदृश पराक्रम करने की सामथ्यं कहाँ ( अर्थात्‌ उससे मैं न्यून हो रहा 
हूँ ) । अतएव इस मण्डन से अधिकार स्थित लोगों को बया मद होगा । इस 
अकार उस विषय में परम औचित्य का ख्यापन रूप प्रयोजन 'प रिदेवन' है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि के व्यापार के बल से प्राप्त अर्थ जो लौकिक 


एवं स्वाभाविक कारण जहाँ बिद्यमान हो वहीं 'लक्षण' होता है। यह इन 
'उदाह्रणों से तथा लक्षणों से व्याख्यात हुआ । 


ध 
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अष्टादश अध्याय 


( भाषा-विधान ) 


१. शास्त्रों में प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के विपरीत प्राकृत भाषा के प्रसंग से 
संस्कृत से जिनका रूप विपरीत है तथा जिनका विधान नहीं किया गया है 
ऐसे शब्दो के भाग रूप का निरूपण तथा नाट्य के अनुरूप व्यवहार में आने 
वाले मारिष आदि नामीसमूह के पठनधमे क्या प्राकृत में भी संस्कृत जेसे ही 
होना चाहिए या अन्यथा, इस विचार या आशंका के कारण प्रसंगतः 
कतंव्य दशरूपकों के स्वरूप का भी निरूपण प्रभावित होता हे । इसी प्रकार 
पूर्व अध्याय के अन्त में पाठ्य का उपसंहार करने से सम्प्रति 'प्राकृत-पाठ्य' 
का विवरण आवश्यक है । 

२. अपभ्रंश के विषय में विधान को दर्शाने के लिये--नाना? इत्यादि 
से कहा गया है । इसकी व्याख्या इस प्रकार है- नाना अर्थान्‌ भिन्न-भिन्त 
जो अवस्थाएँ देश विशेष से हैं उनमें आत्मा अर्थात्‌ नियतस्वभाव जिसमे 
हो; अर्थात्‌ प्रसिद्धि के कारण जो देशविशेष में नियत की गई हो ऐसी 
भाषाएँ। इससे यह भी प्राप्त हुआ कि संस्कृत भाषा के शब्द ही वाचक हैं 
अन्य अर्थात्‌ प्राकृत भाषा के जो शब्द हैं वे अनुमानतः वाचक होंगे । इसीलिये 
कहा गया है कि अन्यत्वेन प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं । प्रश्न-अवस्था शब्द का 
यहाँ देशविशेष अर्थ केसे हुआ । उत्तर--क्योंकि जिसमें लोक निवास करते 
हैं अतः देश विशेष अवस्था ही है और फिर देशविशेष में ही लोक निवास भी 
होता है । 

३. संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में प्रातिपदिक शब्द समान होने पर 
भी विभक्ति में स्वर के कारण विपर्यास होना आवश्यक रहता है । देशी पद 
का भी प्रयोगदशा में स्वरगत सम्बध से ही यहाँ उपयोग किया जाता है अतः 
वह भी प्राकृत ही है । अन्य आचायं के मत में प्राकृत वह है जिसमें व्युत्पन्न 
नहीं की गई प्रकृति से प्राप्त तथा अव्युत्पन्न जन से जो शंब्द प्रयोज्य है तो 
वही प्राक्त । इसके तीन प्रभेद यहाँ उद्देश्य क्रम में दिखलाये हैं । 

९-५ जो शब्द संस्कृत तथा प्राकृत में समान है उन्हें दिखलाते हैं--- 
“कृसलासल? इत्यादि से । प्राकृत में विभक्तियों में लिङ्गगत स्वातन्त्र होता है 
अतः संस्कृत प्राकृत में ( परस्पर ) भेद रहना स्वाभाविक है । इसीलिये कहा 
कि--संस्कृतेष्वपिः अर्थात्‌ संस्कृत भाषा भी योग को प्राप्त करती है । 
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भाषा-श्लेष तथा पताका-स्थानक आदिमें इनके प्रयोग कहे गये हैं यहाँ अपि 
शब्द से यह भी कहा गया है कि प्राकृत में प्रयुक्त शब्दों में समास होने पर 
उन शब्दों में संस्कृत की समानता नहीं होती जसे कमल, अमल, इन्द्र 
इत्यादि में । 

६-७. अब विभ्रष्ट को--ये वर्णः? इत्यादि से दिखलाते हैं तथा पुनः 
इसी को आगे-“एओआार? इत्यादि कारिका से भी दिखलाते हैं । 

१७. अपरस्पर निष्पन्नाः= एक दूसरे से संश्लिष्ट नहीं होने वाले अर्थात्‌ 
असंयोग वाले या असंयोगरूप वर्ण । अब जहाँ वणे संयुक्त हैं उनके विषय में 
( संयुक्तानाम्‌ ) भी । 

१८. संयुक्त वर्णो के क्रमशः उदाहरण देते हैँ--श्चप्सस्सथ्या:' इत्यादि 
से। 'वच्छों' में वत्स के त्सं को छ हो जाता है। 

२२-२३. ब्रह्मा शब्द में म प्रथम ओर ह वाद में आ गया तथा 'ब्र' का 
अन्तवंती रेफ का लोप हो गया है। इसी प्रकार रेफ का सयंत्र लोप हो 
जाता है वह चाहे ऊपर हो या नीचे--जैसे शक्र तथा अक में या कभी दोनों 
में जसे 'निर्हाद' शब्द में है । 

२५-२७. सस्कृत एवं प्राक्त भाषा ही वक्तृभेद से चार प्रकार की हो 
जाती है-इसको दिखलाते हैँ--“भाषा' इत्यादि से संस्कृतभाषा ही संस्कृत 
है। इसमें स्वरभेद आदि समस्त संस्कार प्राप्त होने से यह 'संस्कृत' कहलाती 
है। भाषाओं के भद में इसे बतलाने का आशय यही है कि यह भाषा वह है 
जिसमें वेदिक शब्दों का बाहुल्य है परन्तु जो आयंभाषा से विलक्षण है । 

२८-२६. “म्लेच्छशद्रोपचारा में उपचार पद का अर्थ है व्यवहार । 
पशुपक्षी आदि के शब्दों को भी नाट्य में किसी प्रयोग के अवसर पर सुनाना 
संभावित है । एतदर्थ कहते हैं-'नाट्यधर्मी? इत्यादि से । 

. ३२. कारणव्यपदेशेन = अर्थात्‌ किसी कारण के बहाने से या अवस्था आदि 
के वश होकर । 


३३. ऐश्वर्यण प्रमत्त पद के द्वारा यहाँ वेदशास्त्रा 
हो जाने की स्थिति संकेतित की गयी है pr 
५६-६०. गङ्गासागरमध्य--पद से पूवं दिशा के देशों के निवासी जन 
को दिखलाया गया है। विन्ध्यसागरपद से दक्षिण सौराष्ट्र का ग्रहण किया 
गया है। सुराष्ट्रावन्तिदेशेपु से पश्चिम सौराष्ट्र तथा वेत्रवती ( बेतवा ) 
नदी से उत्तरवर्त्ती प्रदेश में स्थित प्रदेश को यहाँ लिया जाता है। . 
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एकोनविंश अध्याय 


( सम्बोधन तथा काकुस्वरव्यक्षन ) 


१. वाक्यविधान तु-यहाँ 'बाक्यविधानं पद से भाषा को लिया 
जाता है क्योंकि भाषा वाक्य के आश्रित होती है तथा वाक्य का प्रयोग किसी 
संवाद के ही लिये नाट्य में किया जाता है। इस प्रकार वाक्य तथा भाषा. में 
अन्योन्य-रूपता का आनयन किया जाता है तथा इसी आशय से वाक्यग्रहण 
पद विधान भी हो जाता है । 

३. देवानां देवाः- अर्थात्‌ जो देवताओं से स्तुत्य हैं या उनके भी आदर- 
पात्र हैं । तथा-पद सें यदि स्त्री हो तो उन्हें “भगवती पद से सम्बोधित करना 
चाहिए । 

४-६. नानाश्रुतधराः अर्थात्‌ जो बहुश्रुत हैं। क्षाम्यम्‌ = इस कथन को 
स्वीकार किया जाए । | 

७-८. सचिव »" मन्त्री, राजा का सहायक एवं परामशंदाता । सपरि- 
वारम्‌ = आशय यही है कि हीन पात्र जब राजा को सम्बोधित करें तो 
अपना नाम लेकर करें तथा उत्तमपात्र सम्बोध्य का भी नाम लेवे । 

१३. कमं अर्थात्‌ कार्य जैसे पाकादि का विज्ञाता या व्यवसायी । विद्या = 
त्रयी आदि वेदविद्या । जाति 5 गोत्र अथवा देश । 

१५. शाक्य = बौद्धभिक्षु । निर्ग्रन्थ = क्षपणक । पाषण्ड = पाशुपत सम्प्रदाय 
के साधु । स्वसमय = जैसे पाशुपतों के अपने आचारानुसार भासवंज्ञ इत्यादि 
पद से किये गये सम्बोधन । 

१६, यौवन में पति को स्त्रियां आर्यपुत्र कह कर सम्भाषण करें परन्तु 
यौवन से भिन्न दशा में श्वसुर के वंश या उसमें अपत्यप्रत्यय के साथ ही 
शब्दप्रयोग किया जाए । जेसे-हे महाराज । यहाँ यौवनपद का आशय है कि 
म्पुङ्गार के उपयुक्त स्थिति में ही । 

२२. स्थानीय! = पूज्य तथा अवस्था में जो थोड़ी भी बड़ी हों, ऐसी 
पारिवारिक स्त्रियाँ । 

२६. पत्ती को भार्या शब्द से सम्बोधित करे। इसी कारण नाट्यवेद के. 
महासत्र में दीक्षित सूत्रधार अपनी नटी पत्ती को आयें” कह कर बुलाता 
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भी है या पिता के नाम से भी--जैसे हि माठरपुत्रिः इत्यादि, या पुत्र के 
नाम से भी--जैसे--'हे सोमशर्मजननि इत्यादि । 


२६. पुरोहित आदि उत्तम पात्र भी राजा की तरह भार्या को 'आय' 
पद से सम्बोधित करें, परन्तु यौवनावस्था में । 


३०. औत्पत्तिकानि = स्वकस्पित अतएव जो अप्रख्यात है। तल्लिङ्गा- 
र्थानि = प्रकृत अर्थं की सूचना करने वाले । 


३१. इसी को निदर्शन के द्वारा स्पष्ट करते है--'बह्माक्षत्रस्य? इत्या दि से। 
प्रशन नाम तो संज्ञा मात्र होता है उसे जैसा चाहे रख सकते हैं । उत्तर-- 
नाम के अनुरूप कमं होना चाहिए अतः नाम रखते समय कर्म का भी ध्यान 
रखना चाहिए। नाम का अक्षर ग्रहों के अभिचार एवं यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र 
के अनुसार अनुष्ठित कर्मादि के द्वारा होता है अतः जव पीड़ित हो जाते हैं 
तो उनका इन्हीं से शान्तिक या पौष्टिक कर्म द्वारा उपचार भी किया जाता 
है तथा पुरुप को फल प्राप्ति भी अपने नाम के अनुरूप ही होती है । 


~ क 


३७. नट स्वयं कवि भी होता है तथा कवित्व युक्त भी । इसी अभिप्राय 
को ध्यान में रख कर भापाविधान को समझकर पाठ्य के प्रयोग का विघान' 
वतलाया गया है अर्थात्‌ परिज्ञान पूर्वक काव्य का निर्माण हो तथा अवसर 
आने पर पाठ्य का प्रयोग भी रहे । यदि अन्य कवि हो तो पाठ्य की संज्ञा 
प्रयोग का मूलभूत तत्त्व हो जाता है । अतः तदनुसार ही प्रयोक्ताओ को 
इसका व्यवहार समझ कर करना चाहिए । षडलङ्कार हे--( १ ) स्वर, 
(२) स्थान, (३) वर्ण, (४) काकु, (५) अलंकार तथा (६) अङ्ग । 
इनसे भूषित काव्य ही पाठ्य कहलाता है! 

पाठ्य स्वर आदि छः अलंकारो के 
को बतलाने की वात कही गयी है । गुण 
काव्य उपकृत होकर पाठ्य होता है । 

अब गुणों का उद्देशक्रम से व्याख्यान करते 
प्रथम स्वर है जिसके विषय में जो 
में ( ना० शा० अध्याय २८ में ) 
उपयोगी होता है तथा स्थानादि 
के द्वारा काकुओं के अपने रूप की 
उदात्त) अनुदात्त, स्वरित तथा क 


अधीन होता है अतः पाठ्य के गुणों 
अर्थात्‌ जो उपकारक हे तथा जिनसे 


हँ“ तत्र? इत्यादि से । इनमें 
भी वक्तव्य है वह आगे गेयाधिकार प्रकरण 
दिखलाया जाएगा । स्वर ही काकुमेंभी 
उसके परिकर होते है। यहाँ स्थान शब्द 

निप्पत्ति हेतु आश्रय दिखलाया गया है । 
म्पित नाम से शास्त्र में स्वर प्रसिद्ध हैं 
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इनमें जो अनुरणनमय रक्ति या अनुरंजना की प्रक्रिया है उसे छोड़ देना चाहिए 
( क्योंकि वह गीत में रहेगी) । इसे छोड़ कर शेष जो केवल उच्च, नीच तथा 
मध्यवर्ती स्थान का स्पशं होता है वही पाठ्य में उपयोगी है । यदि पाठ्य में 
स्वरगत रक्ति का प्रधानतः आश्रय लेगें तो फिर यह गानक्रिया होगी पाठय 
नहीं । यहाँ गान क्रिया में उच्च आदि स्थानों का स्पशं ही प्रधान है इसी 
बात को प्रकृत में वर्णों का उपादान कर बतलाया गया हे । 

चित्तवृत्ति के समर्पण द्वारा अभिनय क्रिया की अनुभावरूपता के लाभ के 
लिये रसों के भेद से काकुविधान रखा जाता है । इसी कारण काकुओ का 
सर्वत्र अनुगत रूप होता है जिसका स्वर की अतिशयिता में उपयोग ( किया 
जाता ) है । इसका आगे भी मुनि ने काकुशब्द के द्वारा उच्च, दीप्त आदि 
अलङ्कारो में ब्यवहार बतलाया है क्योंकि पूर्णता को प्राप्त अलङ्कार आदिः 
काकुओं के ही उपकारक या सम्पादक होंगे । क्योंकि काकु अर्थो में अभि- 
नेयता लाता है अतः काकु ही प्रधान होता है । अन्यथा. यदि काकु प्रधान 
नहीं होता तो जिसका अंगों के मध्य पाठ किया गया उस मध्यगत अंग का 
उपसंहार और अन्य अंगों का निरूपण आदि सभी असमञ्जस हो जाता । इस 
कारण प्रकृत में पाठ्य में काकु ही प्रधान होता है यही सिद्धान्त मान्य है । | 


अव इन स्वरों के आश्रम को दिखलाते हैं-त्रीणि स्थानानि के द्वारा । 
यहाँ यह ध्यातव्य है कि स्वर किसी स्थान विशेष से ही उद्धत होते हैं अतः स्वर 
ग्रहण से ही स्थान भेद प्राप्त हो जाएगा पुनः स्थान का ग्रहण क्यों किया गया? 
इसका उत्तर यही है कि यहाँ स्थानपद का ग्रहण ६६ प्रकार के स्थान भेदों की 
निवृत्ति करने के लिये है। ये छाछठ ( ६६ ) प्रकार किस प्रकार ?--उत्तर- 
उरः प्रदेश में २२--जहाँ श्रुतियाँ तथा स्वर हैं । इसी प्रकार कण्ठ तथा मूर्घा 
में होकर ये छाछठ ( २२% ३ ६६ ) हो जाते हैं । इन स्थानों के स्पशे होने 
पर गान ही होता है पाठ्य नहीं । इसी लिये पाखगुणान्‌ पद में पाठ्य को गुण 
अर्थात्‌ उपकरण वाचक मान कर व्याख्यान किया जाता है । 


“शारीयीमथ वीणायाम्‌” इत्यादि । वीणा दो प्रकार की होती है जिनमें 
एक शरीर रूपी वीणा है जिसमें उरः, शिर तथा कण्ट स्थान हैं । यह वीणा 
बिम्ब स्थानीय होती है । दूसरी वीणा तुम्बी घटिता है । दण्डरूपा वीणा बाह्य 
वीणा है तथा यह प्रतिबिम्ब स्थानीया है । इस बाह्य बीणा में काकु की सम्पत्ति 
विद्यमान होती है जो रंजनात्मक स्वर स्वरूप है। शारीरी के साथ वीणा 
शब्द के कहने का आशय यही है कि यह शरीर के मध्य में विवृत हृदयाकाश' 
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के परिग्रहण हेतु है । क्योंकि बिना आकाश के शरीर मात्र में स्वर की निष्पत्ति 
नहीं हो सकती, वह यदि होगी तो उस आकाश में ही होगी । 

दुसरी जो दण्ड वीणा ( तुम्बी घटिता ) हैं, वह उत्तरोत्तर चिह्नित स्थान 
से विशिष्ट रहकर बाह्य वीणा 'कहलाती है तथा इसमें भी स्वरों के निष्पत्ति 
स्थान होते हैं । शारीरी वीणा में उरः, कण्ठ तथा शिरः ये तीन स्थान (नियत) 
है । इसी प्रकार बाह्य वीणा में भी तारों के स्थान बने हूँ, वे इसमें सोपान 
पक्ति की तरह क्रमिक हैं । अतएव इनसे काकुस्वर लक्षित होता है तथा इसी 
के आधार पर इसका लक्षण हुआ है। काकु जिह्वा के व्यापार से सम्पाद्य 
होने से यह 'काकु' कहलाती है । 

४१. इस प्रकार इन तीनों स्थानों के रूपों का विभाग कर उनका विषयभेद 
दिखलाने के लिये बतलाते हैं--“आभाषण वव? इत्यादि के द्वारा । शिरसा = 
शिरो निष्पन्न तार से। इसका उपयोग दूरस्थ संभाषण में किया जाता है । 
कण्ठेन = मध्यनाद से । इसका उपयोग नातिदूर स्थल के सम्भाषण में होता 
है। उरसा <मन्द्र नाद से। इसका उपयोग समीप के सम्भाषण में किया 
जाता है । 

४२-४३. इस प्रकार इन तीन स्थानों का पृथक्‌ २ उपयोग दिखला कर 
अब इन्हीं का एक साथ उपयोग भी दिखलाते है-'उरसोदाह्ृतम्‌? इत्यादि के 
हारा । इसका आशय यही है कि पाठ्यका आरम्भ मन्द्र स्वरसे करते हुए उसे 
पार स्वर तक ले जाकर फिर मन्द्र पर समाप्त कर देना चाहिए । जव न तो 
दीप्त रूप क्रोधादि भाव से और न मन्द्र शोकादि से हृदय आविष्ट रहे तो 
वक्तव्य वस्तु के विषय गत उत्साह के विस्फारण ( व्यक्ति ) से स्वर को तार 
तक से जाकर उपसंहार के समय मध्य में विश्वाम करे, यही सामान्यतः पाठय 
का धर्म या विधान होता है । 

8३. स्थान भेद को दिखला कर अब वर्णो +-- 
“ददात्तश्च? इत्यादि से । उच्च, नीच तथा मध्यम विते है 
कि के चार धमं हो जाते हैं। पाठ 
चाले वर्ण 'गुण' होते हैं अथवा स्वाथे विशेष 
१ यह पक (न) को विवुत या प्रकटन करने वाले 
'सूक्ष्मवेदी है अतः इस विषय के विचार के अधिकारी हैं । 

अब गद्य भाग द्वारा वर्णों के विषय दिखलाते 


-'हास्यश््रङ्गारयोः’ 
इत्यादि से । हास्य तथा श्वङ्गाररस में मध्यम तथा पश्चम हें. “हास्य 


म इत्यादि रूप मे जिस 
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क्रम से पाठ है उसी रूप में योजना अभीष्ट नहीं है । अतः हास्य में मध्यमा या 
पश्चमी जाति के स्वरों का ग्रहण कर उसी अवसर पर उच्च मध्यम स्थान का 
स्पर्श कर पाठ किया जाता है । इसी प्रकार श्युद्धार, हास्य तथा वीर इन तीनों 
में पड़जा तथा आषंभी के अंश को लेकर उसी में उदात्त एवं कम्पित वर्णो से 
पाठ किया जाता है ।. बीभत्स मे धेवती के अंश स्वर का आश्रम लेकर स्वरित 
वर्ण से पाठ किया जाए, भयानक में उसी धैवतीयांश स्वर का आश्रय लेकर 
कम्पित वरणो से पाठ होता है ।. इस प्रकार आगे की जातियों के विनियोग के 
अनुसारी स्वरों के अनुवाद द्वारा उदात्तादि वर्णो में न कि स्वरों में तात्पर्यं 
लिया जाए क्योंकि उनका अन्तरालाप ग्रहण ही प्रयोजन है । 


४४. इस प्रकार काकु की उत्पत्ति का प्रतिपादन कर उसके अर्थ के विषय 
में व्यापार दिखलाते हुए उद्देश्य क्रम का अनुसरण कर उसके प्रभेद दिखलाते 
है- द्विविधा काकु इत्यादि के द्वारा । वाक्य जहाँ साकाङ्क्ष है वहाँ 
साकाङ्क्ष काकु होगी । वक्तृगत आकाङ्क्षा का वाक्य में उपचार रहता है । 
उस आकाङ्क्षा का निश्चय प्रकरणादि के बल से तथा आकांक्षा की विशिष्ट- 
विषयता का अवगम प्रकरण के वल से होता है। यही बात यहाँ कारिका के 
द्वारा कही गयी है । 'अनियुक्तार्थकं वाक्यम्‌’ में इसी अंश को बतलाया है । 
वाक्य के सङ्भेत-बल के आधार पर जसा न्यून या अधिक अर्थं प्रतीत हो बैसा 
ही प्रमाण बल से निर्णय के. योग्य वाक्य हो तो वह निराकांक्ष तथा इसके 
बिपरीत अर्थवाला हो तो साकाङ्क्ष वाक्य होगा । 


वाक्य में स्थित काकु का अब आगे अभिधान करते है तत्र साकाङ्क्षम्‌” 
इत्यादि गद्य भाग से । जिसका अर्थ नियुक्त नहीं होता वह अनियुक्तार्थ है जिसे 
साकाङ्क्ष बतलाया गया है- उसकी मन्द्र स्वर से उपक्रम कर तार स्वर से 
समाप्ति करते हुए पाठ किया जाता है। यहाँ ( सब ) क्रिया विशेषण कितने 
आते है--इसे भो बतलाने के लिये कहते हैं कि कण्ठ एवं उरः स्थान में हैं। 
उदात्तादि वणं उच्च, नीच, दीप्त आदि अलंकार जहाँ अपरिसमाप्त दशा में 
( अर्धस्पष्ट रूप में ) छोड़ना क्रिया विशेषण है तथा इस क्रियाविशेषण के 
रूप में पठ्घमान वाक्य में ध्वनिगत धर्मविशेष या विकार विशेष (ही ) 
काकु है ! यह काकु आकांक्षा के अन्त में या अर्थ की परिसमाप्ति पर अथवा 
उस अर्थ में नहीं अथवा अर्थ विशेष में रहती है अथवा विशेषार्थ के न होने 
पर भी होती है । अतः कोई निश्चय नहीं होने से इसके ( काकु के ) अनेक 
स्थल होते हैं । 
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४४५. जो अल अर्थात्‌ पर्याप्त रूप में काकु के स्वरूप का सम्पादन करता 
है वह 'अलङ्कार' है। तीनों स्थानों में प्रत्येक की ऊध्व, अधः तथा मध्य की 
कल्पना के द्वारा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित के निर्वाह के द्वारा 
इसका स्वरूप निष्पन्न होता है । इनमें आवेश के अभाव के कारण सभी स्थानों 
में मध्यम भाग में यह विद्यमान होता है किन्तु उध्वे तथा अधः भाग में यह 
आवेश की स्थिति या भाव में होता है । इस प्रकार तीनों स्थानों में प्रत्येक 
का अवलम्वन करने से छः अलङ्कार बन जाते हैं । 

गद्यभाग- उच्चो नाम इत्यादि। इनमें शिरके अधोभाग में दूरस्थ व्यक्ति 
के साथ भाषण करने में 'तार' बतलाया गया है जो स्वर काकु का विषय 
हैं । विस्मय के ज्ञान होने पर वही रस काकु तथा दूसरों को भयभीत करने 
पर वही अभिनय से विभाव काकु हो जाता है । स्वर काकु से ही श्रुति काकु 
होता है जो भिन्न होता है । यह श्रुति काकु आक्षेप के अवसर पर ऊर्ध्वं अर्थात्‌ 
तारतम होता है जिसका होता स्थान शिर ही है । यहाँ तार शब्द प्रकर्षं का 
उपलक्षण है । इन आक्षेपादि में अवस्थाओं के अनुसार श्रुति, विभाव एवं रस 
भेद से तीन रूप में काकुओं का विभाग हो जाता है। जो उर के उध्वंभाग 
में है वह मन्द्र है तथा उसी उरः के नीचे भाग में अत्यन्त मन्द्र नीच काकु है । 
दीनता की अवस्था में वही काकु दो रूपों को ग्रहण करती है । अपनी चित्त- 
' वृत्ति के अपंण करने से रस काकु तथा पररूप में उत्पादन करने पर विभाव 
काकु होती है । यहाँ प्रधानतया दोनों का आदर किया गया है और स्थानों से 
इन दोनों का आदर नहीं किया जाता किन्तु जो प्रधान है उसी के अंश का' 
व्यपदेश होता है। स्वाभाविक भाषण वहाँ होता है जहाँ वक्ता आंवृत्त-कंठ 
स्वर वाला हो । आवृत्तकण्ठ स्वर का अर्थ है संवृत स्वर से युक्त कठ वाला 
व्यक्ति। त्रास के भय से गिर जाने वाला त्रस्त पतित । त्रास के समय काकु 
दीप्त ही होती है । कण्ठ स्थान में ऊध्वं भाग निष्पन्न होती पे : 

होती है, इससे स्पष्टतः 
सिद्ध है कि स्थान भेद ही अलङ्कारता का प्रयोजक है । 

४६. अव सभी का संग्रह कर कहते हैं-'यानि सौम्याथे? इत्यादि से । 
सौम्य = जो सोम की तरह आह्वादक हो । सुखभाव- =यहाँ सुख के हेतु 
तथा कार्य दोनों का सुखभावकृत्‌ शब्द से समासभेद से संग्रह किया गया है । 

४७, नाना-नाना आश्रयों से उपेत अर्थात्‌ युक्त का अनेक स्थानों में 
निवेश करते हुए पाठ्य का प्रयोग या विधान रखना चाहिए । काकुओं को 


क परिसीमित करने में कारण होता है उनके आश्रयों था स्थानों 
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अङ्गानि इत्यादि के द्वारा काकुकी ही प्रधानता है इसका उपसंहार 
करते हैं-“अथाङ्गानि? इत्यादि गद्यभाग से । वाक्य का जो न्यास, त्यजन या 
अनादरण है वह नाद का ही है । अतः भाव एवं अभाव, उपचय तथा अपचय 
और आरोह तथा अवरोह इनके कारण नाद छः प्रकार हो जाता है। स्वर के 
रूप में विहित अन्तराल विशिष्ट श्रुतियों में जो वेस्वये है, वह ध्वनिगतः 
विसंवाद से होता है यह ( ऐसे स्थानों पर ) सर्वत्र समझना चाहिए । 


श्रुद्धार में ( जो ) उदात एवं स्वरित को अर्पण एवं विच्छेद आदि अङ्गो 
को तथा विलम्बित को अलङ्कार कहा गया वह दूरस्थ पुरुष के साथ आभापण 
में कर्तव्य है । शिरः स्थान में पड्ज या पञ्चम में से किसी एक के स्थायी स्वर 
के आश्रय के हारा अंश स्वर के विभाग से चार चार को मिला कर किया 
जाता है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर दूरस्थ के साथ आभाषण आदि 
सभी कथन पुनरुक्त हो जाएगा । दीपन तथा प्रशमन के विषय में यह विधि है 
कि मन्द्र करने के बाद तार नहीं किया जाता है, इसी प्रकार मन्द्रतार से तार 
तर को और तारतर से मन्द्र को भी नहीं करना चाहिए । 


समग्रः काल-तत्त्व की भावना अशकय है अतः उद्देश्य ग्रन्थ से ही लय और 
विराम कहे जाते है तथा जिनमें उद्देश्य कुछ भी नहीं होता । विच्छद से लय 
को स्वीकार किया गया है । विच्छेद का अर्थं है विराम । यह विराम कितने 
समय वाला हो इसी प्रश्न से लय भी मान लिया जाएगा । इस्‌ प्रकार यह 
विच्छेद की भी परीक्षा हो गयी । 


अर्थ की समाप्ति के लिये विराम किया जाता है । अर्थ = अवान्तर वाक्य 
का अर्थ । केवल छन्द की अपेक्षा से विराम नहीं किया जाता क्योंकि कवि 
प्रयोग के अधीन ( परतन्त्र ) रहता है और जब कवि ( ही ) परतन्त्र है 
तो फिर उसे विराम वाले छन्दों में विराम के सिये प्रयत्न करना (ही) 
चाहिए । प्रयोग कवि के आधीन नहीं है इसीलिये कहा भी गया कि विराम 


` अर्थ की अपेक्षाया अधीनता के कारण किये जाते हैं । एक, दो या तीन आदि 


संख्याओ का यहाँ जो निदेश किया गया है वह ( इसी ) नियम का उपलक्षण 
समझना चाहिये । जैसे:-'कि गच्छ' इत्यादि पद्य में है । 


प्रश्न--अवान्तर वाक्य के अर्थ में विराम का विधान है तो फिर एक 
चाक्यता न रखना (या मीमांसाशास्त्र के अनुसार वाक्यभद करना ) दूषण 
होता है । उत्तरकभी-कभी एकवाक्यताभाव हष नहीं भूषण भी हो जाता 
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है । इसके उपपादन में यही कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की सूचना 
देने में या अंकुरगत अर्थ ( मूलभूत अर्थ ) को कहने में उपचार में अल्पाक्षर 
वाले पद की काव्य में (या पद्य में ) स्थिति रहनी चाहिये । काव्य अनेक 
विध सूचाभिनय तथा अंकुर के प्रकारों से युक्त होता है यदि यही स्वल्पाक्षर 
वाले असमस्त पद वाला भी हो तो । क्‍योंकि अनेक या वहुअक्षर वाले पदों के 
बीच सूचा तथा अंकुर की उपपत्ति नहीं होती है । 


६१. विराम के होने पर (ही) अभिनयस्थ पदार्थ को विषयानुरूप प्रयोग 
में दिखलाया जा सकता है, वह पदार्थ विराम से अवगत होता है तथा कार्य 
की अवधि या समाप्ति में विराम रखना होता है । तव समापनीय पदार्थ का 
स्वरूप उसकी विरामावस्था में प्रतीत हो जाता है इसीलिये कहा गया है कि 
विराम होने पर अभिनय अर्थ को दर्शाता है तथा विराम के अभाव में यही 


असमञ्जस हो सकता है या यही कि अभिनय के अर्थ का वहन विराम ही 
करता है । 


६२-६६. इसी तथ्य को बतलाते है--'यत्र व्यप्रा? इत्यादि से भी । इस 
अकार इसी वत को पहिले दृष्टि की प्रमुखता के तात्पर्यं से बतलायी थी अब 
यहाँ दृष्टि समन्वित हस्तो की प्रधानता से वतलाने से पुनरुक्ति नहीं होती 
है। इसी की व्यापकता को दिखलाई है 'प्रायः वीर, रौद्र आदि में करना 
चाहिये' इत्यादि कथनों से । कुच्चितौ = संकोच युक्त । अलङ्कार यहाँ उच्च, 
दीप्त इत्यादि होंगे जिन्हें बृत्त के विराम स्थल में रखना चाहिए। जैसे 
“यो यः शस्त्रं बिभत्ति ( वे० सं० ३। ) में है भी । 


उच्च. दीप्त 'काकु को पद के अन्त में नहीं रखा जाए। वीर तथा रौद्र 
रस म भी ख़ब्धरा प्रभृति लम्बे वृत्तो में अधं या आदि में विराम नहीं रखना 
'चाहिए किन्तु पद के अन्त में ही । जैसा कि कहा भी है--प्राणवशेन वा. । 
अर्थात्‌ आरम्भ में आधे में प्रायः प्राण वायु का संवेग नहीं होता । आशय यही 
कि पद के अन्त में ही विच्छेद किया जाए । अथवा 'प्राणवशेन में प्राणशब्द का 
अथ है रस भावादि। अतः रस एवं भावादि के औचित्य से यहाँ विच्छेद किया 
जा सकता है तथा यह विच्छेद पाद का आरम्भक या आदि में भी हो सकता 
है । इससे यह भी दिखलाया गया है कि अनुवन्ध ( आरम्भ ) भी विच्छेद 
में उपयोगी होता है। “शोषम्‌? इत्या दि । जहाँ चित्तवृत्ति की प्रधानता नहीं 


हो किन्तु विभावादि की हो तो वहाँ अर्थ के अनुरोध पर विराम रखे जाते 


हैं । 
हैं। कृष्याक्षर अर्थात्‌ सन्ध्यक्षर । कला के प्रमाण वाला जो काल है तदनुसार 
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विलम्बित लय से पाठ करना चाहिए। इस प्रकार विच्छद ही प्रमाण है, 
यह तथ्य दिखलाया गया । 

७०-७१. शेषाणाम्‌-इत्यादि । यहाँ शेषाणाम्‌ का अर्थं है ह्रस्व अक्षरों 
का । अर्थयोगेन पद से का आशय है कि जैसे अर्थ की स्फुट प्रतीति हो उसी 
प्रकार विच्छेद करना चाहिये न कि अतिविलम्बित लय से पाठ करे। इस 


` पर यहाँ प्रश्‍न होता है कि कला का प्रमाण कितना रहे ? तो इसके उत्तर में 


यही समझना चाहिए कि विलम्बित एक, दो, तीन, चार तथा पांच कलाओं 
तक ( का ) रहता है । गुर्वक्षर अर्थात्‌ कृष्याक्षर । 

७२. अथवा में वा शब्द से अधिक के लिये भी सहमति या अनुज्ञा देने 
का संकेत किया गया है । कारणोपेतम्‌ में कारण का अर्थं है चिन्तन आदि से 


. दीर्घकाल तक स्मरण होना । 


(५ 


७३. वृत्तविराम से अर्थविराम प्राथमिकता पाता है यही बात “ये 
बिरामा? इत्यदि से दिखलाते है। तज्शैः में तत्‌ पद का अर्थ है विरामात्मक 
वृत्तगत पदार्थं । उत्क्रम्यापि का आशय है कि यद्यपि उपक्रम विशेष का 


था किन्तु उपसंहार सामान्य में है । अतएव इस प्रकार विराम को पढ़ा जाए 


कि जिससे विवक्षित अर्थ की प्रतीति हो सके । 


५९-७४. भिन्नवृत्तम्‌ इत्यादि । वृत्त को तोड़कर नहीं पढ़ना चाहिए । 
ऐसा विच्छेद न करे कि जिससे प्रकृत में कोई दुसरा ही वृत्त प्रतीत होने लगे 
जिससे भ्रान्ति उत्पन्न हो । अपशब्द एवं भिन्नवृत्त दोषों के कहने से पुनरुक्ति. 
नहीं समझना चाहिए क्योंकि वस्तुतः उसके अभाव में भी विच्छद के वश से 
उसकी प्रतीति हो जाती है । इसीलिये यह कहा गया कि जहाँ विराम का 
स्थल नहीं हो वहाँ विश्राम नहीं किया जाता है। विराम की इस प्रकार 
व्यापकता बतलाकर न्यूना या दीप्ता को दिखलाने के लिए कहा कि-- दीन 
स्थिति में काकु को दीप्त न करे । इससे यहाँ बतलाया गया कि शोकादि में 
मग्न चित्तवृत्ति को छोड़कर अन्य प्रसंगों में सवंत्र काकु का दीपन शोभाधायक 

होता है । 
ही “दि प्रकार स्वर, उसके तीन स्थान या आश्रय, उनके उपयोगी उदात्त 
आदि वणे एवं उनके स्वरूप, स्वरूप के पूर्ति कारण अलङ्कार और इतिकतंव्यता 
रूप सभी अंगों को यहाँ कहा गया । ( यह ध्यान रहे कि ) स्वरभेद से काकु 
का भेद होता है । स्वरभेद तब होगा जब काकु की विवक्षा होगी और जब 
उसी काकु की विवक्षा करंगे तो रस, भाव आदि धर्मान्तरो की उत्पत्ति या 
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उदय भी होगा । स्वरों के स्थानों का भेद अलङ्कारों एवं अङ्गों के कारण 
नहीं होता है । यहाँ 'वजितं काव्यदोषैः पदों से यह भी दिखलाया कि पूव 
अध्याय के विवरण से इस अध्याय के अर्थ की संगति है । 

७६. इस कारिका से-संस्कृत भाषा के लिये दिखलाये गये काकुविधान . 
का प्रकृत अध्याय के पूर्वे प्रतिपादित प्राकृत भाषा में भी अतिदेश है--यह 
“दिखलाया गया है । 

५७, प्रकृत अध्याय के अर्थ का उपसंहार करते हुए यहाँ अग्निम अध्याय के 
अर्थ का सूत्रपात--दशरूप' इत्यादि से किया गया है । वक्ष्यमाण या अग्रिम 
अध्याय में जिनका विवरण दिया जा रहा है उन दशरूपकों के विधान में 
जो उपयुक्त पाठ्य ( कहने योग्य या संवाद ) है उसकी योजना इन्हीं ( प्रकृत 
अध्याय में दशित ) प्रकारो से की जाए । , 

७८. यहाँ तु शब्द से व्युत्क्रम की सूचना दी गयी हे । इस प्रकार 
प्रसङ्ग या क्रमप्राप्त जो काकुविधान नहीं था उसे भी अपेक्षावश वतला दिया 
गया है । 'अनुपूवंशः का- आशय है कि अव जो क्रमप्राप्त दशरूपकों का 
विधान विवरण है उसको विभागादि विवरणों के सहित पूर्णतः अगले अध्याय 
में कहुँगा ।॥ शिवम्‌ ॥ 


सरतसुनि प्रणीत नाट्यशास्र के श्री बाबूलाल शुरू, शास्त्र प्रणीत 
प्रदीप हिन्दी व्याख्यान की अतिरिक्त टिप्पणियों का 
द्वितीय-भाग सम्पूर्ण ॥ शिवस्‌ ॥ 


~> 
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अत्यायतपद्स्वारच 
अन्न नित्य प्रयत्नो हि 
अन्न नोक्तं मया यस्तु 
अत्रोच्यते कथं नेषा 
अथालुषृत्तिहा पपत्ति 
अथवाभिणयोपेत॑ 
अथवार्थवशाच्चापि 
अथवा कारणोपेतं 
अथवा छुन्दतः कार्या 
अथ दिष्याः प्रकृतयो 
अथ सष्यमनी चेस्तु 
अय प्रेषणिकाश्रापि 
अथ बाह्मप्रयोगे तु 
अथवान्याइश प्राप्य 
अथ चीरे च कतब्या 
अथ बद्धस्य कतंब्या 
अथ योन्यन्तरी भाषा 
अथातो झुखरागस्तु 
अथात्नेव प्रवचयामि 
अथषां रसभावेषु 
भथपां सर्प्रवचयाम्नि 
स्य साधकश्नेव 
अर्थान्तरस्य कथने 
अर्थापत्तिः प्रसिद्विश्च 
अर्थापेचयक्षरस्यूतं | 
अथावेष्टितमेकं स्यात्‌ 
अथासनचिधिः कायः 
अद्य मे सफलमायत 
अन्नुते विस्मयात्‌ स्तब्धौ 
अइ्टोऽन्योऽपिवा 
अधमा इति ये स्याता 
अधमेणु प्रकीर्णाश्र 
अघरोप्ठपानरक्षन 
अधोभागचरी इष्टिः 
अधोभागविचारा च 
अधो मुखतछाविद्धौ 
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अन्त्योपान्त्ये गुरुण्यन्न 
अन्धकारे$थ याने च 


अत्योपान्स्ये च दीर्घाणि 
नत्यो पान्स्ये च शक्कर्या 


अन्यन्राथन सम्बद्ध 
अन्यदा पुनरायति 
अन्यस्मिभ्षेव पतना 
अन्यापदेशेः कथनं 
अन्या पदेशकथनेः 
अन्ये चाप्यथंसंयुक्ता 
अन्येऽपि देशाः प्राच्या 
अन्योन्यजङ्कासंवेधात्‌ 
अन्योन्य-सहृशा यन्न 
अपक्रान्तः पुनश्चाद्यो 
अपक्रान्तः पुनर्वामः 
अपदेशस्तु परोक्षो 
अपराद्धानुसरणे 
अपरस्परनिष्पन्ना 
अपरिज्ञाततस्वार्थः 
अपरिसानतस्वाथ 
अपसपीं पुनर्वामः 
अपसव्यप्रवेशा तु 
अपस्मारे तथा कार्या 
अपि कस्यचिद्‌ युवति 
अपि चास्ययिके कार्य, 
अपूर्वक्रोधजनितं 
अप्यजुक्तोबुधयन्र 
अप्रस्यच्षार्थसंस्पश 
अप्राथनीयासन्यां चा 
अभवदन्तथे कल्या 
अभितत्ता च निवेंदे 
अभिनयकरास्तु ये 
अभिनेयास्त्वनेनेव 
अभिपूर्वस्य णीञ्‌ धातु 
अभिप्रेतार्थेसिद्ध्यथ 
अभिष्छुताथ विज्ञेयं 
अभिमानावष्टर्म 
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अळङ्कारविरामाभ्यां 
अळपश्लचकाराळा 
अळपञ्चवसंस्थाना 
अळपल्ञवोएवणौ च 
अळभ्यलाभाद्‌ सुक्तस्य 
अलातं वामकञ्चेव 
अलातं वामकं पादं 
अळातश्च पुनर्वामः 
अळातश्च भवेदू वामः 
अळोलचछुश्च भवेत्‌ 
अवकृरे मदे चेव 
अवगीतोऽपि ही नोऽपि 


५१३ 


जडे 
_३०३ 
२७८ 
३१७ 
८१ 
२३६े 
३३१ 
९१ 
१३३ 
६६ 
२६९, २७० 
२६२ 
७७ 
४५ 
६७ 
३०० 
२९८ 
३७ 
१५१ 
१६७ 
१८ 
२९२ 
३०३ 
२७६, ३१४ 
३७३ 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५१४ 


अचज्ञाविहतादी च 
अचर्य वण्यंते यन्न 
अवलोक्य दिशः सर्घाः 
अवस्थान्तरमासाद्य 
अवखत्तोत्तरपुटा 
अवाङ्सुखस्वं नि शुंग्न 
अवाङयुखस्थितञ्चापि 
अविरोषाभिधानं यस्‌ 
अदृद्धस्य प्रयोगञ्ञो 
अवेचय वृत्तिवाहुल्यं 
अव्यक्तार्थप्रवादे च 
अशुद्धकायं प्र्ञान्तं 
अशेषाङ्गाकूङलापूर 
अश्वयाने गतिः कार्या 
अश्चुप्रमाजंनं तिलक 
अष्टादरां सप्तदशं 
अष्टादश द्वितीयन्च 
अष्टावादौ गुरूणि 
अशीतिश्च वृत्तानि 
अष्टाइरकृते पादे 
अष्टाशीति सहस्राणि ` 
अष्टिरत्यष्टिरपि च 
अष्टौ चेच तु वृत्तानि 
अष्टौ चेच सहस्राणि 
अष्टौ पषिश्च वृत्तानि 
असंख्येय-प्रमाणानि 
असंयुताः करा ह्येते 
असंयुताः संयुताश्च 
असंस्पशाध लोकस्य 
असंस्थितेः पदेः 
असंस्थितपदा सुविह्वङाङ्गी 
असिचापचक्रतो मर 


अस्प्श्च दकारो 
अस्वस्थकाम्रिते चेव 
अस्वराः सस्वराश्रापि 
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अस्मिंस्ते शिरसि 

अस्य दृष्टिविधानस्य 
अस्याः विविधान्‌ योगान्‌ 
अस्य शाखा च नृत्तञ्च 
स्थे तु कपित्थस्य 
अस्ये च यदा झुष्टेः 
अस्यव चाडुलीभिस्त्वधो 
अस्येव दुक्षिणं पादं 
अस्य चेपरीत्येन 
अस्यंव समपादस्य 
अस्यच शिखराख्यस्य 
असौ हि रामारति 
अहया तु सही यन्न 

अह्कः प्रमाणं गरवा हु 
असिति च द्पंवचने 
अहं वः कथयिष्यामि 
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भाकर्पितं कर्पतञ्च - 
आकारकारसंयुक्त 
आकारस्तु स्ट्रते कायं 
आकाशगमने चेव 
आकाशेन विमानेन 
आकाशिक्यः स्मृता ह्येता 
आकारिकीनां चारीणां 
आङुञ्चितं कुञ्चितं स्यात्‌ 
आङुञ्चितं समञ्चेव 
आङुञ्चितपुरापाङ्गा 
आक्कत्या चेष्टया चिह्लेः 
भाकेकरा दुरालोके 
आाकेकरपुरा चेच 
आकेकरा विकोशा च 
आधिपं नामकं कुर्यात्‌ 
भाख्यातं पाठ्यछूतं 
आख्यानाञ्चा-प्रतिषेध 
आगतासि भवनं मम 
आधूणेमानमध्या या 
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आपाणं भावाणं भवति 
आभापणञ्च दूरस्थे 

आ मीरोक्तिः शायरी च 
आाअ्चुझं तढुरो ज्ञेयं 
आसभुग्नताळमध्यस्थः 
आसुझमथ निसुभं 
जाभ्यन्तरस्तु नृपते 
आमन्त्रणेस्तु पापण्डा 
आस्नायसिद्धं सर्वासां 
आयतञ्चावहिश्थञ्च 

आयत द्ण्डप्रहणं 
आयतनासादण्डं 
आयामनाहुभयतः 
भायुष्सन्निति वाच्यस्तु 
आरोहुसुद्नहेद्‌ गान्न॑ 
आरोहणाचतरणस्‌ 
आर्यागीतिरथा्ध च 
आयो त्वक्षरपिण्डेन 
आर्या सुखे तु 'चापळा 
आर्येति पूर्वजो भ्राता 
आर्येति प्राह्मणं ध्यात्‌. 
आलस्यश्रमखेदेषु 
आलिङ्गने महास्तस्भ 
आली ढ़प रिषतंस्तु 
आलीढ़संहितं शख 
आलीढं स्थान कं कुर्यात्‌ 
आलीढं स्थानकं छत्वा 
आलेख्यनेत्रर्षन 
आवर्जितं प्रयोक्तव्यं 
आवजितं नतं छिप्त 


'आवजिताः करतले 


आवतन्ते कनिष्ठाद्या 
आवाहनमवतरणं 
आवाहने विसर्ग 
आवाहने विसर्ग च 
आविद्धवक्त्रौ सूच्यास्यौ 
आवेगे चेव हषं च 
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आवेश्यन्ते यदाहुल्यः 
आवन्तिका चेदेशिका 
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आहाराधिष्टिताः प्राणाः 
ड्‌ 
इतराधे तु पएस्य 
इतरेण निपीदेच 
इतिच्छुन्दांसि यानीह 
इति दन्तो्ठजिह्वानां 
इत्यादि लोकभावार्था 
इत्यूचोछलणं प्रोक्त 
इत्येतदङ्गजं प्रोक्त 
इत्येतदुद्रस्यो क्त 
इव्येतज्ञक्षण प्रोक्तं 
इत्येते पवत श्रेष्ठाः 
इस्येव जङ्कयोः कर्म 
इत्येवं तु भुवोः प्रोक्त 
इत्येवं लक्षिता ह्येषा 
इत्येष दुशनविधिः 
इत्येष निपधो इस्तः 
इत्येष मुखरागस्तु 
इत्येपा सवेविषमा 
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हः 
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उक्त काकुविधान तु 
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उक्तान्यतः परन्चेव 
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उक्ता ह्येते द्विविधा 


उच्चयः सहशार्थो यः 
उच्चा दीक्षा द्रुता चेव 


उच्चो दीप्तश्च मन्द्रश्च 


उत्कण्ठिते च तउज्ञेः 
उस्कष॑णं विकर्षणं 
उर्चिसचक्रा तु यदा 
उत्किप्तश्नापि विज्ञेयं 
उत्क्षिस्तवाहु शिरस 
उत्केपः पातनज्ञेव 
उत्क्षेपो विस्मये हषं 
उत्सङ्ग इति विज्ञेयः 
उत्तमार्था द्विशिष्टो यः 
उत्तमानां कराः कार्या 
उत्तमानां भवेदेषा 
उत्तमानां तु कतंब्या 


उत्तमाधममध्यानां 
६८ . 


उत्तमानामय प्रायः 
उत्तमानां गतिर्या 
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उत्तानः पाश्चगश्नेव 
उत्तानितसुखञ्चेव 
उत्तानो. दतुलखद्ः 
उत्तानो चामपाश्वंस्थौ 
उत्तरोत्तरसञ्जलप 
उत्तरोत्तरसञ्जएपे 
उत्तानवञ्चितौ चेव 
उत्तानाधोद्युखौ कार्यों 
उत्क्रम्यापि क्रमं 
उत्सादनं चहु तथा 
उत्क्तिष्य पातयेचेनं 
उत्क्तिप्वा तु भवेत्‌ 
उस्क्षिप्ता तु भवेत्‌ पाष्णि 
उत्क्तिपा यस्य पाष्णिः 
उत्क्तिप्य पातितकरः 
उत्क्तिप्य हस्तं पातेन 
उत्प्लुतमेकहस्त 
उत्फुल्लमध्या इष्टिस्तु 
उत्साहज ननेः स्पष्ट 
उत्साही उच्छाहो पुष्पं 
उद्घट्टितेन पादेन 
उद्घट्टितः समश्चेच 
उद्धटभापिणी परुप 
डद्बृत्तो दक्षिणश्व स्यात्‌ 
उद्‌वृत्त दुचिणञ्चव 
उद्बृत्ताविति विज्ञेयौ 
उद्बाहितमुरः छत्वा 
उद्देष्टितो भवेदेको 
उद्ग॒त्यन्ते कनिष्ठाच्या 
उद्दप्ट्यन्ते यदाङ्गुल्यः 
उद्दाद्वितं तृध्च॑कृतं 
उद्वाहितञ्च विज्ञेयं 
उद्वाहित नतञ्चंव 
उद्वाहित समञ्चव 
उद्दाहिता चेति कटी 
उद्वाह्य यान्न पादुञ्च 
उद्देष्टितापविद्धेश् 
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उन्मादेऽसूयिते चेव 
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उपमा नाम सा 
उपमाया बुधैरेते 
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उपस्थितस्मतिश्वेष 
उपसर्गा द्यदिचाः 
उप्परहुत्तरआरो 
उत्स्यन्दिताऽथ जनिता 
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उपालम्भकृते चेव 
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उष्ण उप्हं यक्षो ३३३ 
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कध्दमुखेन तु कुर्यात्‌ 8६ 
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ऊर्ध्वा हंससुखस्थेच ततः 
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0277 
ऋजुस्थितस्य चोर्ध्चाघः डु 
ऋज्वायतो न्नतनतेः १४६ 
ऋतषो महीं तथौघं 5 
ए 
पुओआरपराणि भ ३२७ 


नाट्यशास्त्र 


एक एव रसस्तेपां 
एकः खञ्जगतो नित्यं 
एक सुजसुपाधाय 
एकपाद्प्रचारो यः 
एकमात्र भवेद्‌ ह्वस्वं 
एकमात्र पदके 

एक वा विशति चापि 
एकत्रिशत्‌ सहस्राणि 
एकद्वित्रिचतुः 
एकादस्या एवाळलिता 
एकस्या हि द्वयोवापि 
एकस्यानेकचिषया 
एकस्यंकेन सा 
एकवाक्येन संयुक्त 
एकस्य बहुभिः सा 
एकस्य बहुनां वा 
एकाक्ओे संविधातब्यो 
एकादश सप्तददां 
एकादशाक्षरा न्रिष्टप 
एकादशाचरे पादे 
एकाथसाधनकङ्कत 
एकाचर भवेदुक्त 
एकारबहुळां भाषां 
एकीभूताः पुनश्चताः 
एकीभूताः पुनस्स्वेताः 
एकेन द्वाभ्यां वा किञ्चित्‌ 
एकक प 
एकोनविशत्तिषतिः 
एको हि झब्दुथते त 
एतच्वापगतं विद्यात्‌ 
एतदास्यन्दित नाम 
एतढुक्त मया सम्यक 
एतदेव विपर्यस्त 


एतदेवावतरणं 


एतदददाविधं ज्ञेयं 
एताश्चायो मया प्रोक्ताः 
एताः भौग्यः स्मृताश्रार्य: 


१३७ 
१५६ 
१७६ 
९६ 
३०९ 
२२६ 
२१९ 
२१६ 
३७१ 
२५ 
२७ 
२८७ 
२८७ 
२८९ 
२८७ 
२०९ 
१८४ 
२५७ 
२१३ 
२३२ 
३१७ 
२१३ 
२४५ 
१९२ 
१९२ 
७८ 


२५३ 
२१४ 
२८५ 
१२६ 
१२२ 

८५ 

३२५ 
१४८ 
२९१ 
१०४, ११५ 
९७, ६०० 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एुतान्याकशयानीह 
पुतान्यपि दशोक्तानि 
एुतान्याविद्धसंज्ञानि 
एतानि काग्यस्य च 
एुतानि खण्डानि समण्ड- 
एतानि गुरुसंख्यानि 
घुतानि च गुरूणि स्थुः 
एतानि पार्श्वकर्माणि 
पुतानि नवकर्माणि 
एतानि च रूघूनि स्युः 
एतानि समवृत्तानि 
एतावदिति च काया 
पुतेन च विकल्पेन 
पुतेन स्वभिनेयं 

एतेन तरुणफलरूप 
एतेन धैय॑मदगचं 
एतेन पुनः स्त्रीणां 
एतेन सश्वशौण्डीयं 
एते तु संयुत्ता हस्ता 
एते घोषाघोषाः 

एते दोषा हि काष्यस्य 
एते मेघा गजितनादा 
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ऽय्रौ पस्थितौ चेच 


द्‌ 
दक्षा ग्रह्मकत्येषु 
दक्षिणश्वापि वामस्य 
दक्षिण वामपादस्य 
दक्षिणं विनमेत्‌ पाशवं 
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द्रमे चारोहणं काय 
दृतीदर्शितमायंस्तु 
द्ुतेश्चूणपद्श्चेव 

दूरं वा सन्निकृष्टं वा 
दूरस्थाभाषणे चेव 
दूराध्वानं गतस्यापि 
हृष्व्य। हि सूचितो 
दृष्टा तु तां विज्या 
इृष्टनष्टानुसर णे 
इृष्टश्रुतानु भूताथ 
दृष्टिभंयानकात्यथं 
दृष्टिबिकसितापाह्वा 
इद्टेवावयवं किञ्चित 
इृष्टे वावयवान्‌ काँ ब्ल 
देवतानां गुरूणाञ्च 
देवानां नुपतीनाञ्च 
देवतानां शिरस्थश्च 
देवाश्च लिङ्गिनश्चैव 
देवानामपि ये देवाः 
देवदानवयक्षाणां 
देवानां प्रकृतिदिंब्या 
देवांझजास्तु राजानो 
देवाचंन बलिकरणे 
देवाचनबछिहरणे 
देवेति नुपतिर्वाच्यो 
देशं काळं प्रयोगञ्च 
देहतोयाशया 
दंर्यनागालयाश्चेचं 
दैत्यानां दानवानाश्च 
देन्ये चापळतायां च 
दोळः पुष्पपुटश्चव 
दोपाः न परिकथ्यन्ते 
दोपेयंदन्य नामो क्तः 


.दौब॑ल्ये निःश्वसिते 


द्वौ तालावर्धतालश्र 
द्वौ समौ द्वौ 


३४ ना० शा० द्वि° 


पद्यार्था नुक्रम णिका 


१४० 
१३६ 


१४२, १४५ 
१८० 


घ्‌ 


धनुगृद्वीत्वा चकेन 
धचुवंज्रादि-शख्राणि 
धनुवच्रासिशश्राणां 
धनुषस्तु प्रयोक्तव्यं 
धर्मी या द्विविधा 
घान्यफळपुष्पसदृशा 
धायंसाणस्तु वहुमि 
धिगिति च वचनं 
घीरप्रशान्ते च तथा 
घीरोद्धते सललिते 
प्रायां सम्प्रवृत्तायां 
भ्रवायोगे तु वचयामि 
भ्रवाविधाने चेवास्य 
छृत्यामपि हि पिण्डेन 
तौ हर्ष सललिता 
धैयॉस्साहपराक्रम 


| चैयोदात्ताङ्गलीलासु 


धेयोदार्यण सत्वेन 
घेवतश्रेव कतंब्यो 
न 

नकारबहुलां तेषु 
न खल्वस्याः प्रिय 
न खलु तच कदाचि 
नखालीढ गात्रं 
नगरे वा चने वापि 
न च तानि प्रयोज्यानि 
नजौ जरो द्वितीये च 
नतञ्चापि हि कतेन्यं 

तत्र सौष्ठवं काय 
न तस्य दिक्रमः कार्यो 
नत समुन्नत प्चेच 
न तस्यां सौ्ठच काय 
नतस्यवापरं पाश्वं 
नता नतास्यछङ्कार 


नता मन्दा चिकृषश्ट च 
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नता सुहुः श्लिष्ट-पुटा 
न ते काचिदन्या 

.न निषण्णं न च स्तब्ध 
न वर्बरकिरातान्ध्र 

न भेद्यं नापि च च्छेद्य 
नमनोज्ञमनात्‌ पाश्वे 

न मे प्रियमिदं जनस्य 
न से प्रिया त्वं बहु 

न यः पर्यवतिष्ठेत 
नयनामिनयोऽपि स्यात्‌ 
नयनौपम्यं पञ्चद्ल 

नय विनयनियमसुनिएुण 
नरस्व भावमुत्द्धज्य 
नछिनीपद्यकोशौ तु 
नवमं दशमञ्चव 

नवमं सप्तमं पष्ठं 
.नवाह्ञरकृते पादे 
नवाक्षरा तु बृहती 

'न ह्यङ्गाभिनयात्‌ 

न हस्ताभिनयः कायः 
न हि चार्याचिना 

न हि सोष्टवद्दी नाड़ 
नागाचतंसकबिभूषण 
नाटकं सप्रकरणं 
'नाटकाद्येषु काब्येषु 
नारके च्छुन्नवेषार्णा 
नाव्यधर्मा प्रवृत्त हि ` 
नाउथं नृत्तञ्च सचे हि 
नाऱ्यप्रयोगे कतब्यं 
नाटयप्रयोगेन खलु 
नाटये कतिविधः कायः 
नातिचूणपदेः युक्ता 
नातिदूरे च कण्ठेन 
नान!कार्यान्तरो पेते 
'नाना-ङुसुमचित्रे 
नानाङुसुमनामानः 
मानाचीरधरश्चव 


१४३, 


. नास्यशाख्र ` 


नानाचारीससुस्थानि 
नाव्युच्च चळलपा दश्च 
नाव्युत्किप्ते: पढद्गस्छेत्‌ 
[ नानादब्याचुरागाद्य 
नानादेशससुस्थं हि 
नानाधिकरणार्थानां 
नानाएुष्पसुगन्धा भि 
नानाररनाढयवहुभि 
चानामावसमायुक्त 
नानारत्नेः कनक 
नानाख्पः स्वरे युक्त 
नानावणांश्न तथा 
नानाविहङ्गजा चेव 
नानावृत्तविनिष्पन्ना 
नानाशख्रविमोच्चो हि 
नानाशख्रशतष्नितोमर 
नापशदद पठेत्‌ तज्ज्ञो 
नाभिकमलविवरोत्पतिता 
नाभिप्रदेदे विन्यस्य 
नामाख्पातनिपात 
नामाख्यातो पसर्गाश्च 
नामानि पुरुषाणाञ्च 
नाग्ना वयस्येत्यपि वा 
नाग्ना राजेति वा 
नायिकानां सखो नाञ्च 
नारदस्य प्रतिकृतिः 

[ नासाग्रसक्ता निसिपा 
नालाग्रानुगता इष्टिः 
नासिकाळच्तणं ह्यतत्‌ 
नास्ति कश्चिद्हस्तस्तु 
निङुञ्चितञ्च कर्तव्यं 
निकुञ्चितपुटापाङ्खा 
निकुट्॒यॅस्तळाप्रेण 
निश्चये परितोषे च 
नितर्वपार्शोद्वहना 
नितम्बावपि विज्ञेयौ 
नितम्बे दक्षिण कृत्वा 


२६७ 
१६७, १६६ 
२०१ 
२०२ 
३५७ 
३५२ 
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३४३' 
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निदशंनकृतस्तज्जे 
निद्शन निरुक्त्ज्च 
निद्रास्वप्नसुखार्थघु 
निर्दिष्ट शिल्एकार्यास्नु 
निर्देशावाहने चेव 
निदशसम्प्रदानो 
निपतेदद्धिताविद्ध 
निबद्धन्तु पदं ज्ञेयं 
निबडाक्तरसंइत्त 
निर्नसुचत एषटञ्च 
नियतः पदविच्छे शे 
नियमस्थे वितक च 
नियमस्थो सुनी नाञ्च 
नियुक्तार्थन्हु यद्वाक्यं 
नियुद्धलमये चेव 
नियोगाधिक्कतश्चंच 
निर्घारनमायस्तं 
निर्जुभ्ज्चापिविज्ञय 
निरन्तरावूध्डंतलो 
निरवद्यस्य वाक्यस्य 
निर्वाणदीपो नात्यर्थं 
निर्वेदे चापि मलिना 
निर्दे दौस्सुक्यचिन्तासु 
निरुक्त द्विविधं प्रोक्त 
निदतंनञ्च कत्तष्य 
निवार्यते च कायञ्ञ 
निवृत्ता वतने चंद 
निःश्वासे च नता कार्या 
निःशासंरायतोत्सृष्ट 
निप्क्रान्तमध्या इप्टिस्तु 
निष्क्रान्तोञ्धवशा 
निप्क्रामर्ण सचळनं 
निष्क्रामेय्रश्न तस्माद 
निष्क्रामो निगमः प्रोतः 
निषण्णदेहा पङ्गोस्तु 
निषण्णाङ्गस्तु चरणं 
निष्पीडने तथालक्तकस्य 


पद्यार्थाचुक्रमणिका 


३२० । निष्पीडितः पुनश्चेव 
.. २७५ | निपेध-्गवंगाग्भीयं 
निहञ्चितं तु विज्ञेयं 
३४० , :4६बितं परावृत्त 
७ | नीचे मत्ते सछिङ्गे च 
२०७ | नीले तु वेहूयमये 
९०२ | नूपुर चरणं कृत्वा 
२१२ | नृत्तेऽभिनययोरो च 
२१२ | [ नृत्ते नूपुरकरणे च 
८४ | नृत्तहर्ता नतश्चोष्व 
नृत्यत्यपि च संहृष्टो 
- ३६४ | नृस्यते गम्यते वापि 


१७४ , दूृपपत्न्या स्मृतं तस्मात्‌ 


३६० , नेत्रश्रनासाधर 
१६१ | नेत्रश्रमुखरागाचये 
३३९ | नेत्ररोरो च पिहितं 
| नेत्रे ळीळाळप्तान्ते 
३२ | नेपथ्यरोद्रो विज्ञेयः 
१२३ | नेव तेऽस्ति सङ्गमो 
२७९ | नेवाचारो न ते 
१३७ | नेवातिरिकं हीनं वा 
२० | | नोक्ता या या मया 
२८, ३२ | नोध्न वर्षात्‌ प्रकतंब्य्र 
३१६ | नोद्वेजयति यस्माद्धि 
८९ | नौनागरथयानेपु 
३१९ | नौ यो तु प्रथमे पादे 


८८ | नोस्थस्यापि प्रयोक्तव्या 


२८ | न्यायाश्चैवान्न चिज्ञेया 
१३० | न्यायादपेतं विज्ञेयं 
१३ न्सायाद्पेतं विषमं 
१८१ | न्यायाध्रितरङ्गहारः 
प्‌ 
२२ | पचमान्तगंततारं यत्‌. 
१५६ | पच्चवञ्चितको चंद 


९८ | पवञ्चितको हस्तौ 
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परिमार्जनमादानं 
परिम्बृदितेन तु नीलं 
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प्रशनातिशायवाक्येषु 
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पुनरपि मण्डल्गतया 


पुनरात्मोपन्यासः 
पुनरुस्सादयेदऱ्यं 
पुनरेव संहताथ _ 
पुनरेष च नारीणां 


पुनरेव शैलघारण 
पुनश्च करुणे कार्या 
पुनश्च चाक्याभिनयं 
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ूर्याचायेंर्क्त 

पूर्वार्धे लक्षणं ह्येतत्‌ 
पूर्वाशय समानार्थ 
पूर्वों हस्वस्तेषां 
वृकृतिश्वेकविशत्या 
पृथिवी सागराश्चैव है 
पृच्छुज्निवाभिधत्तेञ्थं 
पृष्ठतो चलितं पाद 


पृष्ठतो ह्ञ्चितं कृत्वा 
' पृष्टापसर्पी वामश्च 


पृष्ठे कृत्वा कुतपं 
पृष्टे प्रसारितः पादो 


पद्यार्थानुक्रमणिका 


> 
“७ 


पेळचङुर्सासूयासदोष 
प्रेष्याणामपि कतंव्या 
प्रेष्या हेति वक्तव्या 
प्रोस्साइनोदाहरणे 
प्रोद्वृत्तनिष्टब्घपुटा. 
ण्डूनेपाळकाश्चैव 


फ 
फुल्ल फुल्ले सञ्चमरे वा 
ब 


बडवा तडागतुल्यो 
बद्धां चारीं तथा चेवं 
बलार्थञ्जनिपेवेत 
बछाळापे च शीघ्र च 
चहुचारी समायुक्ता 
बहिःपाश्वस्थितोडकुष्ठः 
बहुबाहुबहुमुखो 
नहुझश्चाछितं यच्च 
बहुकृतरसमाग 

[ बहुजातिबीजपूरक 
बहुशो यच्छूत वाक्यं 
बहून्‌ गुणान्‌ कीतंयिस्वा 
बहूनां तु प्रयुक्तानां 
बहनां तु प्रधानानां 
बहूनां बहु भि्ञेया 
बहूनां भाषमाणानां 
ब्रह्मचषत्रस्य नामानि 
ब्रह्मोत्तरप्रभ्टतयो 
बाळानामपि कतंब्या 
वाळे गृहोपरुष्टे च 
बाछोरगपल्लवधूप 
वाप्पाम्डुरुद्धनयनः 
वाह्यश्रमरक चंव 

बाह्य चा मध्यमं वापि 
बाह्याथाग्राहिणी च्ञामा 
बाह्योरिति करणगता 
बाहुशीर्षाद्वि निष्कान्तो | 
बाहुशीष प्रसन्ने च 


३१२ 
` ५ ] = 
३०३ 
२८० 
२८० 
२७९, ३१७ 
२८७ 
३१६ 
३५६. 
१९० 


११६, १५५ 
१५० 

१५ 

८२ 

७८ 

१२८ 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* ५३६ 


बाह्मणी तापसीनाञ्च 
ब्राह्मण्यारयंति वक्त्या 
ब्राह्मणैः सचिवो वाच्यो 
विद्वकपित्थफलानां 
बीभत्से कुस्सितत्वाञ्च 


नभ 
भगवन्निति ते वाच्याः 
सम्नञ्च स्थानकं नृत्त 
भट्टिनी रवामिनी देवी 
सट्टेति सावभौ मस्तु 
भयकरि किं स्व 
भयशीतउबरक्रोध 
भयानके सबीभत्से 
सवन्ति यन्न तउज्ञेयं 
भवन्ति यत्रदीर्घाणि 
भवन्ति यस्मिन्‌ सा 
अवन्ति पादे सततं 
भवेत्‌ प्रयोगो नान्यत्र 
भवेद्धि जागते पादे 
अवेयुद्देसवक्त्रस्य 
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सध्यं भ्यक्त रमित्या हु 
मध्यानामधमानाञ्च 
मध्यमानां गतिर्या तु 
मध्यानामपि सश्वज्ञा 
मध्यमाङुछसन्दंशो 
सध्या वा सन्निकृष्टा वा 
मध्यसोत्तसनीचानां 
मध्यस्थादिघु भावेु 
सध्यमा ङ्ुष्ठसन्द्टो 
[ सध्यप्रसारिता हुष्टौ 
मनोरथश्च लेशश्च 
सन्दसञ्चारिणी दीना 
सन्थानशराकरपंण 
मन्दायमानतारा या 
मन्मथेष्योद्धवं क्रोध 
मन्द्रा द्रुता च कतंब्या 
मन्द्रा विलम्बिता चेव 
मरकतवे दू्या देः प्रदशन 
मन्नानां चेव सम्फेटः 
सलिनान्ता च मछिना 
सहानद्याभोगं 
महामेरो त्रयखिंशत्‌ 
महीगतरभ्यां जानुभ्यां 
सहेन्द्रो मलयः सह्यो 
मागध्यवन्तिजा प्राच्या 
मागधी तु नरेन्द्राणां र 
माङ्गट्यद्वव्याणां स्पशः, 
मानी लोकज्ञः _, 
माचुपागाञ्च कतव्य 
मानुषाणां गतिद्यषा 
मानुष्य इति विज्ञेया 
माजुषैः कारणादेषां 
मान्यो भावेति वक्तव्यो 
मायेन्द्रजालबहुळं 
मालतीमाल्या . 
[ सुकलन्तु यदा हस्त 
मुझलस्तु यदा हस्तः 
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सेति वदेति च योज्या 
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मोत्तण अद्ववोद्रद 
उ्ळानभ्रूपुटपचमा या 
स्लेच्छानां जातयो यास्तु 
म्लेस्छुशद्वोपचारा च 
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य इमे स्वराश्रतुदंश 
य एकां भूमिकां कृत्वा 
यः छिल दाचय 
यक्षाश्ष गुद्यकाश् व 
यञ्च महीतळनिहितं 
यच्छुन्दः पूर्वमेवो क्त 
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यस्मान्नाव्यानुसद्दशं 
यस्मान्निपतन्ति पदे 
यस्य पादस्य करणे 
यस्य यदू इश्यते रूपं 
यस्याङ्कु्यस्तु विनताः 
यस्य्राङ्कुल्यस्तु विरला: 
[ यस्यार्थो बुप्रदेशेन 
यस्याः गुरूणि सा 
यस्याः सप्ताचरे पादे 
यस्यास्तु त्रेष्टुभे पादे 
या कृता नरसिंहेन 

या क्रिया क्रियते 

या गम्या प्रमदा भूत्वा 
या त्वन्या लोकविदिता 
या त्वाकुश्चितपचमागा 
यान्यत्र प्रतिषिद्वानि 
या निङुञ्चितपच्माम्रा 
यानि स्युस्तीचणरूच्ञाणि 
यान्ति सिद्धिमनुक्तानि 


यानि सौम्याथंयुक्तानि 
यान्त्यपदादी प्रायो 

या पूर्वमेवाभिहिता 
यामं यामं चन्द्रवतीनां 
याश्चापि तासां कतंब्या 
या यस्मिस्तु यथा योज्या 
युग्मेऽघेविषमे पादे 
युग्मोजविषमः पाद 
युद्ध चारी प्रयोगेषु 2 
युद्धसम्फेटयोस्तज्जञ ४ 

ये चान्ये क्रब्यादा 

ये तु पूवं मया 

२ देशास्तेषु कुर्वीत 

ये देशास्तेषु युत 

ये नेपध्यग्ृहद्वारे 

येन येन हि ममेति 

ये वर्णाः संयोगस्वर 

ये विरामाः स्खता 
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[ ये वर्णा वणेराता 

ये विरामाः स्खताः पाठये 
ये भ्रिता वे जनपदा 

ये शेपा लक्षणेर्नोक्ता 
येपामन्यस्य वाहुठ्यं 
येषु देहेषु या कार्या 
योग्या या मातृकाभित्ति 
योगे ध्याने स्तोके 
योज्या शकारभाषा तु 
यो यथाभिनयो यस्मिन्‌ 
योऽयं स्वभाचो लोकस्य 
यो चागभिनयः पूर्व 

यो विधिः पुरुपाणां तु 
यौधनागरकादीनां 


र्‌ 


रक्तसुदुपञ्चनेत्रा 
रक्ताक्तः पिज्ञकेश श्र 
रक्षो भूतपिशाचाश्च 
रङ्गकोणोन्मुखे गरछेत 
रङ्गपीठगतः प्रोक्तो 
रङ्गावतरणारम्भः 
ङ्गे प्रहरणे कायं 
रङ्गे विकृष्ट भरतेन 
रतिसम्भोगखिनन ते 
रतेन रात्रो रमयेत्‌ 
रथस्थस्यापि कत्या 
[ रम्ये किम्पुरुषे चापि 
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खल्ल च मन्मने चेव 
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संज्ञामात्रं प्रणयं 
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समुद्गस्थ्वनुकम्पायां 
समुद्वहनभूयिष्ठा 
समुद्द दन्निवाज्ञानि 
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[ ससुन्नतसुरश्वेव 
समुन्नत समन्चेव 
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समोर्सारितमत्तज्ली 
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समोर्सारितमेतच्च 
समो यत्र स्थितो 
सयौ& नानां नारीणां 
सरांसि हंसः कुसुमश्च 
सवथा सवंविषमा 

| सपंश्ीपों यदा हस्तौ 
'सर्वेतो ञ्रमणाच्चापि 
सर्वतो अ्रमणाच्चेव 
सेतो मण्डलाबिद्ध 
सवंत्र च प्रयोग भवति 
संत्र सप्तमस्येच 
सच॑पादेश्च विषमेः 
सवपिण्डीङृताङ्गस्तु 


` सर्वमेतद्‌ यथातत्वं 


. सबमेतत्त विज्ञेयं 


सरव॑लो कमनो ग्राही 
सवसख्रीभिः पतिर्वाच्यः 
सचसङ्कचिताङ्गा च 
सवस्य सहजो भाब 
सर्वाङ्गिक् तथेव च 
सर्वास्ववस्थासु च 
“सर्घास्वेष हि शुद्धासु 
सर्वासां प्रकृतीनां तु 
सघ नागाश्च निषधे 
सव पादाः समा यत्र 
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सूचीचिद्धरपक्रान्तः १४८ 
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सूचश्चास्य भवेदेचं 
सेतकाः शिढ्पिनश्चेव 
सेवाथ मधुरं चाक्यं | 
सेन्धवास्स्वथ सौवीरा 
संच भूमिस्तु बहुभि 
सोऽङ्गाभिनयसंथुक्तो 
सोच्छासा मधुरे गन्धे 
सोह्वाहिता चूणपदे 
सोऽनेकस्वाद्विचाराणां 
सोऽधंचन्द्र इति ख्यातः 
सौ गौ तु प्रथमे पादे 
पौम्य भद्रमुखेत्ये 


सौम्या विकसितान्ता च 
सौष्ठवे हि प्रयरनस्तु 
स्थगित पिहितं प्रोक्तं 
स्तव्धञ्च निग्नपृ्ठञ्च 


स्तब्धेनोत्थापनं काय 
स्तग्गग्रहणे च तथा 
स्तम्भनन्चान्न विज्ञेयं 
स्तस्भे मानग्रहणे 
खग्दामपुष्पमाला 
स्पर्शेऽनुलेपनार्थे 
स्पष्टाः काद्या मान्ताः 


स्वजनप्रियसञ्जन 
स्वतः सुप्रतिवद्धञ्च 


स्वपनायिते च सम्भ्रान्ते ` 


स्वभावगमने हातत 
स्वभावजा तु तस्यषा 
स्वभावजायां विन्यस्य 


रुवमावभावोपगतं 
स्वभावमारमनस्स्यक्श्वा 


स्वसावरचितोभूमौ 
स्वभावसिद्वमेचेतत्‌ 
स्वभावसोष्ठवो पेतौ 


वभावाभिनयोपेतं 
स्वभावे तृत्तमगतौ 
स्वयमुपयान्त भजसि 


स्वयं वितक्य कतंव्यं 
स्वयुवतिवृतो गोष्ठाद्‌ 


४७ 


१४५ 
३४९ 
३२७ 
१८९ 
१८२ 


_ ५९७ 


२८ 
१५७. 
३२०. 

४६. 


२६१ 
३५१ 


१२ 
१११ 
२४: 
८४- 
१५६ 
७०. 
८९. 
८४ 


- ७३ 


६० . 
२०४. 
२३५ 
४०२ 

७४ 
१२५ 
१०९, 
१५८. 
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१६८. 


९१. 
२२ 
१०६ 
१९५ 
१३०. 
२२६ 
७१ . 
२४८ 


५४४ 


स्वरालङ्घारसंयुक्त 
स्वविकल्पेन रचितं 
स्वसेति भगिनी 
स्वलौवसमायुक्तौ 


स्वस्तिकविच्युतिकरणात्‌ 
स्वस्तिकस्याग्रतः पादः 


' स्वस्तिकाविति विख्यातौ 
स्वस्तिकौ विप्रक्ीणो च - 


स्व स्वजातिससुत्थेन 
स्थानीया ये च पुरुषाः 


स्थानेनानेन कतंब्यः 
स्थानेनानेन कत्तव्य 
स्थानेन सम पांदेन 
स्थानक ताचदेच स्यात्‌ 
स्थान कुरच।व हित्थ श्च 
स्थानन्तु वेष्णचं कृत्वा 
' स्थानमाङुञ्चितं नाम 
स्थानमेतत्‌ प्रयोक्तव्य॑ 


स्थानं प्रसारितं नाम 
स्थानान्यस्य पुनख्चीणि 


स्थानान्यासां प्रच चयामि 
स्थानीया या खियः 
स्वाभाविक; प्रसन्नश्च 
सुवाभाविकस्तु कतंब्यः 
स्वाभाविका चेति बुघेः 
स्वामीति युवराजस्तु 
स्थायि माचाश्रया द्योता 
स्नानगन्धाधिक्यै 
र्नानेश्चूणेः सुख 
स्यात्‌ कुञ्चितं संकुचितं 
स्या द्विछुवादिप्वर्थे घु 
स्निग्धान्यन्यानि च 
.र्निग्धा हृष्टा च दीना च 
स्थितं मध्य ब्रुतञ्चेव 
स्थिर्वा नूपुरपादेन 


स्थिस्वा पादतळाग्रेण 
३: स्वभावाभिनये 


स्मितभापिणी द्यचपला . 


र्रीणां कापुरुपाणाञ्च 


२ 


नाठ्यशास्त्र 


१९६, ३७३ 
२९० 


३५४ 
१७१ 
४२, ६७ 
१०२ 

७६ 


२३७ 


| 


स्त्रीणाञ्च पुरुषाणाञ्च 
खीणाञ्चेवासनवििं- 
ख्रीणां तदेव कर्तव्य 
खीणामुद्वादि लीलायां 
सत्रीणामेतत्‌ स्खत स्थानं 
ख्रीणाँ स्थानानि कार्याणि 
खरी पुंसः प्रकृति कुर्यात्‌ 
सत्री पुसांसं त्वसिनयेत्‌ 


| खीपुरुपयोश्च संज्लापे' 


स्रीणां विलासे विव्बोके 
खी वेप आपिते युक्तः 
स्फुटितकलशशुक्ति 
स्फुर दाश्लिष्टपचमार्धा 
स्फुरिताधरं चक्कितनेत्न 
स्थूरुक्रायस्तथा प्रांशु 
स्थूलस्यापि हि कर्तब्या 
स्थूलेप्चुद्गाहिता योज्या 
स्खते चासूयिते चेव 
स्म्रतार्ध सकुला इष्टिः 
स्वेदस्य चापनयने 
स्चेदापमा जनेषु 'च 


| स्नेहादाचिण्ययोगाद्वा 


सजो स्जी गश्च चतुर्थ 
स्जौ स्जो गश्च त्रिक्का 


| स्जौ स्गौ च प्रथमे 


स्जो स्लो च ततो 


स्जौ स्लो चादौ 


ह्‌ 
हळी चली हली माली: . 
हास्य शशज्भारकरुणे 


`| हास्यश्ङ्घारयोः कार्यों 


हास्य चोहदेश्यमात्रेण 
हिमवत्‌ सिन्धुसौवीरानू 
हीना वनेचराणां च : 


हीनः सपरिवार तु 
हृदयस्थस्य भावस्य 


हृस्वं दीघ प्लुतञ्चेव 


१४२,१६७ | हृस्वदीघंप्लुतानोह 
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आधार एवं सन्दर्भ ग्रन्धसू ची . 
( आकर ग्रन्थ ) 


अभिनयदर्पण । नन्दिकेश्वर । म० मो० घोष । कलकत्ता । 
अभिनवभारती-( नाठ्यशास्त्र ध्याख्या ) गा० ओ० सि० बडौदा । 
अर्थशास्र । कौटिल्य । चौखम्वा, वाराणसी । 

काव्यादर्श । दण्डी । चौखम्बा, वाराणसी । 
काष्याळङ्कारसून्र । वामन । चो खग्या-वाराणसी। 
काव्यालङ्कारसून्न | भामह । चौखम्वा-वाराणसी । 
काब्याळङ्काशसूत्न । उद्धट । बडोदा तंथा.वम्बई । 
काथ्यप्रकाश । सम्मद । वामनाचायं झलकीकर । पूना । 
काव्येन्डु प्रकाश । कामराज दीढित । चौखम्बा वाराणसी । 
दशरूपक । धनिक तथा धनञ्जय । निर्णयसागर, बम्बई । 
नाटकचनिद्वका श्री रूपगोस्वामि । चौखस्वा वाराणसी । 
नाटकलच्षणरस्नकोश । सागरनन्दी । चौखम्बा वाराणसी । 
नाट्यशास्त्र । भरतसुनि । जे-ग्रासे संस्करण-पेरिस । 


` नाठ्यशाल्ञ। भरतसुनि। काब्यमाला संस्करण बम्बई । 


नाव्यक्षाख । भरतमुनि । काशी संस्करण-चौखम्वा वाराणसी । . 
नाव्यशाख। भरतसुनि । अभिनवगुप्त व्याख्या सहित । बडौदा । 

नाव्यशाख । भरतसुनि । अंग्रेजी अनुबाद सहित । स० म० घोष । कलकत्ता । 
नाव्यसर्वस्वदीपिका । हस्त० प्रति । पूना । 

नाव्यशाखसंम्रह । मद्रास । भाग १.तथा २। 

नारदीयकशिक्षा । भेसूर । 

मुत्तरत्नकोश । कुस्भ नुपति । भाग-१-२ । राजस्थान पुरातत्व अन्थमाळा । 
नुचरत्नावछि । जाय सेनापति। 

पाणिनीय शिक्षा । चौखम्बा-वाराणसी । , 

भरतकोष । ४९42: कवि । पूना । 

व । नन्दिकेश्वर। मद्रास । : 
कस । नान्यदेवभूपति । भाग १ तथा २ । खेरागढ संगीत विश्वं वि० | 
आवप्रकाशन । शारदातनय । बढौदा। 
मानसार शिएपशास्न । डॉ० पी० के० आचाये। 
रस-कौसुदी । श्रीकण्ठ कवि । बडौदा । 
रसार्णवसुघाकरः । सिंहभूपाळ । त्रिवेन्दस्‌ । 
राजतरङ्गिणी । कद्दण, जोनराज तथा श्रीवर । हि 
आड्ञारप्रकाश । भोजनुपति । ज्योश्यार सरपा० भाग १.३ ॥ ॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण । भोज । कलकत्ता, बस्बई तथा चौखर्वा दाराणसी संस्करण । 
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५५० 


नाट्यशाख 


साहित्यदपंण । विश्वनाथ कविराज । चौखम्बा, वाराणसी । 
सङ्गीतमकरन्द । नारद । बढौदा। 
सङ्गीतरत्नाकर । शाङ्गदेघ । अढ्यार मद्रास, खण्ड १-४। 


८ > ७० ७७ "- 
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अंग्रेजी ग्रन्थ 
( समालोचनात्मक ) 
Ancient Indian ‘Theatre. 1), २. Mankad 


.Bharata’s Natya and Costume, Dr. G. 3. Ghurye 


Bibliography of Sanskrit Drama... Schuler 
Classical Sanskrit Literature. A.B Keith 
Classical Indian Dance in Literature and Arts 


Dr. Kapila Vatsyayana 


- Comparative Aesthetics. Vo], 1. ( Indian ), 


Dr. K. C. Pandeya 
Contribution to the History of the Hindu Drama, 


 Dr.M.M:Ghosh 

Dictionary of Hindu Architecture P. K. Acharya 
Drama in Sanskrit Literature. R.V, Jahagirdar 
History of Indian Literature 1, III A.M. Winternitz 
History of Classical Sanskrit Literature Krishnamachariar 
History of‘'Sanskrit Classical Literature 

५ Dr.S.K.Deands.N Dasgupta 
History of Sanskrit Literature, A.B. Keith 
History of Sanskrit Poetics. Dr S. ९. De 
History of Sanskrit Poetics, Dr ९. ५, Kane 
Indian Theatre: C.B Gupta 
Laws and Practice of Sanskrit Drama. Late Dr.S. N. Shastri 
Number of Rasas. Dr. ९ Raghavan 
Select Specimen of the Hindu Theatre. ( I-11 vols. ) 


H. H. Wilson 
The Types of Sanskrit Drama. D.R Mankad 


Tandava Lakshanam. Vy V. Narayan Swami Naidu 
Abhinaya Gupta. ( A Historical & Philosophical Study ) 


Dr. K. C. Pandey 


Sanskrit Drama: Its Origin and Decline. Dr. Indushekhar 
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शुद्धिपत्न 


पृष्ठ पाळू अशुद्ध शुद्ध 

६ ३१ ( स० र० ७-३७, ३८ ) ( स० र० ७-३५, ३६ ) 
११ ७ स्तिग्धा इष्टा च . स्निग्धा हृष्टा च 

११ ९ दीना, हप्ता दीना, कुद्धा, च्सा 

१६ ४ इष्टिः प्रकीतिंता ॥६५॥ इष्टिः प्रकीतिता ॥ ६४॥ 
२५ २४ छकळितादुस्तेपाद्‌ - लळितादुर्क्षेपात्‌ 

२८ २१ प्राकृतसुच्येते ॥1३६॥ . प्राकृतसुच्यते ॥ १३६ ॥ 
३० ९ विसगों रञ्जने तथा ॥१४३॥ बिसग रक्षने तथा ॥ १४३ ॥ 
३२ २४ सुद्वाद्याचिसमेव ` मुद्वाद्यत्क्िप्तमेव 

३२ २७ १. क्रोधकृतेत--ग० । १. क्रोधकुतेन--ग० । 
३३ ५ तथा साची भेदः | तथा साची आदि जो भेद 
४० १५ पल्लवा च तथा | पल्लवौ च तथा 

४१ १ - (११) उत्तानवच्चित, (११ ) उत्तानवश्चित, 
४१ ८ चतुष्पष्ठिकरा ' ० चतुष्पष्ठिकरा 

४२ २३ महाजनप्रांशुपुष्कर? महाजन प्रांथुपुष्कर० 
४८ १० एक थोल घुमाव एक गोल घुमाव छ 
४८ २२ मुद्रा द्वारा (जिन कार्यों का मुद्रा द्वारा जिन कार्यो को 


४९ १४ सारी अंगुकिय इथेछी सारी अंगुछियाँ हथेली में 


क निपीडिता झाडुष्टकनिपीडिता * व 
५३ ट्र उससे रात्रि की समाप्ति उससे दिन और रात्रि की समाप्ति 
५७६ २ का इस सुद्रा से आदि का इस सुद्रा से 
ण७ १० पार्श्वागत-विकी णांश्र पार्श्रागता विकीर्णाश्च 


च्छ च्छ 
बालातुरशव्यकेतवार्थेघु-ग० । बालातुरशाठयकतवाथघु--ग०। 


५८ २४ व 
०५९ २६ तो डाटना (निर्मत्सनं) तो डॉटना ( नसंत्सन ) 
इन ४ अग्रभाग पर होतथा अग्रभाग पर एक दूसरे से - 
| सटी हुई हो तथा 

क क ० अधघुना--ख०, 
६७ २१ ५. भथुना--ख० ५. अधुना- 
६५ २४ हस्तमुव्राएँ सामानन्यतः  हस्तसुद्राश सामान्यतः 


२२ स्वस्तिकःपरिकीर्तित॥१३४॥ स्वस्तिकः परिकीर्तितः ॥ १३४ ॥ 
प्रयोक्तव्यों बिघाटने ॥१५२॥ प्रयोक्तत्यों विघाटने ॥ १७२ ॥ 
७७ १४ कंपित करते हुए बदुुना। - कम्पित करते हुए बदुलना ॥ १८३ ॥ 


७९ १९ द्वारोमण्डलिनौ स्टतौ ॥१९६॥ झरोमण्डलिनौ स्खतो ॥ १९६॥ 
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१३६ 
18८ 


१४३ ` 


१५३ 
१४५ 
१६१ 

१६६ 


.- पृष्ठ पङ्कि अशुद्ध 


२५ 
२७ 


उरःपाश्वमण्डळ-- 
पृष्ठगश्वेतिचो दिद्‌ः 
नि्ुप्ञांस ससुन्नतस । 
बिस्मयइृे च 


- नाठ्वशाख्र 


शुद्ध 
उरःपार्शा धमण्डल-- 
पृष्टगश्चेति चोदितः । 
निशुम्ांसे समुन्नतस । 
विस्मयदृष्टे च 


परिदुत्ते विवतितस्‌ ॥ १६ ४ परिवृत्त विवर्तितस ॥ १६ ॥ 
सपचृत्तश्रियात्मकस्र-ख०, ग०॥ सपवृत्तफ्रियात्मकस--ख०, ग० । 


पंदेबिरन्तरकृते० 
उख्दुबुत्ता-- 


. समोत्सारितभत्तज्ली 


ससुस्कर्ष-न्यायामळृत्त० 
घनुनजाणि शस्राणि 
शिरः परिगमश्रापि 
कतंडय़:-शिरःपरि० 
कार्यो न चापि 

नहि खौएवहीनाङ्गाः ` 
कारयेलू श्रीमान्‌ 
एकादशोऽध्याय ससाप्त 
चाकाशगानिह। 


स्पन्विताचारी (आस्यन्दिता) 
दण्डपाद्च दक्षिण: ॥ ३१॥ 


पाक्चेक्रान्तञ्च दक्षिण: । 
कृवा तेनेव 
चतुरस्तमुरः 

यंथाप्रकति नाव्यक्षो 
क्रोणं ततः परम्‌ ॥ १७॥ 
कार्यो गतागतः 
चतुरद्धकल चा 

स्वरातें च 

सूचाभिनय के 
कचिदाप्तज्ञ० - 


- जाए ( पर पुरुष 


( आक्षप्तविक्रमा ) 
जो इनसे गुणों से 
अवजोक्य दिशः 
पादुस्व पतनं 


पादेनिरन्तर छुते० 


 उरूदूब्न्ता--` 


समोस्सारितम'तज्ली 
सदुत्कपंब्यायामकूत% 
धनुवज्नादिशसत्राणि 
शिरः-परिगसश्वापि . 
क्त ष्यः शिरः परि० 
कार्य न चापि 
नहि सो्ठवहीनाङ्गः 
कारयेद्‌ धीमान 


, पुकादशोऽध्याय समाप्त । 


ब्वाकाशगानि च । 
स्कन्दिता चारी ( आस्कन्दिता ) 


'दण्डपाद्ञ्च दक्षिणम ॥ ३१ ॥ 


पार्थक्रान्तश्च दक्षिण: । 
कृस्वा तेनेव 

चतुरस्रमुरः 

यथाप्रकृति नाव्यज्ञो 
कोणं ततः परम्‌ ॥ १७॥ 
कार्यों गतागतेः 
चतुरद्धकलं चा 

ज्वरात च 

सूचाभिनय के 
छचिदासन्न० 

जाए पर पुरुष 

( आचिप्तविक्रमा ) 

जो इन गुणों से 
अवलोक्य दिशः 

पादस्य पतनं : 
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टि पाम) {471 


पङ्कि 


- । 


१२ 


शुद्धिपत्र 


जुद्ध शुद्ध 


चोपविशेन्नरः ॥ २०२ ॥ चोपविशेन्नरः ॥ २०१ ॥ 

होममज्ञक्रिया० होमयज्ञक्रिया० 

ये नेयथ्य गृहद्वारे ये नेपथ्यगुहद्वारे ` 

परिच्छेदविरोपास्तु परिष्छुद्विशेषास्तु 

पवं कचयाविभागस्तु एवं कचयाविभागस्तु 

तद्दत्तिकानि ` तदूबृत्तिकानि 

आविद्धसंक्षित:--क० । आविद्धसंज्ञितः-क०। 

बिज्ञेमाः प्रयोग्य विज्ञेयाः प्रयोगस्य 

अतिशय सहत्वशाळी भी है। अतिद्रांय सहत्वशाली माध्यम भी हैः। 

विभिज संस्थाएँ . विभिन्न संख्याएँ 

व्यवस्थित रस सें व्यवस्थित रूप सें 

आश्रय यह भी है आशय यह भी हे 

प्रती यते स प्रस्ययः प्रतीयते सः प्रत्ययः 

सन्निवृत्त्‌ ` - तक्निचृत . 

'निदुत्‌ या सुरुक्‌ ` निचत्‌ या सुरु | 

त्ते मालिनी सा नाम्ना तत्ते मालती सा नाम्ना 

मधुकारी का मधुकरी का 

चिळग रहती हो तो हे मित्र, विळग रहती तथा परिमित-भाषिणी 
हो तो हे मित्र, र - 

परुपवाक्थकशाभिहता ' परुषवाक्यकशाभिहता 

हमने भी अर्थ किया गया है। हमने भी अर्थ किया है । 

नानाशख्जश्ता्तितोम- चानाशद्-शतघ्निःतोमर- 

कभी भी ग्राप्त हो सकती है । कभी भी ज्ञात हो सकती है । 

पिण्डेन दशयेत्‌ पिण्डेन दशंयेत्‌ 

“छुन्दोविरचितिनामक, “छुन्दोविचिति’ नामक 

( चाचिकामिमये ) .. ( वाचिकाभिनये ) 

ज्ञेयान्यु्त-ख०, ग । ज्ञेयान्यलुक्त--ख०, ग०। 

आचार्य धनज्जय आदि आचायं धनञ्जय शादि 

या झात रूप में ` याज्ञातख्प में 

“विचार! को के स्थान पर विचार” के स्थान पर 

प्रीतिजन नो-विरुद्धा _ प्रीतिजननो विरुद्धामि 


२. वान्थचेशभि--ख०, ग०। वान्यचेष्टामि--ख०, ग०। - 
परदोपेविचित्राथ'"'"परिकीत्यंन्ते परदोपैरविचित्रार्थे"* “परिकीर्यंते 1 
अनिन्दि लना गण  जनिन्ध छळना गण र 
मक्षरीनंयिन्तः मञ्षरीनंतयन्तः 
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५५४ नाव्यशास्र 
प्र्ठ पङ्कि अशुद्ध शुद्ध 
३२५ १३ पिछुले भध्याथ में पिछुले अध्याय में 
. ३४१ २३ स्वर महाराष्ट्री की रचना में स्तर महाराष्ट्री की रचना में 
३४२ १९ चेटानां राजपुत्राणां ` चेरानां राज-पुन्राणां 
३५५ ४ प्रेष्या इञ्ञेति - प्रेष्या हक्षेति 
३५७ १९ वतलाए परन्तु इनके ` बतलाए गये हैं न्तु 
तुइ परन्तु इनके 
. ३५९ २, ३ जैसे मानव ये शरीर में हैं. जैसे मानव के ये शरीर में स्थित 
| उसी प्रकार , होते हें उसी प्रकार. 
३५९ १२ पाठ्य स्वर के पाठ के समय पाव्य-स्वर को पाठ के समय 
२६० १५ आशय इन्हीं बातों से आशय इन्हीं दो काकुओं से 
३६० २८ तत्र साक्ाङ्का नाम तत्र साकाडक्षा नाम 
३६१ १५ स्वरों के छुः अलङ्कार जो स्वरों के छुः अलङ्कार हूँ जो 
३६३ ३२ परोक्तहयने चेव परोक्षाह्मयने चेच ` 
_ ३६५ १२ जेप काय अत्यन्तगुत्त वात जेसे कार्य तथा अत्यन्त गुप्त बात 
३६१ १३ करुणरस में 'विलन्त्रित' करुणरस में 'विळग्बित? 
१९३ २७ ०स्वरूपेणापूरयदि-ख०, ग० । स्वरूपेणापूरयति-ख०, ग०। 
१२ इसी प्रकार के अन्य ` इसी प्रकार के अन्य हस्तगति के 
अवसरों पर अचसरों पर र 
३७० १४ तेष्व छङ्कार दूष्य ते । तेष्वेलङ्कार इष्यते । 
३७२ १६ उक्तं काङुविधान्तु उक्त काङुविधा नन्तु 
.३७५ १६ महामुनि ने ऋषिकों को महामुनि ने ऋषियों को 
२७७ ११ छुः प्रकार होते हैं। . छुः प्रकार के होते हें । 
२७८ ७ नोप्रभदोके . .नोप्रभेदो के 
२७१ १३ संचारी इेष्टियो का विवरण संचारी इृष्टियों का विवरण 
३८ है वेभ किया 3 द्या है, ८ 
१९ वेसमुपाल ने भरतोक्त वेमभूपाल ने भरतोक्त 
जे ३० अभिव्यक्ति वस्तु एवं अभिव्यक्त वस्तु एवं 
टे २५ खङ्ग बुद्ध क अवसर पर खडगयुक्त के अवसर पर 
-१ 'आलक्तोत्पींडने चेव के  । आलक्तककोरपीडने चेच? पाठ के 
अनुसार अनुसार . 
भ्र ३१ ऽत्र के अनुसन्धान शत्रु के अनुसन्धान 
क  अभिनवद्पंगके . अभिनयद॒पंण के 
५ पसा है रहने से हस्त आकार का रहने से यह हस्त 
$ 5 ताम्नचूड 
३९४ १५ अन्य आचार्यों ने अन्य अन्य आाचायो ने कहा है कि 
असयुक्त हस्त भी . अन्य असंयुत हस्त भी 
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शुद्धिपत्र ५५५ 


१. पृष्ठ पङ्क अशुद्ध शुद्ध 
` ` ३०० १ मकरकेकर्णोकी सकर के कणों की 


३०० २८ अन्यत्र ( नास ग्रन्थों में) अन्यन्न ( नाट्य ग्रन्थो में ) 
४०३ ११ ` सुक्ति =अर्थ के विषय मँ० युक्ति अथ के विषय में० 
४०३ २१ अवश्य प्रयोग द्वारा 


“क्रिया जापु। . अवश्य प्रयोग क्रिया जाए । 
३०४ १७ करने से 'उद्धत्त है। . करने से 'डदुबुत्त' हे 
i : 6 > 
|| ४०५ ८. स्पंशीर्ष होते हैं तो। . सपश्ीए होते हैं । 
, ३०८ _२७ तथा शब्द से भी रखता हे तथा पताक शब्द से प्रधानता भी 
। . रखता हे। 


४१० १४ जिसका है सभी पश्चाद्भावी जिसका सभी पश्चाद्भावी 

४१० ७ एक दूसरे से मिलती है। एक दूसरे से मिळते हैं। 

४११ २ एक दूसरे से मिळती है। एक दूसरे से मिलते हैं। 

४१२ ७ से भी मण्डल बनाता है० से भी मण्डल बनता है० 

४१२ १५ उपयुक्तता में ध्यान में रखकर उपयुक्तता को ध्यान में रखकर 
8१९ १२ क्रमण के लिये नाव्यशाख में० क्रमण के लिये नाठ्यशास्त्र में० 


Sos ~ oro 1 लि" (काका नया... तक-#त-क 
० 


४२० ` ६ सन्नगाख्र = जिसका० सन्नगात्र-जिसका० 
३२२ ८ दस मण्डल हो हैं तथा दस मण्डल होते हें तथा 
8२५ १५ दो तथा एक काल की० दो तथा एक ताल की० 


। ४२७ २६ उत्तमादि पाकों के लिये . उत्तमादि पात्रों के लिये 
| „ ४३२ ८ 'अधोड्लोकनेन! इत्यादि अधोऽवछोकनेन इत्यादि 


i ३३६ ७ किसी उदेश को० किसी उद्देश्य को 
४४१ १ गहण से भी स्पष्ट है अहण से भी स्पष्ट है 
४४१ १२ नगर, दीप आदि में नगर, द्वीप आदि सें 
४४१ १७ अनुग्रह करने के कारण अनुग्रह करने के सामथ्य के कारण 


४४४७ ४ मध्य में परिगमन किया गया सध्य में परिगणित किया गया 
४४६ ३० अध्याय समाप्ति को ( भी) अध्याय समाप्ति को भी सूचित किया 


कियां गया है । गया है। 

३४७ २० संकेतित मिलता दै। संकेत मिलता ह्दै। 
ह ४४८ ११ अञ्नेस्तावन्सुहु० . अस्रेस्तावन्सुहु० 
: ४६६ २५ उस्कष्ठा के समस ' उप्कण्ठा के समय 
| . ४७४ ६ हेतावस्मिन कायकल्पनस॒ देतावन्यस्मिन्‌ काय-कह्पनस््‌ 
~ ४८० ९५ सौन्दय का आविर्भाव ; 
५1 होता है । सौन्द्य का आविर्भावक होता है । 
| ३८० १५ भोज तथा मम्भट और : ओज तथा मम्मट और 
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५५७६ ` : _.. . नाव्यशास्र 


पृष्ठ पङ्कि अशुद्ध . शुद्ध 
४८१ ४ उदारता जैसे गुणों उदारता जेसे गुणों में उनकी 
् काव्योन्सुखी काव्योन्सुखी 
४८९ ५ दस गुणों में कुछ अर्थगुण एवं दस गुणों में कुछ शब्दगुण, कुछ 
कुछ उभयात्मक है। अथंगुण एवं झुछु उभयात्मक है ? 
४८३ १० व्यापर से उपसंक्रान्त व्यापार से उपसडक्रान्त 
_ ४८८ २८ विधाता ने सन्ध्यारूपी विधाता के द्वारा सन्ध्यारूपी 
४९० १० यहाँ अवन्तर अर्था के यहाँ भवान्तर अर्था के 


४९६ ९ चूर-चूर किये जाने भी चूर-चूर किये जाने पर भी 
४९६ ११ अपने को रत्न के समान ' रतन के समान 


४९६ २० क्काकार्य शशलचमण फ का कार्य शादाळचमणः छ 

४९८ १५ कथाद्धतं हिसनिधा--, कथाद्धतं हिमनिधा-- 

४९८ २९ एवं स्वाभाविक कारण जहाँ एवं स्वाभाविक कारण से जहाँ 
विद्यमान हो ` विद्यमान हो 


॥ 


७५०६ ६ उपादान कर बतळाया उपादान कह कर बतळाया 
५०७ ४, नाद छु! प्रकार हो जाता है। नाद छः प्रकार का हो जाता है । 
५०८ २५ 'प्राणनशेन में! - “प्राणवशेन' पद्‌ सें 
५०९ ` ४ अर्थयोगेन पद॒ से का आशय भर्थयोगेन पद का आशय 

` ५०९ १३ विरामाः इत्यदि से विरामाः इत्यादि से 
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